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साधुवाद ग्रन्थ 


जैन विद्यायें : विधिध विधायें 


सवायक मडर 
डा० विलास ०० संगवे, कोल्द्वापुर 
डा० (सो०) नीलांजना शाह, अहमदाबाद 
डा० विद्याधर जोहरापुरकर, नागपुर 
डा० हरीन्द्रमूषण जेन, उज्जैन 
प॑ं० जमना प्रसाद शास्त्री, कटनी 
डा० नंदलाल जेन, रीवाँ 
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कुडलूपुर, जबखपुर एवं रीवा, म० प्र० 
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दि० जैन परवार सभा, जयलपुर 

जैन ट्रस्ट एव जैन केन्द्र, रोवा 
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कुण्डलपुर के बड़े बाबा 


जितके सुमरण से छिन भर में, कट जाते कर्मो के दावा, 
हमको भव-सागर पार करें दे सन्मत्ति, बीर, बड़े बाबा । 
छायाकार--नी रज जेन 


प्रथन्ध समिति 
संश्क्षक संडरछ 
क्री चदकीतिजी स्वामी भट्टारक, मूडविद्री साहू क्रशोक कुमार जैन, दिल्ली 
ग्र० पं० माणिकवंद्र जी चबरे, का रंजा ही रतव छाकछ गंगवाल, दिल्‍ली 


समाणजरत्न साहु श्रेयांसप्रसाद जी, बम्बई श्री विरंजन लाछ जी बेसाडा, आगरा 
थ्रो दीपयंद एस० गाडी, उधाकिरण, बम्यई श्री श्ञातचंद्र जी लिदुका, जयपुर 


श्री वीरेन्द्र हेगड़े, धर्मस्थल श्री लालचंद्र हीराचंद्र दोशी, अम्बई 
श्री डालयंद जैन, सागर श्री धन्य कुमार सिघई, कटनी 
गष्पक्ष 
दादा मेमीचंद्र जेन, जबलपुर 
कार्याध्यक्ष 
श्री बी० एल० जैन, भारतीय वनसेवा, म० प्र० 
उपाध्यक्ष संडलू 
श्रीमंत सेठ रिषभकुपार खुरई शो घमंचंद्र सरावगी, कलकत्ता 
श्री विजयकुमार मलेया, दपोह श्री जवाहरकालू, बम्बई 


श्री मुलायमचंद्र जैन, एस० ई०, खंडवा श्री देवेन्द्र सिचई, आई० ए० एस० 

श्री ग्हो० के० गाँधी, ई० ई०, सतना श्री विभल राजा, जबलपुर 

शी डी० फे० जन, एडीजे०, रीवा श्री राजेन्द्र आर० वही ०, जबजपुर 

सेठ सुमतचंद्र वेबेन्द्रकुमार जैन, कटनी श्री सुभाचचंद्र जेन, कटनी' 

श्रीमती चंद्रदेवी मोतीलाल, सायर श्री प्रकाशचनद्र जेन, सतना 
अध्यक्ष, आयोजन समिति 


सचिय 
क्री प्रकाश सिचई, एडवोकेट एवं नोटरी, दमोह 


प्रशार सचिव 


निर्मल आजाद, जबलपुर 


संभन्वयक 
नम्दलछाल जैन, जैन केःछ, रीवा 


स्वागताध्यक्ष 


श्री ताराघद्र विधई, अध्यक्ष, कूंडलपुर क्षेत्र कमेटी 
कैलाशचन्द्र जेन, अध्यक्ष, दि० जैन पारमाधिक संस्था, सतना 


स्वागत मंत्रो 


क्षी हुकमचंद्र जैन, नेताजी, सतना 


सदस्यगण 


श्री दशरथ जैन, खजुराहो 

श्रो गो० खुशालचंद्र, काशी 

डॉ० के० एल० जन, शहडोल 
मंत्री, जन शिक्षा संस्था, कटनी 
डॉ० अरविन्द जेन, छलितपुर 
श्री सुन्दरकाऊल कवि, पटैरा 

श्री तोशचंद्र भोदी, सागर 

श्री रूपचंद्र नायक, दमोह 

श्री प्रकाश सिषई, नेनधरा 

श्री निमेल कुमार बजाज, दमोह 


श्री विभल कुमार सोंरया 

श्री डॉ० धर्मचंद्र जेन, सिवनी 
श्री दयाचंद्र चंचल, पपौरा 
श्री खेमचंद्र सराफ, कंडरपुर 
श्री ताराचंद्र बाझल, पथरिया 
श्री टीकमचंद्र सिघई, दमोह 
श्री सुरेन्द्र कुमार नायक 

श्री प्रेमचंद्र गोयऊू 

श्री महताब सिंह जन, दिल्‍्छी 
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ज्तती 


पंडित जगन्मोहन लाल शास्त्री साधुवाद समारोह 
विद्वत्‌ समिति 


श्री भट्टारक चारुकीति जी, अवण बेलगोला 


. श्री भट्टारक चारुकीति जी, मृडबिडी 
. मुनिश्री समदर्शी जी 
, श्री जौहरीमल पारश्च, जोधपुर 


स्वामी सत्यभक्त जी, वर्धा 


, श्री एम० एल० जैन, कुलपति, सागर विश्वविद्यालय 


७, पं० फूलचंद्र शास्त्री, हस्तिनापुर 
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१२, 
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१४. 
१५, 
१६. 
१७. 
१८. 
१९, 
२०. 


पं० हीराछाल कौशल 

डा० सुदर्शन लाल जैन 
गोकुलचंद्र जैन 

» फपुरचंद्र खतोली 

/» जेयकुमार जैन 

» सुपाएवे कुमार जैन, बडोत 
» जिनेन्द्र कुमार जैन, सासनी 
» जुन्दन लाल जैन 

» सैत्यप्रकाश जैन 

» हैरीत्र भूषण जैन (स्व०) 
» औरण० सी० जैन, उज्जैन 
पं० जमुना प्रसाद शास्त्री 

» दैयाचंद्र शास्त्री, उज्जैन 


चर 


ख््क 


२१, डा० सुभाष कोठारी 


२२. 
२३, 
२४. 
२५, 
२९६, 
२७, 
२८. 
२९. 


» नरेग्द्र भाणावत् 

» सजीव भाणावत 

/ महेन्द्र सागर प्रचंडिया 
» आदित्य प्रचंडिया 

» फैंछेदी लाल जैन 

» कैंशरीमल बैल 

७ ग्रुछाबचंद्र दर्शनाचार्य 
७» पप्र॑ंद्र जी शास्त्री 


३०, पं० नाथूलाल शास्त्री 


३१. 


ब्र० कल्याणदास जी, बहोरीबंद 
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,» के० सी० जैन, सायर बिश्व विद्यालय 
» विद्याधघर जोहरापुरकर 
पं० धन्पकुमार मौरे 
पं० माणक चंद्र जी चवरे 
डा० जगदीशचंद्र जन 
» नीलॉजनाशाह 
पंं० मल्लिनाथ शास्त्री 
डा० पी० अनंत नारायण 
» ज्ही० ए० संगवे 
» कैंरणा जैन 
श्री ब्ही० के० गांधी, इंगरपुर 
नंदछाल जैन 
श्री खुशारुचन्द्र गोरावाला 


डा० बाबूलाल जैन, अशोक तगर 
डा० के० सी० जैन, रीवा 


श्री कमल कुमार जैन, छतरपुर 
पं० पन्नालाल कावग्यतीर्थ, कलकत्ता 
कस्तू रचन्द्र काशछी वाल, जयपुर 
श्री विमल कुमार सोंरया, टीकमगढ़ 
डा० अरविंद धिघई, छल्तिपुर 
» रमेझ्ष जैन, विजनौर 
निर्मल आजाद, जबलूपुर 
भूरमरू जैन, जबलपुर 
श्री पी० सी० जैन, 0५ विलासपुर 
/ पल० एम० जैन, डेपुटी मैनेजर, इलाहाबाद 
» मोती लाल जैन, डालमिया नगर 
पं० गोविन्दराय जैन, झूमरीतिलैया 
» सत्यंधर कुमार सेठी, उज्जैन 
डा० विष्णुकान्त शुक्ल, सहारनपुर 
» एम० एम० जोशी, इलहाबाद विध्वविद्यालय॑ 
क्री डा० एम० ए डाकी, काशी 


६३, डा० सागरमल जैन, वाराणसी 
६४. श्री सुमति प्रकाश जैन, दिल्ली 
६५. ड।० नरेन्द्र प्रकाश जैन, फी रोजाब्राद 
६६. श्री रतन लाछ कटारिया, केकड़ी 
६७, ,, डा० घमेचन्द्र जैन, सिवनी 
६८, डा० सुरेश जैन, छलनादौन 

६९, ,, महेन्द्र राजा, दिल्ली 

७०. ,, राजकुमार जैन, दिल्ली 

७१. ,; उभमिला जैन, दिल्‍ली 

७२. श्री सौभाग्यमल जैन, दाजाथुर 
७३, ,) पंचमराल जैन, अमलाई 
७४. , एस० के० जैन 

७५. , शील चन्द्र जैन 

७६. ,, डी० के० जैन, अति० न्या० 
७७, डा० डी० सी० जैन, न्यूयाक 

७८, , परी० ए4० जैनी, कैलिफोनिया 
७९, श्री कस्तुरचंद्र सतभैया, रायपुर 
८०. डा० सुरेदा जैन, रायपुर 

८१. श्री आदर्श जैन, जज, अंबाह 
८२, मुमुक्षु शान्ता बहन, लाइन 


) 


८३, डा० वागीश्ष शास्त्री, काशी 

८४. ,, सुरेश जैन, स्थाद्वाद विद्यालय 
८५. पं० सुमतिचंद्र शास्त्री, मोरेना 
८६. डा० जी० सी० जैन, छूखनऊ 
८७, ,, पी० सी० जैन, लखनऊ 

८८. » ज्योति प्रसाद जैन, छखबऊ 
८९, ,, लारूचंद्र जैन, वेशाली 

९०. ,, ए० के० जैन, अंकलेएवर 
९१. ,, ताराचंद्र बख्शी, जयपुर 
९२. श्री एल० सी० जैन, जबलपुर 
९३. डा० अनुपम जैन, व्यावरा 

९४. ,, चेतन प्रकाश पाठनी, जोधपुर 
९५, ,, भागचंद्र भास्कर, नागपुर 
९६. श्री एस० सी० जैन, रीवा 

९७, डा० एस० सी० लहरी 

९८, श्री महेन्द्र कुमार मानव 

९९, श्री रतन पहाड़ी, कामटी 


१००, डा० सुदर्शन छाऊू जैन, काशी 
१०१. श्री मोती छाल जैन, सागर 
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पष्डित जगन्मोहनलाल जी शाल्त्री, कुंइलपुर, १९९० 


समितीय 


भारतीय संस्कृति में विशिष्ट कोटि के महापुरुषों की प्रशस्ति, माथा, स्तुति की परंपस बैदिक युग से 
लेकर पुष्पदत-भूतबलि युग, हेमचंद्र युग एवं आधुनिक युग तक अविरत रूप से प्रवाहित है। इसके अंत्गेत शूरबीर, 
दानवी र, राजबीर, एवं तपोवीरों की गायाओं से जन-जन भलींभांति परिजित है। इस परंपरा में विद्याबीरों की 
प्रशस्ति का समाहरण भी स्वाभाविक है । यह प्रक्रिया व्यक्तिगत जीवन के लिये प्रेरणा, धामिक एवं सांस्कृतिक विचार 
एवं परिवेश की परिरक्षा, जीवन्तता तथा वर्तमान एवं भविष्य के ऊर््यमुली विकास की दिशा के प्रति जागरूकता 
प्रदान करती है। इसकी उपयोगिता के प्रति प्रश्नचिहक्न अतीत के प्रति अनादर तथा वर्तमान एवं भविष्य 
के प्रति उपेक्षा का प्रतीक है। जैन संस्कृति भी इस प्रक्रिया से अनाप्छावित कैसे रह सकती है? बीसयीं सदी के 
धामिक एवं सांस्कृतिक क्ष रण के युग में इस या इसके समकक्ष प्रक्रिया का अविरत रहना अनिवायें है। इसीलिये 
पिछले पचास वर्षों में इसकी गति न केवल तेज ही हुई है अपितु इसके उददेइय व स्वरूप में विविधता की 
आई है। वागीश्ष क्षास्त्री के अनुसार, पहले यह प्रक्रिया मात्र व्यक्ति-प्रधान थी, यह मात्र पुष्षमाला 'पत्र-पुष्प', एवं 
मानपत्रों में सीमित थी | अब यह साधुवादित के माध्यम से स्थायी, क्ोधोन्पुलल, शान वेधक, विचार प्रेरक संदर्भ- 
साहित्य की प्रस्तुति के रूप में विकसित हो चुकी है। इस प्रस्तुति के कंम-से-क्म चार रूप हमारे सामने भांये हैं। 
इनमें ( १) व्यक्तिगत जीवन के विविध आयाम, (२ ) व्यक्तिस्व एवं कृतित्व, (३ ) व्यक्तित्व, कृतित्य एवं 
धर्म-संसकृति के विविध आयागों का परंपरागत या शोधंगत परिचय, तंथा (४) विशेष विषय के शोघपूर्ण 
क्षितिज समाहित हैं। इन रुपों में अन्तिम दो रूप नवीन पीढ़ी के अध्ययनशीरू स्तर एवं शोधरुचि को पल्‍लबित 
करते हैं और वर्तमान को उन्नत करने की प्रेरणा देते हैं । ये रूप बहु-श्रम, बहु-समय एवं बहु-व्यय साध्य भी होते हैं । 
बतेमान में प्रथम रूप तो प्राय: अदुश्य हो गया है, पर दुसरे रूप की प्रधुरता दिख रही है। इसी प्रकार थद्यपि चौथे 
रूप की विरलता ही है, पर तीसरा रूप भी पर्याप्त प्रचलन में है। हमारा यह प्रयत्न उपरोक्त उपयोगी एवं अविरत 
परंपरा को विभिन्न प्रस्तुतियों में से तीसरे रूप का प्रतीक है। यह बीसवीं सदी के नव विद्वत्‌-बंधुओं द्वारा परंपरा- 
पूल्त विद्या-गुद के लिये साहित्यिक यज्ञ का प्रकल्प है । 


। ' पंडित जगम्मोहनलाल शास्त्री ऐसे विद्यावीर एवं श्रावकवीर हैं जिन्होंने न केवल अआधुनिक विद्या- 
बीरों का स्जन ही कियां है, अपितु उन्होंने अपने गहन अध्ययन से जैन विद्याओं के आचार-विचार पक्ष को 
प्रकाशित भी किया है। शहस्थ रह कर भी उन्होंने ग्रहत्यागी श्रावकवीरत्व का श्रक्यास किया है। वे सुलाम्नायी 
परवार कुलावतंस है। उनके समान विरल-बीरता के साधुवाद के स्वाभाविक विचार का उदय १९८० में हुआ था, 
परंतु अनेक ननु-नस के बाद इसको १९८६ के उत्तराध॑ में ही मूर्सेहूप देने का सक्तिय प्रयास किया जा सका । इस 
प्रयास के धोषित होते ही अनेक प्रकार के झंझावात आये, सहयोगी असहयोगी बने, उपयोगिता एवं निष्ठायें संदिग्ध 
कोटि में भाई, अकृत कृत्य की कोटि में लाये गये, व्यक्तितत विचार सार्वजनिक विवाद के विषय बने। इसके 
कारण व्यक्तिमत थे, अहंभावी थे वा अन्य, यह तो नहीं कहा जा सकता, मर इससे भुरुता अवश्य विकृत की गई। हमें 
हेसा ऊगता है कि बह शास्तीय अभ्यास ही क्‍या जब उद्देरूभों के सेमंब्र ही उसकी अनुकृति बिस्मृत की जावे । 
परंपरा की उपेक्षित भी कर दिया जावे, तो भी सोमदेव के सुहस्थों के पदकर्तेण्यों, आधाधर के सभह आवक 
गुणों, हेस चर के पैलतीस सार्गामुसारी ग्रुणों तथा प्रवचनसारोद्धार के इक्कीस श्वाक गुणों को विस्मृत 


( भ॑ ) 


कर देने की बात समझ में नहीं भाई । ये तो यूलगुणों के भी मूल गुण हैं। इनका अपहार करने वाले एवं कराने 
वाले को धास्त्रज्ञ या आगमभनज्ञ कहना विडंबना ही होगी । इनमें गुरुपुजा, गुणगुरु-यजन, श्ञानबृद्ध-वयोद्द्ध आचारबृद्ध 
सम्मान, बद्धानुगामिता एवं कृतज्ञता के गुण क्‍या अनुज्ञावचनी हो सकते हैं? हम 'पासगस्स उद्देसोणत्थि एवं 
'मानिता: सतत मानयन्ति! कैसे भूछ गये ? यही शास्त्रीय आधार हमारे विचार को प्रबल बना सका और पंडित जी के 
आपके तक बड़े प्रबल रहे! का आश्षीर्वाद प्राप्त कर सका। इसीलिये वे आ० चबरे जी के 'उपसर्भ-सहन' के मत के 
सहभागी भी बन गये। हमने भी मौनी बनकर संवादी मारे ग्रहण किया ! इसके अनुरूप सभी परिस्थितियों को 
ध्यान में रखकर अनेक सहयोगी संस्थाओं एवं समितियों के माध्यम से हमने १९८७ के पहले दिन से यह कार्य 
प्रारंभ कर ही दिया । 


इस हेतु भाई नंदलार जेन के अनुरोध पर कुंडलपुर क्षेत्र पर अगस्त १९८७ में एक बैठक आयोजित 
की। इसमें साधुवाद आयोजन की पूरी द्विचरणी योजना स्वीकृत हुई एवं इककीस सदस्यों की प्रबंध समिति गठित 
की गई। इनके नाम यथास्थान पद सहित दिये गये हैं। इसमें रिक्त स्थानों पर अनेक नये सदस्यों का मनोनयन 
भी किया गया । अनेक संस्थाओं के साथ कुंडरूपुर क्षेत्र समिति इसकी मुख्य सहयोगी बनी । इस पर भी सैद्धांतिक 
आपत्तियाँ आई । पंडित नाथू लाल शास्त्री एवं ब्र० माणिक चंद जी चवरे के मतों से इनका तिराकरण किया गया । 
साधुवाद ग्रन्थ के संपादक मंडछ का ग्रठन किया गया । प्रारंभ में इसमें तीन सदस्य थे, बाद में इसे घढ सदस्यी 
बताया गया । इसके वरिष्ठ संपादक अंतर्राष्ट्रीय रुयात्रि प्राप्त जैन समाजशास्त्री डा? आदिनाथ संगवे कोल्हापुर है। 
लगभग पंद्रह माहों में प्रन्य के लिये विभिन्न खंडों की सामग्री प्राप्त हो गयी । उसका संपादन किया गया और उसे 
प्रबंध समिति की मई, १९८८ की बैठक में कुछ चर्चाओं के बाद, पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । इस 
बैठक में जैन समाज के मूर्धस्य विद्वान के “पौरफाटद अन्वय-१” छेख के ग्रन्थ में समाहुरण पर चर्चा तीक्षण रही, उस 
पर साधु जनों का भी ध्यान गया । ऐसा भी छंगा जैसे आ० चवरे जी के अनुसार प्रबंध समिति के मुरुप सहयोगी 
संपादक मंडऊ के अधिकारों का बतिक्रमण कर रहे हों । हमने इस व्यतिक्रम को प्राय: एक वर्ष तक मौन रह कर सहुन 
किया और अंत में सहयोग-सहयोगिभाव की चिता किये बिता अनेक प्रकार के सुझावों को यान में रखकर आवद्यक 
संशोधन परिवर्धन कर ग्रंथ को मुद्रणार्थ सौप दिया । इस प्रक्रिया में तथा अपने पृष्ठ-सीमा बंधत के कारण हम अनेक 
विद्वान लेखकों के लेखों का समाहरण नहीं कर सके हैं। आशा है, हमारे सहयोगी लेखक हमारी परिस्थितियों के 
सम्वेदी होंगे और हमें क्षमा करेंगे । संभवत: यह ग्रंथ मई-जून १९८९ में मुद्रित हो जाता, पर डा० जैन की दो माह 
की दीर्घ बिदेश यात्रा एवं उसकी तैयारी की व्यस्तता ने इस प्रक्रिया को भी विलंबित कर दिया । हमें प्रसन्नता है कि 
उन्होंने लौट कर इस कार्य को उत्साहपूर्वंक लिया और यह ग्रंथ आपके समझ है । मुझे विध्वास है कि इसकी विविधा 
आपको रुचिकर लगेगी । 


प्रारंभ में साधुवाद ग्रंथ के लघुतर आकार का अनुमान था, पर परिस्थितियों की जटिरूता ने हसे 
किंचित दृहत्‌ जाकार दे दिया है। कुछ ऋणात्मक हिरततैषियों ते इसकी सामग्री की कोटि पर सझड़िवद्धता भौर 
पुनराबृत्ति की घारणा भ्रचारित की है। इसमें कितनी रुढ़िवद्धता है, यह तो सुधी पाठक इसके विविध खंडों की 
विषय-सुूची के अन्तर्गत सामग्री के अध्ययन से अनुमान लंगा सकेंगे। हाँ, पुनराह्त्ति की बात  विचारणीय है। 
सारणी १ से यह पता चलता है कि कोई भी साधुवांद अंथ इस दोष से अछता नहीं । फिर भी, हस ग्रंथ में यह 
अन्य प्रैथों की तुलता में न केवल अल्प है अपितु उसका चयन सामग्री की जीवंत उपयोगिता तथा भ्रंथ गरिमा 
के लनुरूप किया गया है । 
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शारणी १: कतिपय साधुबाद प्रंथों का विवरण 
ग्रंथतनाम प्रकाशन संद्या खंड लेख पृष्ठ पूर्व प्रकाशित प्रतिशत समग्र भायोजन 
वर्ष पृष्ठ. संख्या लेख पृष्ठ पुनरावृत्ति समय, वर्ष 
संख्या 
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इस ग्रंथ की सामग्री को छः खंडों में विभाजित किया गया है। इनके नाम क्रमशः () पंडित परंपरा 
और पंडित जी, (४) धर्म और देन: नवयुग, (7) ध्यान और योग, (४) जैन विद्याओं में वैज्ञानिक तथ्य: समीक्षण 
(५) इतिहास और पुरातत्व और (९) साहित्य है। कुछ लेख संख्या ८३ है। प्रत्येक खंड की सामग्री नवीन 
परिवेश एवं भविष्य का संकेत देती है। इसे अधिकाधिक कोटि के पाठकों को रोचक बनाने का संपादक मंडल ने 
प्रयास किया है। इस विषय में उनके समीक्षापूर्ण मत की हमें जिज्ञासा रहेगी। यहू प्रयास किया गया है कि 
मुद्रण में अुटिया न हों, पर 'प्रिटर्स डेविल' कैसे हमारे प्रथत्त को सफल होने दे सकता है ? हमारी असावधानी 
भी इसमें कारण हो सकती है। क्रमव्यक्तिकम भी हो सकता है। एतदर्थ सुधी पाठक हमें क्षमा करेंगे, ऐसी 
आशा है। साथ ही, यह भी ध्यान में रखंता आवश्यक है कि विभिन्न छेखों में व्यक्त विधार लेखकों के स्वयं के 
हैं। उनसे समिति या संपादक मंडल सहमत ही हो, ऐसा नहीं मानना चाहिये। जैन संस्कृति ने विचार स्वातंत्र्य 
को सदा प्रेरित किया है । ह 


( का ) 


आयोजन की प्रायोजना के समय ही यह घारणा रही है कि पंडित जौ आखिल भारतीय व्यक्तित्व होते 
हुए मूलतः: विध्य एवं मध्य प्रदेशीय हैं। अत: इस बरायोजन का आयिक पक्ष इसी क्षेत्र से समृद्ध किया जावे । 
सामान्यतः, ऐसे साहित्यक्त आयोजनों के लिये इस क्षेत्र का योगदान नगण्य ही रहा है। जहाँ विद्वत्‌ अभिनंदन ग्रंथ 
जैसे ग्रंथ में मध्य प्रदेश का भायिक योगदान शुन्यवत्‌ ही रहा है, वहीं पं० सुमेरुचंद्र दिवाकर ग्रंथ में यह १६०८ 
एवं पं० कैलाशचंद्र जी द्वास्‍्त्री के ग्रंथ हेतु यह २०८ रहा । फिर भी, हमारी समिति को इस बात की प्रसन्नता है 
कि इस आयोजन हेतु हमें ८०% से अधिक योगदान इसी क्षेत्र से मिला है। भारत के अन्य क्षेत्रों ते भी हमें 
योगदान मिला है। हमारे आयोजन के अनुमानित सत्तर हजार रू० के व्यय के मुख्य मद ग्रंथ प्रकाशन ( लगभग 
५०,०००२-०० ) और यात्रा व्यय (प्रायः १०,०००-८००) रहे हैं। भायोजन संबंधी जटिल स्थितियों को देखते 
हुए और कार्य को गति देने के लिये बैठकों एवं पत्राचार के बदले व्यक्तिगत संपर्कों को ही वरीयता दी गई। यह 
आलोचना का विषय हो सकता है, पर समिति यह मानती है कि यही उसके लिये कार्यसाधक उपाय था| इसी कारण 
यह संभव हो सका कि हमारा जटिल आयोजन अन्य सरलतर आयोजनों के समकक्ष समय में सम्पन्न हो पा रहा है 
जैसा सारणी १ से प्रकट है । इस आयोजन कार्य हेतु पंडित जी से संबंधित अनेक संस्थाओं विद्वत्‌ परिषद, वर्णी शोध 
संस्थान, स्पाद्राद महाविद्यालय काशी, परवार सभा, जबलपुर, जैन शिक्षा-संस्था, कटनी, अनेक ट्रस्टों ( बी० एस० 
दृस्ट, सागर, एच० एस० ट्रस्ट, जबलपुर, जैस ट्रस्ट, रीवा ), क्षेत्रों--कुंडलपुर, पपौरा, खजुराहों, एवं शिष्यों से 
सहयोग मिला हैं। दमोह नगर से सर्वाधिक सहयोग मिला । कटनी भी पीछे नहीं रहा । सेठ धर्मचंद सराबगी 
जैसे सज्जदों ने परोक्ष जानकारी के आधार पर सहयोग दिया। वस्तुत: यह कुण्डलपुर के बड़े बाबा एवं भ० 
संभवनाथ की प्रतिमा के नवोत्तरण का प्रभाव ही है कि 'पदे पदे विच्छिन्नशंकु' प्रतीत होने वाले इस भायोजन 
को पूर्णता भिल सकी । सम्रिति का आय-व्ययक पृथक से प्रसारित किया जा रहा है। 

इस आयोजन का द्वितीय चरण, ग्रंथ समर्पण समारोह, कुंडलपुर क्षेत्र पर आचाये श्री विद्यासागर 
जी के सान्निष्य में जैन विद्या गोष्टी के माध्यम से संपन्न करने का निश्चय था। परंतु अनेक विवशताओं ने स्थान- 
परिवर्तन के लिये बाध्य किया । हम सतना की महावीर दि० जैन पारमाधथिक संस्था के आभारी हैं कि उन्होंने इस 
आयोजन को अपने यहाँ संपन्न कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व लिया । 

इस आयोजन हेतु हमारे समन्वयक डा० जैन ने ८०,००० किमी० से भी अधिक यात्रायें की, ३०० से . 
अधिक व्यक्तियों से सम्पर्क किया और ३,५०० से भी अधिक पत्र लिखे । उनका श्रम और त्याग प्रशंसनीय हैं। हमें 
लगता है कि उनकी तीज्न निष्ठा के बिना यह कार्य संभव नहीं हो पाता । उनके कार्य साधक वचतों या व्यवहार से 
अनेक जन अन्यथाभावी दिखे हैं। पर हम जानते हैं कि उनका उद्देश्य ऐसा कभी नहीं रहा । हम इस स्थिति के लिये 
क्षमाप्रार्थी हैं और सम्रिति की ओर से डा० जैन को कृतज्नता ज्ञापित करते हैं । 

| अंत में हम सभी दातारों, लेखकों, विद्वतु समिति, स्वागत समिति एवं प्रबंध समिति, समारोह आयोजन 

समिति के सदस्यों, विभिन्न संत्याओं, ट्रस्टों एवं क्षेत्रसमितियों को धन्यवाद देता चाहते हैं जिनके सहयोग के बिना 
समिति यह गुरुतर कार्य कंसे कर सकती थी ? ग्रंथ मुद्रण के निर्णय के क्रांतिक क्षणों के हमारे सहयोगी श्री पीं० के० 
जैन और श्रीमती क्षमा जैन के प्रति समिति की कृतज्ञवा मनोहारी ही होगी। इस अवसर पर अनेक लिपिकीय 
सहावकों को भी कंसे भुछाया जा सकता है ? 

मुझे विश्वास है कि यह साधुवाद ग्रंथ विद्वत्‌ वर्ग, ब्रध्येता, अनुसंधित्सु एवं समाज के प्रगतिशीक 
विचारकों के लिये सारवान्‌ सिद्ध होगा। हमारे समग्र प्रवास में अपूर्णतता एवं श्रूटियाँ स्वाभाविक हैं। उसके लिये 
समिति की ओर से हम क्षमाप्रार्थी हैं । | 
महावीर जमन्ती, १९९० -- प्रबंध समिति 


संपादकीय 


जैन समाज के विश्वत विद्वदृवर पंडित जगन्मोहन छाल जी शास्त्री के साधुवाद ग्रंथ की योजना का 
प्रस्ताव कुंडल पुर क्षेत्र पर आयोजित अगस्त १९८७ की बैठक में पारित किया गया था। तदनुरूप वर्तेमान संपादक 
मंडल का दो चरणों में गठन किया गया । हमें दुःख है कि इस मंडल के दो प्रमुख एवं अनवरत प्रेरक सदस्य डा० 
हरीच्रभूषण जी, उज्जैन व ड।० कछेदी लाल जैन, रायपुर हमारे बीच नहीं हैं। फिर भी, उनका आशीर्वाद तो 
हमें है ही । 

वर्तमान संपादक मंडल ने अरुचिकर परिस्थितियों में भी ग्रंथ-हेतु समुचित सामग्री का संकलन एवं 
संपादन किया | पृज्य पंडित जी की इच्छानुसार, हमने उनके लिये स्वतंत्र खंड नहीं रखा है, अपितु पंडित परंपरा 
खंड के ही उप खंडों के अन्तगेंत उनके ब्यक्तित्व एवं कृतित्व की भपूर्ष झांकी दी गई है। इस खंड हेतु हमें प्रसश्नता 
है कि पुज्य पंडित जी ने अपनी सरल आत्मकथा, नयी पीढी के लिये बिचार एवं दैनंदिनी के रूप में अपने विविध 
रूप प्रकाशनाथ दिये । हमें विश्वास है कि नव-परंपरा का यह कार्य अनुमोदित ही होगा। इस खंड के अतिरिक्त 
इस ग्रंथ में पांच खंड और हैं। इनमें ध्याव और योग का खंड विशेष ध्यान देने योग्य है | दिगंबर जैन समाज में 
ध्यान-योग विषयक तुलनात्मक एवं सूचना परक सामग्री, संभवतः सर्वे प्रथम, इसी ग्रंथ में दी जा रही है। संपादक 
मंडल का विचार है कि ध्यान जहाँ व्यक्तित्व को ऊर्जा-पंचय से निखारता है, वहीं उसमें व्यक्तियों से बने संपूर्ण 
समाज को निखारने की क्षमता है। ऐसे उत्कृष्ट साधन को वर्तमान में सर्वत्र सावंजनिक रूप दिया जा रहा है। 
बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में ऐसे महत्वपूर्ण विषय का समाहार करना आवश्यक माना गया । इसके अतिरिक्त, 
वैशानिक युग में जैन विद्याओों में वेशानिक तथ्यों के समीक्षणात्मक खंड का भी अपना महत्य है। इसमें बतेमान 
विज्ञान के सात विषयों से संबंधित लेख है जो जैन शास्त्रों पर आधारित है। इस प्रकार की एकश्रित सामग्री 
पूर्व प्रकाशित कुछ ग्रंथों में भी आई है, पर यहाँ सामप्री की नवीनता पाठकों को मनोहारी एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध 
होगी, ऐसा विश्वास है । 


ग्रंथ के अन्य तीन खंडों--धर्म-दर्दान, इतिहास-पुरातत्व एवं साहित्य की सामग्री भी बीसवीं सदी के 
प्रगति शीरू विचारों के परिप्रेक्ष्य में संपोजित की गई है। इसमें अनेक आशाओं और निराश्ञाओं के बीज हैं । 
परंपरावाद और प्रगतिवाद के समन्वय के तर्क हैं। इस सामग्री से पाठकों को दो लाभ तो होंगे ही-सूचना वर्धन और 
ज्ञान वर्धन । अधिकांश लेखों में संदर्भ सूचनायें दी गई हैं जिनसे पाठक अपनी रुचि का संवर्धन कर सकते हैं । 


इस ग्रंथ की सामग्री तो विशिष्ट है ही, इसके लेखक भी विशिष्ट हैं। पाठक देखेंगे कि ग्रंथ के लेखकों 
में जैन समाज के परंपरागत सुप्रतिप्ठित छेखक नगण्य ही हैं। इनमें नई पोध ही अधिक है। यह ग्रंथ इस तथ्य का 
प्रतीक है कि बट बृक्षों के तले भी नई पौध जन्म छे सकती है। इस नई पौध को पनपने के लिये साधुजनों एवं 
विद्वज्जनों का आशीर्वाद ही चाहिये । लेखकों के अतिरिक्त, इस भ्रंथ की एक भोर विद्येषता भी पाठक देखेंगे । इस ग्रंथ 
में विविधा है : जैन धर्म और संस्कृति के विविध आयाम, विविध नजरों से । विविधा एकधा से सदैव अधिक मनोहारी 
होती है, ऐसा संपादक संडऊक का विश्वास है। 


| ,... संपादक मंडऊू उन साधु-साध्वी जनों का आभारी है जिसका प्रारंभ से ही इस कार्य में आशीर्वाद 
रहा है। यहू अपने उन सभी देश-विदेश के छेलकों, संस्मरण प्रेषकों, शुमाध्ंसियों का भी आभारी है जिनके सहयोग 


( *£ ) 


के बिता यह ग्रंथ मूर्त रूप नहीं छे सकता था। भाई अमर चंद्र जी, सतना, नीरज जैन (फोटो) और सिधई धन्य कुमार 
जी कटनी के सहयोग से पंडित जी से संबंधित सामग्री मिल सकी । संपादक मंडल उनका अतीब ऋणी है । संपादन 
के कार्य में हमें काफी परेशानी आई है और अनेक लेखकों की संपादकों की कंतर-ब्योंत से अदच्रिकरता का हम 
अनुमान कर सकते हैं। फिर भी, हमारी पेज सीमा, अर्थ सीमा व समय सीमा को देखते हुए वे हमारी विवशता,को क्षमा 
करेंगे, ऐसा विश्वास है। काशी के अवतरण-सहायकों में डा० कमलेश, डा० प्रेमी एवं डा० गोकुलचंद भी धन्यवादाह 
हैं । मुद्रण कार्य में स्नेह पूर्ण सहयोग और मार्ग दर्शन के लिये तारा प्रेस के व्यवस्थापक श्री रमाशंकर पंडथा हमारे 
विशेष धन्यवाद पाक हैं जिन्होंने मुद्रण में त्रुटियां कम करने का भारी प्रयास किया । यदि वे रह गई हैं, तो हम 
ही क्षमा प्रार्थी हैं । 

अंत में, संपादक मंडल साधुबाद समिति के पदाधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है 
जिनके स्नेहपूर्ण बिध्वास ने हमें इस दुरूह कार्य को पूर्ण करने का बहू दिया | कुंडलपुर के बड़े बाबा का प्रसाद तो 
सर्देव हमारे साथ रहा है । 

--संपादक संडलू 
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६... शुभ आशीर्वाद 
७... सदभावना 
८... स्वामी रिषि कुमार, ऋषिकुंज आश्रम 
९. मंगलाशंसनम्‌ 
१०, मदर टेरेसा, कलकता 
११. श्री एम, एल जेन, कुलपति, सागर विश्वविद्यालय 
१२. श्री राधाकांत वर्मा, ( भू० पृ० ) कुछूपति, रीवा 
विश्वविद्यालय 
१३. श्री राजेन्द्र कुमार जैन, विदिशा 
१४. श्री महेन्द्र कुमार मानव, भोपाल 
१५, बेजोड़, बेनजीर आगमी आचायें 
१६. डा० जयकुमार जैन, मुजफ्फरतगर 
१७. श्री ज्ञानचंद जैन, खुरई 
१८... भी सत्यधर कुमार सेठी, उण्जन 
१९. सेवाभावी पंडित जी 
२०... प्रेरक स्मृतिकण 
२१. मेरे मामा जी 
२२. अमर रहे व्यक्तित्व तुम्हारा 
' २३, . डा० पन्नालाल, पाहित्यातार्य, जबरूपुर 
. २४.  प० हीरालाल जैन, दिल्ली 
२४. असुत्नतों की श्रतिमूति 


उपाध्याय अमर मुनि ह 
भट्टारक चारुकीतिजी, श्रवणबेलगोला 
भ० चारकीति जी, मूडबिडी 

ब्र० कल्याणदास 


विष्णुकान्त छुक्ल 


डा० महेन्द्र सागर प्रचंडिया, अलीगढ़ 


डा० एस० सी० जैन, जबलपुर 

पं० जीवनलाल द्षास्त्री, ललितपुर 
'रतनचंद जैन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 
मल्लिनाथ शास्भरौ, मद्रास 


'. डा० राजाराम जैन, जारा 
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१७० 
१० 
१७० 
११ 


२६. 
२७, 
२८. 
२९, 
३०. 
३१. 
डर, 
ने. 
शे४. 
'३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
३९, 


खंड १-पंडित परम्परा ओर पंडित जी : (अ) पंडित परम्परा 


१-१. 
१-२. 
१-३. 
१-४. 


( हा ) 


चलती-फिरती जिन वाणी 
बनोखे व्यक्तित्व के घनी 
सदाशयी पंडित जी 

बंदनीय विधू्ति 

परवार सभा के प्राण 

कलाबाज पंडित जी 

गुरुता के गौरव 

बड़े पंडित जी का बडप्पन 

मेरे आगम-अध्ययन के प्रेरणास्रोत 
मेरे आराध्य पंडित जी 

चुम्बकीय प्रवचननकार एवं सत्संगी 
प्रकाश और ऊष्मा के अजस्र ज्नोत 
एकनिष्ठ ज्रती विद्वान्‌ 
विरोधाभासी गुर : हत-दत वंदन 


प्राचीन भारत की वैदिक पंडित परंपरा 

बोद्ध संस्कृति में पंडित परंपरा 

जैन पंडित परंपरा : एक परिदृश्य 

विध्य क्षेत्र के जैव विद्वानु--१. टीकमगढ़ और छतरपुर 


खंड १ (ब)--पंडित जो : व्यत्तितव और संस्मरण 


१-५, जन्मकुंडली, वंक्षद्धक्ष एवं विद्यावृक्ष 
१-६. मेरा जीवन दृत्त 
“१-७. स्व० पं० बाबू छाल जी : मेरे विद्या गुरु 
१-८, जैन शिक्षा संस्था के संस्थापक और संचालक 
१-९, श्री अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर में स्थित श्री उदासीन 
आश्रम के संस्थापक 
१-१०, सूझबुझ एवं वाकचातुर्थ के धती पंडित जी के कुछ 
शिक्षाप्रद संस्मरण 
१-११. मोरेना के मेरे आदर पात्र और मार्गदर्शंक 
खंड १ (स)--पंडित जो : कृतिस्व एवं समोक्षण 
१-१२, अध्यात्म अमृतकरूश: एक समीक्षा 
. ३-१३. श्रावकध्चमें प्रदीप टीका : एक समीक्षा 


१-१४. पं० जगन्मोहनताल शास्त्री : छेख सूची 
१-१५, पंडित जी की क्ृतित्व सूती, यात्रायें, अभिनंदन 


गुलाबचंद्र पुष्प, टीकमगढ़ 
धर्मचंद्र सरावगी, कलकत्ता 
(स्व०) भूरमलू जैन, जबलपुर 
पं० नाथूलाल क्षास्त्री, इंदौर 
दादा नेमीचंद जेन, जबलपुर 
पं० जमनाप्रसाद शास्त्री, कटनी 
देवेन्त कुमार शास्त्री, नीमच 
डा० प्रेमसुमन जैन, उदयपुर 
भुवनेंदू कुमार शास्त्री, बादरी 
सेठ रिषभकुमार, खुरई 

श्री रतनचन्द्र जैन, सतना 
दशरथ जैन, छतरपुर 
गोरावाला खुशालचंद्र, काशी 
डा० सुदर्शन लाल, काशी 


डा० नत्यू लाल गुप्त 
डा० चंद्रशेखर प्रसाद 
नंदलाल जैन, रीवा 
कमल कुमार जैन 


पं० जगन्मोहन छाल धास्त्री 
पं० जगन्मोहन शास्त्री 
नीरज जैन 


पं० बाबू लाल शास्त्री 


(स्व०) डा० कंछेदी लाल जैन 
डा० जगदीक्ष चंद्र जैन 


(स्व०) डा० हरीस्द्र भूषण जैन 
राजेन्द्र, आर० वी० 

संकलित 

संकलित 


१२ 
१२ 
१२ 
१३ 
१३ 
१३ 
१४ 
१४ 
१६ 
१७ 
१७ 
१८ 


र१ 
२५ 
रे१ 


३४ 
४३ 


५६ 
५७ 
द्ड 
६६ 
६८ 


४ 


८३ 


. ६७ 


९६ 
१०० 


१-१६. 
१३-१७. 
१-१८. 
१-१९. 
१६-२०. 
१-२१. 
१-२२. 


खण्ड 
२-१. 
प्प्व्ल्र, 
२-३. 
२5४. 
२-५, 
२-६. 
२०७. 
२-८. 
२-९, 


२-१०. 
२-११. 


२-१२ 


८८१३ 


( अंग ) 


पंडित जी से संबंधित संस्थायें : संपादन 
पंडित जी के विविध रूप 

पंडित जी के वर्तेमान उद्यार 

इतिहास के पृष्ठों से : बाबा ग्रोकुल चंद्र जी 
समाज की परमोपकारी सचेतन निधि 
विनोदी सहयोगी का साधुवाद 

विराट महामानव 


२--घर्म और वन : नवयुग 

सा विद्या या विमुक्तये 

जैन धर्म : प्राचीनता का गौरव और नवीनता की आशा 
श्रमण संस्कृति का विराट दृष्टिकोण 

जैनधम में अहिसा 

रिलेटिविज्म ऐंड इट्स प्रेक्टिस 

योगि प्रत्यक्ष और ज्योतिर्ज्ञान 

जैनधर्म: भारतीयों की दृष्टि में (अनु ०) 

बतेमान न्‍्याय-व्यवस्था का आधार धामिक आचार संहिता 
एन एनेलिसिस ऐंड एवेलमेशन आव ईस्ट ऐंड बेस्टर्ने 
फिलासोफिकल एप्रोचेज 

मानवीय गूल्यों के ह्ास का यक्ष-प्रश्न-मानव 

आधुनिक युग और धर्म 

« घाभिक परिप्रेक्ष्य में क्षाज फा श्रावक 

. जैन साधु और बीसवीं सदी 


२-१४. विदेशों में जैन धर्म का प्रचार-प्रसार 


२-१५ 
२०१६ 
२-१७ 


, विदेक्षों में धार्मिक आस्था 
. जैन विश्वाक्षों के कतिपय उपाधि-निरपेक्ष क्ोधकर्ता 
« आगम-तुल्य ग्रंथों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन 


२-१८, सपादशतकंद्रय परमात्मस्तोत 
छंड इ- ध्यान ओर योग 


१-१५ 
३-२. 
है रै- 
; हक 
५. 
६. 


ध्यान का क्षास्त्रीय अध्ययन 

ध्यान का वैज्ञानिक विवेखवन 

प्रेज्षा मेडीटेशन; परसेप्शम भाव साइकिक सेन्टर्स 
छेश्या ध्यान | ह 

लेदयों दारा व्यक्तित्व रूपाँतरण 

बच्चों के छिये ध्यान योग का शिक्षण 


संकलित 

संकलित 

पत्राचार 

ग्रणेश् प्रसाद वर्णी 

पंं० माणिकवंद्र चबरे 
पं० फूलचंद्र शास्त्री 
सिधई धन्यकुमार जैन 


युवाचार्य महाप्रज्ञ 

स्वामी सत्यभक्त 

सौभाग्यमल जैन 

डा० शओऔीरंजनसुरि देव 

डा० डी० सी० जैन 

डा० वि० जोहरापुरकर 

डा० करुशा जैंन और डा० के० जैन 
सोहन राज कोठारी 


प्रो० डोनाल्ड एच० विशप 
डा० रामजी सिंह 

डा० छ्ली० एन० सिन्हा 
डा० सुभाष कोठारी 
निर्मल आजाद 

डा० डी० के० जैन 

डा० महेन्द्र राजा जैन 
संकलित 

डा० एन० एल० जैन 

पं, माणिक चंद्र बवरे 


एन० एल० जैन 

डा० ए० कुमार 

मुनिश्री महेन्द्र कुमार 

गृुवाचार्य महाप्रश 

मुमुक्ष क्ांता जैन ह 
स्वामी शंकर देवामंद सरस्वती 


१०२ 
१०ट्रे 
१११ 
११२ 
११३ 
११५ 
११६९ 


११ 
१७ 
२१ 
२७ 


३८ 


प्‌ 
५५ 
६९१ 
६७ 
७१ 
८१ 
८८ 
९१ 
९५ 


११३ 
१२९ 
१४१ 
प्ड्८ 
१५५ 
१६७ 


[( डर ) 


३-७. सुख शांति की प्रासि का उपाय: सहँज राजयोग ब्रह्माकुमारी सुतीता बहुल. १७० 
१.८. प्रृर्ण स्वास्थ्य के लिये योगाभ्यात स्वामी मिरंजनानंद सरस्वती १७५ 
६-९. आतार्य हरिभद्र की भाठ योग दृष्टियाँ सतीश मुनि ह १७९ 
३६-१०. साइंटिफिक स्टडीज इस योग : डा० एम० एरू० धारोटे १८३ 
३६-११. णमोकार मंत्र और मतोविश्ञान (स्व०) डा० नेमचंद्र शास्त्री १९२ 
१-१२. जैन शास्त्रों में मंत्रवाद प्रकाश चंद्र सिंघाई १९७ 
३१३. मंत्रयोग और उसकी स्वेतोंभद्र साधना डा० रुद्रदेव त्रिपाठी २११ 


खंड ४--जेन विद्याओं में वेशानिक तथ्य : समीक्षण 


४-१. ज्ञान प्राप्ति की आगमिक एवं आधुनिक विधियों का 


तुछनात्मक समीक्षण डा० एन०एल० जैन २१७ 
४-२, जैन शास्त्रों में वैशानिक संकेत पं० जगन्मोहन लाछ श्षास्‍स्त्री २२८ 
४-३. वर्ण : पदार्थ का एक अभिन्न गुण डा० अनिल कुमार जेस २३४ 
४-४. जैन थ्योरी आव स्कंधाज ऑर मोलीक्यूल्स एन० एल० जैम २३८ 
४-५, जीव विच्नार प्रकरण और ग्रोम्मटप्तार जीव कांड कु० अंबर जैन २५३ 
४-६. जैन शास्त्रों में आहार विज्ञान डा० एन० एर० जैन २६७ 
४-७. शाकाहारी आहारों से ऊर्जा ढा० मधु ए० जैन २७२ 
४-८, जैन सिद्धान्तों के संदर्भ में वतंमान आहार विहार डा० राजकुमार जैन २८७ 
४-९,  सिमिलछरिटीन वीटबीन जैन एस्ट्रोनोमी ऐंड वेदांग ज्योतिष हा० एस० एस० लिएक २९४ 
४-१०, जैनाचार्य नागाजुंन प्रो० एम० एम० जोशी २९८ 
४-११. कवि ह॒स्तिरचि ओर उनकी वैद्यक कृतियाँ डा० आर० पी० भटनागर ३०१ 
४-१२. रोगोपचार में गृह शांति एवं घामिक उपायों का योगदान डा० जी० सी० जेस १०५ 
: ४-१३. दाशेनिक गणितज्ञ आचाये यतिशृषम की कुछ 
ह गणितीय निरूपणायें प्रो० अनुपम जैन ३१० 
खंड ५--इतिहास एवं पुरातत्त्व 
५-१. मिथिला और जैन मत प्रो० उपेन्द्र ठाकुर - ३१७ 
५-२, जिन मूत्ति लेख विश्लेषण : तीर्थंकर मान्यता एवं 
भट्टारक परंपरा डा० एन० एल० जैन ३२४ 
५-३. जैन संस्कृति प्रतिष्ठापफ--आवार्ये कुंदकुंद ब्रात्य थे गोरावाछा ुशाल्ंद ३३३ 
५-४, जैंनों का सामाजिक इतिहास डा० विहछास ए० संगवे ३३५ 
५-५, रीवा के कटरा जैन मंदिर की मूर्तियों पर प्रशस्तियाँ पुष्पेन् कुमार जैन... बेड३ 
५-६. बीसवीं सदी की एक जैनेतर जैन विभूति : कुं० दिग्विजय सिंह डा० के० एल० जैन... ३४६ 
५-७. पौरपाट (परवार) अन्वैयं--१ पं० फूलचंद्र सिद्धान्वशास्त्री.. “३५१ 


५-८. सिद्धक्षेत्र छैंडलर्गिरि ह फूलचेद्र गास्त्री *३६७ 


५-९, 


आआीधर स्वामी की निर्वाण भूमि : कुंडरूपुर 


५-१०, दिगंबर जैन परवार समाज, जबलपुर : संस्कार घानी 
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आश्ीरव॑ंचन & ऊऔ 
आशीवेचन एवं शुक्षकालनाण 


व्यवहार नय ओर निश्चय नय 


निदच्य नय जोव का यथार्थ स्वरूप बताता है। इसके विपर्यास में, व्यवहार नय 

बतमसान उपाधियों के आधार पर जीव स्वरूप को बताता है। निरुषाधिक वर्णन न करने से बह 

अयथार्थ है । तथापि, व्यवहार नय को गणना भिथ्याज्ञान में नहों है, यह सम्यक्‌ ज्ञान का भेद है । 

इसमें संशय, विपयंय और अनध्यवसाय भी नहीं होते । यह सापेक्ष बर्णन है । यह मन्द बुद्धि शिष्य 

को सामान्य सूखंता को अपेक्षा गधा! कहने के समान है। व्यवहार नय सिथ्याभाषी नहीं है, 
सम्पग्‌ ज्ञान है ओर प्रमाण कोटि में आता है । 

अध्यात्म अमृत कलश, ५७ 


परप्तपुज्य आचायं श्री १०८ विमजछसागर जो के आशोवंचन 


पण्डित जी समाज के अग्रणी विद्वान्‌ हैं। साथ-साथ ब्रती भी हैं । उनका जीवन 
समाज की सेवा में बीता हैं और बीत रहा हैं। हम/री उनको पूर्ण 'समाधिरस्तु' है । वे समाज 
को उठाते हुए जैन शासन की महिमा को बढ़ाते हुए जन-जन के लिये कल्याणकारी और मंगलमय 
हों । वे अपनी भावनाओं को वृद्धिगत करते चले जावें । यही आशीर्वाद हैँ । 


श्रमणगिरि (दतिया) म० प्र ०, १४-२-८० | 


परमपृज्य १०८ आचार्य भ्रो विद्यासागर जो 
के 
अलिखित आशीर्वाद 
इस आयोजन के प्रायोजन से ही विभिन्न चरणों 


पर प्राप्त होते रहे हैं और 
झाज भी प्राप्त हैं । 


मुनि श्रो भरहसागर जो 
एवं 
माता पदमतो जो 


हस मंगलमय साहित्यिक अनुष्ठान एवं 
ज्ञान-तपोपूत के गुणगान में 
अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 


डे पे० जगन्पोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ 


उपाध्याय श्री अमर सुल्ति 
वीरायतन, राजगिर (बिहार) 


पण्डित जो यथाताम तथागुण हैं। उनके अध्ययन, अध्यापन एवं लेखन में मौलिकता है । जटिल विषय की 
सरल, सुबोध एवं स्पष्ट व्याख्या श्रोता को हित कर साधुवाद के लिये प्रेरित करती है। 

पण्डित जी से मेरा परिचय उनके सारस्वत वाहुमय के माण्यम से है जो प्रत्यक्ष परिचय से अधिक महत्वपूर्ण 
है । पण्डित जो अपनो यशास्वी रचनाओं से समाज के बौद्धिक क्षेत्र को प्रकाशमान करते रहेूँ, यही शुभ भावना है । 


थ्रो चारुकीति भट्टारक स्वामो जो 
जेन मठ, श्रवणवेलगोला, कर्नाटक, ५७३, १२५ 


पष्डिल जगन्मोहनलाल जो छास्त्री के साधुवाद हेतु आप एक प्रन्ध प्रकाशित कर रहे हैं, यह जानकर मुझे 
प्रसन्नता हुई । श्री शास्त्री जी जैनदर्शन के बहुश्रुत विद्वान्‌ हैं! जेन-साहित्य के क्षेत्र में एवं जैन-समाज के लिये शिक्षण, 
व्यास्यान, लेखन के रूप में उनकी सेवायें अत्यन्त सराहनीय रही है । उनकी सेवाओं का साधुवाद धामयिक हैं । हम 


आपकी योजना की सफलता की कामना करते हैं । 
७ 


स्वस्तिश्रो भट्टारक चारकोति पंडिताचार्य स्थाभी जो 
दिगम्बर जेन मठ, मूडबिडी, कर्नाटक, ५७४,२२७ 


पण्डित जगन्मोहनलाल जी दास्त्री के साधुवादन के अवसर पर जैन-विद्या-प्न्य प्रकाशन के निर्णय से मैं बहुत 
प्रसन्न हैँ । श्री पण्डितजी इस समय के सर्वोत्कृष्ट विद्वान्‌ु, षर्मानुशासित, सिद्धान्तबादी शिक्षक, लेखक, सम्पादक और 
व्याख्याता है| कृपया इस कार्य हेतु हमारे आशीर्वाद स्वीकार करें । 


“भद्दे भूयात्‌, वर्धताम! जिनशासन' अनेक शुभाशिष 


श्र० कल्याणदात्त जो 
सीहोरा रोड, जबलपुर 


पण्डित जी बचपन से ही कुशाग्रबुद्धि और धुणी रहे हैं। आपने मोरेना ओर वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की 
है | आपकी वाणी जन-ञन को मोह लेती है। आपके द्वारा परिपोषित शिक्षा-संस्था कटनी आज अनेक संस्थाओं का 
समूह बन गया है । 

आपके कारण अनेक साधुसंध अध्ययनाथ कटनी में चातुर्मात करते हैं। गहन विषय को सरल करना आपकी 
विशेषता हैं । मैं सी उन्हीं के प्रघाद से आत्मकृल्याम को ओर अग्रसर हुआ हूँ । 

आप सदुगृष, हितचिन्तक, संतोधी, सरकत स्वभावी, ज्ञान-भण्डारी, अष्टमदविकल, निरतिचार ब्रतन्पालक, 
पृंचशील, कपषायत्यागी एवं कल्याणम्रार्गो हूँ। में उनके प्र्ि अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूँ । 


आधीर्वभन एवं शुभकामताएँ ५ 


स्वामो रिषि कुमार 
ऋषि कुंजाश्नम, पंचमठ, रीवा 

परमेश्वरी विवदमानानां पंचांघानां गज इब । चक्षुष्मान्‌ करिचत्तेषां विबादं श्रुत्वा प्रोक्तवान्‌ सर्वेषां युष्माक 
कथन सत्यमिति । विवादों निरथंकः: | सर्वाणि अंगाति भिलिस्वा गजो भवति | तथेब परमतत्व-बिषये विद्वांसः: विविधा: 
व्दंति । आध्यात्मिकचेतनाया: विविधस्तरोयास्तेडनुभवा एवं महाजतानां । अंतएव संबं समोचीनं । इदमिस्थमेष न कश्नित्‌ 
वक्तुं परं तत्व । अनुभवस्य विषयो5यं, न विवादस्य । वर्गवाद एवं तिरस्कृतों विवेकिशिः नानुभवों महापुरुषाणां । धर्मस्य 
पुरस्त॒राणि विश्ेषणानि एवं मिथः कलहस्य कारणानि, नो घम्म: साक्षात्‌ । धमंस्तु आचारणस्यथ विषयो, न बितंडावादस्य । 
सर्वे जना: खदाचारिणो भूयासु:। सर्वे महाजनाननुसरन्तु इति कामनया शुभया अहमभिवादयामि जैन विद्यामनीषिणं 
महामुनि कुंडलपुर-संतं श्री जमन्मोहनशास्त्रिणं महाभागमिति । 


सज़लाशंसनस 
विष्णुकान्त शुक्ल 
सहा रनपुर 


तपःस्वाष्यायपूतात्मनां विधृतपाप्मनां, अज्ञानध्वान्तनिवारणकज्ञान-दिवाकराणां, अनेकपत्रप्रसाधकानां, सम्पा- 
दकानां विविधपत्रिकार्णा, अष्टाशीतिवर्षावधिसमध्यापितजिन्नासूनां, शोधसंस्थानगुरुकुलपीठाधीशानां, स्वातन्व्ययोघनजय- 
भटानां, सरस्वतोसमाराधनतत्पराणां, प्रुराणज्ञानामपि अभिनवमतीनां, शुद्धस्वान्तःकरणानां, गुणगौरबलुब्धजगतां पंडित- 
प्रवराणां जगन्मोहनलालजैनानां साधुवादोत्सवे तेषां शतायुष्यं सुय्श बंदृष्यं च भगवन्तं विदवरूपं कामये। 


हु 


परम शअ्रद्धास्पद मदर टेरेसा 
मिशनरीज आव चेरिटीज, ५४ ए, लोअर सकूलर रोड, कलकत्ता-१७ 


अहिंसा और शान्ति के लिये आपके साहित्यिक कार्य की सफलठा के लिये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं । 
हम जिन छोगों के साथ रहते हैं, उन्हें हम ईश्बरीय प्यार के प्रकाश में नम्नतापूर्वक क्षमा करना सोखें । यही सच्चे अआतृत्व 
एवं शान्ति का एकमात्र मार्ग है । 


द पं० जगन्मोहनलाल धास्त्री साधुवाद प्रन्थ 


श्री एम० एछ७० जेन 
कुलपति, सागर विश्वविद्यालय, सागर म० भ्र० 
पण्डित जगन्मोहनलाल जी शास्त्री के साधुत्राद के कार्य प्रारम्भ करने से मैं अति प्रसन्न हूँ । कृपया पण्डित जो 


को हमारे आदरभाव व्यक्त करें । हम सभी लोग उनके दीघ एवं सेवाभावी जीवन की कामना करते हैं। वे हमें सदैव 
घामिक चिन्तन देते रहें । 


प्रो० राधाकान्त वर्मा 
कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय, रीवा, म० प्र० 

पं० जगन्मोहन लाल शास्त्री साधुवाद समारोह के अन्तर्गंत साधुवाद प्रन्ध का प्रकाशन पूरे विध्य-क्षेत्र 
के लिये गौरव की बात है । 


शास्त्री जी धर्म और ध्यान विद्या में पारंगत हैं तथा उन्होंने राष्ट्रीय आंदौलन में भी भाग लिया है। 
उन्होंने अपने कुशल निर्नेशन में प्रज्ञाशक्ति द्वारा जो सामाजिक काय॑ सम्पन्न किये है, वे चिर-स्मरणीय रहेंगे । 


ग्रन्थ में धर्म-दर्शन के साथ ही कला, इतिहास-पूरातत्व, ध्यान एवं विज्ञान पर आप साममग्रों प्रकाशित कर 
रहे हैं, यह एक उपलब्धि होगी । मैं स्वयं विष्य क्षेत्र के जेन मन्दिरों एवं कला पर कास कर रहा हूँ। 
प्रन्‍्थ के प्रकाशन की सफलता के लिये मेरी शुभकामनाएँ स्वीकार करें। 


थो राजेन्रकुमार जेन 
माधवगंज, विदिशा, म० प्र० 


जिनवाणी की निरन्तर साधना में रत पण्डित जो का व्यक्तित्व सहज, अपूर्व और सरल है। उन्होंने अध्ययन- 
अध्यापन के माध्यम से समाज के साथ-साथ स्वयं को भी आचार-संहिता के कंटकाकीर्ण पथ में चिन्तन 


न “मननपुववंक ढाला है । 
वे यथार्थ में साथुबाद के पात्र हैँ । कर हि 


निरभिमानी तत्त्वचितक आत्मसाधक बड़े पण्डित जो शतायु होकर हमारा मार्गदर्शन करते रहें । 
कि 


आध्षोव॑घन एवं शुभकामनाएँ ५३ 


श्रो महेन्द्रकुमार मानव 
सम्पादक, पंचायत राज, भोपाल-२, म॒० प्र० 
पण्डित जग्न्मोहतलाल जी की साधुवाद-योजना से मैं प्रसन्न हूँ। निम्चय ही पण्डितजी निरभिमात्ती एवं साधु 
प्रकृति के पण्डित हैं । थे जैन दर्शन के ममंझ एवं जैन आचार के आदर्श पथिक हैँ । वे दर्शन ज्ञान और चारित्र के समवेत 
रूप हूँ । उन्हें मेरे प्रणाम कहें । 
छ 


बेजोड, बेनजोर आगामी आचार 


ढा० महेख्र सागर प्रचंडिया 
मली गढ़ 
एक बार पंडित प्रण्डली में उन्होंने मेरा भाषण सुना वे पास में बैठे भिन्न-संगी ५० कैलाशचन्द्र शास्त्री से 
मेर विषय में जाँच-पड़ताल कर बंठ । पण्डित जो बीले---' अरे, यह अपना डाक्टर प्रचण्डिया है, प्रभावक वक्ता है, 
विद्वान्‌ हैं । कार्यक्रम समाप्ति पर उन्होंने अपनो भुजाओं में मुझे समेट लिया । उन्होंने मुझे अपनी दो पुस्तक भी भेजी 
जो आज भी मेरा मार्गदर्शन कर रहो है । यह उदाहरण है, “गुणी जनों को देख हृदय में, मेरा प्रेम उमड़ आवे” ॥ 
पण्डित जी कोरी शास्त्र-मभिज्ञता नहीं रखते । वे मात्र शब्द-साधक भी नहीं हूँ । तपस्या के मार्ग पर उनके 
चरण बहुत आगे बढ़ गये हूँ । यह बात सर्वथा विरलू मानी जावेगी। जब तक चरण सदाचरणसय न हो, तब तक 
बिन्तन का मार्ग प्रशस्त नहीं होता । 


पण्डित जी आगम के चलते-फिरते काश हैं। दर्शन के आवाय॑ हैं। चरित्र के चूड़ामणि हैं। गुण के प्रति 
सच्ची श्रद्धा कोई उनसे सोखे । इस त्रिवेणो-संकुल गुणोजत को मेरा बार-बार अभिवन्दन | 


हैम जैन विद्याओं के मूर्धन्य मवोर्षी एवं ज्ञान तरोपुत पंडित जगन्मोहनलाल शास्त्री का अभिवंदन करते हुएं 
उनके दीर्घायुषी मार्यदर्शन की शुभकामना करते हूँ : 

१, सदस्यगण, जैन ट्रस्ट एवं जैन केन्द्र, रीवा, म० प्र० 

२. संदस्यगण, खजुराहो तीर्धक्षेत्र कमेटी, छतरपुर, मत प्र० 

8३. संदस्यगण, पपौरा क्षेत्र कमेटी, टीकमगढ़ 

४. सदस्यगण, साधुवाद समित्ति, रीवा-दमोह-जबलप्र 

५, पंडित गोविन्दराय शास्त्री, क्षमरीतिलैया 


८ पं० जगम्मोहनलाल छास्त्री साधुवाद प्रन्थ 


डा० जयकुमार जेन 
मुजफ्फर नगर 
अपूज्या यत्र पुज्यन्ते, पृज्यानां च व्यतिक्रम: | 
ब्रीण तत्र प्रवर्धन्त, दारिद्रयं, मरणं, भयम्‌ ॥ 
इस उक्ति के अनुरूप ही भारतवर्ष में पूज्य त्यामियों, विद्वानों व विवेकियों के साधुबाद की परम्परा रही है । 
पूज्य पष्डित जी के विषय में यह व्यतिक्रम अद्योभन लगता था | 
भहापुरुषों में त्याग, विद्वत्ता, विवेक, सत्यान्वेषण एवं सह्रिचारकता के गुण पाये जाते हैं। पुज्य पण्डित जी 
में इन सभी गुणों का मणि-कांचन संयोग है। वे संस्कृत्त के प्रकाण्ड विद्वान, कुशल प्रवचनकार एवं परिमाजित मति के 
लेखक हैँ । वे गहन विचारों को सहज अभिव्यक्ति देने में कुशल हैं । 
सनसि, वचर्सि, काये, पुण्यपीसूषपूर्णा: 
त्रिमुवनमुपका रप्रेणिभि: प्रीणयन्त: । 
परगुणपरमाणुन्‌ू पब॑तीकृत्य नित्य 
मिजह॒दि विकुसन्त: सन्ति सन्‍्तः कियन्तः ॥ 
6 


श्री ज्ञानचना जेन 
व्याख्याता, खुरई 
पुज्य पण्डित जी महान्‌ अनेकान्ती एवं जिनवाणी के ममंज्ञ, उन्नायक एवं संवर्धंक हैं। आपकी कथनी-करनी में 


एकरूपता दृष्टिगोचर होतो हैं। आप मुनिभक्त है ।॥ आप आचार्य विद्यासागर जो की वाचनाओं में प्रमुक्ष भाग लेते रहे 
हैं । आप जैनधमं को ध्वजा सदेव फहराते रहें, यहो मेरी कामना हूँ । 


पं० सत्यन्धर कुमार सेठी 
उज्जैन 


पूज्य पण्डित जी से सर्वप्रथम मेरा साक्षात्कार सागर की वाचना में हुआ । मैंने उनसे कुछ सैद्धान्तिक चर्चायें 
की । उनके उत्तरों से मुझे आभास हुआ कि उनके ज्ञान में गहनता हैं, अभिव्यक्ति की स्पष्टता है । वास्तव में पष्डित जी 
शान्त साधक हैं । थे सर्देव ज्ञानाराषन में रत रहते हैं | वे माँ भारतों के सच्चे सेवक हैँ । वे निर्लोम तथा वितष्ण है । 


अध्यात्म अमृतकलश' में उनके विचार पढ़ने से मुझे अत्यन्त शान्ति मिली है। उनके अनुसार, वस्तु-स्वरूप 
पमझले के लिए व्यवहार और नि३चय नय के दो नेत्र हूँ। जैन संरक्षति का हादं इन लेत्रों के सदुपयोग में हैं । पष्डित जी 
पुरापीढ़ी के बिद्वान्‌ हूँ पर रुढ़िवादी नहों हैँ । वे सिद्धान्तवादी महापुरुष हैं। मेरा उन्हें शत बार नमन । 


' आशरबदन एवं शुभकामनाएँ हे 
सेवॉभावी वण्डित जी 
डा० एस० सी० जेन 
जवाहरगंज, जबलपुर 
वर्णो धुरुकुल, भढ़िया जी प्रारम्भ में छाम्का भवन में लगता था। उस समंय पण्डित जी उसके अधिष्ठाता थे । 
प्राय: २-४ दिनों में कटनी से आकर बालकों को दिक्षा एथं उपदेश देते थे । 
एक बार जबलपुर में भक्लेरिया का प्रकोप पड़ा । गुरुकुल के बच्चे भी उससे अछूते न रहे । गोली तो सबको 
झानी ही पड़ती थी । उन्हीं दिनों एक रोगी बालक ने कक्षा में ही १मनन और दस्त कर दिए। घृणा के कारण उसे साफ 
करने का किसी को साहस नहीं हो रहा था । 
संपोगवश उद्धी समय प्रण्डित जी कक्षा में आए । उन्होंने रोगी की सेवा पर उपदेश दिया | पर धृणा के 
कारण कोई भो छात्र इससे प्रभावित न हुआ । फलत: पण्डित जी ने तत्कारू कपड़े बदले और वमन-दस्त को साफ 
करने के लिए तेथार हो गये । यह वेश छात्रों के भत में उथकत-पुथरू हुई। एक छात्र ने तत्काल वह बमन-दस्त साफ 
कर दिया । पण्डित जी उससे प्रसन्न हुए और उसकी फीस माफ कर दी । 


७ 
हि प्रेरक स्मृति-कण 
श्री जीव॑ंनछाल शाख्री आयुवदाचाय 
ललितपुर 
(अ) आत्सनिभर बनो 


एक बार कटनी विद्यालय के अनेक छात्र पण्डित जी के आवचायंतश्व में धिद्धचक्र विधान कराने जबलपुर गये 
थे । हम लोग जिस कमरे में ठहरे थे, उसमें झांड़ नहीं लगतो थी। कमरे को गन्दा देख पूज्य पण्डित जो स्वयं झाड़्‌ 
छेकर उसे झाड़ते लगे । हम सब यह देख चंकित हो गये एवं पर्चात्ताप भी करते लगे । उस दिन पण्डित जी ने हमें 
कहा, तुम लोग अपना काम भो स्वर्य नहीं कर सकते । आलसी बनकर दूसरों के भरोसे रहकर कभी कोई सफंलता 
नहीं पा सकोगे । आत्मनिर्मर बनो (” आज भी उसकी यह शिक्षा हमारे लिए मार्गदर्शक बनो हुई है । 

एक बार, इसी प्रकार, हम लोगों को खेलते समय सिर में घोट आ गई । उन्होंबे कहां, “ज्यादा भत खेला 
करो । देखकर खेला करो । अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ । 


(थ) बजादपि कठोराणि, पृदूनि कुसुमादपि 

शिक्षा-संस्था कटनी की दिनचर्या प्रातः ४ बजे से प्रारम्भ होती थी | प्रायः पण्डित णी प्रतिदिन ही इस 
दिनचर्या का प्रारम्भ कराने आते थे। उनके भय से हो हम लोगों में आज भो प्रातः उठने की आदत पड़ी हुई है । 
इसलिए जब कभी वे न भी आते, तो भी हम प्रातः उठ हो बैठते थे। न उठने वाले के लिए वे दण्ड भी देते थे और 
बाद में समझाते भी थे । वस्तुतः वें 'बज्ञादयि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादवि” को यक्ति के जोबन्त स्वरूप रहे हैं ! उनकी 
इस अनुशासनप्रियता ने ही कटनी के विद्यालय को गरिमा और प्रतिष्ठा दिलाई । उनके भीतर अपने विद्यार्थियों के लिए 
हितकारी भावताएँ एवं स्वणिज भविष्य का भाव बना रहता था । वे हमारे जीवन-निर्माण के लिए क्ुम्भकार के समान थे 

ज्यों कुम्हार मृतृपिड की, भढ़ घढ़ काढ़े खोट | भोतर हाथ पस्तार के, बाहर मारे चोट ॥ 
सचमुच ही, उनका प्रमादी अनुशासन इसी कोटि का था । हम सब उनके ऋणी हैँ । 

छ 


है 


१० प॑० जगन्मोहनलार द्षास्त्री साधुवाद प्रन्थ 
मेरे मामा जी 


रतनचन्त्र जेन 
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, जबलपुर 


मुझे अच्छो तरह याद है कि मेरे मामाजी जब छोटे थे, तो उनकी बड़ी चुटैया थी । उसकी गाँठ खोलने में 
मुझे बड़ा आनन्द आता था। जिस प्रकार मेरे नानाजी ने मुझे घामिक संस्कारों की रुक्षान दी, उसी प्रकार मेरे मामाजी 
ने भी मुझे क्रान्तिकारी देश-सेवा के बदले सत्यनिष्ठ देश-सेवा एवं पारिवारिक कर्तंब्यों के निर्वाह की भावना को जगाने 
में अत्यन्त धैय्य एवं चतुराई से काम लिया । अन्यथा मैं तो बहक ही जाता । मेरे जैसे मवेक युवकों को उन्होंने सन्मार्ग 
में लगाया होगा. ऐसा मेरा विचार है । 

मुझे बचपन से ही हिन्दीसेवी वंशीधर जी ड्योड़ियां, बाबा गोकुल प्रसाद जी एवं पंडित जी का आश्षीर्वाद 
रहा है। वर्तमान में मेरी अनेक सामाजिक, राजनीतिक व अन्य प्रवृत्तियों में लगे रहने का श्रेय इस त्रिपुटी को 
' ही हैं। मैं चाहता हूँ कि पंडित जी अमृतमयी काणी को कँसेट आदि के माध्यम से स्थायी रूप दिया जावे। मेरे उन्हें 
धतद्वत प्रणाम । 

| 


अमर रहे व्यक्तित्व तुम्हारा 
मल्लिनाथ जास््रो 
मद्रास 


“विद्वानेव विजानाति, विद्वज्जनपरिश्रम्त । की नीति के अनुसार, पण्डित जी की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा 
जा सकता | वे शास्त्रमर्मज्, अटूठ श्रद्धालु एवं महान्‌ व्यक्ति हैँ । वे आचायं-मुनि भक्त, आचाय॑ं विद्यासागर जी के अनन्य 
बुद्धिजीवी सेवक, एकान्तवाद के दूषक एवं अनेकान्तवाद के पोषक हैं। उनकी क्रृतियों एवं प्रवचनों में उनकी बिद्धत्ता का 
परिचय मिलता है । भगवान्‌ से प्रार्थना हैं कि ऐसा ज्ञानवुद्ध एवं तपोबुद्ध व्यक्तित्व अमर रहे और धर्म की ज़ाज्वल्यमान 
घबल पताका फहराता रहे । 

हि 


डा० पन्‍नालाल साहित्याचायं 
जैन गुरुकुल, मढ़ियाजी, जबलपुर 
पंडित जी के प्रति मेरा गुरु तुल्य श्रद्धाभाव है । वे मेरे विद्यागुरु के सहाध्यायी रहे हैं। इन्होंने अपने विताजी 


से चारित्र निष्ठा, गुरूणां गुरुः वरया जी से व्यवहार की प्रामाणिकता, बड़े धर्णी जी से निस्पृह्ता और पं० देवकीनन्दनजी 
से सामाजिक कार्यों में निपुणता प्राप्त की है। ये सभी उनके विशेष गुण हैं । 


पंडित जी अनेक संस्थाओं के मार्गदर्शंक है, सिद्धान्त ग्रंथों को वाचना के सर्जक हैं और 'अध्यात्म अमृत कलश 
के पुरस्कृत लेखक हैँ। उनके साधुवाद-प्रसंग पर मेरे दतशः अभिवादन । 


भ्राक्षीबेचन एंवं शुमकेमनाएँ ११ 
पण्डित होराछाल जेन ६० 
मन्त्रो, दिगम्बर जेन विद्वत्‌ परिषद्‌, दिल्लो 

पण्डितजी अनुपम, अनुकरणीय एवं दुलंभ व्यक्तित्व के धनी हैं। उनकी विचारधारा, जीवनपद्धति एवं 
कार्यपद्धति पर उनके पिताजी के अतिरिक्त पूज्य वर्णी जी एवं पं० देवकोनन्दन जी का बिशेष प्रभाव है। इससे पण्डित जी 
जानी तो बसे ही, साथ ही साथ उत्कृष्ट समाज-सेवी, दृढ़ श्रद्धानी, संस्था-पोषक, छात्र-सहायक, मनोमालिन्य-दुरक एवं 
अध्यात्म मार्गो बसे । वस्तुतः वे व्यक्ति नहीं, एक संस्था हैँ । वे समाज की बोसवों सदो के जोवन्त इतिहास हैं। मेरी 
उनसे प्रार्थना हैं कि इसो सदो के जैन समाज का इतिहास लिखकर भावों पीढ़ी के लिये प्रेरणास्रोत बने । 

पण्डित जी अपूर्ववक्ता, परम मुनिभक्त, आदशं समाज सेबी हैं। वे प्रगतिशील भी हैं ! उन्होंने ही विदिशा के 
सेठ शिताबराय लख्लमोचन्द्र जी को गजरथ न चलाकर घवलांदि ग्रन्धों के प्रकाशन का सुझाव दिया था । इससे जिनवाणी की 
अनुपम सेवा हुई है । 

पण्डित जी से मेरा लगभग पचास वर्षों से सम्बन्ध हैं। मैं उनके सभी आकर्षक रूपों से परिचित हैँ । कटनी 
को केन्द्र बनाकर उन्होंने जो अखिल भारतीयता अजित की वह नयो पीढ़ी के लिये प्रकाश-दीप है । यह सदैव अपनी ' 


आभा विस्लेरता रहे ! 


अणुव्तों की प्रतिमूरत्ति 

डॉ० राजराम जेन. 
आरा 

यदि महान्‌ दाशंनिक प्लेटो,, सुकरात, अरस्तु, कन्फ्यूशियस एवं आचार्ण समन्तभद्र के व्यक्तित्व की श्ाँकी 
लेना हो, तो आप पं० जगन्मोहनलालजी के दर्शन कर लीजिए । है ऐसा कोई त्यागी महाश्नावक, जिससे अपने परिवार 
के मरण-पोषण के लिए अथक परिश्रम किया हो, अपने पुत्रों को सुयोग्य बनाने के लिए जिसने घोर साधना की हो 
और जब ये अपने-अपने कार्यों में लग कर समृद्ध हो गए हों, और वाघंक्य के दिनों में विश्वामपूर्वक उसके फल-भोग 
फा जब समय आ गया हो, तब स्वर अपनी आज्ञाकारिणी घर्मपत्नो, प्रिय पूत्रों एवं भद्रप्रकृति-पुत्ररधुओं को छोड़कर 
गृहबिरत परिवत्राजक के वेश में निकल पड़ा हो ? 

“ग्रमण-संस्क्ृति त्याग की संस्कृति है, भोग को नहीं”, इस सूक्ति-वाक्य को उन्होंने अक्षरश: अपने जीवन 
में उतारा है । 

: ; पृ्य पण्डितज्जी जिस प्रकार सामाजिक जीवन में सत्यनिष्ठ रहे, उसी प्रकार साहित्यिक जीवन में भी । उनका 
विषयवस्तु का विश्लेषण, गूढ दाशंनिक विचारों का सोधी खादी सरल-कभाषा में स्पष्टीकरण तो प्रशंसनीय हैं ही, इसके 
अतिरिक्त भी शत-प्रतिशत नैडिक ईमानदारी उनको उन भूमिकाओं में दृष्टिगोचर होती हे, जहाँ उन्होंने उत व्यक्तियों के 
प्रति भी अपना भाभार प्रदर्शित किया है, जिनसे परोक्षतः यत्किश्वत्‌ भी सहायता या प्रेरणा उन्हें मिलो है । 

आज पण्डित जी. तिरतिचार अणुव़्तों की साकार मूत्ति बन गए हैं। वे ऐसे बिद्याल वटवृक्ष हैँ, जिनकी 
बीतल छाया में सभी को' सुख-क्षान्ति मिलतो है, विद्वानों को प्रेरणा मिलती है, छात्रों को पथ-प्रदर्शन, साधन-वि्ठीनों 
का सहायता और समस्याप्रस्तों को समस्याओं का समाधान । उनके सान्तिष्य में ऐसा अनुभव होता हैँ जैसे सतयुग पुन: 


लौट आया हो । 
& 


११३ पं० जगन्मोहकअछ आस्की साधुवाद फ्रत्क 
चरूतोी फिरतों जिनवाणो 
गुलाबचन्द्र पुष्प | 
भ० महावीर की देशाना को छुदयद्भम कर उसके सरस्पर्शी शान द्वारा'जिनबाणी के प्रचार-प्रसार एवं अनेक 
ग्रन्थों के प्रकाशन से आपका जीवन स्वयं ही चछती फिरती लिमवाणी बत गया है। मेरी कामना है कि. ““यावत्‌ चंद्र 


दिवाकरो” समाज को आपका मागंदर्शात प्राप्त होठा रहे । 
छः 


धनोखे व्यक्तित्व के धनो 


धर्वयन्व सरायगी 
भूतपूर्व पाषंद एवं विधायक, कलकत्ता 

संयोग की बात हैं कि १९४४ में पंडितजों भी रथन्यात्रा देखने कलकत्ता पधारे और जेन-भवन में ठहरे । 
पंडितजी के व्यास्यान कई शास्त्र सभाओं में हुए । उसे लोग बहुत रूचि लेकर सुनते थे। पंडितजी का व्यक्तित्व भी 
अनोखा था, खादो पहने लोगों को बहुत प्रभावित करते थे ।. 

संयोत से ९ नत्रम्बर १९४४ को मेरा विवाह तय हुआ । छोनों परिवार जैन थे और चाहते थे कि जेन-पद्धति 
से विवाह हो! । उस समय कलकत्े में विवाह कराने के लिए जैन पंडित उपलब्ध नहीं थे । पंडितजी 'में यह विवाह मित्र 
कुछ रूपये-पैसे लिए सुन्दर ढंग से कराया और मैं मानता हूँ कि उसका ही परिणाम है कि देखते-देखते ४५ बं पुरे: होने 
को आये । हम दोनों पति-पत्नी स्वस्थ रहकर जीवन-यात्र३ ओर - घर्सचकर्र दि का 'करून कर रहे,-है । यह -पंडितजी की 
निःस्वार्थ सेवा का ही प्रभाव है। मैं वीर प्रभु से ध्राथंता करता हूँ कि उन्हें स्वस्थ रखकर पान्दायु करें. 

के 


सदाशयी पंडित जी. 

स्व० श्रो भ्रमल जेन 
जबलपुर 

१९६२ में मेंने 'थीनी चुनौती और हम” नामक. अपने जीवत. का प्रथम लेश जैसनसन्देश के. ततपाकीन संपादक 
शास्त्री जो की सेवा में प्रकाशनाथं, ससंकोच, मेजा | मेत्रे बाधा के विपरीत, वह लेख:प्रशंखद्ीय, संपादकीय . दिप्फ्गीः के 
साथ प्रकाशित हुआ । यह मेरे लेखन के लिए पण्डित जो को परोक्ष अ्रणा थी । मेरे जैसे -अवेक उदीगमान . लेखकों के भो 
ये प्रेरक बने, यह मुझे शात है। 

मेरी उनसे घनिष्ठता बढ़ती गई॥ एक बार मैं एक धृष्टला कर बैठा । पप्डिव.जीः प्रावः जबलपुर भाते रहते 
थे.। मैंने एक बार उन्हें दो किलो सुपारी छावे के. लिए निवेदन किया ।. दूसरे,विव मैंदे देखा कि पण्डित जो सुझरो का. 
झोला लिये मेरे धर के सामने खड़े है !. उनकी इस सदाक्षयता के लिए मेरा खिए् उनके पक्नित्त जरुओों में. झुक गया । मैं.. 
उनकी छत-शत बन्दना करता हूँ। 


ह 


झाशीर्षंचन एवं शुभकामनाएँ ध्३ृ 
बंदनौय विभूति 

पं० ताथूछाल जी श्ञाख्री 
इन्दौर, म० प्र० 

मैं पण्डित जी को मथुरा संघ के अध्यक्ष मनोनीत होने के समा सेः१९४६ के ही जामता है। उन दिनों: दहाँ 
जैन ज्योतिष और वेदी प्रतिष्टान-सम्बन्धी शिक्षण-शिब्रिर ब्राय्रोजित किया गया था। हस छिविर में पण्डित जी का ही 
मार्गदर्शन था, जो सफल रहा । 

१९४४ में बीर शासन महोत्सव के अवसर पर विद्वत्‌ परिषद्‌:की. स्थापता में भो आपका-अमोघ योगदान था । 

आधपमरें सम्यरज्ञान और सम्पक्‌ चरित्र का सुमेल कांचन-प्रणि संग्ोग है । 

उत्तम विचारक एवं समाज-व्यवहार के सूद्ष्मज् होमे से उन्होंने समाज, व्यक्ति एवं पश्चायतों के अनेक विवाद 
सुलझाये हैं। आपका जैन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में महान्‌ योगदान है। वे आगमानुकूल आधुनिक विश्ार भी 
प्रस्तुत करते हैं । 

समाज के संगठन में बाघक वर्तमान संघर्ष को देखकर आप चिन्तित हैं। अनुशासन बिता बहुनायकत्व ससाज' 
को कहाँ ले जायगा, यह विचारणीय है । 

वे हमारी बन्दतीय विभृत्ति हैं। मेरी कामना हैं. कि वे विद्वतुभाण रूपी -उपयन को: सदैव सुरभितः करते रहें । 


परवार सभा के प्राण 

दादा नेसीचंद्र जेन 
मंत्री, परवार सभा, जबलपुर 

मैं पंडित जी से पिछले पचास वर्षों से भी अधिक समय से परिचित हूँ । जातीय सभाओं के निर्माण के यूग में 
परवार सभा का भी सूत्रपात हुआ । यह जातीय इतिहास, विकास तथा हितों के संरक्षण के साथ ही जैन सामाजिकता के 
सुदृढ़ करने का भी काम करतो है । इससे पंडितजो के मार्यदशंन में लगभग अ्धंशती का जीवन पाया है । इस संपर्क से 
मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है--संगठन-दयक्ति, संस्था-संब्ालन कछा और समाज को के चलने की चतुराई। उनके मे 
गुण हम सबको बल दें, यही हमारी मंगलकामना हूँ । 

छ 


कछाबाज पंडित जी 

पंडित जसनाप्रसाद शाख्रो 
कटनी, म्‌० प्र० 

मैंने पंडित जो के मार्गग्रश॑त में: जैन शिक्षा अंस्था;. फढनी में अनेक दशकों शक कार्य किया है। फलत: में 
पंडित जी को भीतर और बाहुर-दोनों दिशाओं से जामका हूँ। जैन समाज' की' भीकरी जटिलताओं से पंडित जो परिचित 
है और उनसे मुस्कुराते हुए निपटना उन जैसे कछाबाज का ही काम है । उनके साथ अनेंके: लट्टे-भोठे अनुमवः जुड़े हुए हूँ 
पर मैंने हंस-क्षीर-न्याय का सहारा छेकर उनमें गृप्रगाद्िमा-्ही: अधिक पाई है.।: मैं! घाइता- हैं. कि उनका मार्यदर्दान हमें 
सन्मार्ग पर लगागे रखे । मैं उनका. ज्राद्मीकदिःलभिस्तद्दी हु ॥ 

/ । कि 


श्र वं० जगस्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रस्थ 


गुरुता के गोरव है 


वेवेन्द्र कुमार शास्त्री 
प्रधान संपादक, जिन संदेदा' नीमच, म० प्र० 


श्रीमद्‌ रायचन्द्र और बड़े वर्णी जी से प्रभावित होने के पश्चात्‌ यदि किसी जीवन से जुड़ सका हूँ, 
तो वह पूज्य बड़े पंडित जी का है। चादर के भीतर छिपा हुआ उनका सरल जीवन संभवत: इसलिये निकट भा 
सका है कि उसमें कहीं भेदभाव या दुराव नहीं है। वह वास्तविकता और यथाथे के अधिक निकट है। मैं दो दशक 
पूर्व उनके सम्पर्क में पहली वार आया । उनकी यथार्थता और स्पष्टता से मुझे समाज में विद्यमान दुर्भेदी षड्यंत्रों 
का अपभास हुआ । ष द 


पंडित जी श्रावकाचार के सजीव संस्थान हैं, आत्मध्यान के हितकर चितक हैं, समाज के यथार्थ 
मार्गदर्शक हैं, अनेक संस्थाओं के मूतिमान चालक हैं। उनसे जैनों का ही नहीं, जैनेतरों का भी भरा हुआ है। आज 
भी पंडित जी में बालक जैसी सरछता, निएछलता, न्यायाधीश-जैसी न्यायबुद्धि, वक्ता-जेसी वाकपदुता, व्याख्याकार- 
जैसी विवेचन शैली और सिद्धान्तकार-जेसी वृढ़ता एवं साहित्यकार-जैसी संवेदनशीलता लक्षित होती है। उनके 
दृष्टान्तों एवं उदाहरणों में गुरुता का भान कराने वाली निधि में ग्रुण ही रहे हैं । गुरु गुरु ही होते हैं---अनुभव में, 
युक्ति में, कला-कौशल में-कहीं से भी परखिये, वे अपनी गुरुता से भरपूर मिलेंगे । यह उक्ति पंडित जी के ल्यि 
पूर्णत: चरिताथे होती है | ऐसे गुद की गुरुता को धातशत्त नमन । , 


श 


बड़े पंडित जी का बड़प्पन 


डॉ० प्रेमसुमन जन 
उदयपुर 

में कटनी विद्यालय में १९५४-६० में रहा । वहां से मैंने मध्यमा पास की । मैं पंडित जी का अत्यंत 
भ्रिय छात्र रहा । सभी छोग वहाँ पंडित जी को “बड़े पंडित जी' कहते थे । यह बात मेरी समझ में तभी आई जब 


मैंने उनका स्वयं अनुभव किया। हम सभी लोगः प्ारंस में आदर और भय के कारण उनको सम्मान देते थे, पर 
धीरे-धीरे यह सहज रूप पा गया । ; ह 


' पंडित जी स्वयं को शिक्षा-संस्था के - कर्मबारी या प्रधानाध्यापक नहीं, अपितु उसका अंग्र एवं पर्याय 


मानते थे। यही कारण है कि इस संस्था ने इतनी प्रतिद्ठा पाई और आज के अनेक पीढ़ी के वि 
द्वान्‌ु इसके सन 
हैं। भेरे साथ घटित अनेक घटनायें पंडित जी के बड़प्पत की निशानी हैं । न्‍ कं 


आशक्षौवंचन एवं शुभकानाएँ १५ 


(अ) पढ़ाई ओर सान्त्वना 

सामान्यतः मैं अनुशासन ओर अध्ययन प्रिय माना जाता था। पर एक बार मैं मध्यमा-अन्तिम के 
कुछ छात्रों के प्रलोभन में आकर उनके साथ दो-दो शो सिनेमा देखने चला गया। शाम को हमारी ख्रोज हुई 
और हम सिनेमा हाल से पकड़-बुराये गये । जैसे-तैसे रात तो कटी, पर प्रात: की कक्षा के बाद पंडित जी ने मुझे 
रोका ओर मुझे १०-१५ बेंत छंगाये । अन्य छात्रों की कोई सजा नहीं दी गयी । मुझे मन में काफी बेचैनी रही । पर, 
रात जब मैं सो रहा था, तो पंडित जी ने मुझे उठाया और सजा के बारे में पूछा “मैं सबसे गरीब हूँ, मेरा कोई 
बड़ा रिबतेदार नहीं है। इसीलिये मुझे सजा मिली ।!” मैंने कहा। ' तुम नहीं समझे | अन्य लड़के धनी हैं, उन्हें 
आगे पढ़ना नहीं है । उन्हें किसी भी व्यसन से कोई अंतर नहीं पड़ता । पर तुम्हें तो आगे पढ़ना है, तुम अभी से 
व्यसनों में फंस जाओगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे ? तुम आदर्श विद्यार्थी हो । मैं तुम्हें नहीं बिगड़ने देना चाहता ।” 

इन वाक्यों से मेरी सारी पीड़ा तो गई ही, मुझे पंडित जी के अंतरंग बड़प्पन के दर्शन भी हुए । 


(ब) एक समय में चार परीक्षायें 
उस वर्ष मैंने शिक्षा-संस्था के नियमों के विरुद्ध वर्ष में चार परीक्षाओं ( धामिक, वैशद्यविशारद, 
मैट्रिक, पूर्व मध्यमा ) के फार्म भरे। किसी ने इसकी शिकायत पंडित जी से कर दी । उन्होंने मुझसे तैयारी के 
बारे में पूछा । फिर उन्होंने कहा, “ज्ञान बढ़ाने के लिये यदि नियमों में बाधा भी पड़ती है, तो मुझे आपत्ति नहीं है । 
बाद में जब मैं चारों परीक्षाओं में सफल रहा, तो पंडित जी ने मुझे पुरस्कृत भी किया । उन्होंने कहा, 
हम शिक्षक तो कोचड़ में पड़े हुए पत्थर के समान हैं जो अपने विद्याथियों को बेदाग तिकालता है और 


बुराई का कीचड़ उन्हें नहीं लगने देता । अपनी शिक्षा और संस्कार से हमारे विद्यार्थी बेदाग जीवन बितायें, यही 
हमारी कामना है ।”” 


मुझे लगता है कि मेरे साथ उनके अन्‍य द्िष्यों ने भी उनकी इस कामना का स्मरण रखा है । 
इसीलिए वे भाज प्रतिष्ठित पदों पर है । 


(स) साधन ओर साध्य को श्रेष्ठता 


कटनी की पढ़ाई समाप्त कर पंडित जी मुझे बंतारस भेजमा चाहते थे। पर मेरे पास तो उतने पैसे 
नहीं थे। उसी समय काशी से एक विद्यार्थी आये और विनय करने पर उन्होंने अपना रिटर्न कंसेशन मुझे दिया । 
मैंने जब पंडित जी से यह कहा, तो वे नाराज हुए और कंसेशन लेकर उन्होंने मेरे सामने ही फाड़ दिया। कहने 
लगे “तुम बनारस नीति सीखने जा रहे हो । उसकी नींव क्या इस अनीति पर रखोगे ? साध्य की श्रेष्ठता के लिये 
साधन की श्रेष्ठता भी चाहिये ।' 


उनके इस उपदेश से मैं तो निराश हो गया । पर कुछ ही क्षणों में मैं क्या देखता हूँ ? पंडित जी ने 
अपनी जेब से तीस रुपये निकाले और मुझे दिये | बोले, “लो, बनारत जाओ । वहाँ से विद्वानू बन कर लौटना ।' 


उनके इस वाक्य ने मेरी जीवन धारा ही बदल दी | मैं आज जो कुछ भी हैं, उनका आशीर्वाद ही है । 
पंडित जी सिद्धान्त और शास्त्र के ज्ञान में जितने बड़े है, उससे कहीं अधिक सदाचार और व्यवहार में उनका 
बड़ुप्पन अन्तनिहित है । 


१६ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद प्रस्थ 


मेरे आगम-अध्ययन के प्रेरणा स्त्रोत 


'भुबनेख कुमार शास्रो 
बॉदरी, सागर 


रूगभग १९८० से आ० विद्यासागर जी की सत्प्रेरणाा से आगम-वाचना का कार्य वर्णी स्मारक 
भव्नन से प्रारंभ हुआ। मैं प्रतिवर्ष इसमें सम्मिलित होता हूँ। बड़े पंडित जी से भी मेरा अन्त: परिक्रय इन 
वाचनाओं में ही हुआ । उन्होंने मेरे संकोची स्वभाव को जिज्ञासु रूप में परिणत किया, आगम साहित्य उपलब्ध 
कराया भौर उनमें गति बनाई । वे इस प्रक्रिया में मेरे प्रेरणा स्रोत और स्थितिकारक भी बने। यह मेरा 
सौभाग्य है कि मैं भी उनके सहज स्नेह, उदारता, सहभागिता का पात्र बन सका । 


पंडित जी के जीवन काल के तीन अनुभवों के रूप में में अपनी वंदनांजलि प्रस्तुत करना चाहता हूँ । 


(अ) सत्य को विजय 

१९२१ में कुछ दिलों के लिये पंडित जी बनारस में धर्माध्यापकी करते थे। वहाँ के तत्कालीन 
प्रबंधक से उनका कुछ मतभेद रहता था। उसने पंडित जी के विरुद्ध छात्रों को भड़का कर एक रिपोर्ट मंत्री जी के 
पास भिजवाई। मंत्री जी चकित हुए और जांच करने आये । सचमुच ही, कुछ लड़कों ने पंडित जी के विरुद्ध 
साक्षी दी। पर उसी समय वहां सागर के मा० नानकचंद्र जी भी मौजूद थे। उन्हें स्मरण आया कि आरोपित 
तिथि को तो उरहोंने पंडित जी को अपने यहाँ बुलाया था । उन्होंने मंत्री जी से यह बताया, तो वे प्रबंधक पर 
रुष्ट हुए और पंडित जी से क्षमा मांगने रूगे। 


(अ) कष्ठ सब्टिणता में आमंद 


एक बार पंडित जी एवं डा० पश्नालाल जी सागर को महावीर जयंती के अवसर पर किसी बड़े नगर 
में भाषण हेतु आमंत्रित किया गया। भाषण के बाद समाज ने बस में बैठाकर सागर की ओर रवाना कर दिया । 
जब सागर १५--१६ किमी० रह गया, तब बस फेल हो गई । रात्रि का अधिकांश भाग दोनों न सड़क पर छेट 
कर गुजारा | प्रात्तः चार बजे प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने कहा, “पन्नालाल, विस्तर बांधो और पैदल चलो ॥।' 


दोनों वरेण्य पंडित अपना सामान लादे सुबह ७ बजे सागर पहुँचे । 
(स) संस्था के कार्य के लिये संस्था को ही किराधा 

एक बार पूज्य वर्णी जी एवं एक संस्था के पदाधिकारियों के आग्रह से पंडित जी बिना प्ारिश्रमिक 
लिये उस संस्था के एक कमरे में घर्मशिक्षा प्रचार-प्रसार की भावना से छह महीने तक रहे । काम पूरा होने पर 
पंडित जी कंढनी वापस क्षा गये । कुछ दिनों बाद उक्त संस्था के मंत्री का छः माह के कमरे के किराये का प्र 
आया। पंडित जी ने उन्हें लिखा कि वे तो संस्था के काम से ही वहां रहे थे ! इस पत्र की उपेक्षा कर संस्था ने 


किराये के लिये स्मरणपत्र दिया । पंडित जी ने किराया भेज दिया और उन्हें अपनी समाज-सेवा का ही प्रतिदान 
देता पड़ा । 


आधोष॑ बन एवं शुभकामनाएँ १७ 


मेरे आराध्य पंडित जी 


श्रीन्मत सेठ रिषभकुमार 
छुरई, स्‌० प्र० 

पूज्य पंडित जी का मेरे परिवार से मेरे पिता जी के समय से ही सामाजिक संबंध रहा है । मैंने तो 
उनका परिचय १९४४ में ही पाया जब खुरई में गुरुकुल की स्थापना हुई थी। इसके बाद तो १९४९ में हम 
व्यक्तिगत संबंधी भी हो गये । हमारे कुटुंब पर पंडित जी की कृपा, संरक्षण एवं मार्य-दर्शन सदेव बने रहे । एक 
बार आचार्य समंतभद्र जी महाराज के चातुर्मास के समय पंडित जी भी खुरई रहे थे। तब मुझे पंडित जी की 
अगाघ विद्गवत्ता और प्रभावी प्रवचन क्षमता ने मोहित किया । 

सन्‌ १९४६ में कुरवाई में गजरथ-महोत्सव हुआ । उस समय परवार सभा का अधिवेशन भी हुआ । 
मैं अध्यक्ष था । मुझे स्मरण है कि पंडित जी ने पंडित देवकीनंदन जी के सहयोग से कितनी नीति एवं चतुरता से 
उस अधिवेशन में दस्साओं के पुजन-अधिकार का प्रस्ताव पारित कराया था। समाज के समक्ष उपस्थित यह ज्वलंत 
प्रघन टल ही नहीं पा रहा था । 

जैन समाज में प्राय: सभी जगह ग्रुटबंदी और पार्टीबंदी रही है। इनके कारण कभी-कभी व्यवधान 
भौर संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्हें हूल करने और संघर्ष ठालने में पंडित जी में जो चबुरता और 
क्षमता है, वह मेरी जानकारी में अभी किसी विद्वान में नहीं है। उन्होंने अनेक पंचायतों की गरुत्थियाँ सुरुझाईं 
भौर अनेक लड़ते परिवारों में सुख-शांति स्थापित की । 

उनका जैन सिद्धान्त का अध्ययन निष्पक्ष एवं गूढ है। व्यवहार की समन्‍्वयमूलक धारणा उनके 
'अमृत कलश' की टीका में स्पष्ट झछकती है। आग्रमानुसारी बने रहना उनका उत्कृष्ट गुण है । वे ज्ञान के साथ 
चरित्र में भी सर्वोपरि है । जहाँ तक संभव होता है, वे किसी मुतिराज के साथ रहना पसंद करते हैं । मेरी पण्डित जी 
पर अटूट श्रद्धा है। भगवान्‌ से मेरी प्रार्थता है कि हम सबके बीच रहकर धर्म और समाज की रक्षा करते रहें । 


चुंबकौय प्रवचनकार एव॑ सत्संगी 


मास्टर रतन चंद जेन 
पझतना स० प्र० 

पण्डित जी प्रभावशाली व्यक्तित्व के महान्‌ जैन विद्वान हैं। वे इसे क्षद्धावस्थां में भी जब प्रवचन 
करते हैं तो उनकी अमृतमयी वाणी से हृदय आह्वादित होता है और मानसिक क्लेश दूर होता है। मिथ्यात्व 
भागता है, भावनायें कोमल होती हैं। कटनी की शिक्षा-संस्था के प्रधानाध्यापक और प्रवचनकार पंडित जी का 
ध्यक्तित्व कितना चुम्बकीय था, इस बात का अनुमान इसी से छगाया जा सकता है कि मेरे पिताजी ने उनकी 
कन्या बिना देखे ही पंडित जी से भात्र चर्चा कर ही मेरे विवाह की स्वीकृति दे दी थी, ' आपकी कन्या में आपसे 
आधे गुण तो होंगे ही ।* 

| 


पै८ प॑० जगमोहनलाल शास्त्री साधुवादे ग्रन्थ 


मुझे जबलपुर में सेठ हरिश्नन्द्र सुमेरचंद्र के मकान में पंडित जी, फूछचंद जी, देवकीनंदन जीव 
कैलाश चंद जी की हास-परिहास एवं विद्वत्तापूर्ण गोष्ठी देखने का सौभाग्य भिला। तभी मैंने अनुभव किया कि 
मनुष्य को पूर्णता प्राप्त करने के लिये मस्तिष्क, हृदय और श्रम-तीनों की संतुलित समायोजना आवश्यक है | 
यही तो राज पथ है, यही त्रिवेणी है ! 

पंडित जी को समाज के सभी क्रती एवं साधुजनों का सत्संग मिला है। यही नहीं, वर्तमान में सभी 
दिगंवर जैन साधुगण अपनी शास्त्रीय शंकाओं एवं प्रवृत्तियों के संबंध में आपसे चर्चा करते हैं। जआा० विद्यासागर 
जी ने तो आपको आपातकालीन आगमज्ञ के रूप में ही मान्यता दे रखी है। हमारी समाज का बहोभाग्य है कि 
हम उनके खार्गदर्शन में रह रहे हैं । हम सभी उनके स्वस्थ और स्वश्ासी जीवन की कामना करते हैं। 


प्रकाश और ऊष्मा के अजस्त्र स्त्रोत 


दशरथ जेन 
अष्यक्ष, खजुराहो क्षेत्र कमेटो, छतरपुर, स. प्र. 

पंडित जी का नाम लेते ही ऐसी भव्य और सौम्य पुरुषाकृति सामने आती है जिसने जैन-विद्या का 
समुद्र-मंधन की भाँति गहन अध्ययन, चितन व मनन कर ने केवल त्रिरत्न खोजे, अपितु उन्हें अपने जीवन में 
उत्तारने की चेष्ट की। उन्होंने सदैव सत्य को अविचलित रहकर निर्भीकता एवं दृढ़ता के साथ अभिव्यक्ति दी और 
आवश्यकता पड़ी तो अपने विश्वास और निष्ठाओं के लिये कष्ट भी उठाये। उन्हें आलोचनायें विचलित नहीं 
कर सकी और प्रलोभन पथश्रष्ट नहीं कर सके । 


अध्यात्म की मर्मज्ञता से उत्पन्न स्व-पर विवेक एवं अध्ययन-अध्यापन की श्रृत्ति के फलस्वरूप उनमें 
एक विज्षेष नैतिक एवं आध्यात्मिक निखार आया है जिससे उनकी प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता में कल्पनातीत 
बृद्धि हुई है। इसी कारण साधुजन, विद्वज्जन एवं श्रेष्टिजनन कठिन समय में उनका परामर्श लेना उचित समझते हैं । 
उनकी भाषा बड़ी संयमित, सीमित, मधुर एवं स्पष्ट होती है । 

उन्होंदे अनेक रूपों में समाज की सेवा की है। इनमें जैन तीोँ की रक्षा-ध्यवस्था एवं प्रगति में योगदान 
करना भो संमिलित है। इस काये में वे ज्योतिपुंज तो रहे ही हैं, कार्य-कर्ताओं के संबल भी रहे हैं। बस्तुत: वें 
प्रकाश और ऊष्मा के अजस्न स्रोत हैं और उनमें दोनों का सुन्दर समन्वय नजर आता है | 


पंडित जी अनेक बार खजुराहो पधारे और उन्होंने सदेव इस क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन में अपना 
योगदान किया है । १९६९ में साहू शांति प्रसाद जी खुजराहो जाये थ्रे। उस समय पंडित जी भी पधारे थे। वे 
पंडित जी के बड़े भक्त थे। यह पंडित जी की ही कृपा थी कि उनके सस्पराम्षं से साहू जी ने खजुराहो क्षेत्र पर 
संप्रहालय एवं धर्मशाला के निर्माण के लिए स्वीकृति दी थी । म७ प्र० तीर्थक्षेत्र कमेटी के गठन के अवसर पर भी 
पंडित जी यहाँ आये और उनके चतुर सत्परामर्श से ही श्री देवकुमार सिंह काशछीवाकू का अध्यक्षीय चुनाव हुआ था । 


'झाशीरवेचन एवं शुभकामसामें । 'प्र 


पंडित जी से केवल १९८१ के गजरथ में आये, अपितु उन्होंने बिलहूरी से क्षेत्र को कलघुरि-कालीन 
जैन मूर्तियाँ विलाने में भी हमारी सहायत्रा की। इसी अवसर पर पंडित जी के अध्यात्म अमृत कलश का आ० 
विद्यासागर जी के सांनिध्य में, विमोचन हुआ था। १९८२ में मुनि पाश्वंसागर-विवाद के समय भी पंडित जी के 
आगमन ने क्षेत्र कमेटी का उत्साह बढ़ाया था। उस सभ्य समाज से उन्होंने कह था, “हम महावीर के उत्तरा- 
घिकारी हैं। बैराग्य के समय उन्होंने जो छोड़ा, उसे हमने ग्रहण किया ( राग, द्वेषघ, कषाय आदि ) और जो 
उन्होंने ग्रहण किया, उसे ग्रहण करने में हम सदेव कतराते रहे । तीर्थ क्षेत्रों पर तो हम बिना लड़े रह ही नहीं सकते । 
महावीर के नाम पर यह सब दूर होना चाहिये ।” उनके भाषण का बड़ा प्रभाव पड़ा और समस्या क्षणों में ही 
समास हो गई। सन्‌ १९८३ में भी पंडित जी ने शांतिताथ जिनालय के नवीन फर्श का उद्घाटन साहू श्रेयांस 
प्रसाद जी की उपस्थिति में किया था । 

खजुराहों के समान भारत के समस्त दि० जैन तीर्थों के संरक्षण व विकास में पंडित जी सहायक 
रहे हैं। फिर भी, बुंदेलखंड के तीर्थों की तो उन्होंने महती सेवायें की हैं। मुझ जैसे सामाजिक कार्यकर्त्ता को 
पंडित जी के स्नेह और आशीर्वाद का महान्‌ संबल रहा है। वह स्नेह और आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे, 
यही बीर प्रभु से कामना है । 


एक निष्ठब्नती विद्वान्‌ 
खुशाल चंद्र गोराबाला, काशी 
गुरुत्व के धनी 
आधुनिक दि० जैन पाण्डित्य के स्रोत पृज्यवर श्री १०५ भुरुवर गण्षेश्न वर्णी महाराज थे। इन्होंने 
स्वयं प्रथम छात्र होकर वाराणसी में स्याद्वाद महाविद्यालय की स्थापना पं० अम्बादास शास्त्री के आचार्यत्व में 
की थी। यह लोकोत्तर घटना जैन समाज के इतिहास में युग परिवर्तते का ओंकार थी। फलत: देखते-देखते 
स्वयंभू पंडित गुद गोपाल दास जी के आचाय॑त्व में सिद्धान्त जैन विद्यालय मुरेना के आविर्धाव ने श्रीमानों को 
इस दिशा में श्ेरित किया । इससे इन्दौर, सहारनपुर आदि के विद्यालयों के समान संस्थायें स्थापित हुयी । इससे 
आंचलिक पाठशालाओं ने भी गुरुवर गणेश वर्णी से प्रेरणा पाई और चारों प्रधान विद्यालयों के लिए छात्र-सहयोग 
दिया । 


जगममोहनसय जैन-जग जानी 


दि० जौन पाण्डित्य की दूसरी पीढ़ी के प्रमुख विद्वानों में से पं० जगन्मोहन छाल जी को मध्य भारत 
क्या, पूरे भारत को देने का श्रेय कटनी के विद्यालय को उतना ही है जितना कि पंडित जी के ओघड़ मनस्वी, 
अतिसाहसी तथा भ्रुरुवर गणेश वर्णी के दीक्षा गुद गोकुल दास जी को इन्हें कटनी के तत्कालीन संभ्रान्त स्व० दादा 
जी के दि० जैन परिवार में मिलाने का था। यह गणेश्ष वर्णी के दीक्षागुरु के व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि 


२० पं० जगन्मोहनदास शास्त्री साधुवाद प्नन्थ 


पंडित जगन्मोहन लाल जी ने आधिजात्य एकनिष्ठता के साथ हूस्बे ब्रती जीवन को आत्म निकृव के साथ सगौरब 
निभाया है। सहाध्यायी अपने अतिसाहसी झादूल पंडित स्थ० राजेन्द्र कुमार जी, आजीवन गुरुकुली, स्याद्राद महा- 
विद्यालय तथा जिनवाणी के अथक साधक स्व॒० पं० कैलाश चन्द्र जी तथा प्रवाहपतित मारवाड़ी जैन समाण के लिए 
प्रकाद-- स्तम्भ अदम्य साहसी पं० चैनसुख दास जी के समान मध्यभारत की विगत अद्धंशती भी पं० जगन्मोहन लाल 
मय है। 


जागरुक व्रच्टा 


दि० जैन महासभा के अमरावती अधिवेशन से आरब्घ हास या संकोच के समान पंडिप्त जी ने जातीय 
सभाओं के आरम्भ को उन्मन होकर देखा है। शिक्षा-संस्थाओं के विकास और क्षीणता को भी वे 'काल: कलियवाँ 
कलुृषाशयों वा” मानने के साथ-साथ अंतमुंख हो जाते हैं । वे कहते हैं कि 'कहीं हम लोगों से ही कोई भूल तो नहीं 
हुई है जो अपने सामने ही इनका कृष्णपक्ष देखने को विवश हैं ।” किन्तु उनकी कल्पना है कि इनके साथ भी दुपमा- 
सुषमादि चलते हैं। इसी कल्पना के बल पर उनके सगुण सहयोगी सोचते हैं कि स्याद्वाद तथा सिद्धान्त विद्यालयों में ही 
नहीं, अपितु सागर, कटनी, साढूमछ पाठशालूादि में भी “अईहै फैर वसन्‍्त ऋतु, इन डालन पै फूल ।' अवश्य होगा । 


प्रदर्शन-प्रधार से परे 


अपनी दैनंदिन चर्या के समान दि० जैन समाज तथा देशचिन्ता भी पंडित जी के नित्यकृत्य हैं। समाज 
की बहिर्मुखता, प्रदर्शन, व्यक्तित्व प्रकाश तथा कोलाहलमय आयोजनों को भी वे देशगत बतेमान स्थिति का प्रभाव 
मानते हैं। वे मानते हैं कि भारत फिर भारत होगा तथा श्रमण नहीं; अपितु श्रमण-सम्प्रदाय भी भारत की मूल 
बात्य-संस्कृति का अनुकरण करके आदशें नागरिकता अर्थात्‌ इच्छापरिमाण का आदर्श उपस्थित करेंगे। थे अपनी इस 
मान्यता का उपदेश न देकर इसे अपने आचरण द्वारा प्रतिष्ठित करते हैं। यही कारण है उनके सम्पके में एक बार आने 
पर, व्यक्ति और समष्टि उनके अगाघ सिद्धान्त ज्ञान, प्रभावक वक्‍तृता तथा प्रद्ान्त व्यक्तित्व से अभिभूत होकर कहता 
है कि मैंने पहिले सम्पर्क में न आकर अपनी अपार हानि ही की है । 


विषेको त्ती 


पूज्यवर आचायें श्री १०८ समनन्‍्तभद्र महाराज को भी इनके ज्ञान तथा आचरण को देख कर 
“भवन्ति भव्येषु हि पक्षपातः:' हो गया था। आचायंश्री ने कहा “पंडित जी; प्रतिमा बढ़ाइये ।” पंडित जी का विनम्र 
निवेदन था “महाराज, ग्रहीत ही निरवद्य नहीं निभती । आगे कंसे बढ़ूं ।” लगता है कि गुरुवर गणेशवर्णी के पैरों 
की असमर्थेता के समान त्याग में भी वही आददों है जो इनके गुरु के दीक्षा गुद्द का था। विरक्ति का उत्तरोत्तर 
वद्ध मान विकास ज्ञान, ध्यान तथा इच्छा-निरोध में होने पर ही संभग् है। इस व्यक्तित्व का चिरकाल तक हमें 
सान्निध्य रहे, इस कामना के साथ सवंदना शत-शत प्रणाम । 


लाझीबंचन एवं शुभकामनाएँ ११ 


विरोधाभासी गुरु को शत शत बन्दन 
हॉ० सुब्शेन काल जेन 
रीडर, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 


(१) सास सें विरोधाभास-- जगनन्‍्मोहन! शब्द के चार अर्थ संभव हैं--(१) जो जुगत्‌ को मोहित करे 
( जगत्‌ स्वाक्षेकगुणादिभि: शरीरादिभिवा मोहयतीति जगन्मोहनः )! (२) संसार में कामदेव के समान मोहन 
स्वभावी ( जगति मोहनवत्‌ कामवत्‌ मोहन: जूगन्मोहन: )। (३) जिसे जगत्‌ से मोह नहीं है, ऐसा वीतरागी 
( जगति मोहो नास्ति यस्य सः जगन्मोहन: )। (४) जूगत्‌ के प्राणियों के लिए शिवस्वरूप कल्याणकारी ( जूगते 
मोहन: शिव: कल्याणकर: एतन्नामको देवो वा जगन्मोहनः: )। इन चार दाब्द-व्युत्पत्तियों में से प्रथम दो उनके 
सरागीपन को सूचित करती हैं जबकि अंतिम दो उनके वीतराग़भाव को प्रकाशित करती हैं। वस्तुतः अपेक्षा भेद 
( नय भेद ) से थे बाहर से सरागी ( ग्रहस्थ ) और अन्दर से बवीतरागी ( साधक ) हैं। हिन्दू पुराणों में एक कथा 
आती है। जब समुद्र-मन्थन से अमृत निकला, तो उसे पाने के लिए देव और राक्षस दोनों में छीना-क्षपटी होने 
लगी । तब भगवान्‌ विष्णु ने राक्षसों को ठगने के लिए 'मोहनी' का रूप धारण करके अमृत को राक्षसों से बचाकर 
देवों को दिया था। इसी तरह पं० जगन्‍्मोहन ने राक्षसरूपी कर्मंशत्रुओों को ठगने के लिए अपना जूगन्मोहन रूप 
बनाकर उन्हें ठगा और अपनी देव-तुल्य ज्ञान चेतना को जागृत किया । 


(२) कार्य क्षेत्र में विरोधाभास--जिस प्रकार नाम में विरोधाभास दिखता है, उसी प्रकार काय॑ं क्षेत्र में 
भी विरोधाभास दिखता है । जैसे-- प्रकाश नहीं परन्तु समाज के प्रकाशस्तम्भ हैं, त्रिशलानन्दन (भगवान्‌ महावीर) 
नहीं, परन्तु त्रिशलानन्दन-पथानुगामी हैं, मृग नहीं, परन्तु क्स्तूरो (प्रथम पत्नी का नाम, जिनसे सन्‌ १९२२ में विवाह 
था) को धारण करते हैं, फूल नहीं परन्तु फूलमती (द्वितीय पत्नी का नाम जिनसे सन्‌ १९३४ में विवाह हुआ था) 
से समलकृत हैं, मोहन ( कामदेव या कामदेव का वाण ) नहीं, परन्तु जगन्मोहन हैं, गोकुल नहीं परन्तु ग्रोकुछप्रसाद 
रत्न ( पं० जी के पिता का नाम ) हैं, अमर ( देव ) नहीं, परन्तु अभरचन्द्व ( पं० जी के पुत्र ) के जनक हैं, देव नहीं 
परन्तु देवद्य ( पं० जी के दो पुत्र ) से पूजित हैं, भगवान्‌ ऋषभ नहीं परन्तु ऋषभ-क्षमा ( पं० जी की पुत्रवधू, 
भ० ऋषभ द्वारा प्रतिपादित क्षमा गुण के धारक ) से विभूषित हैं, राजनेता नहीं परन्तु राजनीति निष्णात हैं, पलट 
स्वभावी नहीं; परन्तु पलटूराम जी ( पं० जी के हिर्तषी ) के भक्त हैं, भ० गौतम बुद्ध नहीं परन्तु सिद्धार्थ ( पं० जी 

का पुत्र ) के पिता हैं, रत्नाकर ( समुद्र ) नहीं परन्तु गुणरत्नों के आकर हैं, आकाश नहीं परन्तु शश्िद्वय ( इन्दु 
और शक्ि ये दो कन्यायें हैं, शशि पुत्रवधू भी है ) से वेष्टित हैं, ब्रह्मचारी ( ब्रह्माचये प्रतिमाधारी ) हैं परन्तु मुक्तिरमा 
फे विरालिड्भन के अभिलाषी हैं, कर्मंठ ( भ० पाह्वेताथ पर उपसगं करने वाला ) नहीं, परल्तु कर्मठ हैं, त्यागी नहीं 
परन्तु रागद्वेष के त्यागी हैं ( त्याग पर पदार्थ का होता है, स्व का नहीं । अतः कोई भी त्यागी नहीं है। परन्तु 
व्यवहार नय से रागह्ेष के त्यागी हैं। ) 


(३) विधिध गुणों के आकर-जैसे दीपावछी में नगर विविध दीपमालाओं से सुशोभित होता है, 
वैसे ही उनके चैतन्य नगर में अनेक गुणमालाओं का सदा निवास है। इन्हीं गुणों के कारण आप गाढ़ान्धकार में 
दीपक हैं, विपत्ति में बन्धु हैं, दुःख रूपी समुद्र में नोका हैं, ओर समस्याओं के सुलझाने में मन्श्रशक्ति सम्पन्न हैं । 
हनके अतिरिक्त, स्याद्वाद की साक्षात्‌ प्रतिमूति, समाज सुधारक, अन्‍्तर्जातीय विवाह समर्थक, एकता के अभिलाषी, 


श्र पं० जगन्मोहनदास शास्त्री साधुबाद ग्रन्थ 


तेशह-बीस पन्‍्थ में समझौतावादी, विद्वत्परिषद्‌ के प्राण, दि० जैन संघ के प्राण प्नतिष्ठापक, समुद्रवत्‌ गम्भीर, 
सौम्यमूति, अनुशासन प्रिय, सादगी की मूर्ति, शान्ति पथ के पथिक, उदार एवं सरल हृदय, तर्क वागीश, संस्कृत- 
प्राकृूत आदि भाषाओं के उद्भट विद्वानू, शान्ति निकेतन ( कटनी विद्यालय ) के निकेतन, स्थाध्याय प्रेमी, कुशल 
प्रवक्ता, आगमज्ञ, विविध पत्र-पत्रिकाओं के मार्गदर्शक, जैन संदेश के भूत्तपृ्व सम्पादक, अनेक संस्थाओं के सक्रिय 
कार्यकर्ता, अनेक पुरस्कारों एवं सम्मान पत्रों से सम्मानित, देशप्रेमी, राजनीति निष्णात, छात्रों के हितैषी तथा 
सर्वेधमं समनन्‍्वयवादी आावकधर्म प्रदीष (ग्रन्थ के अनुवादक) के प्रदीपक, श्रावकाचार सारोद्धार (ग्रन्थ के अनुवादक) 
के उद्धारक तथा अध्यात्म अमृत कलश स्वात्मबोधितवी की प्रश्नोत्तरी टीका के रचयिता है । 


(४) सप्त संख्या से सम्बन्ध-सातवें तीथ्थेद्भूर सुपादर्व नाथ की जन्म भूमि स्थाद्वाद महाविद्यालय 
काशी में अध्ययन करने के कारण आप में सम्त संस्था का प्रवेश कर गया। फल स्वरूप आप सात प्रतिमाघारी, 
सप्त व्यसन त्यागी, सात बन्धुओं और पुत्रों से पुत्रवन्त, सात नयों के ज्ञाता, सप्तभड्ी के व्याख्याता, सात स्थानों से 
बिशेष सम्बन्धित (शहड़ोल, कटनी, मथुरा, सागर, मोरेना, काशी और कुण्डरूपुर), सप्तम वर्ष में मातृ वियोगी, 
खात कर्मों (आयु कर्म छोड़कर) का प्रतिक्षण प्रकृति बन्ध और प्रदेश बन्ध करते हुए भी स्थिति और अनुभागबन्ध से 
विरक्त हो गए । 

(५) परिवार संडछ--जो धन्य कुमार जेसे अनुज सहयोगी से सतत परिवेष्टित हो, वह स्वयं क्‍यों न 
धन्य हो ? जो नाम और गुणों से इख्ु और शशि नामक चन्द्रवदना कन्याओं का जनक हो, वह स्वयं आह्वादकता 
सुन्दरता, शीतलता आदि चन्द्र गुणों से क्‍यों न परिपूर्ण हो ? प्रमोद और विनोद से युक्त अमरचन्द, देवचन्द, देवकुमार 
जैते सुरगणों का जो जतक हो, वह सिद्धार्थ का जनक क्‍यों न हो ? क्षमा, समता, मत की मीना से जड़ित तथा 
दक्षि प्रतिबिम्बित गुणसाला से जिसके पुत्र समलडःकृत हो, वह स्वयं क्‍यों न गुर्णो-रत्नों की निधि हो ? 


(६) कटनी और कु डलपुर निवास में हेतु--जैसे किसान फसल के तैयार होने पर कटनी करता है, 
दैते ही शानार्जन के बाद रन्नत्रय रूपी फसल की कटनी करने के लिए कटनी में ही रमने वाले, अथवा ज्ञानावरणादि 
कृमों की कटनी फ्रटी करके ज्ञानस्वभावी आत्मा की रक्षा करने हेतु कटनी को कार्यक्षेत्र चुनने वाले, अथवा'दूसरों 
के अज्ञातान्धकार को काटने हेतु कटनी को निवास स्थात बनाने वाले, अथवा रत्तन्नय की करनी और कर्मों की 
कटनी में नि३चय-व्यवहार नय के द्वारा समस्वय करने की इच्छा से कटनी को ही कार्य क्षेत्र चुनने वाले गुरुवर्य ने 
कटती को ही रणभूमि बनाया । जैसे कुण्डल से कान अलडकृत होता है, उत्ती प्रकार महावीर रूपो कुण्डल से 
अलहकृत सिद्ध क्षेत्र कुण्डलपुर का आश्रय ही सच्चे अलक्कार का साधन है, ऐसा जानकर पीछे कुण्डलपुर में हो 
लव॒लीन हो गए। 


ऐसे स्वनाम धन्य वोत रागी, आपाततः विरोधाभासी परम पूज्य गुरुवय को मेरा शत दात वन्दन' जिनके 
पदार्पेण से व केवल उनका जन्म स्थल हाहूडोल ग्राम धन्य है, अपितु समस्त भूमण्डल धन्य है। 





दिगम्बर जैन विद्वत्‌ परिषद, बीना बारहा के अधिवेशन (१९७८) में पण्डितजी 
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(अ) पण्डितजी की सामान्य छिवि (ब) स्वतंत्रता आंदोलन के समय 
संप्रसारण को गूढ़ लिपि, १९२१ (काशो) 


पण्डितजी के अनन्य सहयोगी 
श्रीं धन्य कुमार धिघई, कटनी 


खण्ड १ 


पण्डित परम्परा और पण्डित जी 
(अ) 
पणिडत परम्परा 


जो महछापायो वेचाय को, कुशिक्षित नर को, सुर्ख संन्यासो को, कायर योद्धा को, वेगरहित 
अदव को, कुलध्वंसो पुत्र को, कुप्तन्त्रियों से घिरे राजा को, उपद्रवसहित देश को, योवत के गव को 
और पर-पुरुषी ख््री को छोड़ते है, वे पंडित हैं । 


सर्वोपयोगी श्लोकसं ग्रह 


प्रावोन भारत को वेदिक पंडित परम्परा 


डॉ० नत्थूलाल गुप्त 
दछिक्षा अधिकारी, फेध्ीय विद्यालय संगठन, भोपाछ 


भारत जिन विविध सांस्कृतिक उपादानों के कारण विषय में गुरुपद पर अधिष्ठित रहा, उनमें भारत की 
स्वणिम्त आचार्य-परम्परा का अपना विशिष्ट स्थान है । आज के कम्प्यूटर-युग में शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे जिकने बेमिसाल 
वैज्ञानिक उपकरणों का प्रचलन किया गया हो, किन्तु गुए की अपरिहारयंता सदियों से प्रतिष्ठित रही है । छास्त्रों का 
कथन" है कि आचाय॑ के उपदेश के बलरू पर ही दिष्य के हृदय में ज्ञान अंकुरित एवं पल्‍लवित होता हैं। अतः ज्ञान 
के क्षेत्र में, विशेषतः परा एवं अपरा विद्या के क्षेत्र में आचार्य की अपरिहार्यता चिरकाल से रही है। आचार्य के इस 
गुरुत्व को ध्यान में रखकर ही भारतीय परम्परा उसे सम्यक्‌ आदर ओर प्रतिष्ठा प्रदात करती रही है। आचार्य की 
प्रतिष्ठा का प्रमुख कारण था--उसका गरिमामय चरित्र | वे सदाचरण को न केबल विद्यार्थियों में स्थापित करते थे, 
अपितु स्वयं भी अपनी विद्या के अनुकूल आचरण करते थे । वतंमान आचाय॑ पहुली बात में सचेष्ट है, किन्तु दूसरी के 
प्रति उदासीन । इसीलिए उसके उपदेश कारगर नहीं हो पा रहे हूँ । वे यमनियमशील होकर सतत शास्त्राम्यास के द्वारा 
विविध शास्त्रों का रहस्योद्घाठन करते थे । 


वायुपुराण के निम्न-- 
स्वयमाचरति यस्माद्‌ बाचार॑ स्थापयत्यपि । 
आचविनोति च शास्त्रार्थान्‌ यमेः संनियमैर्युत: ॥* 


कथन से स्पष्ट है कि आचार्यत्व प्राप्ति के लिए सदाचरण के साथ-साथ शास्त्रों का गहन आलोडन भी अनिवार्य था । ऐसा 
करने से ही उनमें शास्त्रोपपत्ति की क्षमता आतो थी और वे आचायंत्व से विभूषित होते थे । शिष्टता आचाय॑ का एक 
अनिवार्य लक्षण था। बिना शिष्टता के कोई आचार्य नहीं माना जाता था । विद्या विनयेन शोभते' यह उक्ति इसी तथ्य का 
फलितार्थ हैँ । वास्तविकता यह थी कि शिष्टता के बिना विद्या-प्राप्ति अप्म्भव मानी जाती थी। विनय के बिना श्रद्धा नहीं 
और बिता श्रद्धा के ज्ञान लाभ नहीं । इसीलिये तो गीता की उक्ति है-- 'भ्रद्धावॉल्लनते ज्ञानम्‌ ।” शिष्टता का चनिष्ट सम्बन्ध 
अध्येता अथवा अध्यापक के आचरण से माना जाता था । दश्भ, दप॑, क्रोध, मोह, अहंकार, मात्सर्य आदि दुर्गुणों से रहित 
व्यक्ति को ही शिष्ट कहा गया हे ।॥* 

शुक्रनीति* के अनुसार भोर्मासा, न्याय, वेदान्त, व्याकरण में तत्पर, तक का ज्ञाता, बोध कराने में समर्थ और 
तत्त्व का ज्ञाता शास्ववित्‌ होता है किन्तु जो व्यक्ति बेंद का शाता और श्रुति-स्मृति, पुराणों के पठन-पाठन में समर्थ हो, 
उसे श्रुत॒ज्ञ कहा गया हैं ।* महाकाव्य-युग में हमें शास्त्रवित्‌ और श्रुतज्ञ के बीच कोई व्यावतंक रेखा नहीं दिखाई पड़ती । 
एक ही व्यक्ति श्रू तज्ञ एवं शास्त्रज्ष--दोनों होते थे । बास्तव में ऐसे मनोीषी आचार्यत्व के अधिकारी होते थे । ऐसे आचाय॑ 
की सेवा करके वेद का भर्म समझकर साधक इष्ठ-प्राप्ति में सफल होता था ९ 


मनु ते इस ब्राह्मण को आचार्य कहा है जो शिष्य का यश्ोपवीत संस्कार करके उसे कल्प (यज्ञविद्या) तथा 

रहस्यों (उपनिषदों) के सहित वेदशाखा पढ़ावे । जो जोविकार्थ बेद के एकदेश (मंत्र तथा ब्राह्मण भाग) को तथा वेदाडूगों 

(शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्दशास्त्र) को पढ़ावे, उसे 'उपाध्याय' कहष्ठा है । वहाँ संस्कार कराचे बाले 
है 
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करमंकांडी को गुरु कहा गया है। मनुस्मृति में आचार्य अथवा उपाध्याय ब्राह्मण को ही कहा गया । महाकाव्य युग में 
विधेषतः महाभारत में विद्या के क्षेत्र में वर्ण-बन्धन झिथिल ही प्रतीत होते हैं ॥ यही कारण है कि हम परशुराम, ह्वोण, 
कप जैसे ब्राह्मणों में अद्भुत क्षात्र-बल पाते हैं, तो भीष्म, युधिष्ठिर जैसे क्षत्रियों में अपूर्ण ब्राह्मतेज की झाँकी पाते हैँ । 
महाभारत में ट्विजों के अतिरिक्त अन्य वर्णों के भी उच्च शिक्षा-प्राप्ति से सम्बद्ध उल्लेख प्राप्त होते हैँ । शिक्षा-क्षेत्र में अनेक 
निम्नकुलोत्प्न विद्वान्‌ अपने प्रखर पाण्डित्य के कारण श्रव्यात थे। इनमें शुद्रागर्भोटन्‍्न विदुर, सूतजातीय संजय, लोम- 
हुएंण जादि उल्लेखनीय हैं । 

महाभारत में ऐसी अनेक, राजकन्याओं का उल्लेख है जिनका विवाह ऋषियों से हुआ था । ज्यवन ऋषि 
को राजकन्या सुकल्या और गीतम को गह॒ल्या ब्याही गई थी | अनेक ऋषि-कन्‍्याओं ने क्षत्रिय राजाओं का वरण किया 
था । असुराचार्य शुक्र की कन्या देवयानों ने ययाति का, कण्व को पालिता पुत्रा ने दुष्यन्त का बरण किया था। ऐपे 
उदाहरण भी इस तथ्य के ज्ञापक हूँ कि ऋषि अथवा आचाय॑ वर्ग के प्रति लोगों में असीम श्रद्धा थी । राजकोय ऐंश्वर्य में 
पली राजकन्याएँ भी ऋषियों के साथ सादग्रीपूर्ण जीवन बिताने में गौरव का अनुभव करती थीं। राजा शर्याति +ा सुपुत्रो 
सुकन्या अपने वृद्ध एवं नेत्रहीन पत्ति च्यवत की सेवा अप्रमत्त होकर करती थी ।* 
जआधायंत्व के सोपान 


पाणिनि' हे चार प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख किया हैँ--आचार्य, प्रवक्ता, श्रोत्रिय और अध्यापक । इनमें 
आचार्य का स्थान सर्वोच्च था । आचाय॑ को ही शिष्य के उपनयन का अधिकार था। महाभारत में इन चारों प्रकार के 
शिक्षकों का उल्लेख मिलता है। इन चारों प्रकार के शिक्षकों की प्रतिष्ठा भी वैसी ही थी जैसी कि पाणिनि-काल में । 
महाभारत में ऋषि सनत्सुजात का कथन है कि जैसे यत्लपूवंक मुंज के भीतर से सोंक निकाली जाती है, बेसे ही 
भौतिक देह के भीतर निगृढ़ आत्मतत्त्व का साक्षात्कार किया जाता हैं । भौतिक शरीर तो माता-पित्ता से मिल जाता 
है, किन्तु सत्य के संसार में नया जन्म केवल आचार्य की कृपा से होता है ।?* 

मनु ने छिक्षकों को तीन कोटियों--आचाये, उपाध्याय मौर गुरु का पूर्वोक्त १रिभाषानुसार निरूपण किया है ।"* 
मनु की दृष्टि में आचार्य का महत्त्व उपाध्याय को अपेक्षा दसगुना हँ-- उपाध्यायान्दशाचार्य”' । वंदध्यापन के स्तर के 
अनुसार महाभारत में शिक्षकों की तीन श्रृणियों का वर्णन पाया जाता हँ--छन्दं।वित्‌, बेंदवित्‌ और बेचबित्‌ । जो बहुपाठी, 
पदक्रम, जटा, घन आदि की रीति से बंदों को कण्ठस्थ करते थे, उन्हें छन्दोवित्‌ कहा जाता था । दूपरी कोटि में थे 
विद्वान्‌ आते थे जो षड़ंग वेद का अथंस्नहित अब्ययन-अध्यापन करते थे । वे मध्यम कोटि के विद्वान्‌ माने जाते थे, जिन्हें 
वेदवित्‌ कहा गया हू । श्रष्ठ कोटि के विद्वान्‌ वंच्यवित्‌ थे जो जानने योग्य परम तत्त्व को जानते थे । ? ये वेद्यवित कोटि 
के विद्वान ह) आचाय्य दहुणाते थे। इससे स्पष्ट हैं कि कोरा वेद-परागण नहीं, अपितु वेदों क माध्यम से सत्य का 
साक्षात्कार करना 0च्चो विद्वत्ता की कसौटठो थी । '* 
ऋषि ओर आधा 


यास्क ने ऋषि को साक्षात्कृतवर्मा' कहा है । ऋषि का लक्षण बताते हुए थे कहते हैं कि जो अमीष्ट पदार्थों 
का साक्षात्कार करते है, वे ऋषि कहलाते हैँ; थे उन्हें उपदेश देते हैँ जा साक्षात्कारी नहों हाते ।*" कहुने का तात्वय यह्‌ 
है कि केवल वेदास्यास कराने से हो कोई ऋषित्व का नहीं प्राप्त करता था, अपितु उन वेंद-ऋचाओं के पीछे जिनकी अपनी 
तपस्या और आर्मानुभव होता था, वे ही सही अर्थ में “ऋषि पदवाच्य होते थे | इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी 
ऋषि आचाय॑ माने जाते थे, किन्तु सभी आचाय “ऋषि” पद से सुशांभत नहीं होते थे । 


ऋण्वेद के दूसरे मण्डल से सातवें मण्डल तक प्रत्येक मण्डल के मन्‍्त्रद्रष्ठा ऋषि एक ही परिवार के हैं। इन 
ऋषियों में क्रमशः गृत्समद, विद्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ अथवा इनके बंशजों का उल्लेख किया गया ह्दै। 
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श्रष्टप्त मण्डल के अधिकांश ऋषि कष्व परिवार के हैं। प्रथम, नवम तथा दशम मण्डल के मन्त्र द्रष्ठा ऋषियों में 
विविध परिवार के ऋषियों के समावेश है। इत ऋषियों के चारित्रिक वैशिष्टथ की झाकियाँ हमें वेदों में विभिन्न स्थलों 
में दिखाई देती हैं। इनके वैभव को सूर्य के वेभव के समान पृर्ण और उनकी महिमा को सागर के समान यम्भोर 
बताया गया है ।'* 

हसके साथ ही ऐसे सनन्‍्दर्मों को भी कम्ती नहों, जहाँ ये ऋषि (जिन्हें परवर्ती साहित्य में सर्व निरूपित किया 
गया है ) अपने ज्ञान को सीमा स्त्रीकार करते हैं अथवा मानवीय दुबंलता के शिकार होते हैं ।!* 


कवि या आचार्य 

प्राचीन प्रन्थों से 'कत्रि' शब्द का प्रयोग कह्ीं-कहीं रमणीयार्थ-प्रतिपादक शब्दों के सृजनकर्ता के रूप में न 
होकर एक दाशंनिक, नीतिज्ञ, क्रान्तिदर्शो एवं शास्त्रकार के रूप में हुआ है | यदि कवि छब्द का अर्थ काब्यश्रणेता ही होता, 
तो गीता में 'कबीनाम्‌ उक्ना कवि: के स्थान पर श्लायद 'कवीनां वाल्मीकि कविः' का प्रयोग होता । महाभारत में नीति- 
ज्ञता एवं शास्त्रज्ञान के क्षेत्र में शुक्राचायं की श्रेष्ठठ। स्वीकार करते हुए ही उन्हें थ्रे्ठ कवि कहा गया हैँ । भहाभाष्य"“ में 
इसी अर्थ में पाणिनि को कवि कहा गया है । ऋग्वेद" में अनेक स्थानों पर कवि शब्द का प्रयोग मन्‍्त्रद्रष्टा ऋषि के लिए 
भी हुआ हैं| महाभारत में शास्त्रवचनों के लिए 'काव्यां गिर:**, “कार्न्या बाच॑ *" जैसे पदों का प्रयोग अनेक बार हुआ 
हुआ । भाज भो आयुर्वेद के निष्णात आचाय॑ अपने नाम के आगे 'कविराज” का प्रयोग करते हैं । 
धप्तद्ि और आचार्ष 

महाभारत में अर्जुन को उपदेश देते हुए क्रंष्ण कहते हैँ कि सात मह॒षिजन (सप्तषि), चार उनसे भी पूर्व होने 
बाले समकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह सनु--ये सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। 

इन सप्तषियों के लक्षण बताते हुए वायुपुराण ? में कहा गया है कि क्षमा, सत्य, दप्त, शम, समता आदि भावों 
का जो अध्ययन करने वाले हूँ, वे ऋषि माने गये हैं। इन ऋषियों में सप्तगुनी दोर्घायु, मन्त्रकर्ता, ऐद्वर्यवान्‌, दिव्य- 
दृष्टियुक्त, गृण-विद्या और आयु में वृद्ध, धर्म का साक्षात्कार करने वाले और गोत्र चलाने वाले सात गोत्र ऋषियों को द्ी 
सप्तषि कहते हैं । ऐसा कहा जाता हैँ कि ये सप्तषि प्रत्येक मन्वन्तर में भिन्न-भिन्न होते है। महाभारत के 
शन्तिपव में जिन भ्रमुल वेदाचार्यों का परिगणन सप्तषियों में किया गया है, वे मरीचि, अंत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु 
और वसिष्ठ हैं। 
बेवों के आचाय॑ 

चतुर्दश अथवा अष्टादश विद्याओं में वेदों का स्थान प्रमुख हैं! वेद-बेंदांगों में पारंगत होना पाण्डित्य अथवा 
आचार्यत्व की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझा जाता था। अतः प्रायः सभी आचाय॑ वेदविद्‌ थे | किन्तु महाभारत में उप- 
युक्त सात मुख्य वेदाचार्यों का उल्लेख यह ज्ञापित करता है कि वास्तविक रूप में वेदाचार्य बही कहछाता था जो वेदनिहित 
सत्य का साक्षात्कार कर लेता था ! केवल वेदपाठो ब्रह्मण वेदाचार्य कहलावे के अधिकारी न थे । वैदिक साहित्य में हमें 
जिन ऋषियों के नाम उपलब्ध होते हैं, उनके प्रथम 'चार सम्प्रदाय बताये गये हैं--ऋषि, ऋषिका, ऋ षिपुत्र और सहषि ।** 
इनका मूल कअ्भिधान मुनि था। अतः ऋषि-मुनियों को आचार्यों की कोटि में गिनना सर्वंथा संगत है । आचायंत्व के 
प्रतिमानों को पुरस्सुत एवं स्थापित करने वालों में ये अग्रणी रहे हैं । 


सास्याचार्य 
याज्ञवल्क्य-विश्वावसु-संवाद में सांख्यशास्त्र के आचार्यो के नामों का परिगणन किया गया है । गन्धव विश्वावसु 


याज्वल्क्य से कहते हैं कि पंचर्विश (सांख्य) का अध्ययन उन्होंने याशवल्क्थ के अतिरिक्त जेगीषव्य, आर्षगण्य, भिक्षु पंच- 
शिखर, कपिल, धुक, गौतम, आए््िषेण, गगे, तारद, आसुरि पुलस्त्य, सनत्कुमार और शुक्र के समान अन्य आचार्यों से भी 
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किया था ।** पं० उदयवीर शास्त्री के 'सांख्यदर्शन का इतिहास शीर्षक ग्रन्थ में सांख्यद्शन के ३२ आचार्यों के परिंगणन 
में उपर्यक्त आचार्य भी सम्मिलित हैँ । 


धर्मेशाख्र के प्रणेता 

याज्ञवल्क्य-स्मृति के आरम्भ में प्रतिष्ठित घमद्यास्त्र-प्रयोजकों की संख्या बीस बताई गई है । इनमें मनु, अतन्रि, 
विष्णु, हारीत, याज्वल्कय, उशना (शुक्राचार्य), बद्धिरा, यम, आपस्तम्ब, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराद्वर, व्यास, 
शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और वसिष्ठ का समावेद् है। पाराशर-स्मृति में भी लगभग इन सभो धर्मशास्त्रकारों 
का उल्लेख हुआ हैं । क्ृष्णद्रपरायत व्यास अपने पिता पराशर से कहते हैं कि उन्होंने मनु, वधिष्ठ, कश्यप, गर्गाचार्य, 
शौतम, शुक्र, अत्रि, विष्णु, संवर्त, दक्ष, अंगिरा के द्वारा रचित धमंशास्त्रों को सुना है। इसी प्रकार शातत्प, हारीत, 
याज्ञवल्क्य, एांख, कात्यायन आदि द्वारा रचित ग्रन्थों का श्रवण किया है ।** 
बास्तुकला के आचार्य 

मत्ययपुराण में अठारह वास्तुझास्त्रोषदेशकों के नामों का परिगणन हुआ हे--भूगु, अन्रि, वशिए, विदवकर्मा, 
मय, नारद, नग्नजितू, विशालाक्ष, पुरन्दर, ब्रह)7, नदीश, शौनक, गरगं, अनिरुद्ध, शुक्र ओर बृहस्पति आदि | इनमे से प्राय: 
सभी क्षाचार्यों का उल्लेख महाभारत में विविध सन्दर्भों में हुआ है । 
अक्चाय एवं पष्डित 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आचार्य, गुरु, उपाध्याय आदि छाब्दों का विशिष्ट सम्बन्ध वेदार्थ-पग्रहण की 
गहनता एवं अध्ययन-अध्यापन के विविध प्रकारों से था, किन्तु 'पण्डित' शब्द से वेदादि ज्ञास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन के 
अतिरिक्त लौकिक विवेक भी समाहित था। जैसे आज पढ़े-लिखे 'मूर्खी पाये जाते हैँ, वैसे उस समय भी थे, इनकी संख्या 
भले ही आज जैसी अधिक न रही हो । चार बुद्धिमान मू्खों की कथा' (मूखंचतुष्ठयकथा) इसी बधार्थ की ओर संकेत 
करती है कि कोरा शास्त्रीय ज्ञान सफल लोकयात्रा हेतु पर्याप्त नहीं हैं। 'पण्डित' के लिए 'प्राज्ञ शब्द का भी प्रयोग 
मिलता हैं। जिस व्यक्ति में शास्त्रीय ज्ञान के अतिरिक्त पाप-पुण्य का विवेक; शुभन्‍अशुभ, अपने पराये, कथ्य-अकथ्य, ग्र।हाय- 
अग्राह् आदि को पहचान; सुख-दुःख, जय-पराजय, सम्पत्ति-विपत्ति में समबुद्धि, विनय, सत्य एवं संयत भाषण आदि गुण 
हों, उसे 'प्रशावान्‌' या 'प्राज्ा! कहते थे । 

वस्तुतः रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाब्यों में व्सष्ठ, वाल्मीकि, युधिष्ठिर, भीम आदि विशिष्ट पात्रों 
के लिए “महाप्राशः' विष्येषण प्रयुक्त हुआ है । उपर्यल्लिखित गुणों की सामूहिक संज्ञा प्रज्ञा थी। यही प्रज्ञा! शब्द काला- 
न्तर में 'पण्डा' के रूप में अपअ्रष्ट होकर प्रचलित हुआ । उड़ीसा में मध्ययुग में इस 'पण्डा' शब्द को शास्त्रनिष्णात कर्म- 
काण्डी ब्राह्मणों ने अपने कुलाभिघान (उपतताभ) के रूप में अज्भजीकार कर लिया था और यह आज भी प्रचलित है । 'पण्डा' 
दब्द की दिव्यता-भव्यता देखकर स्वयं को गौरबान्वित करने के लिए तीर्थस्थलों में स्थापित ब्राह्मणों यजमानों ने भी 
इसे अपना लिया, किन्तु कालान्तर में उनके लोलुप एवं गहित आचरण के कारण 'पण्डा' दब्द की खूब दुर्भते हुई और 
शायद आज भी हो रहो है । 

महाभारत (गीता-प्रेस) के उद्योग पर्व के ३३वें अध्याय में पण्डित के जो लक्षण बताये गये हैं, वही 'प्रज्ञा 
(पण्डा) का वास्तविक अर्थ हैं। अपने पुत्रों के दुष्कृत्यों को लेकर घृतराष्ट्र बहुत उद्विन और चिन्तातुर होते हैं, उन्हें नींद 
नहीं आती (प्रजागरण-पर्व) । वे आधी रात को युधिष्ठिर को बुलवाते हैं । महामहिम विदुर उन्हें सान्त्वना देते हैं और 
उनकी चिन्ता दूर करते हुए कहते हैं कि--जो पहले निम्नय करके कार्य का आरम्भ करता हैँ, कार्य के बीच में नहीं 
रुकता, समय को व्यथ नहीं जाने देता ओर चित्त को व में रखता है, वही पण्डित कहलाता है । पण्डितजन श्रेष्ठ कर्मों 
में रच रक्षते हूँ, उन्नति के कायं करते हैं और भलाई करनेवालों में दोष नहीं निकालते । जो अपना आदर होने पर हर्ष 


१] प्राचीन भारत की वैदिक पंडित परम्परा रे 


के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से सन्तप्त नहीं होता तथा गंगाजी के कुण्ड के समान जिसके चित्त को क्षोम नहीं होता, 
यह पण्डित कहलाता है । सम्पूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखनेवाला, सब कार्यो के करने का ढंग जाननें- 
बाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वही मनुष्य पण्डित कहलाता है । जिसकी वाणी कहीं हकती 
नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण तथा प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रन्थ के तातपयं को शीघ्र बता 
सकता है, वहां पण्डित कहलाता हैं। जिसकी विद्या बृद्धि का अनुसरण करतो है और बुद्धि विद्या का तथा जो शिष्ट पुरुषों 
की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पण्डित की पदवी पा सकता हैं ।* 
उपर्युक्त से प्रज्ञा (पण्डा) शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है । इसी प्रकार की प्रज्ञा (पण्डा) से युक्त व्यक्ति पण्डित कहा 
जाता था । अधिकांश आचार्य पण्डित होते थे; किन्तु उक्त अथ में पाण्डित्य के लिए शास्त्रीय ज्ञान अनिवार्य न था । बाज 
भी प्राज्ञ एवं विवेकी होने के लिए कोई उपाधि अथवा पदवी (डिग्री) अनिवायं नहीं । इस प्रकार हम देखते हैं कि 'पण्डित' 
शब्द गुरु, उपाध्याय एवं आचाय॑ का समीपी होते हुए भी इनसे कहीं अधिक व्यापक एवं गुरुतर हैँ | इतिहास में विश्वामित्र, 
जमदग्नि जैसे आचायं भी कभो-क्मी अविवेकपूर्ण कृत्यों में लिप्त पाये जाते हैं और शूद्रागर्भोत्पन्न विदुर, शोरा कुम्हार, 
रैदास चमार, जुलछाहा कबीर, मांस विक्रेता व्याध आदि भी ऋषितुल्य एवं महाप्राज्-ता आचरण करते दिखाई देते है । 
पण्डित और आचार्यों के उपरोक्त दिव्य-भव्य व्यक्तित्व ओर इृतित्व से यह स्पष्ट है कि प्राचोन पण्डित और 
आचार्य विविध शास्त्रों के पारदर्शी विद्वन्‌ हुआ करते थे । एक पण्डित के लिये वेंद-वेदांग, धर्मशास्त्र, योग, वास्तुकला, 
दर्शन आदि का आचाय॑ होना एक साधारण बात थी । वह आजकल के समान बविद्येषज्ञता के कजरोटे में स्वयं की अल्पन्नता 
को छिपाने का ओंछा प्रयास नहीं करते थे ॥ ज्ञान अखण्ड समझा जाता था। आज हमने अपनी सुविधा के लिये उसके 
विविध खण्ड कर दिये हैँ । फिर भी, खेद है कि उस खण्ड विशेष को भो उपेक्षित कर दिया जाता है । 
आज का आचाय॑ और पण्डित पाठशालाओं, महाविद्यालयों एवं विव्वविद्यालयों में सिमटना चाहता हैं । यद्यपि 
उसे राष्ट्र का निर्माता अवश्य कहा जाता है, किन्तु समूचे शक्षिक तन्‍्त्र में उसकी सहभागिता का अभाव, कार्य करने की 
स्वतन्त्रता का अभाव, आदि उसके सन को कचोटते रहते हैं । इसीलिये वह अनास्था एवं आत्महीनता की भावना से भ्रस्त 
होकर विविध नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति उदासीन पाया जाता हूँ। उसे मात्र दूसरों 
के आदेशों का पालन करने का कतंव्य करना पड़ता हैं। इसी कारण अध्ययन और स्वाध्याय में उसकी रुचि सोमित हो 
गई हैं। उसके सामने उचित जीवन-दर्शन व आदर्शों का अभाव-सा दिखता है । मेरा विचार हैं कि आज के पण्डित को 
भी आचारयों की प्राचीन गरिमा प्राप्त करनी चाहिये । इस गरिमा के आदर्श की खोज में वह भटक गया है। क्‍या हम 
भादशं-प्रस्तुति कर पा रहें हैं ? क्या भविष्य में भी कर पायेंगे ? 
छ 
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डा० चल्रशेखर प्रसाद 
मदनाऊछत्दा सहाविहार, नाहन्दा, बिहृर 

जैन समुदाय में पण्डित छ्ाब्द का प्रयोग विधेषतः उन गृहस्थ विद्वानों के लिए होता है जो अपने पाण्डित्य, 
धर्मझान एवं आचारनिपुणता से जैन संस्कृति एवं समाज का सम्वर्धन-सम्पोषण करते हैं। ऐसे पण्डितों की जैनों में 
विशिष्ट परम्परा है। विद्वानों की घारणा है कि इस परम्परा का प्रारम्भ लगभग तेरहवों सदी से हुआ हैं। इस समय 
तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लुप्रप्राय हो चुका था। सम्मवतः इसी कारण जेनों को भाँति बोद्ध समुदाय में कोई 
मान्य पण्डित परम्परा नहीं स्थापित हो सक्री । फिर भी, अतीत से ही भारत एवं अन्य बौद़ देशों में गृहस्थों की बौद्ध 
धर्म के विकास में भूमिका रहो है, इसे नकारा नहीं जा सकता । वर्तमान में पण्डित गृहस्थों की यह भूमिका प्रबल होती 
हुई दो मुख्य रूपों में उमर कर सामने आई है । 

| आधुनिक शिक्षापद्धति के विकास एवं विस्तार के साथ बोद्ध धमं एवं दर्शन भी विभिन्न रूपों में अध्ययन एवं 

गवेधणा का विषय बना । गुहस्थों में भी इसके अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ी । देश की बदलती हुई राजनीतिक, सामा- 
जिक एवं आधथिक परिस्थितियों ने विद्वानों को इस नये क्षेत्र में आने की प्रेरणा दी। जनसाधारण ने उसका नेतृत्व 
स्वीकार किया और उनका स्वरूप संघनायक धर्माचार्यों के समान माना जाने लगा | इससे आवार्यों के साथ गृहस्थ 
धमंगुरुओं का एक पृथक्‌ वर्ग उभरा । इन लोगों ने बौद्ध धमं के परिज्ञान और प्रसार में नया आयाम प्रस्तुत क्रिया । 

बौद्ध-घर्मं और पालिभाषा के अध्ययन-अध्यापन में भाग लेने वाले गृहस्थ विद्वानों का एक दूसरा बगे भी 
अब सामने आ रहा हैं। इस वर्ग में बौद्धों के अतिरिक्त इतर घर्मावलस्बी भी समाहित हैं जो विएत्र के सभी भागों में 
पाये जाते हैं । इस वर्ग के विद्वानों का प्रमुख ध्येय बौद्ध-धर्म एवं दर्शन के प्राचीन एवं वर्तमान स्वरूप को परम्परागत 
एवं वैज्ञानिक ढंग से समझना-समझाना है । 

जैन धमं के समान बौद्ध धर्म भी प्रधानतः भिक्षु धर्म है। इसका चरम लक्ष्य दुःखनिरोध एवं निर्वाण प्राप्त 
है । इसके लिए यह अनिवाय है कि दुःख के मूल-अज्ञान ओर तुष्णा को निर्मुल किया जाये । इस काय के लिए पारि- 
वारिक जीवन को बाघा एब धृूलिन्धूश्तरित तथा प्रग्नज्या को मुक्त आकाश कहा हैँ। दुःखतिरोध की कामना करने वालों 
के लिए प्रत्नज्या लेकर भिक्षु जीवन को अपनाना अनिवार्य था। बुद्ध के सम्पूर्ण उपदेश भिक्षुओं को लक्ष्य कर ही दिए गये 
थे । फिर भी, मूहस्थों के लिए भो बीद्ध धर्म में स्थान था । उन्हें उपांसक/उपासिका कहा जाता था। इसके लिए यह 
आवश्यक था कि वे गृहस्थ जीवन के उत्त रदायित्वों को निभाते हुए घर्मानुकूल जीवन व्यतीत करें तथा वर्तमान और भावी 
जीवन को सुख और श्ान्तिपूर्ण बनायें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहु विहित था कि वे बुद्ध, धर्म एवं संघ में श्रद्धा 
रखें एवं शील या सदाचार का पालन करें। बुद्ध और उनके शिष्य चारिका हेतु गृहस्थों के घर जाते थे । भोजनोपरान्त 
उन्हें दानकथा, शीऊकथा आदि का उपदेश देते थे। गृहस्थों को धर्म-दर्शन जानने-समझसे की कोई सीमा निर्धारित नहों 
थी। उनको क्षमता को नगण्म मो नहीं माना जाता था। एक बार बुद्ध से पुछा गया, “भन्ते, गृहस्थ ही गम्तभ्य तक 
पहुँचने में सफल द्वोते हैं, प्रश्नजित नहीं। ऐसा क्‍यों ?” बुद्ध ने उत्तर दिया, “आउसो, प्रश्न गृहस्थ और प्रश्नणित को 
नहीं, सम्यक्‌ सार्ग का है । जो सम्यक्‌ मार्ग पर चलेगा, वही गस्तव्य प्राप्त करेगा ।” बुद्ध यह नहीं मानते थे कि भिक्षु 
बनवे धात्र से धर्म-दर्शन का पूर्ण ज्ञान हो सकता है या कि वे हो इसके एकमात्र अधिकारी हैं! यही कारण दै कि बुद्ध से 


१९ जगन्मोहनलाछ शास्त्री अभिनन्दन ग्रन्थ [ खण्ड 


घ॒रमं और विनय को व्यक्ति से ऊपर रखा | उन्होंने अपने बाद किसी भी शिष्य को संघ का उत्तराधिकारी मनोनीत 
करते से इन्कार किया और स्वयं को धर्म एवं विनय के शास्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया । बुद्ध के शिष्यों में योग्य 
व्यक्तियों का अमाव नहों था । उन्होंने स्वयं कई शिष्यों को अपने समकक्ष माना था। बुद्ध के जीवन के अन्तिम दिनों 
में भी महाकद्यप जेसे महास्थविर विद्यमान थे । इन्होंने ही बुद्ध के महापरिनिर्वाण के शीघ्र बाद ही उनके उपदेशों का 
संग्रह एवं संगायन कराया । 

बुद्ध के उपदेश सौखिक थे और संगायन के बाद भी अलिखित रहे । इन उपदेशों को सर्वप्रथम सिहल में 
राजा बहुगामिती अभय ने प्रथम सदो ईसाधृववं में लिविबद्ध कराया। बुद्ध के जीवनकाल में अनेक बार भिक्षुओं ते अन्य 
तोधिकों के मत,कों बुद्ध उपदेश मानने की गलती की थी | ऐसी गलतियों के निवारण के लिए बुद्ध ने महोपदेश' किया, 
“यदि कोई कहे कि मैंने यह बुद्ध के मुख से सुना हैं, ग्रहण किया है, तो न उसे प्रसन्नता से ग्रहण करो और न उसका 
तिरस्कार करो । उसे सूत्र एवं विनय से मिलाकर देखो । यदि वह उनके अनुरूप हूँ, तो ग्रहण करो । यदि बह अनुरूप 
नहों है, तो समझ कि उस व्यक्ति ने धर्मोपदेश को ठीक से नहीं समझा हैं ।” 


यह उल्लेखनोय है कि बुद्ध वे अपने मुलभूत उपदेशों को इतना स्पष्ट कर दिया था कि उनके सम्बन्ध में विभेद 
की गुंजाइश ही नहीं थी । फिर भी, बुद्ध के बाद उनके समुदाय में जो मतान्तर हुए, वे उत्के उपदेशों की व्याख्या का 
लेकर ही हुए । बीद्ध-संघ १८ सम्प्रदायों में विभाजित हुआ । लेकिन कोई भी सम्प्रदाय अन्य के धर्म ओर विनय का 
बुद्धबचन मानने से इन्कार नहीं करता । 

बुद्ध वे धमं को बुद्ध और संघ के ऊपर रखा। उनका धर्म तथागतों द्वारा अनुभूत सनातन मार्ग है जिसका 
उन्होंने भी साक्षात्कार किया । इसकी तुलना विस्मृत तगर के उत्खनन से की गई हैँ । बुद्ध का स्थान मार्गदर्शों का है, 
वे दुःखनिरोधगामिना प्रतिषद। का आलोकित किया करते हैं। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर साधक चरमान्त तक पहुँच 
सकता है । यह अलग बात हैँ कि सम्यक्‌ शञान-मार्ग के अज्ञान से वह ऐसा न कर सके । ऐसी स्थिति में हो बुद्ध और 
पर्माचाया के निर्देशन एवं प्रेरणा की आवश्यकता होती है । बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा भा, “बअहुजनों के हित के 
लिए, बहुजनों के सुख के लिए चारिका करते हुए धर्म को दूसरों तक पहुचाओं ।” 


ये सभी उपदेश भिक्षुओं को लक्ष्य कर दिये गये थे । बौद्ध-स्थविरों ने इन्हें सूत्रबद्ध किया। इस सम्बन्ध में 
गुंहस्थों को भूमिका के तस्जन्ध में कुछ उल्लेख नहीं मिलता । लेकित बौद्धवर्म के विकास में बुद्ध को गृहस्थों का पर्याप्त 
सहयोग मिला । अनेक धनो गुहस्थों और राजाओं के सरक्षण में बुद्ध धर्म का प्रसार हुआ | बुद्ध के महापरितनिर्वाण के 
कुछ हो समय बाद अजातश्षत्रु ने बुद्ध के उपदेश्ञों के संग्रह और संगायन के लिए संरक्षण प्रदान किया । महासांधिकत 
संगीति के विवरण में इस काय में मृहस्थों को भूमिका का कुछ उल्लेख हैं। संघ्र के प्रथम विभाजन के बाद प्रतिवादियों 
वे जो संगीति बुलाई थी, उसमें गृहस्थों को भी सम्मिलित किया गया था । यद्यपि वहाँ गृहस्थों की कोटि और भूमिका 
के सम्बन्ध में विशेष जानकारी नहीं मिलती । 

सूत्रों एवं शास्त्रों से सम्बन्ध रखने वाले गृहस्थों में अग्रणी देवानांध्रिय प्रियदर्शी अशोक हैं । उन्होंने बुद्ध के 
उपदेशों की जगह-जगह उत्कीर्ण करबाया, धर्म को शासन का आधार बनाया और देश-विदेशों में धर्म प्रचार क्रिया । 
इस विश्ञा मे राजा मितान्डर का नाम भी उल्लेखनीय हैं। इनकी जिज्ञासा ने मिक्षु नागसेन के साथ संवाद कराया 
भर 'मिलिन्दपण्हु।' जैसी अमूल्य निधि अवतरित हुई । मह प्रथम शताब्दि की रचना मानी जाती हैँ । 

अन्य बौद्ध देशों में ऐसे अनेक गृहस्थों के नाम गिनाये जा सकते हैं। इनमें एक विशेष उल्लेशनोय नाम 
जापान के राजकुमार सोतोकु का है। इनके दरबार में ही सातवीं सदो में बोद्धपर्म को राजकीय मान्यता प्राप्त हुई 


१॥ बौद्ध संस्कृति में पंडित परम्परा रै३ 


शी। राजकुमार ने सोतोकु ने सद्धमंपुण्डरीक सूत्र पर जापानी में भाष्य लिखकर वहाँ की जनता में बौद्ध धर्म को 
बोधगम्य बनाया । उससे बौद्ध थर्म के आदक््शों के आधार पर देण के लिए संविधान भी तैयार किया | सोतोकु वे घमं 
के प्रशार-प्रसार में जापान में अशोक की भूमिका निभाई । 


बौद्ध धमं-दर्शन के विकास में अनेक गृहस्थों ने योगदान किया है पर ऐसे गृहस्थों की कोई मान्य परम्परा 
नहीं मन पाई है। वतंमान में ऐसे गृहस्थों की परम्परा दो रूपों में उभर कर आई है । इस सदी में अनागारिक 
धर्मपाल और धघर्मानन्द कोसंबो के समान धर्म-मर्मज्ञों ने बौद्ध धर्म के प्रति लोगों की निष्ठा को सुदृढ़ करने का दुर्धर 
प्रथश्त किया । इस दिशा में बाबा अम्वेडकर का नाम भी विशेष उल्लेखनीय मानना चाहिए जिनके प्रभाव से बौद्धधर्म 
भारत में पुनः जागृत हुआ । बाबा सा» ने लोगों को वतंमान सन्दर्भ में बुद्ध के उपदेक्षों की उपयोगिता समझाई। 
आचाय॑ नरेन्द्र देव, नथमल टाटिया, सी० आर० उपासक तथा अन्य विद्वान्‌ भी इसो कोटि में आते हैं । यह स्पष्ट है कि 
भिक्षु-संस्था की तुलना में बुद्ध-समुदाय में गृहस्थ विद्वानों की संस्था सदैव दुर्बल रही है । 

इस दृष्टि से जापानी गृहस्थ धर्मं-मर्मज्ञों की भूमिका अति-सराहनीय हैं। एक समय आया जब जापान में 
राष्ट्रवादी भावना को उभारने के लिए वहाँ बौद्ध घमं॑ को विदेशी बना दिया गया । इस दुर्गंति से रक्षा के लिए प्रबुद्ध 
गृहस्थ घर्म-पण्डित आगे जाये और बौद्ध गृहस्थ पंडित परम्परा का जन्म हुआा | इस परम्परा के व्यक्तियों ने द्वितीय 
विद्व युद्ध की पराजय एवं परमाणु-बम के नरसंहार से त्रस्त जापानवासियों को बोदघमंप्ंगत निदान खोजने हेतु 
सहानुभूतिपूर्षक मागं निर्देश देना प्रारम्भ किया | इससे गृहस्थ धर्म पंडितों को प्रतिष्ठा बढ़ी और लोगों की बुद्ध धर्म 
के प्रति आस्था भी बढ़ी। इससे गृहस्थ बोद्ध-परम्परा के विकास में भी सहायता मिली । इस समय सोभागककाई एवं 
रिस्सोकोसेईकाई परम्परायें जापान में बड़ी सम्मानित है। उनके वेताओं को जापान में संघतायकों तथा पर्माचायों 
के समान ही सम्मान मिलता हैँ । 


पिछले चालीस वर्षों में जापान ने पुनः आधिक समृद्धि पा ली है। इससे उनमें पाश्चात्य आचार-विभार 
और रहन-सहन का रौगन चढ़ गया है। उन्हें जीवन जढिल प्रतीत होने लगा हैँ । जापानी गृहस्थ विद्वानों का ध्यान 
इस ओर गया है। वे धर्म को जीवन में अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उतका कथन है कि समृद्धि 
के जीवन को छोड़ कर अपरिग्रही जीवन आज के समाज का आदर्श नहों हो सकता । अतः यह प्रयत्न आवश्यक हैँ कि 
झानव में मानवीय गृणों का हास न हो । इसलिये धर्म को जीवन का आधार मानना अनिवार्य है। आज व्यक्ति की 
शबसे प्रबल समस्या बिलगाव एवं व्यक्तिवाद की है । बह अपनी समस्याओं में हो इतना व्यस्त रहता हैं कि समाज की 
चिन्ता के लिए अवकादा ही उसे नहीं रहता । ये गृहस्थ-समुदाय के भेता 'घामिक बैठकों के माध्यम से आज के समाज 
में सामाजिकता का सूत्र पिरोने का प्रयत्त कर रहे हैं। वे व्यक्तिगत एवं समष्टिगक समस्याओं का धमं-संगत समाधान 
खोजने का प्रयस्त भी करते हैँ। इस प्रकार जापान के गृहस्थ बौद्ध धर्माचार्य बौद्ध धमं को अधिकाधिक उपयोगी बताने 
में लगे हैं ओर उसे एक नया आयाम दे रहे हैं। भारत को भी ऐसी हो परम्परा का विकास करना चाहिये । 

( 
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महावीर के अनुयाधियों की वर्तमान दोनों ही परंपरायें मद्रबाहु प्रथम (३७६-३०० ई० पूृ०) को आदरपुर्वक 
सानती हैं । संभवतः इनके बाद ही श्वेतांबर-दिगम्बर परंपराओं ने विकसित होता प्रारम्भ किया । दवेताम्बर परम्परा में 
साधुओं को ही रंघ और समाज का आध्यात्मिक नेतृत्त्व मिला जो अबतक चल रहा हैं। प्रारम्भ में, दिगम्बर परम्परा 
में भी पृष्यदन्त-भूतबलि, गुणघर, उमास्वाति, पृज्यपाद, अकलंक, विद्यानन्द, वादिराज, धर्मभूषण (यति), नेमचन्द्र चक्रश्नर्ती 
आदि ने विभिन्‍न युगों में धामिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक नेतृश्व॒ प्रदान किया । ये सभी साधु, यति या आचाय॑ थे । 
उत्तरवर्ती समय में सर्वप्रथम विगम्बराचायं प्रभाचन्द्र (९८०-१०६५ ई०) को आचाय॑ और पंडित शब्द से अभिहित पाया 
जाता है एवं आश्ञावर (११८०-१२५० ई० ) को तो स्पष्टतः ही पंडित कहा गया है ! भाग्य से, दोनों विद्वानों का कार्य- 
क्षेत्र धारानगरी ही रहा है, अधः घारा को दिगम्ब॒र परम्परा की पंडित प्रथा को पुष्पित करते का श्रेय दिया जावे, तो 
यह अनुचित नहीं होगा । इससे यह प्रतीत होता है. कि आचार्य तो साधुवेशी ही होते थे । पंडित प्राघः गृहस्थ होते थे । 
सम्भवतः प्रभाचन्द्र गृहस्थावस्था में ही अपनी विद्वत्ता में ख्यात हो चुके थे, बाद में वे आचार्य बने होंगे । 

यह सम्भव है कि जैनों में पंडित परम्परा की प्रेरणा वैदिक संस्कृति से मिली हो जहाँ प्रारम्भ से हो गृहस्थ 
पंडित और ऋषि साहित्यक एवं घामिक जागरण तथा अनुष्ठानों के लिये मान्य रहे हैं । धामिक कट्टरता के मध्ययुग 
में अपनी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये “'सर्बमेव हि जैनानां, प्रमाणं छौकिकों विधि:। यत्र सम्यक्त्वहानिर्न, यत्र न 
ब्रतदूषणं । का सिद्धान्त अपनाते हुए जैनों थे अध्ेक बाह्य करमंकांडों को भी अपनाया। इसके अन्तर्गत देवपूजन, 
विधान, प्रतिष्ठा, संस्कार, कथावाचन, मन्त्र-्तंत्र प्रयोग, तीर्थंकरातिरिक्त देवपूजन आदि को क्रियाओं ने जैनधम में 
प्रतिष्ठा पाई। इनमें से अनेक मान्यताओं पर बीसबीं सदी में आदर्श सैद्धान्तिक ऊहापोह हो रहे हैं। फिर भी, 
ऐसा प्रतीत होता हैँ कि ये तत्व अब जेन घामिक एवं सामाजिक संस्कृति के अंग बन गये हैं। इनकी मनोवैज्ञानिक 
ब्यावहारिकता को सैद्धान्तिक तकों से विदर्लित शायद ही किया जा सके। उपरोक्त कार्य साधुजन तो कर नहीं 
सकते थे, अतः साधू और गृहस्थों के मध्यवर्ती उच्च आचार-विचार वाली मट्टारक और पंडित परम्परायें जैनों में 
स्वयमेव विकसित हुई । इनमे प्रारम्भ में साथु ही महारक बने, पर बाद में अविवाहित रहने वाले आचरवानों को 
भट्टारकत्व भिला । इन्होंने और इनके शिष्य-प्रश्चिष्यों ते अपने समय में घमं-संरक्षण एवं क्रियाकांडों का नेतृत्व किया । 
राज्य अनुशंसा भी पाई। इन्होंने मठ बनाये और उसमें रहते लगे । परिग्रह ओर अधिकार के कारण इनके आचारों 
में परिवर्तन हुआ, जिससे साघु-संस्था की श्रतिष्ठा भी गिरी । आश्याधर' तो अपने युग में इन्हें 'म्लेन्छ के समान कहने से 
नहीं चूके । फिर भी, मह संस्था दक्षिण भारत में आज भरी प्रतिष्ठित है। इसके विपर्यास में, पंडित गृहस्थ के रूप में 
रहकर भी धामिक एवं सामाजिक नेतृत्व करते थे । ऐतिहासिक दृष्टि से यह परम्परा निर्माण एवं पोषण का युग माना जा 
सकता हैं । भट्टारक ओर पडित-दोनों हो इस कोटि से समान हैँ। सातबीं-आठवीं सदी के घनंजय संभवतः सबसे पहले 
गृहस्थ थे जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की । भट्टारकों के जो शिष्य इस प्रकार के कार्य करते थे, वे 'वांडे' कहलाते 
थे ।' पंचाष्यायोकार राजमल पांडे, पं० बनारसीदास के युरु सम पं० रूपचन्द पांडे तथा हेमचन्द पांडे आदि सोलहवीं 
स॒दी के उदाहरण हूँ। भट्टारक परम्परा के क्षीण होने पर पांडे नाम महत्वहीन हो गया और पंडितों के हाथ हो धमंझि 
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को जगाये रखने का काम रहा । इस बीच अवेक क्यों (सोमबेब ९७८-९७० ई७; पृष्यदंत, हस्तिमल्‍ल (११६१-८१ ई०), 
हरिदचन्द्र, धनपाछ, तेजपाल, रइघू ( १५-१६ दो सदी), भोषर (११००-८३ ई०) आदि) ने अपने काव्याध्मक उपा- 
रुपानों द्वारा धर्मचक्र को जोवन्तता प्रदान की । 

ऐस प्रतीत होता है कि १३-१५ वो सदी में भद्वारक परम्परा के भ्रभाव के कारण पंडित आश्षाघर के उत्तर- 
वर्सी दो सौ पचास वर्षों में पंडित परम्परा नाभरूपेण ही रही । फिर भी, यह विषय शोधनीय है । पर पिछले पाँच सौ वर्षों 
में पंडितों की अनेक कोटियों ने दिगिम्बर परम्परा की अनेक रूपों में सेशा की है । इसके पूर्ववर्ती वर्षों में लौकिक विधियों 
के समावेश से धर्म का अध्यात्म तत्व आवृतप्राय हो गया था। पंडितों की प्रथम पंक्ति ने इस तस्व को पुनः प्रतिष्ठित कर 
पाँच सौ वर्षों की जड़ता को दुर करने का प्रयास क्रिया । इस बहादुर पंक्ति का दिगस्वर-ढवेतास्वर-दोनों ओर से साहित्यिक 
एवं सैद्धान्तिक विरोध हुआ । इसके फलस्वरूप लगभग १६१८-२० में भट्टारक नरेन्‍्द्रकोति के समय राजस्थान के सांगानेर 
में दिगम्बरों के दो पंथ-तेरापन्थ और बीसपन्‍्थ--हो गये ।* उस समय प्रवलित पंथ बोसपंथ और सैद्धान्तिक पंथ तेरा पन्‍्थ 
कहुलाया । व॒तंमान पंडित बर्ग इन दोनों को पोषित करता है । 

परम्परापोषी पंडितों के विवरण के अतिरिक्त जैन इतिहासशों ढारा पंडित परम्परा पर कोई विशेष कार्य नहीं 
किया गया है । इससे इस सम्बन्ध में पर्याप्त सूचनाओं का भी अमाव है । सतोशकुमार* ने अपने व्यापक उद्देश्य के अनुरूप 
लेखक व वैज्ञानिकों क्री कोटि में अनेक पंडितों का. विवरण: विया है । फ़िर भी, जन विद्वानों से सम्बन्धित सूचनाओं को दि 
से शास्त्रि परिषद्‌ का प्रकाशन अधिक उपयोगी हैं । इसमें अनेक अपूर्णवाये, हैं, पिछले एक युग में अनेक नूतनतायें भी जुड़ी 
है, फलतः उक्त संस्था को इसके परिवर्धित संस्करण की दिशा में सक्रिय रूप से विचार करना चाहिये । वस्तुतः ऐतिहासिक 
दृष्टि से, पंडित परम्परा को तीन युगों में कक्िित किया जा सकद्ा है; 0) स्वान्तःसुखाय सर्जना एवं उपदेशना युग 
(3) प्रचार-प्रसार, अनुसंघान एवं सामाजिक प्रेरणा का युग और (४४) शिक्षा अनुष्ठात एवं साहित्य सर्जना का युग । 


सारणी ै से स्पष्ट है कि प्रथम युग (१५००-१८००) के विद्वानों में तीन व्यवसायो, चार राजसेवी तथा 
चार अनिर्दिष्ट व्यवसायी रहे हैं । कहा जाता है कि इनमें द्यानतरायजी की स्थिति सबसे कमजोर रही हैं । फिर भी, 
ये सभी धर्म के सिद्धान्तों का जीवम एवं समाजथ्यापी महत्व समझते थे । अपनो इस विधारधारा का लाभ उन्होंने समाज 
की देने का प्रयत्न किया । उन्होंने भक्तिधारा और उसके साहित्य को विकसित किया, प्राचीन ग्रन्थों को जनभाषा में 
प्रस्तुत किया । सम्भवतः जयपुरवासी १० दौलत राम (१६८२-१७७२) ने जैनों के व्यक्तिगत जीवन में त्रेपन क्रियाओं 
को प्रतिष्ठित किया ।* जो आज भी जैनों के आचार-विचार के अंग बती हुई हैं । इस प्रकार भक्तिवाद, क्रियाकांड एवं 
तत्कालीन भाषा में जिनवाणी के प्रस्तुतोकरण के कार्य के लिये प्रथम युग को श्रेय दिया जाना चाहिये । इस युग में आगरा, 
जयपुर एवं बिहार पंडितों के प्रमुख केन्द्र रहे हैं। यह भी स्पष्ट है कि इस युग में पंडितों की आजीविका समाजनि्भंर 
नहीं थी । वे स्वान्तःसुखाय एवं परोपकारहेतु ही धामिक चर्चायें एवं साहित्य सृजन करते थे । ऐसे लोगों की संख्या 
कम ही होती है । तीन-सो वर्षों में केबल ग्यारह महत्वपूर्ण नाम हमें मिले हैं । 

द्वितीय युग के विद्वानों में प्रथम की अपेक्षा काफी विविधता पाई जाती है । इनमें आधे से अधिक मान्य पंडितों 
ने जैनधर्म का स्वयभेव अध्ययन किया । ये आजीविका हेतु समाज पर आधित भी नहों रहे । इन्होंने धमं और समाज में 
जागरूकता लाने को स्वान्तःसुखाय प्रवुत्ति को काययंरूप दिया। इनका कार्य समाज में धामिक शिक्षा एवं सिद्धान्तों का 
प्रचार प्रमुख रहा है । वैरिस्टर चम्पतराय, जे० एल० जैनी और ब्र० शीतल श्रसाद जो तो विदेशों में भी धर्म-प्रबाराध्थ 
गये, अंग्रेजी में जैनधमं विषयक साहित्य-सूजन एवं अनुवाद कार्य किया । वर्णीजी और वरैबाजी दोसवीं सदी में जैन शिक्षा 
प्रसार के आदिपुरुष माने जा सकते हैं। इस सदी के आठवें दद्ाक का वरेण्य जैन विद्वत्‌ समाज इनके द्वारा स्थापित 
संस्थाओं की ही देन है । भरो प्रेमी जो और मुख्तार सा० वे अपनी अध्ययनशीख्या से जैन-विद्याओं में अनुसन्धान तथा 
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प्रकाशन का क्षेत्र विकसित किया । वस्तुतः इन्होंने शिक्षण का कार्य हो नहों किया, पर श्चिक्षक तैयार करने की भूमिका 
बनाई। इन्होंने जैनपर्म के प्रचार ओर गहन अध्ययन की दिश्लाएँ दो । सामान्य परिभाषा में, इनमें से अनेकों को पण्डित 
नहीं कट्टा जाता, पर उन्होंने पंडितों के समान ही काय किये हैं। ये अपने युग की आदर्दा मूर्तियाँ हैं । 
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इस युग की अन्तिम पाँच विभूतियाँ बीसवीं सदी की दिगम्बर पण्डित परम्परा की स्थापक हैं। इन्होंने न 
केवल बनारस, जयपुर या अन्य स्थानों को संस्याओं में अध्ययन-अध्यापन ही किया, अपितु अनेक धामिक एवं सामाजिक 
संस्थाओं का निर्माण एवं सश्लालन भी किया | इनकी आजीबिका का भ्रमुख स्रोत भी समाजन्सेधा ही रहा। बोसवीं 
सदी के विश्वत जैन विद्या मनोषी इनकी शिष्य-परम्परा में ही आते हैं। इन्होंने अनेक प्रकार को सामाजिक व धामिक 
प्रवृत्तियों को प्रतिछ्ित करने में अपना अमूल्य योगदान किया है। ये उत्तम व्याख्याकार एवं भाषा टोकाकार भी रहे 
है । इनमें से कुछ विभूतियों ने पूर्ववर्ती स्वान्तःसुखाय की पण्डित परिभाषा से संक्रमण किया और आजीविका-सुखाय की 
परिभाषा को मूर्तरूप दिया । इससे इनकी स्वयं की भ्रतिष्ठा में चार चाँद तो अवश्य लगे, पर इनका परिवार और पारि- 
बारिक जीवन किन परिस्थितियों में रहा, यह अनुभव की ही बात है । इनके केवल एक पण्डित के पुत्र ने हो सामाजिक 
संस्थाओं में आजीविका ग्रहण की । अन्य की रसनन्‍्तानों ने अधिक उपयोगी एवं आधुनिक क्षेत्र को आजीविका हेंतु चुना । 

बीसवीं सदी आते-आते पण्डितों का कार्य-क्षेत्र काफी बढ़ गया । अनेक साप्राजिक एवं शिक्षण-संस्थाओं , क्षेत्रों 
तथा अन्य प्रवृत्तियों का चलाने के लिये पण्डितों की आवश्यकता अनुभव की गई । जैनों पर नास्तिकता के प्रहार भी, अनेक 
ओर से, इस सदी के पूर्वार्ध में हुए | यह समय था जब पण्डितों को अपनी विद्वत्ता एवं चतुरता का प्रद्शत करना पड़ा एवं 
जैनों के जैनत्व की सुरक्षा एवं प्रभावना करनी पड़ी । शास्त्रार्थ संघ का निर्माण इन विद्वानों ने ही किया था जो बाद में 
दि० जैन संघ में परिणत होकर आज भी एक जोवन्त संस्थान के रूप में काम कर रहा हैँ। पण्डितों की इस महती धर्म सवा 
का ही यह फल हैं कि आज जैन विद्याओं और उनके इतिहास को ओर देश-विदेशों में पर्याप्त अनुसन्धान किये जाने लगे हैं । 

तीसरे युग में पष्डिठ पीढ़ी के कार्यो में बड़ो व्यापफ्ता आई । सामान्य पण्डित का सारा समय समाज में 
घामिक शिक्षा प्रदान करने, स्वाध्याय या शास्त्र-सभा करने, घामिक अनुष्ठान या सामाजिक क्रियाकलापों को सम्पन्न करने, 
साहित्य के भाषान्तर एवं सृजन करने एवं आवश्यकता पड़ने पर धर्म की सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक सुरक्षा एवं प्रभावना 
करने में लग जाता है । इसी से समाज की सामाजिक्ता तथा एकरूपता बनी हुई है । इन सभी कार्यों के लियें समाज 
ने पण्डितों की सेवायें प्रहण की (कभी-कभी उन्होंने स्वयं भी दों, पर ऐसे प्रकरण अपवाद हैं) । परन्तु समाज ने उनको 
समुचित आजीविका-साधनों के विषय में घ्यान से नहीं सोचा । शास्त्री” के अनुसार पण्डित मसालची के समान बने रहें 
ओ स्वलाभ न छेकर दूसरों को लाभान्वित करने में अपना और आश्रितों कः पूरा जीवन बेबसी और भटकन मे 
गुजार देते हैं। अपने कार्यों का सुफल उन्हें सामाजिक भत्संना के रूप में मिलता है । सामन्‍्तवादी मनोवृत्ति के असरूप 
उन्हें बाहरी प्रतिष्ठा के बावजूद आन्तरिक वितृष्णा का हो शिकार होना पड़ता है। इस्दो कारण यह परम्परा जैसे ही 
बीसवीं सदो के व्यापक परिवेश में विकसित हुई, वैसे द्वी एक ही पीढ़ो में रूपान्तरित हो गई । इस स्थिति का अनुभव 
ध_्षमी को होने छगा हैं । फिर भी, इसके सुधार की ओर ध्यान देने का समाज के नेताओं को अवसर ही कहाँ है ? 


बीसबीं सदी या तीसरे युग को पण्डित पोढ़ी के जैन विद्वानों को स्पष्टतः तीन वर्गो में विभाजित किया जा 
सकता है । "हे वर्ग में काशो, भोरेना, सागर या जयपुर बादि में पढ़े हुए शास्त्रीय विद्वान आते है । ये आज अपने 
जीवन के सातवें-आठवें दशक में चल रहे हैं । इनमें अधिकांश आगम-पोषी हैं । ये बीसवों सदो की समस्याओं का उत्तर 
शास्त्रीय मर्यादाओं में देते हैं । इनकी शास्त्रज्ञता, भाषान्तरण-क्षमता एवं व्याख्यानशेली अनूठी हैं। इनकी आजीविका 
का मुख्य स्रोत सामाजिक संस्थायें हो रहो हैं। आजकल यह वर्ग दो कोटियों में विभाजित दिखता है। पाश्चात्य विधि 
शिक्षण में निष्णात लोग उन्हें वह मान्यता नहीं देना चाहते जो समाज उन्हें देठो रहो हैं। इस स्थिति को देखकर इस 
बर्ग के अनेक पण्डित उत्परिवतित होकर आगे आये । इन्होंने प्रारम्भ में सामाजिक आजीविका ग्रहण की । बाद में था « 
नुरूप योग्यतायें प्राप्त कर समाजेतर क्षेत्र प्रहण किया। इससे इनका समाज में जो स्थान था, वह तो रहा हो का 
विद्वत्‌ समाज में भी इनकी अ्रतिष्ठा बढ़ी । ये ल्ाथिक दृष्टि से पर्याप्त स्वावरुस्थी भो बदे । | मर 
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इस सदी के चौथे-पाँचवें दशक में मूर्ति छात्रवृत्ति के समान योजनाओं से एक नयी पण्डित पीढ़ी का निर्माण 
हुआ । ये पण्डित न केवल जैन विद्याओं के ही ज्ञाता थे, अपितु इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का भी अवसर पाया | इससे अनेक 
जैनविद्याविज्ञ के साथ व्यवसाय-विद्याओं में भी निष्णात बने । आज बनेक विश्वविद्यालयों, जैन महाविद्यालयों या संस्कृत- 
प्राकृत संस्थानों में यही पीढ़ो सामने हैँ | यही पीढ़ो तकनीको क्षेत्र में बिहार, उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र 
आदि में अपना यश कमा रही है। यह पीढ़ो अपनी गुरु-प्रगुरु परम्परा को तुलना में समाजेतर स्रोतों से अपनो आजों बिका 
ग्रहण किये हुए है और अपने पृव॑वर्ती वरिष्ठों से सम्पन्न बनतो जा रहो है। इस पीढ़ी को जहाँ जैन-जैनेततर विद्वतृ-समाज 
में अच्छा स्थान प्राप्त हो रहा है, बहों जैन समाज में, सामान्यतः, उप्तड़ो वह मान्यता नहीं है जो शास्त्रोय पण्डितों की 
आज भी है । इससे इस पीढ़ी में कुछ विशिष्ट मानसिकता के दर्शन होते हैँ जो समाज के प्रति उपेक्षावृत्ति के द्योतक हैं । इस 
वर्ग में पुराने समय की स्वान्तःसुखाय सामाजिक रुचि की वृत्ति के भो अर्थ-सुलाय के रूप में परिणत होने से अध्यात्मसाधक 
दिगम्बर समाज की स्थिति एक निर्वात अवस्था में पहुँचतो जा रही है ) आचार्यो ने कहा है, “आदहिंदं कादब्वं'' । 
आखिर पण्डित या विद्वानू की भी ता आत्मा हैं। इन्होंने अपने गुरुओं के उदाहरण देखकर समाज का सम समझा है और 
तदनुरूप बृत्ति अपनाना अपना कर्तव्य माना है । 

इस द्वितीय वर्ग के वत्तमान और भविष्य के प्रति द्ंंकित होकर जैन संस्थाओं में पुनः एकपक्षीय शिक्षानीति 
बसी । इसके युगानुरूप न हाने से दो परिणाम हुए : 

(3) संस्थाओं में उच्चतर अध्ययन हेतु विद्यार्थी आना कम हो गया । 


(7) अधिकांश विद्यार्थी पाश्चात्य पद्धति पर आधारित उपाधियों या उनके समकक्ष शिक्षण के प्रति आश्षष्ट हुए । 
उन्हें इसी दिशा मे आजीविका के अच्छे स्नोत प्रतीत हुए । 


फलतः आज स्थिति यह है कि श्राष्य पद्धति की जैन शिक्षा प्रायः समाप्त दिख रही है और शुद्ध नयी कोड 
के आधुनिक विद्वानू जन्म ले रहें हैं । इन्हें पण्डित मानने को समाज तैयार नहीं दिखता | ये ज॑नेतर क्षेत्रों में ही अपनी 
आजीविका के प्रति आश्यावान्‌ हैँ । यह वर्ग वर्तमान पीढ़ी के तीसरे रूप का प्रतिनिधि है। इसमें भी सामाजिकता तथा 
धरम के प्रति माध्यस्थ भाव है । इस बर्ग को- संख्या क्रमशः वबंमान है । 


आधुनिक पण्डित बर्ग की ये तीनों ही कोटियाँ पूर्ववर्तो कोटि से भिन्न स्सर प्र श्वल रही हैं। प्रथम बर्ग के 
अधिकांश पण्डित सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाओं और विशिष्ट श्रोमन्तों से सह्चरित होकर जोबन-क्षेत्र में रहे । इनकी 
ज्ञानगरिमा और बाह्य चारित्र की धाक समाज पर रही । इन्होंने अतेक संस्थाओं की स्थापना में सील के पत्थर बनकर 
भाषान्तरित बाधभिक साहित्य का प्रकाशन कराया ! इस पीढ़ों ने जैन विद्याओं से सम्बन्धित घामिक, साहित्यिक, सास्क्रृतिक 
एवं राजनीतिक परम्परा पर विद्वत्तापूर्ण गवंषणायें को । इससे जैनेतरों में भी जैन विद्याओं के प्रति अनुसन्वानात्मक दुछ्ठि- 
कोण से अनुराग उत्पन्न हुआ । इस वर्ग के पण्डितों ने नई पोढ़ो को जन्म तो अवह्ष्य दिया, पर उसे प्रेरणा या मार्गदर्शन 
नहीं दिया । इससे इनके शिष्य वर्ग ने जो, जहाँ, जैसी दिशा भिली, ग्रहण की । 


इस वर्ग की उत्परिवर्तित पोढ़ी ने प्रत्यक्षतः तो नहीं, परोक्षत: अपने शिष्य-प्रशिष्यों को नई दिशा ग्रहण 
करने को प्रेरणा दी । फलत:ः मूलभूत आधार के बावजूद भी वे समाज पर अनाश्रित आजीविका क्षेत्रों की ओर मुड़े । 
उन्होंने यह भो प्रयत्न किया कि या तो वे स्वयं अपनो सामाजिक/साहित्यिक संस्था बनायें या ऐसी संस्थाओं में अपना 
स्थान पायें जहाँ उनके भौतिक लक्ष्य सफल हो सके । 


प्रथम वर्ग की पीढ़ी की ९१९४ सनन्‍्तति ते परण्डित व्यवसाय नहीं अपनाया । यहे तथ्य भी शिष्य-प्रशिष्यों को 
अचरजकारी होते हुए भी उनके मनोमन्धन का कारण बना । सम्भवतः इसो तथ्य ये उन्हें सामाजिक आजोविका के श्रति 
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उपेक्षित बनाया । फिर भी नये वर्ग ने जैन धर्म और संस्कृति का नाम्न आगे बढ़ाया है। अपने अनुसन्धानों द्वारा उन्होंने 
जैन विद्याओं के अनेक ऐसे पक्षों पर प्रकाश ढाला है जो इसके पूर्व अनुद्घाटित थे । उन्होंने अपने पाश्चात्यपद्धतिगत एवं 
तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा विश्व में जैन विद्याओं को गौरव दिया है। आज यही पीढ़ी विश्व के अनेक भागों में होचे- 
बाले राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो में जैन विद्याओं के प्रचार-प्रसार के अवसर पा रही हैं । इनके योगदान को नगण्य 
नहीं माना जा सकता । 


इस युग के उपरोक्त तीनों वर्गों के पण्डित सामान्यतः धम्म-छास्त्रज्ञ एवं मुख्यतः विधाव्यसनो रहे हैं । इन्होंने 
घाभिक एवं सामाजिक क्रियाओं के प्रवर्तन का नेतृत्व नहीं किया । यह नेतृत्व भी सामाजिकता के लिये आवश्यक है । 
समाज में सदैव प्रतिष्ठापाठ, उद्यापन, विधान, पञ्चकल्याणक आदि प्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं। इनका सद्मालत कौत करे ? 
पहले यह कार्य भरट्टारक पन्‍्य में दोक्षित लोग करते थे। इनके अभाव में पण्डितों का एक मध्यम वर्ग भी बीसवीं सदी में 
उदित हुआ । इस वर्ग में विद्याव्यसनी कम, क्रियाकांडशानी अधिक हैं । यह क्षेत्र अब आर्थिक दृष्टि से भो आकर्षक बन 
गया है । इस वर्ग की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। जयपुर एवं शास्त्रिपरिषद्‌ के शिविर भी इस क्षेत्र के लिये प्रश्चिक्षण 
देने लगे हैं ॥ इस तरह ज्ञानकांडो पण्डितों की परम्परा की तुलना में क्रियाकांडज्ञों की संख्या कुछ बढ़ रही है । इसे 
छुभ लक्षण नहीं माना जा सकता । इससे समाज में अनेक प्रकार के ऐसे वातावरण पनपने लगे हैं जो धामिक और नैतिक 
सिद्धान्तों से विचलित होने की ओर अग्रसर करते हैं । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि साधु और पण्डित परम्परा ने जैन संस्कृति एवं साहित्य के संरक्षण, प्रवर्तन एवं 
संवर्धन का काम किया है। इस समय ये परम्परायें शास्त्रीय सान्यताओं के अनुरूप वातावरण एवं क्षमताओं की क्षीणता 
से अपना अस्तित्व शक्तिशाली रूप से प्रकट करने में जटिलता का अनुभव कर रही हैं। दिगम्बर परम्परा के पूज्य साधु 
और आचार्य आचार-प्रवण ते होते हैं, पर इनमें विचार और अध्ययन-सननशीलता विरल हूँ। पंडितों की स्थिति भी 
ऊपर बताई जा चुकी है। यह सचमुच ही सक्रिय एवं गहन चिन्तन का प्रद्न है कि ऐसो स्थिति में हम जैन संस्कृति की 
गरिसा को कैसे अभिवर्धित कर सकेंगे ? इसी प्रश्न का समाधान खोजने लगभग आठ वर्ष पूर्व दिल्ली में 'जेन पंडित 
परम्परा : भूत, वतंम्रात और भविष्य” पर एक गोष्ठो आयोजित को गई थो। उसमें बिद्वान्‌ वक्ताओं से पंडितों के 
भविष्य पर कुछ करणोय सुझावों को आशा थी पर मुझे लगता है कि डॉ० दयानन्द भार्गव का निम्न कथन वस्तुस्थिति को 
स्पष्ट करता है : 


“पण्डित भाव साधु एवं भावयज्ञ का प्रतोक है । इस प्रतीक के भूतकाल की चर्चा सभी बक्ताओं ने की है 
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पर भविष्य की किसी ने चर्चा ही नहों की । क्या यह परम्परा भविष्य में नष्ट होवेबालो हैं ? पण्डित को शान-भाचार 
बुद्ध होना चाहिए और समाज को उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहि? ।/! 


आज समाज-आशधित या समाज अनाश्रित विद्वान को भविष्य की चिन्ता ही नहों दिखतो, सम्भवंतः उसे 
वर्तमान ही अधिक महत्वपूर्ण दिखता है । दुरदर्शीपन का युग समास्त हो गया लगता है । इस परम्परा के क्षोण होते जाने 
का अनुभव सभी कर रहे हैं। इसका मूल कारण यह हैं कि लक्ष्मोवन्दन के इस युग में सरस्वती पुत्रों को, समाज 
भीतिक तथा मानसिक दृष्टि से समुचित पोषण नहीं प्रदान करता । इध्की दशा जिन सन्देश” के ३० जुलाई ८७ के अंक 
के एक समाचार से अनुमान की जा सकती है जहाँ एक पण्डित को पिछले ४० वर्षों से ७३ - ०० रुपये मासिक पक 
दिया जा रहा है। बविद्वत्‌ परिषद्‌ के २०० + ०० €० मासिक के न्यूटतम वेतन के प्रस्ताव की सामाजिक मान्यता का यह 
एक अच्छा उदाहरण है। बर्णो स्मृति प्रन्य १९७४ में शास्त्री" वे पष्डित परम्परा की क्षोणता के पांच कारण बताये है! 
समाज-आशित बहुसंस्यक पष्डितों की यद्दी नियति रही है । इसके निम्न परिणाम सामने आते रहे : 


१] जैन पंडित परंपरा : एंक परिदृश्य ४१ 


(१) अधिकांश अच्छे विद्वानों का पारिवारिक जीवन कष्टमय रहा । 

(२) अधिकांश अच्छे विद्वानों ने अपनी आजीविका हेतु ह्वितीयक स्रोत के रूप में विभिन्न साहित्यिक, सामा- 
(अक संस्थाओं को भी अपनी सेवाएं देने की प्रक्रिया अपनाई ! 

(२३) एक समय ऐसा आया कि ये द्वितीयक स्रोत व्यक्तिनिष्ठ हो गये । इनमें नये लोगों का प्रवेश असम्भव-ता 
लगने ऊगा । 

(४) पण्डित ने देखा कि समाज के कर्णघार मुख्यतः घनपति ही होते हैं । उन्होंने अनुभव किया कि उनकी 
रुचि के अनुरूप कथनों एवं प्रवृत्तियों से ही जीविका चालू रखी जा सकतो है। परिवर्तन या नवोनता के प्रति अरुचि 
का भो उन्हें आभास मिला । इसो के अनुरूप उन्होंने व्यवहार करना प्रारम्भ किया । वे स्थितिस्थापकता के पोषक एवं 
बीद्धिक जड़ता के अनुयायी बन गये । 

(५) पण्डित ने पराश्चितता को तो अपनी नियति भागा पर उन्होंने अपनो सन्‍्तति को इस स्थिति से उभारबे 
का दृढ़ अन्तःसंकल्प लिया । इसके फलुस्वहूप पण्डितों को सन्‍्ततियों के ९७% ने व्यवसायों की पैठुकला को भारतीय 
परम्परा को अस्वोकार किया । यह स्थिति पण्डित पीढ़ी के 'हास का प्रमुख कारण हैं। वहु अधिक नास्तिक एबं 
भोतिक बनी । 

(६) अपवे कुण्ठा एवं अभावग्नस्त जीवन के अभिज्ञाप के कष्टों के अनुभव से पण्डित जनों से किसी को भी 
इस क्षेत्र में आये के लिए प्रेरित नहीं किया । वे इस प्रक्रिया में धर्म-अधरम्म द्रव्य के समान उदासीन बने रहे । इसके अवेक 
फल हुए : 

(अ) किसी भी पण्डित का कोई योग्य उत्तराधिकारी न बन सका ! 

(ब) इस कारण पण्डितों का अपने-अपने क्षेत्रों में एकाधिपत्य तो हुआ पर भविष्य अध्यक्रारमय हो गया । 
इस स्थिति में नई पीढ़ी मध्यस्थ हो गई । 

(स) समुचित प्रेरणा के अमाव में नई पोढ़ों ने आजोविका के अधिक उपयोगो क्षेत्र चुनने की स्वतंत्रता छी । 


(७) विद्यमान पीढ़ी द्वारा प्रेरणा के अभाव एवं वर्तमान परिवेश में समाज से समुचित जीविका की प्रत्याशा 
कै अभाव की आशंका से समाज द्वारा स्थापित सागर, काशी, बोना आदि की संस्थाओं की हरियाली सूखने लगी । इस 
समय या तो वे भग्नावशेष हो रहो है या दिशा बदल रहो हैं । 


(2) इन परिणामों के अपवाद में भो कुछ लोग पाये जाते है । इनकी सेवायें भी सामान्य पण्डितों की अपेक्षा 
अधिक स्थायी कोटि की मानी जाती हैं । 


इन परिणामों के परिप्रेक्ष्य में यदि हमें धामिकता एवं साप्राजिकता की ज्योति प्रज्बलित रखकर जीवन को 
प्रगत बनाता हैं, तो हमे पण्डित परम्परा को सुरक्षा एवं संवर्धत की बात सोचनी होगी । हमें उपरोक्त परिणामों का 
विष्लेषण कर ऐदप्ती प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी जो इस परम्परा को क्षोण होने के कारणों का निराकरण कर सके । 


यह प्रस्॑नता की बात हूँ कि इस ओर कुछ संस्थाओं का घ्यान गया है । वे नियमित संस्याओं एवं अल्प- 

क्रालिक शिविरों के माध्यम से बीसवों सदी के आाउवें दशक के उत्तराध्ध की पण्डित पाढ़ी तैयार कर रही हूँ । उन्हें आधिक 

स्वावलस्वन का आश्वासन भी दिया जा रहा हैँ । इस पोढ़ो के जगणित पण्डित आपको भाद्रपद मास में तथा अन्य अवसरों 

पर भारत के कोने-कोने में घमं-घ्वन फहुराते मिलेंगे। समाज में अनेक क्षेत्रों में इस पीढ़ो के प्रति आक्रोश भी ब्यक्त 

किया जा रहा है । अवेकान्त धिद्धान्त के सानते वाले दो घोर एकान्तवाद का आश्रय लेकर मतमेदों की तीम्नता पर 
६ 


४२ प० जगस्मोहनलाल शास्त्रो साधुवाद ग्रन्थ [ लण्ड 


उतरते दिल्लते हैं। वैसे पण्डितों में मतभेद कोई नई बात नहीं । इसका प्रभाव समाज को विकृृत न करे, यह महत्वपूर्ण 
है । समाचार पत्रों को सूचनाओं से पता चलता है कि इस समय प्रमुख दो मतों के पोषक पण्डितों का अजुवात ९५ : २३५ 
है । इससे समाज में विक्ृति के लक्षण प्रकट होते दिखते हैं । विद्वानों का उत्तर हैं कि वे विक्ृति की शिक्षा नहीं देते, 
धास्त्रीय मार्ग का उपदेदा देते हैं । पर यदि समयसार के पारायण से टीकमगढ़, ललितपुर, करेली, उज्जैन, हस्तिनापुर 
और अन्यत्र सिर-फुटीवल होती है, तो इसका परोक्ष मल तो खोजना हो चाहिये । ऐसे मार्ग को सन्‍्मार्ग में परिणत करने 
का उपाय क्‍या है ? यह वर्तमान पण्डित परम्परा के सामने जटिल प्रइन है । नयी पीढ़ी को आधिक स्वावलम्बनन के साथ 
ऐसे प्रएनों का समाधान भी खोजना होगा । यदि नई एवं भावी पीढ़ी “आदहिंदं कादब्बं' के उपदेश से प्रसूत आत्मकेन्द्रण 
की वृत्ति से दिगम्बर पन्‍थ को मुक्त कर कुछ उदारता दे सके, तो समाज पर उसका अनन्त उपकार होगा | 


निर्देश 


१. आाशाधर, पण्डित; अनगार धर्मामृत, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्‍ली, १९७७ पेज १८१ ॥। 
२. नाथ्राम प्रेमी (सम्पा०, स्व०); अधंक्धानक, युवा फैडरेशन, जयपुर, १९८७, पेज ८७ ॥ 
३. तेमिबन्द्र शास्त्री; भगवान्‌ महाबोर और उनको आयाय परम्परा, १-४, 
दि० जैन विद्वत्‌ परिषद्‌, सागर, १९७४ । 
, देखिए निर्देश २ पेज ४९ । 
. सतीश कुमार जेन; प्रोप्नेसिव जेम्स आब इंडिया, श्रमण साहित्य संस्थान, दिल्ली, १९७५ । 
, सोरया, विमलकुमा र; बिद्वतु अभिनन्‍दन प्रन्य, शीस्त्रि, बडोत, १९७६। 
, पं० दौलतराम; जैन क्रिया कोष, जिनवाणों प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, १९२७ | 
. शास्त्री, पं० पद्मचन्द्र; अनेरान्त, दिल्‍ली, ४०, १, १९८७, पेज ३० । 
, शास्त्री, पं० जगन्मोहनलाल; बर्णो स्मृति-प्रन्भ, दि० जैन विद्वत्‌ परिषद्‌, सागर, १९७४, पेज ३७ । 
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विन्ध्य क्षेत्र के जैन विह्ानू-१. टोकमगढ़ और छतरपुर 


कमलकुमार जैन 
छतरपुर 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त छोटी रियासतों के संघ में विलीनीकरण बोजना के अन्तर्गत बुन्देल खण्ड और 
बघेल खण्ड की ३६ रियासतों को मिलाकर १९४८ में विन्ध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था । इसमें रीया, सतना, शहडोल, 
सीधी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया के आठ जिले समाहित हुए । विन्ध्य क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास में जैन 
धमं और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । बुन्देल खण्ड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जिले तो इस दृष्टि 
से बिपुल भण्डार के स्रोत है। जहाँ छतरपुर जिले में द्रोणगिरि, रेशंदीगिरि के समान तीथंभूमियाँ हैं, वहीं वहाँ खजुराहो 
जैसे विश्वविश्यात कलातीर्थ भी हैं। उर्दभऊ, घुबेला, जगत सागर, छतरपुर, जचट्ठ आदि में विपुल जैन पुरातत्त्व उपलब्ध 
हो रहा हैं। टोकमगढ़ जिले में भी पपौरा, अहार, बड़ा गाँव आदि तीर्थमरमियों के अतिरिक्त भुदोर आदि स्थानों पर 
जेनमू्ियाँ पर्याप्त स्थानों पर आज भी बिखरी पड़ी है। पन्ना जिले में सीरा पहाड़ी, सलेहा, अजयगढ़ आदि ऐसे स्थान 
हैं जहाँ विपुल जैनमूतियाँ हैं । इस क्षेत्र के जैन-पुरातत्वी होने के कारण इस क्षेत्र में जैन बिद्वानों के अस्तित्व का अनुमान 
सहज ही होता है | 

छतरपुर एवं टीकमगढ़ ऐसे जिले हैं जहाँ प्राय: ग्रामानुग्राम में जैन मन्दिर और समाज पायी जाती है। 
इससे भी अनुमान लगता हैँ कि इस क्षेत्र में जैन विद्वान्‌ पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इनके विवरण के संकलन के 
लिए पर्याप्त समय एवं शोघ की आवश्यकता हैं। प्रस्तुत त्रिवरण इस दिशा में काय्य करने की प्रेरणा देगा, ऐसा 
विश्वास है। इस लेख में टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले के कुछ विद्वानों का विवरण देने का प्रयत्न कर रहा हूँ । 
टोशुमगढ़ के जेन विद्वान ; (१) पंडित देवोदास जो 

टीकमगढ़ जिले को जैन विद्वानों की खान माना जाता हैँ । पिछले तीन सौ वर्षों के इतिहास को देखने पर 
यहाँ अनेक बिद्वानों का पता चला हूँ। ये प्रतिभा के धनी थे । इन्होंने जन साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर 
सम्माननीय स्थान प्राप्त किया है । 

टीकमगढ़ के विद्वानों में सर्वप्रथम श्री देवीदासजी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनका जन्म इस 
जिले के दिगौड़ा ग्राम में हुआ था। इनका विशेष परिचय उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, इन्होंने जोब चतुभंदादि बत्तोसो 
की रचता १७५३ ई० में की थो। यह उनको पहलो रचना माती जाती है । इतना तो निश्चित है कि इस समय 
कवि की आयु लगभग २०-२५ व की रही होगो ॥ अतः उनका जन्म १७२८-३३ के बोच हुआ होगा | भ्रन्थकार 
की अन्तिम रचना प्रबच्चननसार पद्यानुवाव है । इसे १७६७-६८ में समाप्त हुआ बताया गया है। इसमें हो प्रन्थकार ने 
अपना परित्रय दिया है । ये गोलालारे जाति के श्री सन्‍्तोषभनजी के सुपुत्र थे । 

देवीदासणी की रचनायें विविध रूप में हैं। जब तक इनकी २९ रचनायें प्राप्त हुई है। इनमें पूजन, भजन 
की अमेक रचनायें हैं। इनकी अतुविशति जिनपुजन तामक चना द्रोणप्रांतीय नवयुवक सेवा संध, द्रोणगिरि (छतरपुर) 
ने प्रकाशित की है। इनकी रचनाओं में जोब चतुर्भेदादि बत्तीसो, परमाननद स्तोत्र, जिन अन्तरावली, धमं पच्चीसी, 
पंचपद् पल्चीसो, पुकार पच्चीसी, वीतराग पच्चीसी, दर्शन छत्तीसी, भड़तीसी, बुद्ध बाबनी, तीन मूढ़ता, देवशास्त्र गुर 
पूजा, शीलांग चतुर्दशी, सप्त व्यसन रुवित्त, दशधा सम्यवत्व त्रयोदशी, विवेक बसीसी, स्वजोग राक्षरो, भवानराबली, 
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जोग पष्चीसी, पंचचरण-कवित्त, द्वादश भावना बावनी, जिन स्तुति, आदिनाथ स्तुति, २४ तोर्थरुरों की पूजायें, अंग 
पूजा, फुटकर भजत, पश्ममकाल को विपरीत दशा और प्रवचनसार पद्यानुवाद आदि प्रसिद्ध हैं। यद्यपि कवि स्वयं को 
अल्पज्ञ मानता है, पर इनकी रचनाओं की कोटि उत्कृष्ट मानी गई है । 

क्षि ने अपनी रचनायें प्रायः स्वान्तः सुखाय एवं जिन भक्तिवदा लिखी है । उनकी रचनाओं में पूजन-भजनों 
के अतिरिक्त अनेक संस्कृत-प्राकृत आध्यात्मिक ग्रन्थों के पद्चानुवाद प्रमुख हैं। कवि ने अपनी रचनाओं में स्वेया, कबित्त 
आदि छन्‍्दों का प्रयोग किया है । इन्होंने सर्वतोभद्र, फटारबन्ध, कमलबन्ध आदि भिश्रबन्ध की भी रचनायें की हैं। इन 
रचनाओं से कवि की अद्भुत कवित्वशक्ति का परिचय मिलता है । 

इनकी अधिकांश रचनाओं में आध्यात्मिकता, उद्बोधनात्मकता तथा भक्तिवाद के दर्शन होते हैं। बुन्देल 
खण्ड में ये अत्यन्त लोकप्रिय है । इनमें मानव मात्र को स्वये को पहचानने का मार्ग बताया गया हैं। ये रचनायें हिन्दी 
जगत में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है । 
पं० हाकुरदास जो बो० ए० धास्ध्री 


टीकमगढ़ जिले के यशस्वी जैन विद्वानों में पं० ठाकुरदास जी शास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान हैं। आपका 
जन्म तालबेहट जिला ललितपुर में हुआ था। बाद में आप टीकमगढ़ मे आकर रहने लगे थे। बी० ए० एवं शास्त्री 
करने के पदचात्‌ आपने शिक्षा-विभाग में अध्यापन किया । आप संस्कृत, हिन्दी व अंग्रेजी के बहुश्रुत विद्वान थे। जैन 
धर्म में विशेष रुचि होने के कारण आपसे जनशास्त्रों का गहन अध्ययन किया। आपको प्रतिभा से तत्कालीन ओरछा 
नरेश श्री बोरसिहजू देव अत्यन्त प्रभावित ये। साहित्यिक रुचि के कारण थ्रो बनारसीदास जी चतुर्वेदों और श्री 
यक्षपाल जन से भी आपका सम्बन्ध रहा ! आध्यात्मिक सन्त पंडित गणेश प्रसाद जी वर्णी भी आपमे अत्यन्त अनुराग 
रखते थे । 

बाबूजी छिक्षा-संस्थाओं के धंचालन में बड़े दक्ष थे। इसीलिये आप श्री वीर दि० जैन संस्कृत विद्यालय, 
पपौरा के १८ वर्ष तक मंत्री रहे । आपके मंत्रित्व काल में विद्यालय की बड़ी उन्नति हुई। उनके समय में विद्यालय से 
ऐसे योग्य छात्र निकले जा आज जैनों में चोटी के विद्वान्‌ गिने जाते हैं । निःसंदेह बाबूजी एक सजीव संस्था थे। आपका 
जीवन सादा ओर विचार उच्च थे । 

बाबूजो कुशल लेखक और वक्ता थे। आपके अनेक महत्वपूर्ण लेख हैं जो वर्तमान शोधकर्ताओं के लिये मार्ग 
दर्शक हैं। आपका लेख, “अहार नारायणपुर ऐतिहासिक स्थल है” महत्त्वपूर्ण एव खोजपूर्ण है । यह अहार की प्राचोनता 
एव पुरातत्व की सामग्री पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। आपने अतिशय क्षेत्र पपौरा का परिचय भी “प्पोराष्टक” के 
नाम से संस्कृत में लिखा है। आपने संस्कृत मंगलाष्टक का हिन्दी में पद्यानुवाद भो किया है | आप अपने समय के प्रभावी 
विद्वानू एवं वक्ता रहे हैं । 
प्रो" सुखनन्दन जो 


प्रो० सुखनन्दनजी टीकमगढ़ जिले के ब्युत्पन्न विद्वान, कुशल एवं निर्भीक लेखक और वक्ता के रूप में जाने 
जाते रहे । आपका जन्म बरमा ताल नामक छोटे से ग्राम में हुआ था। आपने संस्क्ृत-हिन्दी में एम० ए० एवं साहिश्याचार्य 
की उपाधियां प्राप्त की। आप एक साथ हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान्‌ रहे हैं ॥ आपने सहारनपुर गुरूकुल में 
प्रधानाचायं एवं व्याकरण-साहित्याध्यापक के पद पर कार्य क्रिया । आप बहुत समय तक श्री दि० जेन स्तावकोत्तर 
विद्यालय, बड़ौत में रीडर एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष रहे हैं । ज॑नदर्शन में नयवाद पर शोध प्रबन्ध लिखकर पो० एच० हक 
की उपाधि प्राप्त की । झञापकी रुचि अध्ययत, चिन्तन, प्रवचन और लेखत में रहा है। आप उच्च कोटि के लेखक एवं 
हु 
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प्रभावक पक्ता रहे हैं। आप अपनी योग्यता के बल पर मेरठ विश्वविद्यालय में बोर्ड आफ स्टडीज एवं संस्कृत 
परिषद्‌ के सदस्य रहे हैं। आपकी योग्यता, समाज-सेवा एबं साहित्य-सृजन से प्रभावित होकर वीर निर्वाण 
भारती ने समाज-रत्न की उपाधि एवं २५००।- रु० का पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। समाज का यह 
होनहार, योग्य विद्वान असमय में ही इस घरा से सर्देव के लिये उठ गया । 
थी पं० छुन्ची छाल जी ( १९००--१९८८ ) 

निरन्तर शास्त्र स्वाध्याय में रत श्री पं० खुन्ची लाल जी ( भब ज्ञानानन्द जी ) का जन्म १९०० में 
हुआ था। धर्म, न्याय, व्याकरण का अध्ययन करने के पदचात्‌ आपने व्यवसाय करना प्रारम्भ किया । आप समाज 
सेवा के क्षेत्र में हमेशा आगे रहे हैं। श्री दिगम्बर जैन विद्यालय, पपौरा जी के सम्बधन में आपकी सेवायें मंत्री-- 
अध्यक्ष के रूप में प्राप्त होती रही हैं। आपने अकलंक सरस्वती सदन, “'ानामृत” पुस्तकालयों की स्थापना की । 
आपके प्रवचन प्रभावशाली होते हैं। आप ज्ञान और चरित्र के धनी हैं। आप अत्यन्त सरल स्वभाव के हैं और 
अनोखी सूझबूझ के हैं। इसीसे वे समाज की जटिल से जटिल गुत्थियों को आसानी से हल कर देते हैं। सामाजिक 
बैमनस्य को तो आप इस तरह खत्म करा देते हैं जैसे कभी रही ही न हो । दीन-अनाथों के प्रति आप दयाल प्रकृति 
के हैं। ज्ञान, चारित्र और मृदु व्यवहार से आप समाज में बहुमान्य हैं । 
भ्री प० गोविन्द दास जी (१९१९--  ) 

पुरातत्व की खान अहार, जिला टीकमगढ़ में पं० गोविन्द दास जी का जन्म सन्‌ १९१९ में हुआ। 
कोटिया वंश में जन्म लेने के कारण आप अपने नाम के साथ कोठिया भी लिखते हैं। आपने एम. ए., साहित्याचारय॑, 
न्यायतीर्थ की परीक्षायें उत्तीणं करने के पश्चात्‌ अहार, इन्दौर, मुरैना आदि के जैन विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 
रूप में काये किया है। 

आपमें साहित्यिक प्रतिभा है। आपकी रचनाओं में ज्ञानमाल पच्चीसी, अहार वैभव, अमरसन्देद, 
अहार दर्शन, प्राचीन शिलालेख ( अहार ) प्रकाशित हैं तथा शान्तिनाथ संग्रहालय की परिचयात्मक सूची, चन्द्रप्न भु 
चरित, चौथा सर्ग की हिन्दी-संस्कृत टीका, धर्मेशर्माभ्युदय छठवाँ सर की हिन्दी-संस्कृत टीका, अहार का इतिहास, 
रांगा की चाँदी नाटक अप्रकाशित महत्वपूर्ण रचनायें हैं। आप संस्कृत, हिन्दी और व्याकरण के विद्वान है तथा 
अध्यापन-अध्ययन-लेखन ही आपके प्रमुख कार्य हैं। आप अत्यन्त सरलूू, विनम्र और भ्ृदु स्वभावी हैं। आपके 
द्वारा रचित साहित्य महत्वपूर्ण है। भ्रप्रकाशित साहित्य को शीघ्र प्रकाशित करने के लिये प्रकाशकों की प्रतीक्षा है। 
आप कुशल वैद्य भी हैं । 
पं० किशोरी छाछ जो (१९०५--१९५३) 

प्रतिष्ठा विशेषज्ञ पं० किशोरी छाल जी शास्त्री मूलतः: मालथौन जिला सागर के निवासी हैं। आपका 
जन्म १९०५ में हुआ था। श्ञास्त्री तक शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत आपने सादूमल एवं पपौरा विद्यालय में 
शिक्षण कार्य किया । सन्‌ १९४३ से आप अपना स्वतंत्र व्यवसाय करने छग्रे । आपने प्रतिष्ठा ग्रंथों का अध्ययन कर 
प्रतिष्ठा कार्य किया । नौ वर्ष तक आप जैनगजट के सह-सम्पादक रहे हैं। आपने विधवा-विवाह मीमांसा, शूद्र 
जलत्याग मीमांसा आदि महत्वपूर्ण लेखों द्वारा समाज को स्वस्थ विचार दिये हैं। आपका जीवन सादा, सरल था 
और धामिक श्रद्धा बटूट थी । 
थी पं० गुलाब चन्द्र लो पुष्प ((९२४--  ) 

ककरवाहा जिला टीकमगढ़ के जन्मे 'पुष्प' उपनाम से प्रसिद्ध मृदुभाषी, सरल, श्री गुछाब चन्द्र जी 
पुष्प ज्योतिष, वैद्यक और प्रतिष्ठा के निष्णात विद्वान्‌ हैं। संगीत में विशेष रुचि होने से आपके द्वारा कराये जाने 
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वाले धार्मिक आयोजन प्रभावक होते हैं। आप का जन्म अषाढ़ शुक्ल ८ सन्‌ १९२४ में हुआ था । आपकी साहित्य 
रचना में भी रुचि होने के कारण पंचकल्याणक भजन आदि आपने स्वयं रचे हैं। चिकित्सा विद्वान एवं विधि-विधान 
संग्रह आपकी सम्पादित रचनायें हैं। प्रतिष्ठा कार्यों में आप सिद्धहस्त हैं। आपने सिद्धक्षेत्र द्रोगगिरि, किशनगढ़, 
खजुराहो, सरधना, हस्तिनापुर, अहमदाबाद, वीनाबारहा आदि स्थानों में पंचकल्याणक जिनबिम्ब प्रतिष्ठा एवं महा 
गजरथ महोत्सव जैसे विशाल महोत्सव बड़ी कुशलता, योग्यता, प्रभावना और निविष्नता से सम्पन्न कराये। 
क्ापको द्रोणप्रांतीय नवयुवक सेवा-संघ ने १९७७ में सम्मानित कर वाणीभूषण की उपाधि से विभूषित किया है । 


पं० कसर कुमार जो शास्त्रो 

वाणीभूषण पं० कमल कुमार जी नारायणपुर, जिला टीकमगढ़ के निवासी हैं। अहार, पपौरा एवं 
इन्दौर के विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत आपने श्री दि० जैन वीर विद्यालय, पपौरा में कुछ समय तक 
प्रघानाध्यापक के पद पर कार्य किया । आप कुशल एवं प्रभावी वक्ता हैं। अहमदाबाद में आपको वाणीभूषण की 
उपाधि से अलंकृत किया गया है । 

आपमें साहित्य के प्रति रुचि है। पपौरावशेन आपकी पद्य रचना है। साथ ही, समय-समय पर जैन 
पत्रों में समाज सुधारक लेख प्रकाशित होते रहते हैं। आपने १९६४ में गजरथ पत्रिका पपौरा जी का सम्पादन भी 
किया है। आप मृदुभाषी, प्रसन्नचित्त, उदार और कर्मठ सामाजिक कायंकरर्त्ता भी हैं । 


पं० पूर्ण बल जो “सुमन” 

ककरव्राहा जिला टीकमग्रढ़ के विद्वानू सुमन नाम से प्रसिद्ध पं० पूर्णचन्द्र जी ने काव्यती्थ, शास्त्री 
तक शिक्षा प्राप्त करते के बाद शाहगढ़, नवापारा राजिम के जैन विद्यालयों में बहुत समय तक अध्ययन काये किया । 
हसके पदचात्‌ दुर्ग में स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित किया है। पूज्य वर्णी जी से प्रभावित एवं प्रेरणा प्राप्त कर आपने 
कविता करना प्रारम्भ किया । संगीत में विशेष रुचि के कारण सुभन संगीत सरिता की रचना की । इसके अलावा 
नेमी काव्य, भक्तामर पद्यानुवाद, अभिनय, नाटक एवं संवादों की रचना की है। आप प्रायः सामाजिक संगठन एवं 
सुधारात्मक लेखों को लिखते हैं जो जैन मित्र, छत्तीसगढ़ केसरी, दैनिक नवभारत आदि में समय-समय पर प्रकाशित 
होते रहते हैं। राजनीति में भी आप सक्रिय हैं । 

जैन विद्वानों की दृष्टि से निःसंदेह टीकमगढ़ जिला विद्वानों की खान रहा है। यहाँ अनेक योग्य 
विद्वान, साहित्यकारों व लेखकों ने जन्म लेकर जैन समाज, संस्कृति एवं धर्म की महान्‌ सेवा करते हुये राष्ट्र की 
भी महती सेवा की है। उपरोक्त विद्वानों के अतिरिक्त पठा निवासी पं० बारे छाल जी ने, जिन्हें सर्वताधारण 
राजैंद्य के नाम से जातती है, लगभग ४० वर्ष से अधिक अहार क्षेत्र के मंत्री के रूप में महती सेवा की है, 
प्रसिद्ध ज्योतिषी और वैद्य रहे हैं। वरमाताल के श्री ब्रजलाल जी एम. ए., एम. एड., कारी निवासी पं० रतन 
चन्द्र जी, एरोरा जिला टीकमगढ़ के श्री पं० सरमन लाल जी उपनाम दिवाकर, मवई के पं० बाबूछाल जी सुधेश, 
जतारा जिला टीकमगढ़ के १० घनइथाम दास जी शास्त्री आदि ऐसे विद्वान्‌ हैं जिनके द्वारा जैन धर्म और संस्कृति 
की मह॒ती सेवा हो रही है । ये सामाजिक संगठन के लिये महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं । 
छतरपुर जिले में जेन विद्वान 

पुराने विन्ध्य-प्रदेश में छतरपुर जिला जैन संस्कृति, पुरातत्त्व और साहित्य से सम्पन्न रहा है। यहाँ जैन 
संस्कृति एवं पुरातत्व के प्रतीक श्री दिगम्बर जैन सिद्धक्षेत्र द्रोणगिरि, रेशन्दीगिरि (नैनाग्रिरि) एवं कछातीर्थ खजुराहो 
के अलावा छतरपुर के समृद्ध विज्ञाल जैन मन्दिर, ढेरा पहाड़ी स्थित चहार दीवारी के अन्दर चार विशारू जैन मन्दिर, 


१] विन्ध्य क्षेत्र के जैन विद्वानु-१. टीकमगढ़ और छतरपुर ४७ 


मेला ग्राउन्ड में स्थित जैन मन्दिर, उर्दे मऊ का प्राचीन झान्तिनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर, धौरा के विशाल जेन मन्दिर, 
जगत सागर के जैन मन्दिर, अचढद में प्राप्त प्राचीन जैन प्रतिमायें इस बात के जीवन्त प्रमाण हैं। जिले में लगभग 
३०% ग्रामों में जैन समाज और जैन मन्दिर हैं। जिले में जैत समाज की पर्याप्त संख्या होने पर निशचत हो विद्वानों 
की बहुलता होती चाहिये । इस दृष्टि से जब हम इतिहास देखते हैं तो लगभग ३०० वर्षों से यह प्रमाण मिछते हैँ कि 
यहाँ पर्याप्त जैन विद्वान्‌ रहे हैं। इन्होंने अपने धर्माराधन के अलावा साहित्य सम्बद्धन एवं सृजन में भी महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है । गौड़ राजाओं की पूर्व राजधानी खटौला में जैन समाज बहुमान्य रहा। वहाँ भी--विद्वानों की 
परम्परा रही है । वद्धेमान पुराण के रचयिता पं० नवरू शाह खटौला के ही मूल निवासी थे। बाद में आपने भेलसी 
जिला टीकमगढ़ अपना निवास बनाया । उन्होंने अपने ग्रंथ के अन्त में अपना परिचय दिया है। इससे स्पष्ट होता है 
कि उनके पूर्वज तो भेलसी के निवासी थे । ये खटौला में रहते थे । छतरपुर में स्थित डेरा पहाड़ी ( जिसे पांडे बाबा 
भी कहते हैं ) पर पं० भागवली और बाल किशुन के रहने का उल्लेख सिलता है। इनका कार्य शास्त्र लिखने का रहा 
है । पर्याप्त प्रयास करने पर छतरपुर जिले के जिन जैन विद्वानों की जानकारी प्राप्त हो सकी है और जिन्होंने जैन घमम, 
समाज एवं साहित्य की श्रीज्ृद्धि में अपना योगदान दिया है, उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है। यह 
शोधकर्ताओं के लिये लाभकारी होगा, ऐसी आशा है । 


कवियर पण्डित नवल शाह ( १७४३- ) 


बद्धंमान पुराण के रचयिता कविवर नवल श्षाह के पूवंज टीकमगढ़ जिला के ग्राम भेलसी के निवासी थे । 
बाद में ये खटोला में आ गये थे जो छतरपुर जिले की विजाबर तहसील में बड़ामलहरा के पूर्व में लगभग 
१० मील की दूरी पर स्थित है। पूर्व में यह ग्राम उन्नत ग्राम रहा है और गौड़ राजाओं की राजधानी रहा 
है । जैन समाज के साथ ही सभी सम्प्रदाय के व्यक्ति निवास करते थे | वर्तमान में यह ग्राम ऊणड़ हो गया है और 
मात्र कुछ कृषकों के घर ही वहाँ पर स्थित हैं। कवि ने अपनी रचना में स्वर्य अपना परिचय दिया है। 

नवलशाह के बंशज प्रकृति प्रकोप के कारण ग्राम भेलमी छोड़ खटौला में आ गये थे । इनके पिता का 
नाम देता राम और माता का नाम प्रानमति था। ये चार भाई थे जिनमें जेष्ठ नवरूशाह ही थे । इसके अलावा 
तुलाराम, घासीराम और खुमान सिंह अन्य भाई थे । 

नवलशाह जैन सिद्धान्त के अधिकारी विद्वानु थे और ये काव्यगत सभी छंदों के ज्ञाता थे। इन्होंने 
सकल कीति आचार्य के वर्ष्ठमान पुराण के आधार पर धर्षसमान पुराण की पश्मात्सक रखना की है । कवि ते पूर्ण विद्वान 
होते हुये भी अपनी लघुता को प्रगट किया है । उन्होने वद्धेमान पुराण की रचता भक्तिवद्य एवं स्वान्त:सुखाय की । इसे 
ग्रंथ के अन्त में कवि ने स्वयं भी लिखा है । 

कवि ने अपने जन्म के सम्बन्ध में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। अपने प्रन्ध में उन्होंने यह उल्लेख तो 
किया है कि ये गोलापूर्व चंदेरियाबंश के थे । अत: इनका समय निर्धारण इनके द्वारा रचित वर््धमान पुराण की समाप्ति 
सम्बत्‌ से किया जा सकता है। वर्धमान पुराण की समाप्ति वि० सं० १८२५ फागुन शुक्ल पूर्णमासी बुधवार सन्‌ १७६८ 
को हुई है। इससे यह अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि कवि का जन्म इस सम्बत्‌ से कम २५-३० बर्षे पूर्व 
अवश्य हुआ होगा । अतः इनका जन्म काल १७४३ से पूर्व का होना चाहिये । 

कवि द्वारा रचित वरद्धमान पुराण की रचना १६ अधिकारों में हुयी है। कवि ने इस पुराण की रचना 
१६ अधिकारों में ही क्यों की, इतका औचित्य स्वयं कवि ने ही बताया है। उन्होंने सोलह स्वप्न, बोडश कारण भावना, 
सोलह स्वर्ग तथा चद्रमा की १६ कलाओं में सोलह की संख्या का महत्व देखा और अपने पुराण में सोलह अध्याय रखे । 
इस पुराण में भापने जैन-जातियों के सम्बन्ध में भी विवरण दिया है । 


; 
४८ पं० जगरम्मोहनलालर शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


कवि ने अपने ग्रन्थ में छप्पय, चौपाई, दोहा, गीतिका आदि सभी छन्‍्दों का उपयोग किया है। इससे 
क॒वि के छन्दक्षासत्र और काव्यगत सभी विश्वेषताओं की विशेषज्ञता का पता चलता है। यह ग्रन्थ जैन सिद्धान्त के 
मर्म से भरा-पूरा है | इसमें महावीर का सम्पूर्ण चरित्र बड़ी सुन्दरता के साथ लिखा गया है । 


कविबर पण्डित जवाहर राल जी 

छतरपुर में जन्मे जवाहर लाल जी ऐसे कवियों में से हैं जो महत्वपूर्ण अवसरों पर प्राय: स्मरण किये 
जाते हैं। जैन सम्प्रदाय के संयम और साधना के पर्व दश लक्षण के अन्तिम दिन हम अपने कवि का स्मरण उनके द्वारा 
रचित ढारों के माध्यम से ( जो कलशाभिषेक के समय की जाती है, ) करते हैं । छतरपुर नगर में हर दश लक्षण की 
चतुर्दशी को कलशाभिषेक के समय आज भी कविवर पण्डित जवाहर लाल जी द्वारा रचित ढ़ारों का ही वाचन 
किया जाता है । 

जवाहर लालू जी के पिता का नाम मोतीलाल था औौर ये भारूमूरी भारिल्ल गोत्र के थे। इनके मामा 
अमरावती में रहते थे । वि० सं० १८९१ सन्‌ १८३४ के लगभग वे छतरपुर छोड़कर अमरावती चले गये । 

उन्होंने पंचकल्याणक विधान, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र पूजा, मुक्तागिरि पुजा, अन्तरिक्ष प्रभु अन्तरजामी 
आदि की रचना की । आप की कविता-शक्ति अनौखी थी । जैन सिद्धान्त का गहन अध्ययन था। आपकी रचनाओं में 
अध्यात्म ही अध्यात्म भरा है। कवि की पदावली में ३१ सरस पद संकलित हैं । ये पद संसार की असारता के द्योतक हैं 
तथा मनुष्य जीवन की सार्थकता की ओर संकेत करने वाले हैं । 


कवि का दृष्टिकोण संकुचित नहीं है । उन्होंने अपने पदों में प्राणीमात्र को भी सम्बोधित कर सही मागे 
दिखाया है । कवि ने कहा है कि वह संसार में अकेला ही आया है, अकेला ही जावेगा, कोई साथी नहीं है । इससे भव 
संसार से पार उतारने के लिये भगवान्‌ से प्रीति कर ! ऐसे अनेक पद हैं जिनके माध्यम से कवि ने प्राणी को अपने 
दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग कर छुभगति प्राप्त करने की सलाह दी है। कवि ने सोरठा, छावनी, दोहा, कह रवा 
आदि का प्रयोग किया है। कवि की रचनायें जैन साहित्य में श्रेष्ठ स्थान रखती हैं । इनका व्यक्तिगत जीवन शोध का 
विषय है । 
पं० परमानन्द जो शास्त्री ( १९०८-१९७९ ) 

जेत इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति के अधिकारो विद्वानों की श्रेणी में पं० परमानन्द जी शास्त्री का 
साम पहले लिया जाता है। पं० परमासन्द जी का जन्म छतरपुर जिले में रेशन्दीगिरि (नैनागिरि) के निकट ग्राम 
निवार में श्रावण कृष्ण ४ वि० सं० १९६५ (सन्‌ १९०८) को हुआ । आपके पिता स० सिधई श्री दरयाव सिधई एवं 
माता मूलाबाई थीं। ग्राम में ही प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त श्री गणेश वर्णी दि० जैन संस्कृत महा- 
विद्यालय, शायर से न्यायतोर्थ, न्यायक्षास्त्री की शिक्षा ग्रहण की । बुन्देलखण्ड वे; आध्यात्मिक सन्त पूज्य 
गणेश प्रसाद जी वर्णी से जैन स्याय के प्रमेय कमर मातेण्ड, अष्ट सहसी जैसे अत्यन्त कठिन म्रंथों का अध्ययन 
किया | खतौली, सलावा भोर शाहपुर के जैन विद्यालयों में अध्यापन कार्य करने के पश्चात्‌ १९३६ में श्री वीर सेवा 
मन्दिर ट्रस्ट सरसावा में इतिहासविद्‌ जुगल किशोर जी मुख्तार के साप्निध्य में पहुँच गये । आपकी रुचि निरन्तर 
प्राचीन ग्रंन्‍्थों के अध्ययन में रहती थी । इससे सौभाग्य से आपको अपनी रुचि के अनुसार ग्रंथों के आलोडन, अध्ययन 
और प्रकाशन स्थल वीर सेवा मन्दिर जैसा स्थान मिला जहां आपने जैन साहित्य-संस्कृति को जोम 


2, न सेवा की 
बह जैन साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों स अंकित है । 23082 


पंडित जी पत्रकारिता में अग्रणी विद्वान्‌ रहे है। आपने बनेक महत्वपूर्ण, खोजपूर्ण शोध निबन्धों को 
ख़िल्छा है। प्राचीन विद्वानों की अप्रकाशित महत्वपूर्ण रचनाओं की खोज की और उनका जीवन परिचय एवं उनकी 


भर विन्ध्य क्षेत्र के जेन विद्वान-१. टीकमगढ़ जौर छतपुर ४९ 


रचनाओं पर लेख समाज के सामने छाने का श्रेय लिया। आपने प्राचीन विद्वानों में देवीदास जी दिगौड़ा 
और उनके द्वारा रचित अनेकों रचनायें, जो यत्र-तत्र शास्त्र भण्डारों में हस्तलिखित रूप में पड़ी थी, खोज कर 
और उनके प्रकाशन की व्यवस्था कर दुलेंभ महत्वपूर्ण जैज भजन, पूजायें समाज को सुलभ की हैं। द्रोण प्रान्तीय 
नवयूबक सेवा संघ, द्रोण-गिरि द्वारा वर्तमान चौवीसी जिन पूजन का प्रकाशन आपकी ही प्रेरणा से हुआ है। आपने 
लगभग ३०० शोधपूर्ण निवन्ध लिखे हैं जो अनेकान्त, जैन सन्देश शोधांकों, जेन सिद्धान्त भास्कर आदि महत्वपूर्ण 
चंत्रिकाओं में प्रकाशित हुये हैं। उनके निबन्धों का ही एक पृथक से संकलन कर प्रकाशन किया जाय, तो निःसन्देह 
जैन साहित्य पर शोध करने वाले होघाथियों के लिये अनोखा संदर्भ-ग्रंथ. बन सकेगा । आपका साहित्य के क्षेत्र में 
इतना विशाल कार्य है कि यदि कोई विश्वविद्यालय इनके शोधपूर्ण निबन्धों और साहित्यिक कार्यों का आकलन 
करे, तो डी. लिटू की सम्मानित उपाधि प्राप्त हो सकती है। इतिहास, पुरातत्व की मासिक पत्रिका अनेकान्स के 
आप बहुत समय तक सम्पादक रहे हैं । 


पंडित जी ने अपने जीवन में जैन साहित्य का खूब चिन्तन, मनन और लेखन किया है। जैन सिद्धान्त 
के महत्वपु्ण आग्रमग्रत्थ मोक्षमागं प्रकाशक, अनुभव प्रकाश, जैन ग्रन्थ प्राभृत संग्रह, द्वितीय भाग, जैन तीथेयात्रा 
संग्रह, जिनवाणी संग्रह, पुरातन जैन वाहमय सूची आदि का सम्पादन, एकी भाव स्तोत्र, समाधितंत्र, इृष्टोपदेश 
का अनुवाद एवं जैनग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह प्रथम भाग का सहसम्पादन आपने बड़ी कुशलता से किया है। आपने 
नेमीनाथ पुराण, अथे प्रकाशिका की महत्वपूर्ण भूमिका लिखकर इन ग्रन्थों का महत्व बढ़ा दिया है । 


नि:सन्देह आप जेन साहित्य के क्षेत्र में ऐसे अनोखे विद्वान हुए हैं जिसके लिए 'न भूतो न भविष्यति' 
की उक्ति अक्षरश: चरितार्थ होती हैं । 


पुरातत्वबिद्‌ बालबख जो एम० ए० (१९२४--  ) 

श्री बालचन्द्र जी का मध्यप्रदेश के पुरातत्वविदों में महत्वपूर्ण स्थान है। आपका जन्म सिद्ध-क्षेत्र 
द्रोणगिरि के पादव भाग में स्थित ग्राम गोरखपुर में हुआ। आपने काशी से प्राचीन भारतीय इतिहास-संस्कृति 
एवं पुरातत्व में एम० ए० की शिक्षा प्राप्त कर प्रिन्स आफ वेल्स म्यूजियम बम्बई में संग्रहालय विज्ञान का प्रद्षिक्षण 
प्राप्त किया । इसके बाद आप मध्य प्रदेश शासन के पुरातत्व विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे । 


आपकी लिखने में रुचि थी। इससे पौराणिक आखझूयानों को आप लिखते रहे । आत्म समर्पण और 
शासुल लण्डकाव्य आपकी प्रकाशित रचनायें हैं। इसके बाद १९४७ से आपकी रुचि पुरातत्व एवं मुद्राशास्त्र की 
ओर गई और तब से पुरातत्व सम्बन्धी महत्वपूर्ण लेखों को लिख कर पुरातत्व की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में प्रकाशित 
कराते रहे । पुरातत्व की पत्रिका एपिग्राफिया इण्डिका, जरनल आफ दन्डियन म्यूजियम, जरनल आफ न्यूमिस्मेटिक 
सोसाइटी आफ इन्डिया, जरनल आफ इन्डियन हिस्ट्री, उड़ीसा-हिस्टारिक जरनल आदि में आपके लेख प्रकाशित 
होते रहे हैं। आपका जैन प्रतिमा विज्ञान मूर्तिकला का ज्ञान कराने वाला महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ 
का इतिहास और छत्तीसगढ़ के उत्कीर्ण लेख भी महत्त्वपूर्ण हैं। ये दोनों रचनाएँ अभी अप्रकाशित हैं। आपने 
कछा मासिक पत्रिका एवं जरनछ आफ न्यूमिस्मेटिक सोसाईटी आफ इन्डिया का सम्पादन भी किया है। आप 
पुरातस्व विभाग में उप संचालक पद से सेवानिबृत्त हुये हैं। आपने अपने सेवा काल में रायपुर एवं जबलपुर के 
पुरातत्व संग्रहालयों की साजसअ्जा की हैं । शान्ति नाथ जैन कला संग्रहालय खजुराहो की साजसज्जा भी आप अपने 
ही मिर्देशन में करा रहे हैं । आपने हिन्दी में पुरातत्व विषयक एक अन्य महत्वपूर्ण प्रन्थ भी लिखा है जो प्रकाशन की 
ब्रतीक्षा में है। इस समय आप जबलपुर में रहते हैं। 

। 


७० पं० जग॑न्मोहनऊाले शास्त्री साधुवादे प्र्न्थ [बष्ड 


थो ब्रमलाल जी छतरपुर (१७७४-- ) 

विद्वत्‌ परम्परा में छतरपुर नगर के श्री ब्रजछाछ जी का भी महत्वपूर्ण स्थात है। इनका जन्म 
सम्‌ १७७४ में हुआ था। पिता का नाम सल्ले था। आप कपड़े का व्यापार करते थे और टोपियाँ बताने का 
कारखाना भी था। आप कुशल वैद्य थे। आप का स्वभाव विनोदी था और ज्योतिष में आपकी रुचि थी। 
धर्म में प्रकाण्ड श्रद्धा थी। समैया होते हुये भी मूर्ति पूजा में विद्वास रखते थे । अपने दैनिक कार्यों के अलावा जो 
समय बचता था, उसमें आप शास्त्रों का लेखन करते थे । जाप अच्छे कवि और नाटककार के रूप में जाने जाते 
रहे हैं। आप द्वारा रचित दशहरे का बलिदान नाटक से प्रभावित होकर तत्कालीन राजा श्री विश्वनाथ सिंह ने 
तालाबों में मछली मारना, शिकार-खेलना, बलिदान, धघाभिक पर्वो पर वधशाल।ों को बन्द रखने का आदेश 
प्रसारित किया था। आप अच्छे समाज सुधारक भी थे। समाज में फैछी कूरीतियों के निवारणार्थ उन्होंने साहित्य 
का सृजन किया । कवि की रचना बनिता-विहार कुरीतियों के निवारणार्थ गीत, दादरा, गज, बनरा आदि का 
संग्रह है । 

ब्रज छाल जी के समय में विवाह आदि के अवसर पर कुछ ऐसी कुरीतियाँ थीं जो द्रव्य खर्च होने के 
साथ ही अशोभनीय भी छूगतीं थीं। इनका उन्होंने जोरदार विरोध किया है। कवि ने बाल-वृद्ध-विवाह और 
कन्या-विक्रय. का भी विरोध किया है। आभूषण प्रिय नारी के लिए सच्चे आभुषण क्या हैं, इस पर भी कवि ने 
लिखा है। कवि तारण पंथ को मानने वाला था । अत: तारण स्वामी के ग्रन्थों में भी शंका होने पर उसके सम्बन्ध 
में भी कवि ने लिखा है। कवि ने पर स्त्री-सेवन जैसे दुष्कर्मों के प्रति भी आगाह करते हुये चेतावनी दी है । 

कवि राष्ट्र प्रेमी भी ्रे। इनकी बशहरे का बलिदान तामक रचना राष्ट्र-प्रेम से ओत-प्रोत है। 
कवि की अन्य स्फुट रचनाग्रें भी हैं जो सभी घामिक भावना से ओतप्रोत्त समाज सुधार की ओर अग्रसर है । 
पं० गोरेलाल जो धास्त्री | १९०८--- ) 

सन्‌ १९०८ में पं० शोेरेलाल जी शास्त्री का जन्म पावन भूमि सिद्धक्षेत्र द्रोणगिरि में हुआ । आप 
दो भाई और एक बहिन हैं। जेष्ठ श्री विहारी लाल जी तथा बहिन का स्वर्गवास हो गया है। आपके विता श्री 
भूरे लाल जी थे। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चाव्‌ सादूमल, ललितपुर तथा इन्दौर के जैन विद्यालयों में 
शिक्षा ग्रहण की । बुन्देलखण्ड के आध्यात्मिक संत पूज्य गणेश प्रसाद जो बर्णी के सम्पर्क में आने पर सन्‌ १९२८ 
में प्रान्त में व्याप्त ज्ञान अन्धकार को मिटाने के लिए सिद्धक्षेत्र द्रोणगिरि में पूज्य वर्णी जी ने गुद्दत्त दि० जैन 
संस्कृत विद्यालय की स्थापना की और उसके संचालन का भार आपके सबल कन्धों पर रखा। आप उत्साही, 
सुयोग्य विद्वान्‌ तो थे ही, ज्ञान-पिपासु होने के कारण ज्ञानाजेंन कैसे-किस प्रकार किया-कराया जाता है, यह आप 
जानते थे । अत: आपने बड़ी ही योग्यता और उत्साह के साथ विद्यालय का संचालन किया। परिणाम स्वरूप, 
थोड़े से समय में ही विद्यालय लोकप्रिय हो गया और शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों की एक खासी भीड़ बाने 
लगी । आपने स्थापना काल से सन्‌ १९६४ तक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर रह कर सैकड़ों विद्वानों 
को तैयार किया है । 

आपने न केवल शिक्षा क्रे क्षेत्र में ही कार्य किया है, अपितु सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में भी प्रारंभ 
से कार्य किया भौर प्रान्त में व्याप कुरीतियों, मरण भोज, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, दहेज-प्रथा आदि को 
भी दृढ़ता से दूर करने में अपना योगदान दिया। द्रोण प्रान्तोय सेवा परिषद्‌ के 
समाजोत्थान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं । 

पंडित जी प्रतिभाशाली रहे हैं। काव्य प्रतिभा जन्म वि 
कम काये नहीं किया | आपने बारह दअकल गारी हम 25200 कक हि न जी मे 

र पूजन, भक्ति पीयूष, द्रोणगिरिं 


माध्यम से आपने प्राम्त में 


[१. विन्ध्य क्षेत्र के ज़ैत बिद्वान्‌-१, टीकमगढ़ भोर छतरपुर ५१ 


वन्दना की रचना कर जैन साहित्य में श्रेष्ठ साहित्य की सर्जना की है। विवाह के समय प्रायः अभद्र गारियों का 
प्रचलन होने की पद्धति बहुत अखरी और उन्होंने इसको मिटाने के लिए सुन्दर धाभिक, शिक्षाप्रद गारियों की 
रचना कर उनके स्थान पर प्रचलित कराया । आपके द्वारा रचित जैन गारियां आज भी महत्वपूर्ण पर्वो पर गायी 
जाती हैं। बारह भावना तो पं० जी की एक अनोखी रचना है। उन्होंने इसके माध्यम से संसार की असारता का 
सुन्दर चित्रण किया है । व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही फल प्राप्त करता है। जो जैसा करेगा, वह वैसा ही भरेगा। 
पंडित जी ने इस तथ्य को एक नई भावना के द्वारा व्यक्त किया है। वास्तव में इन भावनाओं के माध्यम से जेन 
सिद्धान्त का ज्ञान प्राप्त होता है। रचना सरल, सुबोध और हुदयस्पर्शी है और भावनाविभोर करने वाली है । 

आप सम्पादन और लेखन कला में भी पीछे नहीं हैं। आपने रामविलास तथा नाममारा का 
कुशलता के साथ सम्पादन किया है। चिदानन्द स्मृति-ग्रन्थ, जो वास्तव में शोधाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ 
ग्रन्थ है, के आप प्रधान सम्पादक रहे । अध्यापन काल में आप मार्तण्ड हस्त लिखित मासिक पत्रिका का सम्पादन 
करते थे और छात्रों को पत्रकारिता, सम्पादन का कार्य सिखलाते रहे हैं । सम्यग्दशंन पर पृण्य वर्णी जी के प्रवचनों 
का भी आपने सम्पादन किया है । 

ब्रतेमान में आप त्याग के मार्गे का अनुसरण करते हुये संन्यासियों को धाभिक शिक्षा एवं प्रवचन का 
छाभ देते हुये आत्म-कल्याण में लगे हुये हैं। आपने अब द्रोणग्रिर के ब्रती आश्रम को अपना कार्यक्षेत्र बनाया है । 


पं० मकुन्दी छाल जी फोजदार 

द्रोगगिरि में फोजदार बंश एक ऐसा वंश है जिसमें गत चार पीढ़ियों में विद्वान हुये हैं । प॑० मुकुन्दी 
छाल जी फौजदार एक कुशल प्रतिष्ठाचायं के साथ ही कवि भी रहे हैं। इन्होंने सुन्दर धामिक भजनों की रचना 
की है । उतका एक भजन “कभी भी अवसर मिलेगा हमको, स्वरूप निज में समायमें हम” मासिक भजन हैं । हमें 
खेद है कि परिवार वालों ने उनके द्वारा रचित भजनों को भी सुरक्षित नहीं रख पाया और निश्चित ही साहित्य 
जगत्‌ में एक अच्छे धामिक गीत साहित्य की कमी हो गई । पं० मकुन्दी छाल जी के सुपुन्न राम वगस जी भी उसी 
परम्परा को आगे बढ़ाने वाले विद्वान्‌ हुए हैं, प्रतिष्ठाचायं के अलावा आप कुशल चिकित्सक भी थे। आप में 
स्वभाविक काव्य प्रतिभा थी | आपके द्वारा रचित भजनों का संग्रह राम विलास के रूप में प्रकाशित है। राम विलास 
एक गायन मंजरी हैं। उसमें संग्रहीत भजन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । 
पं० कप्नलापति जो फोजदार 

पं० राम बगस जी के सुपुत्र पं० कमलापत जी भी प्रतिष्ठाकायों में दक्ष थे । 
पं० मोती छाछ जो फोजदार 

पं० कमरापत जी की परम्परा को उनके सुपुत्र पं० मोती लाछ जी ने आगे बढ़ाया । जहाँ तक मुझे 
स्मरण है इस परम्परा में पं० मोती लाल जी ही योग्यतम और अन्तिम विद्वानु थे। आपने महत्वपूर्ण विशालू 
प्रतिष्ठाओं, गजरथों को शुद्ध दिगम्बर आम्नाय से सम्पन्न कराया। प्रतिष्ठाकायों में सिद्धहस्त होने के साथ सम्पादन 
कला में भी कुशल थे। आपके द्वारा सम्पादित दीप मालिका पूजन, वर्तमान चतुविशति जिन पूजा विधान द्रोण 
प्रांतीय नवयुवक संघ, द्रोणमिरि द्वारा प्रकाशित रचनायें हैं । 
५० कमल कुमार शास्त्री एम. ए 

द्रोगगिरि की विद्वत्‌ परम्परा में श्री पं० गोरे लाल जी शास्त्री के सुपुत्र श्र कमल कुमार का नाम 

ल्लेखनीय है। इसके द्वारा सामाजिक सेवा के साथ ही साहित्य सृजन का कार्य भी हो रहा है। वर्तेमान में जिन 

मूतति प्रणस्ति छेख, जैन तत्वव्शॉन, द्रोणगिरि, क्षु० चिदानन्द महाराज आदि रचनायें प्रकाष्षित हैं। क्षु० चिदानन्द 


५९ प० जनस्भोहनलाक कषास्त्री सापुमद ग्रन्‍्य जिप्ड 


स्मृति अ्थ के सम्पादन और प्रकादान का श्रेय भी आपको ही है । अनेक स्मारिकाओं का सफल सम्पादन भरे आप 
कर चुके हैं। वर्तमान में आप बराबर लेलनकायें करते रहते हैं। आप श्री दिगम्बर जैन अधिशय क्षेत्र खजुराहो 
में अनेक वर्षों से मंत्री हैं। आप दिगम्बर, जैन महासमिति जैन परिषद्‌, महाबीर ट्रस्ट आदि संख्याओं से सम्बद्ध है । 
आप मध्य प्रदेश शासन के द्षिक्षा-विभाग में कार्यरत हैं । 


श्री पं> अमर चन्र भी प्रतिष्ठाचार्य पु 

पं० अमर चन्द्र जी बकस्वाहा जिला छतरपुर के निवासी थे। ये जैन सिद्धांत के विद्वान होने के साथ 
ही प्रतिष्ठापाठ में दक्ष थे। इन्होंने अनेकों पंचकल्याणक प्रतिष्ठायें, गजरथ महोत्सव, मन्दिर-वेदी प्रतिष्ठा जैसे 
महत्वपूर्ण कार्य किये । पण्डित जी मंत्र विद्या में दक्ष थे और इन्होंने कई मंत्र सिद्ध किये थे। विशाल प्रतिष्ठा 
समारोहों में ओले-पावी की अक्सर जो बाधा आया करती थी, वह उनकी मंत्रशक्ति से प्रभावहीन हो जाती थी। 
मंत्रशक्ति के सम्बन्ध में इनके विषय में कई आइचर्यजनक घटनायें प्रसिद्ध हैं । 
पं० कमलापत णो कुटोरा 

प्रतिष्ठाचायों की परम्परा के कुटौरा निवासी पं० कमलापत जी का भी नाम सम्मान के साथ लिया 
जाता है। इन्होंने अनेक विशाल प्रतिष्ठाओं एवं गजरथों को कराया। ये प्रतिष्ठा विधि के विशेषज्ञ थे और सभी 
क्रियायें शुद्ध दिगम्बर आम्नाय से सम्पन्न कराते थे । 


शी पं० दुलोजन थो अ्रतिषााचार्य (१८९४--१९७९) 

पं० दुली चन्द्र जी का जन्म सन्‌ १८९४ में ग्राम बाजना में हुआ था। पिता श्री गिरधारी लारू जी 
थे। प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर ग्राम बाजना में ही राज्य समय में सरकारी सेवा करना प्रारम्भ की । प्रतिष्ठा कार्यों 
में आपकी रुचि थी। फलत श्री पं० अमर चन्द्र जी बकस्थाहा से प्रतिष्ठा विधियों का ज्ञान प्राप्त कर स्वतंत्र रूप से 
प्रतिष्ठा कार्य कराने लगे । अपने अनेकों महत्वपूर्ण पंचकल्याणक, गजरथ महोत्सव प्रभावना के साथ सम्पन्न कराये । 
मन्दिर-वेदी प्रतिष्ठा, सिद्ध चक्र विधान के जैसे धामिक कार्य तो आप प्रायः कराते ही रहते थे । सामाजिक कार्यों में 
आपकी रुचि थी | इससे सामाजिक उत्थान के कार्य किये । द्वोणप्रान्तीय सेवा परिषद्‌, द्रोणगिरि के आप बहुत समय 
तक अध्यक्ष रहे हैं । सार्वजनिक क्षेत्र में भी आप प्रभावशाली थे | घनुषयज्ञ जैसे विशाल समारोहों में आप अध्यक्ष 
रहे हैं । ग्राम पंचायत बाजना के तो आप लगभग २५ वर्ष तक सरपंच रहे हैं। आप प्रभावश्षाली वक्ता के । आपने 
श्री दिगम्बर जैन सिद्ध-क्षेत्र द्रोणगिरि के विकास और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है । आपकी सामाजिक 
सेवाओं से प्रभावित होकर १९७० में द्वोणप्रान्तीय नवयुवक सेवा संघ, द्रोणग्रिरि ने तथा १९७७ में गजरथ मदहोत्सद 
समिति, द्रोणगिरि ने आपका अभिनन्दन किया था। आपका स्वगंवास २३ अक्टूबर १९७९ को हुआ । 


हा० नरेख बिद्यार्थो 

पावन भूमि द्रोणयिरि के अंबलू धनगुवां में जन्मे और श्री गुरुदत्त दिगम्बर जैन संस्कृत विद्यालय में 
पढ़े डा० नरेन्द्र कुमार जी को साधारण समाज विद्यार्थी नाम से जानती है। आप छतरपुर जिले के विद्वानों की 
परम्परा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपने शास्त्री, साहित्याचायं, काव्यतीर्थ, एम० ए० की उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
शोध प्रबन्ध लिखा और पी० एच० ड़ी० की उपाधि प्राप्त की । 
ह | सा्वजतिक जीवन में आपका प्रवेश छात्र जीवन से ही है। स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेकर जेल 
काउग्पढें भी सहन की । १९५५-५६ में विन्ध्य-प्रदेश विधान-सभा के सदस्य रहकर आपने अपने क्षेत्र का बहुत 
विकास किया है। सड़कों का निर्माण, कुय्ये-तालाबों की मरम्मत, पाठशाला भवनों का निर्माण तथा प्राथमिक 


१] विश्ध्य क्षेत्र के जैन विद्वाल्-%, टीकश्ब्ढ़ ओर छत्वरपुद्द ५३ 


बिकित्सालयों की स्थापना, डाकखानों की सुविधा, सिचाई हेतु बाँधों के निर्माण की स्वीकृति आदि झराकर आपने 
अपने क्षेत्र का पर्याप्त विकास किया है। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहका है। 

साहित्य के क्षेत्र में तो आपका योगदान है अमुल्य है। वर्णी साहित्य का सम्पादन ही आपका ऐसा 
अश्वृत्तपूर्व कार्य है जिससे आपको हमेशा याद रखा जाबमेगा। आपकी अछूत कोई नहीं पुस्तक को धासन से पुरस्कार 
प्राप्त हुआ है। आपने अभी तक लमभग १५ ग्रंथों का सम्पादन एवं छेखन कार्य किया है। आपके द्वारा लिखित 
शोध प्रयन्ध भावधत पुराण के आधार पर वरणित भगवान्‌ ऋषभदेथ का तुलनात्कक अध्ययन एक महत्वपूर्ण शोध है। 
यह आपकी. विशेषता है कि आपने अपने परिवार में पत्नी और पुत्री को भी साहित्य सृजन की ओर उत्साहित 
किया है। 


क्री खदसण प्रसाद को प्रशांत 
विद्यार्थी जी के ग्राम धनगरुवा में ही जन्में और गुरुदत्त दिगम्बर जैन संस्कृत विद्यालय, द्रोणगिरि में 


शिक्षा प्राप्त करने वाले यशस्वी स्नातक श्री लक्ष्मण प्रसाद जी प्रशान्त उन विद्वानों में हैं जिन्होंने जैन शिक्षा संस्थाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर लम्बे अरसे तक जैन शिक्षा संस्थाओं में ही शिक्षण का कार्य किया। श्री प्रशान्त जी ने १५ वर्ष 
से अधिक श्री गणेशवर्णी दिग्रम्बर जैन संस्कृत महाविद्यालय, मोराजी भवन, सागर में शिक्षण-कार्य करते हुये 
सम्पादन-लेखन का कार्य किया । सामाजिक कुरोतियों के निवारण की ओर तो आपने क्रान्ति जैसा कार्य किया। 
कुरीतियों, कुरूढियों के निवारण एवं सामाजिक उत्थान के लिये आपने द्रोणपभान्तीय सेवा परिषद्‌ की स्थापना को 
और उनके माध्यम से समाज को बहुत आगे लराये । समाजोत्थान के सम्बन्ध में आपने अपने उत्तेजनापूर्ण भाषण 
दिये और लेख लिखे । आपने समाधि-तन्त्र एवं क्षत्र चूडामणि का पद्मानुवाद किया । आप जन्मजात कवि हैं। 
आपने बालकों के लिये सुन्दर कविताओं की रचना की जिसपर आपको मध्य प्रदेश साहित्य परिषद्‌ से पुरस्कार भी 
प्रात्त हुआ। आप स्वयं अनुशासित हैं ओर दूसरों को अनुश्यासन में रहने की शिक्षा भी देते हैं । आप बड़े-बड़े समारोहों 
एवं सेवादलों का समायोजन कुशलता से करते हैं । वर्तमान में आप शासन की सेवा से अवकाश प्राप्त कर चुके 
हैं और एक पत्रिका के सम्पादक हैं। आप एम. ए., आचार्य एवं काव्यतीर्थ हैं। आपके द्वारा रचित साहित्य ठोस 
साहित्य के रूप में माना जाता है । 
डॉ० भाग चन्द्र जी बहौरो (१९३८-- . ) 

बह्ौरी ग्राम जिला छतरपुर में ३१ दिसम्बर १९३८ को जन्‍्में श्री डॉ० भाग चन्द्र जी के फ्ता का 
नाम श्री सेठ बोरे लाल जी एवं माता श्रीमती तुलसाबाई थी। प्रारम्भिक दिक्षा अपने जन्म-नगर में ही प्राप्त कर 
सागर ओर वाराणसी में शिक्षा ग्रहण की । आपने एम. ए. (संस्कृत-पालि), साहित्याचायं, विद्याबाचस्पति, साहित्य- 
रत्न की परीक्षायें उत्तीणं की । कामन-वेल्थ की स्कालरशिप से लंका में बोद्ध साहित्य में जैन घर्मं विषम पर शोध 
प्रबन्ध छिक्षकर पी. एच-डी. की उपाधि प्राप्त की ॥ सन्‌ १९६६ से आप नागपुर विश्वविद्यालय में पालि-प्राकृत 
विभाग के व्याख्यात्य एवं अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। आपकी साहित्य सृजन में रुचि है जिससे निरन्तर आपकी 
लेखनी चलद्ी रहती है। भापके द्वारा छिल्लित साहित्य एम. ए. के पाठ्यक्रमों प्रें भी स्वीकृत है। बोद्ध-साहित्य 
पर बापके कई ग्रन्थ प्रकाशित ही चुके हैं जिनका साहित्य जमत्‌ में महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल आप एक बाक 
पत्रिका का सम्पादद प्री कर रहे हैं। आपने अपता एक प्रकाशन संस्थान भी स्थापित किया है जिससे आपके अनेक 
ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । 
डॉ० नन्‍्दसाज़ ज॑न ( १९९८-- . ) 

इनका विवरण इसी अंय में अन्यत्र दिया ग्रया है। जैवधर्म की बेशानिक मान्यताओं के संदर्भ में 
आपके घार दर्जेन द्योधपत्र हैं । 


५४ पं० जरन्मोहनफाल धासत्री साधुवाद ग्रन्थ 


बेच घामोबर चन्द्र छी घोरा (१९१६--  ) 

ग्राम धौरा जिला छतरपुर में सन्‌ १९१६, पूस शुक्ल ५वीं को श्री दामोदर जी का जन्म हुआ । 
द्रोणगिरि विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर अपना ग्रहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए स्वाभाविक काव्य प्रतिभा होने के 
कारण कविता रचने लगे | घीरे-धीरे जैसे ही काव्य में निखार आता गया, महत्वपूर्ण रचनायें बनने ऊगी । अपने गुरु 
पं० गोरे छाल जी शास्त्री से अपनी रचनाओं का संशोधन कराकर आगे बढ़े और अब तो दामोदर जी चर उपनाम 
से विख्यात सप्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में हैं। इनके द्वारा रचित हीरों का खजाना, नीतिरत्नाकर, जैन गारी संग्रह, 
महत्वपूर्ण रचनायें हैं । पूज्य वर्णी जी द्वारा लिखित मेरी जीवनगाथा का पद्मानुवाद सन्तवर्णी जी नाम से कर 
आपने एक महाकाव्य की रचना भी की है जो लोकप्रिय बन गया है। आप समाज सुधारक, कुशल वक्ता, कर्मेठ 
कार्यकर्ता हैं। आप वैद्य में भी निस्वात्त हैं । 
श्रीमतो विवृषी डॉ० रमा जेन 

जैन समाज में विद्वान्‌ ही नहीं, विदुषी भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। डॉ० रमा जैन उनमें प्रथम हैं । 
श्रीमती रमा जैन डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी की धर्मपत्नी हैं। आपने एम० ए० काव्यतीर्थं, न्‍्यायचन्द्रिका, शास्त्री की 
श्षिक्षा प्राप्त कर परिनिष्ठित बुन्देली का व्याकरणिक अध्ययन विषय पर शोध-प्रबंध लिख कर पी० एच-डी० की 
उपाधि प्राप्त की है। आप की लेखन काये में बहुत रुचि है। इससे आपने अच्छे साहित्य का सृजन भी किया है । 
आपके द्वारा लिखित भगवान्‌ महावीर लोकप्रिय पुस्तक है। इसके अलावा आपने वर्णी जी की मेरी जीवन गाथा 
का जीवन यात्रा के रूप सें सम्पादत किया है। “आप समाज में तारियों की उन्नति किस प्रकार हो सकती है' 
पर बराबर सोचती रहती हैं। नारी के उत्शान के संदर्भ में आपने महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। उत्मवों में भाषण 
दिये हैं। आप सरल, निरभियानी, सुयोग्य वक्ता और आधुनिक आइडम्बरों से बहुत दूर हैं। वर्तेमान में आप 
महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर में हिन्दी-विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। निश्चित ही आप जैसी सुयोग्य महिला 
पर समाज को गये है । 
पं० कमल फुमार लो न्यायतोर् 

बकस्वाहा जिला छतरपुर के निवासी श्री पं० कमर कुमार जी न्यायतीर्थ वर्तमान में कलकत्ता में 
रहकर घामिक शिक्षण एवं शास्त्र प्रवचन करते हैं। साहित्य और व्याकरण में आप निष्णात विद्वान्‌ हैं। पूर्व में 
आप श्री गणेश वर्णी दिगम्बर जैन संस्कृत महाविद्यालय, सागर में व्याकरण अध्यापक रहे हैं। संस्कृत का ज्ञान 
आपका उच्चकोटि का है । 
डॉ० लालखंड जैन 

आप किशनगढ़ जिला छतरपुर में १९४४ में जन्में तथा किशनगढ़, छतरपुर, सादूमल, काशी एवं 
मुज्जफरपुर में प्रशिक्षित होकर वर्तमान में प्राकृत एवं जैन विद्या संस्थान वैद्ञाली (बिहार) के कार्यकारी निदेशक हैं । 
आप जैन दर्शन एवं भारतीय दर्शन के ल्याति प्राप्त विद्वान्‌ हैं। आपने अबतक छूगभग पचास शोधपत्र प्रकाशित 
किये हैं। जैन दर्शन में आत्म विचार नामक आपका शोधपग्रन्थ लोकप्रिय है। आप अनेक संस्थाओं से विश्निन्नरूपों 
में संबंधित हैं । आपके अनेक ग्रन्थ प्रकाशनाधीन है। आपने अनेक छात्रों को द्ोध का निर्देशन किया है । 


इसके साथ ही पं० विजय कुमार जी साहित्याचायं, एम० ए० ( प्राकृत, संस्कृत ), पं० धरणेन्द 
कुमार जी शास्त्री, डा० महेन्द्र कुमार जी एम० ए० साहित्याचायं, पी एच-डी०, श्री रतन चन्द्र जैन एम० ए० 
आचाय॑, पं० अमर चन्द्र जी क्षास्त्री, श्री महेन्द्र कुमार जी मानव, श्री सुरेन्द्र कुमार जी आदि जैन समाज के से 


विद्वान हैं जो निरन्तर जैन धर्म, संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। इनके विषय में आगे प्रकाश डाला जावेगा । के 
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परिडित परम्परा ओर परिडतजी 
(ब) 
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जीवन-परिचय 


जन्मकुण्डली और अठसखा 
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जन्म सं० १९५८, रास का नाम भोजराज 


शाके १८२३ द्वि० श्रावण सुदी १२ वृषल्ने उत्तराषाढ़ नक्षत्रे द्वितीयचरणे 


१. प्रथम भूर बाह गोत्र बाछलके ५. 
२. दूसरे आजा के मामा डेरिया 
डे 


तीसरे बाप के मामा 


४. चौथे आजी के माभा छितरा 


वंश-वक्ष 
तुलसी चौधरी 


पूरन चौधरी 

भैरों चौधरी 

गोकुल प्रसाद ( ब्र० ) 
पृं० रो हँस लाल 
रत 

ममोद, प्रमोद आादि 
अभिजितत 


मु 
बीबी कुट्टम ७. 
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पाँचे लड़का के मामा भारू 
छठे नाना के मामा सोहला 
साते महतारी के मामा बहुरिया 
आठे तानी कै मामा सिग्गा 


विद्या-पृक्ष 

पं० गोपाल दास बरेया 

पं० वंशीधर, देवकीनन्दन जी 
प॑० जगन्मोहन लालजी 

पं० नाथूराम डोंगरीय 

डा० अकबर चोधरी 


डा० सुदर्शन लाल जेन 





पण्डितजोीं का परिवार 





पण्डितजी की धमंपत्नो 





पण्डितजी, आहार लेते हुये 





कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे पर जापान यात्रा के समय पं० दिवाकर को विदाई देते हए 


मेरा जीवन उृत्ते 
पं० जगन्मोहनछाल शाझ्ती 
कढनो 

मेरे पर-आजा श्री तुलसीदास चौधरी इन्द्राना (जबरूपुर) के निवासी थे । किसी कारण वक्ष काछान्तर 
में मह्लौली (जबलपुर) में आकर निवास किया। मेरे आजा का नामथा श्री भैरों चौधरी ओर पिता जी का 
नाम श्री गोकुरू प्रसाद । मेरे साभा सिगर/मपुर (संग्रामचुर) जिला दमोह के अधिवासी थे। वे तीन भाई थे । 

मेरे पिता दो भाई थे। उनमें बड़े भाई के पुत्र चैतुलाल जी थे। उनकी दो बहनें थीं। छोटे के 
एकमात्र पुत्र मैं था ओर एक ही मेरी बहिन थी जो जबलपुर में सिंघई बटूटी छाल जी को ब्याही थी। मेरे 
बड़े खबेरे भाई की मात्र दो कन्याएं थीं। एक पेन्ड्रा, दूश्तरी डोंगरगढ़ में ब्याही गई । एक बार मश्नौली में प्लेग की 
बीमारी फैलने पर मेरे माता-पिता शहडोल यये । वहाँ मेरी चबचेरी बड़ी बहिन ब्साही थी। मेरे बहनोई थे ऊझाला 
जैनीलाल जी । बड़े धर्मेश थे। मेरा जन्म झहडोल में साबत युवी १२ वि. सं. १९५८ को हुआ था मश्ोरी में मैं 
कक्षा दो तक पढ़ा था + यज्ञपि मझौली के आस-पास पिता की जमींदारी थी, पर पिता जी की अदालती छत के 
कारण वह सब समाप्त हो गई ओर वे वहां से चलकर सिवनी आये। सिवनी वाले पन्ना छाल टेक चंद जी 
की आढ़त दुकान पिंडरई में थी, वहाँ उस दुकान पर मुनीम हो गये । मेरे चचेरे भाई सौर छोटे मामा भी उसी 
दुकान पर मुतीमी का काम करने लगे । 

वि. सं. १९६६ में श्री सम्मेद शिखर जी पर सिवनी निवासी श्री पूरन ध्ाह जी द्वारा निर्माणित 
तेरह पंथी कोठी के जिन मंदिर की ऐतिहासिक गजरथ पंच-कल्याणक प्रतिष्ठा हुई। शिखर में प्रतिष्ठा के साथ 
गजरथ चलना प्रथम घटना थी, कारण यह प्रथा मात्र बुन्देछखंड में ही उस समय चाल थी। करीब १०-१५ वर्ष 
से अम्य प्रास्तों में भी गजरथ कहीं कहों हुए हैं। शिखर जी में लाखों की भीड़ थी। बुन्देलखंड में यह भी एक 
नियम था कि ऐसी प्रतिष्ठा में समागत धर्मं-बन्धुओं की तीन दिन भोजन व्यवस्था (पक्की) की जाती थी । मेरे 
पिता जी को श्री पूरन शाह जी ने इन तीन ज्योनारों के सारे इन्तजाम का काम सौंपा । इस कारण करोब एक 
माह उनको यहाँ रहना पड़ा । मेरी माता जी भी बढ़ीं आकर साथ रही और मैं भी | वहाँ के दृधित जल का प्रभाव 
मेरी माता जी पर पड़ा और वहाँ से लौटने पर दिवंगत (थोड़े ही दिनों में) हो गई । 


पिंडरई में पं० पल्‍्टूराम जी पुजारी थे । स्वाध्यायी ज्मती पुरुष थे । उनके कस भेरी धर्म शिक्षा हुई । 
प्राथमिक शाला में कक्षा ४ पास की । मेरे पिता भरी एं० पल्टूराम जी के सहवास से स्वाध्याय प्रेमी बने । कारान्तर 
में उन्होंने ब्रत लेकर ब्रह्मचारी जीवन बिताया। त्रिकाल साम्रायिक उनका ब्रत बन गया। दुकान में मालिक को 
पत्र दिया कि हम अब सर्विस ने करेंगे, अभय व्यवस्था बनावें ।! दुकान मालिक का पत्र था कि आप सहयोगी 
मुतीमों व क्रमंचारियों से ही काम करावें। मात्र दो घंटा दुकान आकर उनका काम देख कर चिट्ठी-पत्री का 
जवाब दे । आपका क्तन (उस समय ५० रू० माह था) आपको दिया जायेगा । इसे स्वीकार करते पर भी एक दिन 
दोपहर को सामायिक में अलसी की सौदा का ध्यान आ गया कि इसे बेच देना चाहिए अन्यथा बहुत घाटा लगेगा । 
आकर सौदा बेंच दिया और सबविस अंतिम रूप से छोड़ दी व लिख दिया कि यह परिग्रह और चिंता हमारे धर्म 
ध्यान में बालक हैं, अत: मैं न कर तकंगरा और काम सब शेष मुनीमों को सौंप दिया। 

ह 


५८ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्य॑ [ ब्ष्ड 


पयागर (जबलपुर) में विमानोत्सव था। वहाँ भी मेरी एक चचेरी बहिन ब्याही धी। मेरे पिता 
उस उत्सव में आये थे । मैं छोटा था, सो साथ ही था। इस समय यह प्रथा थी कि भषन्य छोटे ग्रामों की जैन 
वाठकज्ञालाओं के बालक ऐसे महोत्सवों पर आते थे और कोई विशिष्ट छोग उनकी घामिक परीक्षा लेते तथा 
पारितोषिक भी दिया करते थे । यही परीक्षालय था और अन्य कोई व्यवस्था नहीं थी । 


मेरे पिता के मौसेरे भाई कटनी में रहते थे । वे पाँच भाई थे। उनमें ज्येष्ठ थे कन्हैयालाल (दादा), 
दूसरे गिरधारी लाल जी जो उस समय दिवंगत हो चुके थे । तीसरे रतनचन्द जी (लाला जी के नाम से विख्यात 
थे), चोथे थे दरबारीलाल जी । पाँचवें परमानन्दजी । इनमें रतनचन्द जी उस महोत्सव में आये थे। वहाँ उपस्थित 
छात्रों की परीक्षा हुई । मैने पिडरई में रत्वकरण्डश्रावकाचार की मात्र गाथाएँ याद की थीं। उनका शीर्षक यदि 
आप बोलेंगे, तो उस इछोक को सुना सकता था, पर अर्थ समझाने समझने की योग्यता न थी । मुझसे चार बार प्रश्न 
किए गये । मैंने चारों बार के उत्तरस्वरूप इलोक सुना दिए, तो श्री रतनचन्द जी ने एक छंपया प्रथम पारितोषक 
मुझे दिया । 


कटनी के इन सभी पाँचो भाइया से मेरे विता उम्र में ज्येष्ठ थे। अतः उन्हें सब “बीर' नाम से 
संबोधित करते थे । श्री रतनचंदजी ने भेरा परिचय पूछा । उन्हें जब ज्ञात हुआ, तो मेरे पिता जी से कहा, 'बीर, जब 
भाभी दिवंगत हो गई और आप ब्रती बरह्याचारी हो गये, तब इस बालक को साथ-साथ लेकर कर्हा फिरोगे ? इसे हमें 
दे दो, हम इसकी शिक्षा-दीक्षा का सब श्रबंध करेंगे, आप निविकल्प हंकर अपना ब्रती जीवन बितावें । आप भी कटनी 
द्टी रहें । 

मेरे पिता कुछ समय कटनी रहे और मेरे छालन-पालन की सम्पूर्ण व्यवस्था देखकर निराकुल हुए। 
उन्होंने देखा कि त्यागी ब्रह्मचारी जो धामिक उत्सवो में आते हैं, वे मैले-कुचैले कपड़ों में होने से तथा शिक्षा की 
कमी से भी समाज में अपमानित ही होते हैं। खच भी समाज से माँगते है। यह दुदेशा देखकर विचार किया कि 
त्याग का मार्ग अप्रशस्त और भनादुत हो रहा है। अतः उन्होंने एक त्यागी उदासीन भाश्वम की स्थापना की कल्पना 
की और शीघ्र ही कुंडलपुर में उसकी स्थापना की जो आज भी संचालित हैं। में भी आजकल उसी आश्रम में 
रहता हूँ । अब आश्रम मे जो भी त्यागी ब्रह्मचारो है, वे सब अपना खर्च स्वयं वहन करते हैं । आश्रम पर उनका 
व्यय-भार नहीं है। मात्र रसोई वाली बाई आश्रम फंड से रखी गई है । मध्यकाल में भरे पिता के सामने १४/१५ 
गृहत्यागी रहते थे, जो ग्राम - ग्राम जाकर धर्मांचरण की शिक्षा देते थे। उस समय बुन्देछखंड में काफी धर्माचरण 
का प्रचार हुआ, जो आज भी पाया जाता हूँ। पृज्य पं० गणेश श्रसाद जो उस समय तक पण्डित तो थे, ब्रह्मचारी थे, 
पर ब्रती न थे। हमारे पिता जी के ध्यान में आया कि गणेश प्रसाद यदि ब्रती हो, तो धर्म प्रचार का काये समाज 
में उत्तम हो सकता है। कारण पाकर पं० जी के मन में भी यही ध्यान आया । वे सागर से कुंडलपुर की रवाना 
हुए भोर मेरे पिता जी कुंडलूपुर से सागर को । मध्य में दमोह धर्मशाला मे दोनों की मुलाकात हो गई और दोनों 
कुंडलपुर आ गये । बड़े बाबा के समक्ष उन्होंने हमारे पिता स सप्तम प्रतिमा की दोक्षा छी और पृज्य वर्णी जी के 
साम से प्रसिद्ध हुए । उतके पविन्न जीवन को व ज्ञात व समाज की अदभुत कहानी सम्पूर्ण जेन समाज में सुप्रसिद्ध है । 


मैं कटनी पाठशाला में पढ़ता रहा । ११ साल की उम्र में मेरे पिता ने मुझे मथुरा में भर्ती कराया 
ओर स्वयं मोरेना पं० गोपाल दास जी के पास छ; माह गोम्मटसार का अभ्यास करते रहे । मैं आठ मास बाद 
कटनी भा गया ओर वहाँ जैन पाठशाला में रहा | १५ वर्ष की उम्र में पुनः मोरेना विद्यालय मे प्रवेश किया । बहाँ तीन 
बर्ष तक विद्वारद तृतीय खंड तक को परीक्षा दी । मोरेना सिद्धांत विद्या का गढ़ था । उसी को मुस्यता थी। भेरा 


१] मेरा जीवन-दृत्त ५९ 


व्याकरण ज्ञान कम था। उसकी पूति को मैं बनारस चला गया और तीन वर्ष वहाँ व्याकरण साहित्य व न्याय की 
शिक्षा ली। सन्‌ २० में गांधी जी का असहयोग जान्दोलन छुद् हुआ । वे काशी आये और उनके प्रन्नाव से हमने 
संस्कृत विश्वविद्यालय की सरकारी परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। पं० केलाश चंद जी ने भी बहिष्कार कर 
दिया । ये मोरेना गये और में कटनी आ गया । उनके आग्रह से मैं भी पुनः मोरेना गया और दोनों ने एक साथ 
सिद्धांत के उच्चतम कोर्स को पूरा किया। मोरेना छोड़ने के पूर्व एक घटना घटित हुई । मेरे पिता जी अपने दो 
सहयोगी ब्रह्मचारियों के साथ बुंदेलखंड में धर्म प्रचार करते हुए ककरहटी पंचकल्याणक के बाद छतरपुर स्टेट के 
एक छोटे ग्राम में बीमार पड़ गये, लंघनें हो गई। दोनों साथी भी बीमार हो गये । मुझे तार लिखा। मैं बड़ी 
कठिनाई से वहाँ पहुँचा, समस्या जटिल थी, पैसा पास न था। अपनी सब परिस्थिति अपने मित्र पं० कंलाशचन्द जी 
को पत्र द्वारा लिखी । वे वहाँ से कटनी होकर छाला रतनचंद जी कटनी से ख्चे योग्य रुपया छेकर भटकते-भटकते 
मेरे पास पहुँचे । मेरे को रोना आ गया । जिसने जीवन में भी जंगल न देखा हो, वह २० साल की उम्र में ऐसी 
बीहड़ रास्ता पार कर मेरी दुरवस्था में साथी हुआ। उसका स्नेह मैं जीवन भर नहीं भूछ सका । तीनों ब्रह्मचारियों 
को वहाँ से लाया | जबलपुर में भी अच्छे न हुए । मेरे पिता दो दिन पूर्व संन्यास लेकर स्वर्गेघाम पधारे । 


यह स्मरण रहे कि उस समय काशी विद्यालय में धर्मशास्त्र के पठन-पाठन की व्यवस्था न थी। 
चूंकि मैं गोम्मटसार जीवकांड तक पढ़ कर काशी गया था, अतः मैं मंत्री जी की आज्ञा से छात्रों को, जो छोटी 
कक्षाओं के थे, उन्हें धर्म शिक्षण देने का भी ( अवैतनिक ) कार्य करता था । मोरेना की शिक्षा समाप्त कर मैं कटनी 
आ गया । काशी विद्यालय के मंत्री थे क्नी बाबू सुमति लाल जी । उनका पत्र आया कि स्था० महावि० में अब आप 
धर्माध्यापक का काये करें, ५०/- मासिक वेतन हम आपको देंगे। चूंकि कटनी में भी विद्यालय था और मैं वहाँ 
पढ़ाने लगा था, पर काशी विद्या-केन्द्र है, अत: उसका आकर्षण था आगे मार्ग में बढ़ने का। मैंने उसे स्वीकार कर 
लिया और अपने अभिभावक श्री लाला जी (रतन चंद जी) को पत्र दिखाया । उन्होंने कहा कि कहीं मत जाओो। 
मैंने तुम्हें इसी हेतु पढ़ाया था कि जो दान हमने यहाँ पाठशाला में शिक्षा के लिए निकाला है, उसकी पूर्ति करना है । 
५०।- हम भी देंगे, यहाँ रहो । मैंने कहा कि समाज की सर्विस मुझे नहीं करना , काशी की बात दूसरी है। उन्होंने 
कहा कि तुम्हें सारा खर्च हम देंगे, जैसा कि आज तक दिया है! मैंने इसे स्वीकार किया, मेरा तो छालन-पालन हो 
उन्होंने किया है। मेरे पिता की मेरे विषय की सारी चिंताएँ भी अपने ऊपर ले ली थीं और भविष्य भी मेरा 
अपने हाथ में रख रहे हैं और समाज की नोकरी से मुझे बचा रहे हैं, तब मन के मुताबिक पूरी मुराद हो रही है । 
कृतज्ञता का भी यही तकाजा है। मैंने पूर्ण रीत्या आत्म समर्पण कर दिया । श्री सुमति लाल जी मंत्री, काशी 
विद्यालय को पत्र दिया कि मैं यही काम करने लगा हूँ, आप मेरे साथी पं० कैलाश चंद जी को बुला लें, वे आ 
जायेंगे। मैं भी पत्र उनको दे रहा हूँ। फलत: पं० कैछाश चंद जी क्राशी में प्रधानाध्यापकफ बने और मैं यहाँ । 
सन १९२२ में मेरा विवाह मेरे अभिभावकों और रिस्तेदारों ने कर दिया था और सन्‌ १९२३ में हमने शिक्षा पूर्ण 
कर उस स्थान पर कार्य किया । 


सन्‌ १९२५ में मैंने संस्कृत छात्रों को उद्योग सिखाने की दृष्टि से कुछ मोजा, बनियान बनाने, कपड़ें 
सीने आदि की शिक्षा का प्रबन्ध संस्था में किया पर उसमें जैसी चाहिये, सफलता नहीं मिली । तब मैंने आयुर्वेद 
की शिक्षा संस्कृत छात्रों को उपयुक्त मानी और वह विद्यालय में प्रारम्भ को । कानपुर कन्हैयालाल जी वैद्य के पास 
छात्र प्रेमचंद को भेजा जिसे मासिक वृत्ति दादा जी ने दी। दो छात्र कलकत्ता श्री बाबूलाल जी राजवैद्य के पास 
भेजे । उनको भी मासिक बृत्ति दादा जी ने दी । ये शिक्षा प्राप्त कर आ गये । देवचन्द्र जी कटनी में अपना दवाखाना 
चुछाते थे जो आज भी उनके बाद उनके सुपुत्र चला रहे हैं। उनके छोदे भाई प्रेमचन्द्र जी आयुर्वेदाचायं भी कर चुके 


६० पं० जमस्मोहतकारू शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ कष्ड 


ये । बहुत सुन्दर कृदाग्र बुद्धि ये। श्रीध्राबूछाल जी राजवैद्य ते योग्य पात्र मानकर बिल्कुल मरीब देखने पर भी 
अपनी कन्या सुन्दरबाई का विवाह उनके साथ कर दिया और सब प्रकार का दहेज व सहायसा उनकी की । वे उज्जैन 
में दवाखाना खोले थे पर उनका कुछ समय बाद देहाबसान द्वो यया । 


आयुर्वेद शिक्षा के लिये अूग से खर्च की व्यवस्था संस्था नहीं कर सकती थी। फलत: भ्रीखेमचंदजी 
अलैतलिक शिक्षा देते रहे । पश्चात्‌ स० सिं० कन्हैवालाल गिरधारीलालजी की ओर से दवाखाता खोला गया। उसमें 
प्रारंभ से क्षेमचंदणी और बाद में केशरीमलजी आयुर्वेदाचार्य काम करते थे | श्रीकेशरीमछूजी ने ४० साख तक संस्था 
के छात्रों को आयुर्वेद की शिक्षा अवैतनिक दी । 


दूसरे छात्र पं० बाबूछाल जी कलकत्ता की ट्रेनिंग लेकर जब आये थे, तो शहडोल में सेठ नधमल द्वारा 
स्थापित दवाखाना में संविस करते थे । पर आज ४० साल से स्वतंत्र दवाखाना वहाँ चला आ रहे हैं। उन्होंने अच्छी 
कीति और धन अजित किया । समाज के बालकों की धर्म शिक्षा का अवैतनिक कार्य करते हैं। अब बृद्ध हो गये हैं 
तथा गतमास ही दिवंगत हो गए । 


सन्‌ १९२५ में मैं दूसरे जिला काँग्रेस का प्रतिनिधि बतकर कानपुर कांग्रेस में शामिल हुआ । सब १९३० 
में मैंने जंगल सत्याग्रह के जेल-यात्रियों के परिवारों की सहायता की । मैंने कुछ समय तक कांग्रेस की ओर से बुलेटिन 
भी तिकाला । 


सन्‌ १९२७ में परम पृज्य आाध्ार्य श्री १०८ शांति साथर जी का ससंघ चातुर्मास कटनी में हुआ । 
उसके पूर्व ही सि० हीराझाल कन्हैया छाल जी मिर्जापुर द्वाश कटनी में एक छात्रावास का निर्माण ४०-५० हजार 
शपया लगाकर कराया और ४०००/-नभद देकर उसका ट्रस्ट डीड छिख दिया | संस्था को लीज पर जभीन सरकार से 
भी प्राप्त की जा चुकी थी जिसे प्रास करने में मुझे स० सि० दादा जी, सेठ पीरमलछ जी, स्व० पं० बाबूछाल जी, जो 
मेरे प्रारंभिक विद्या गुरु थे, मास्टर भैयालाल जी आदि ने पूर्ण सहयोग दिया और फारेस्टर सहित, जो यहाँ नगर- 
पालिका अध्यक्ष थे, उनसे पूर्ण सहकार लेकर सहायता पाई थी। कटनी संस्कृत विद्यालय में शास्त्री कक्षा तक पढ़ाई 
चलती थी, काशी में आचाय॑ परीक्षा तक । छात्र संख्या उच्च कक्षाओं में कम्र रहती थी पर अध्यापक तो उसके लिये 
रखना पड़ता था। प॑० कैलाश चंद जी एकबार कटनी आये । परस्पर परामर्श हुआ कि इससे समाज का धन ज्यादा 
खर्च होता है। अतः हम यहाँ मध्यमा तक ही चलावें। शास्त्री परीक्षा हेतु छात्रों को काशी भेज दें, तो अध्यापक का 
खचे कम हो जायेगा ओर काशी में छात्रों के साथ सें ये छात्र भी पढ़ लेंगे। काशी में प्रथमा कक्षा तोड़ दी जाये । 
प्रारंभिक प्रथमा के छात्र सब कटनी ही पढ़ें । इस समझौते के अनुसार ४० साल दोनों विद्यालय चले । | 


कटनी में प्रारंभ के वर्षों में कुछ छात्र शास्त्री या न्यायतीर्थ परीक्षा पास कर निकछे | पं ० नाथूराभ जी 
डोगरीय, पंडित गुलाब चंद जी, पंडित बाबूलाल जी, पंडित रामरतन जी, पंडित नाथूलाल जी आदि म्यायतीर्थ 
सिद्धांतश्षास्त्री, कोई काव्यतीर्थ और कोई व्याकरणतीर्थ भी हुए। आयुर्वेदाचार्य तो पचासों जैन-जैनेतर छात्र बने 
जो यत्र-्तत्र अपनी स्वतंत्र आजीविका कर समाज की सेवा कर रहे हैं । इनमें प्रमुख हैं नाथूराम जी डोगरी रु 
पं० क्षेमचन्द्र जी, प्रेमचन्द्र जी, पं० बाबुलारू जी, प॑० बाबुलाक जो छपारा, पं० हुकमचंद जी, पं० मोतीलाल जी कद 
मैं संस्था संचालन कार्य हेतु पर्यूषण पर्व, अष्टाक्लिक पर्व, सहाबीर जयंती आदि पवों तथा 


े हे । बेदी प्रतिष्ठा 

प्रजरथ पंचकल्याणक श्रतिष्ठाओं पर जाकर समाज से संस्था को आशथिक हु 
। । सहायता प्राप्त कराता था 

के बल पर संस्था के आथिक संचालन का भार था । 2000७ 


१] भेरा जीवन-बृत्त ६१ 


सन्‌ १९३५ में संस्था में माध्यमिक झाछा की स्थापना हुई जो अभी भी चरू रही है। सन्‌ ४० में 
कम्या माध्यमिक शाला भी पृण्य वर्णी जी के सदुपदेश से चली जो ८ वर्ष चली । कुछ विध्न-बाधाएँ भी आई जिनको 
पार कर भी संस्था को संचालित बनाये रखने में शाला की व्यवस्थापक समितियां सफल रहीं । 


सन्‌ १९३८ में मैं भा० दि० जैन परवार सभा की ओर से प्रकाशित 'परवार बन्धु” मासिक पत्र का 
में सम्पादक चुना गया । श्री स० सि० धन्य कुमार जी भी सह-संपादक चुने गये और उनके सहयोग से बहू पाँच 
वर्ष चलता रहा । इसके बाद “वीर संदेश” पन्न का भी मैंने दो वर्ष सम्पादन किया। ( सन्‌ ४७ में अखिल भा० 
परवार सभा का प्रधान मंत्री चुना गया जिसका काये में २५ साल करता रहा । ) 


सन्‌ ५३ में मैं भा० दि० जैन संघ मथुरा का प्रधानमंत्री चुना गया। उस पद पर २० वर्ष रहा । 
“जैन संदेश” के सम्पादन का दायित्व भी मुझ पर सन्‌ ५५ में आ गया। सन्‌ ५७ से श्री पं० कैलाश चंद जी का 
सहयोग मिला । सन्‌ ६९ के बाद “जैन संदेश” का काये पं० कैलाश चंद जी ही पूर्ण रीत्या संभालते रहे । 


वर्णी ग्रंधमाला का भी मैं मध्य काल में उपाध्यक्ष और पश्चात्‌ अध्यक्ष रहा। सदस्य आज भी हूं । 
यह प्रगतिशील संस्था आज भी वर्णी-शोध-संस्थान के नाम से है। इस संस्था के संचालन का मुख्य श्रेय पंडित 
फ्‌लचंद जी श्षास्त्री को है। इन सब संस्थाओं के संचालत में पं० फूलचंद जी का भी सहयोग मुझे सतत मिला है । 
जैनेतर समाज कटनी की भी मुझ पर आस्था रही । शिक्षा संस्था में नगर के अनेक अजैन छात्र मेरे पास संस्कृत 
और जैन धर्म की शिक्षा पाते रहे । स्व० डॉ० हीरालाल जी रायबहादुर प्रख्यात विद्वान थे। वे डिप्टी कमिश्तर 
भी रहे। उनकी पुस्तकें देश-विदेश में भी चछती थी और चर रही हैं। इतिहास के प्रेमी थे । पुरातत्व की खोज 
में उनकी खास दिलचस्पी थी । उनकी एक पुस्तक में श्री रामचन्द्र जी के मांत भक्षण त्र क्षिकारप्रिय होने तथा 
सीता माता द्वारा गंगा जी को मद्य के घट चढ़ाने की चर्चा भाई थी। हिन्दू समाज में तहलका मच गया। उन्होंने 
शास्त्रार्थ का चैलेंज दिया। हिन्दू समाज के मुख्य लोग भेरे पास आये, मुझसे चेलंज स्वीकार कर श्षास्त्रार्थ करने 
का प्रेमपूर्ण आग्रह किया । कटनी के ब्राह्मण विद्वानों ने उनके अनुनय को स्वीकार नहीं किया, तब वे मुझ से आग्रह 
करने रंगे । मैंने स्वीकार कर लिया और दस हजार की जनता के बीच उनके प्रमाणों का व तकों का स्पष्ट उत्तर 
देकर उसमें सफलता पाई जिससे स्थानीय हिन्दू समाज को बहुत संतोष हुआ । 


विन्ध्य-प्रदेश के स्पीकर श्री शिवानम्द जी ने एक बार कटनी में अपने भाषश्ष में प्राचीन हिन्दु ऋषियों 
को तथा जैन तीर्थंकरों को भी मांस सेवन करने धाला कहा | मैंने उनके पास जाकर उनका ध्माधान किया तथा 
निराकरण किया । उन्हें अपने शब्द वापिस लेने व जनता से क्षमा माँमने का आग्रह किया । उन्होंने अपना वक्तव्य 
वापिस लिया और लिखित क्षमा याचना की, अपनी भ्रूल को सुधारा । यह उनका बड़प्पन था जो सराहनीय है। 
उनकी इस सज्जनता की छाप आज भी मुझ पर है । 


मथुरा दि० जैन संघ पहले श्ञास्त्रार्थ संघ था। उसके भ्रमुंख स्थापनंकर्ता पं० राजेन्द्र कुमार जी न्याय 
तीर्थ थे । अनेक बार आये समाज से संघ ने पं० जी के तत्त्वावधान में श्लास्त्रार्थ कर विजय पाई । अंतिम शास्त्रार्थ 
में पं० कर्मानन्‍द जी आर्य समाजी झ्ास्त्रार्थी ने श्वास्त्रार्थ के अंत में अपनी पराजय के साथ-साथ जैन धर्म भी स्वीकार 
किया और काहछान्तर में क्षुल्लक पद भी प्रास किया । इन कार्यों से संघ का प्रभाव जेनेतर समाज में भीया। 
मेरे प्रधानमंत्रित्व के काल में दो बार शास्त्रार्थ के चैलेंज झ्लायें पर संघ के नाम से ही शास्त्रार्थियों ने शझास्त्रार्थ 
करते से इंकार कर दिया और वे नहीं हुए । 


६२ पं० जगन्मोहनखझाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


स्व० सिंचई तोड़लमरू जी कटनी के प्रख्यात पंच थे। उन्होंने समाज के सहयोग से कटनी में एक 
जिन मंदिर बनाया । अन्त समय वे बहुत पीड़ित व दुःखी थे। मुझे बुलाया, मेरे समझाने पर वे आइवस्त हुए और 
दो मकानों का दान घोषित कर शांति से जीवन सुधार कर मृत्यु को वरण किया। उनके दो भाई थे। दोनों 
दिवंगत हो चुके थे । दोनों की धर्मेपत्नी ने उनके दान का एक ट्रस्टडीड लिख दिया जो सि० तोड़लमरू कन्हैयालाल 
जैन परमा्थिक ट्रस्ट के नाम से आज भी अच्छे रूप में संचालित है। कटनी के उस मंदिर के लिये, बिलहरी 
के प्राच्चीन मंदिरों के जोर्णोद्धार में, जिनवाणी प्रचार व ती्थ रक्षा में इसका आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। आज 
टस्ट की यह संपत्ति करीब १५ लाख की है । 


स० सिं० कन्हैयालाल गिरधारी लाल जी ने भी अपने अनुज श्री रतन चंद जी, दरवारीछारू जी, 
परमानन्द जी के सहयोग से कन्हैयालाल रतन चंद जैन शिक्षा ट्रस्ट की स्थापना की तथा उनके सुपुत्रों ने धन्य कुमार 
अभय कुमार जैन शिक्षा ट्रस्ट को स्थापना की । दोनों ट्स्ट क्रमश; सन्‌ १९१५ और १९४४ में बने । कटनी जैन 
संस्थाओं में इन टूस्टों का महत्वपूर्ण योग रहा है। सभी ट्रस्ट तीन लाख के हैं। संस्कृत भाषा और जैन धर्म की शिक्षा 
इन टुस्टों का मुख्य उद्देश्य है। इसकी पूर्ति हेतु जो संस्याएँ दि० जैन समाज में स्थापित हैं, उनको भी यथासमय 
ये दृस्ट सहयोग दे रहे हैं। स० सि० कन्हैयालाल जी ( दादाजी ) ने अपने जीवन काल में अपनी पूरी जायदाद 
की एक वंसीयत बना दी थी जिससे उनकी पुत्रियों, परिवार, मन्दिर और धामिक संस्थाओं का पोषण होता है । 
इस टस्ट द्वारा जैन धर्मशाला के निर्माण में एक छाख रुपयों का योगदान किया है । अपनी इस वसीयत की प्रापर्टी 
आज २,९२५ लाख कीमत कटनी जन मंदिर तिवरी वालों के मंदिर के नाम से प्रख्यात है। मूछ नायक भगवान 
चंद प्रभु है । इसकी ओर से साहित्य प्रकाशन भी होता है । 


इन सभी संस्थाओं और ट्रस्टों के निर्माण में व संचालन में मैंने शवत्यनुसार अपना योगदान दिया है। 
मेरे पिता जी ने सन्‌ १५ में मुझे पांच अणुव्रत दिये थे। उसके बाद परमपृज्य श्री १०८ आचार्य शांति सागर जी 
से मैंने सन्‌ १९२८ में द्वितीय प्रतिमा के व्रत लिये और सन्‌ ७६ में श्री १०८ आचायें श्री विद्यासागर जी से सप्तम 
प्रतिमा के ब्रत लिये । उनका कटनी में पदार्पण हुआ था। कटनी में और भी छोटी-मोटी संस्थाएँ स्थापित है, 
संचालित है। यहाँ मुझे उनका सांनिध्य प्राप्त हुआ । 


कुंडलपुर क्षेत्र का मैं ६ वर्ष अध्यक्ष रहा। सन्‌ ७६ में वहाँ मेरे अध्यक्ष काल में ऐतिहासिक गजरथ 
पंचकल्याणक हुए। वुछ सज्जन इसके विरोध में भी थे। उनके द्वारा सामाजिक तथा अदालती बाधाएँ भी इस कार्य 
से आई पर अपने सहयोगियों के सहयोग से और जिन ध्वर्म के प्रभाव से सर्वे काम निर्विध्न हुए । 


स० सि० कन्हैयाछाल गिरधारी छालर जी आदि पूरे सिघई परिवार का मुझे जीवन भर सहारा मिला । 
उनके कारण ही मुझे कटनो संस्था की आधिक सहायता मिली जिससे सेवा का अवसर मिलछा। मेरा सभी खर्चे 


उन्होंने स्वयं तथा अपने ट्स्ट द्वारा वेतन के रूप में दिया। जैन समाज में किसी बिद्वान्‌ को उसके जीवन भर इस 
प्रकार के खर्च का संभवत: यह एक ही उदाहरण है। 


अब मेरी शा का ८८वाँ वर्ष चल रहा है । मैं १२ साल से सभी कार्यों से निवृत्त हो कुंडलपुर क्षेत्र 
स्थित उदासोन आश्रम में रहकर अपना जोवन धर्म साधनाधूवंक व्यतीत कर रहा हूँ। 


! मेरी सामान्य जीवनकथा उक्त प्रकार है। यद्यपि और भी अनेक घटनायें हैं 
ु ” तैथापि उन सबका 
संनिवेश यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अपने स्नेहियों के अत्याग्रह से उक्त पंक्तियाँ लिखी गई हैं। मेरे प्रारंभिक विद्यागुर 
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स्‍्व० पं० बाबूलाल जी कटनी थे। भोरेना में त्यायाचार्य पं० माणिकचंद जी, स्व० पं० बंशीधर जी एवं पं० देवकी 
न्दन जी एवं जगन्नाथ जी शास्त्री थे । इन सबका परिचय उक्त कथानक मेंन आ सका । काशी के प्रख्यात 
तैयायिक पं० अम्बादास जी शास्त्री मेरे गुरु थे । अन्य गुरुजन भी थे । 


इन ८८ वर्षों में समाज के अनेक बंधुओं से सम्पर्क आया, अनेकों का स्नेहभाजन रहा । उत्त सबका 
उल्लेख इस छोटे से लेख में संभव नहीं है । 

खुरई गुरुकुल, ऐलोरा गुरुकुल, विद्वत्‌ परिषद्‌ आदि संस्थाओं की स्थापना में व निर्माण में भी मेरा 
यथाशक्य योगदान रहा है। इतनी संक्षिप्त सूचना के साथ मैं विराम लेता हूँ । 


स्व० पंडित बाबूलालजोी : मेरे विद्यागुरु 


पं० जगन्मोहनलाल जो शास्त्री 
कुंडलूपुर 


मेरे प्रारम्भिक विद्यागुरु स्वर्गीय १० बाबूलाल जी के पूर्व निवास का मुझे पता नहीं है । मैंने अपने 
बचपन से उन्हें कटनी में ही सपरिवार रहते देखा । कभी उन्होंने यह बताया था कि कटनी क्षाने के पूर्व वे सरकारी 
शाराओं में शिक्षिकीय कार्य कर चुके थे । वे मेरे पिता जी के साथी और मित्र थे । 


उनके आने के ५ बर्ष पुर्व, सन्‌ १९०३ में कटनी में संस्कृत शिक्षा का प्रारम्भ हो चुका था। इसे 
संस्कृत विद्यालय की स्थापना तो नहीं कह सकते क्योंकि स्व० पं० नाथूराम लमेंचु, जो मूलतः करहल के निवासी थे 
और उन दिनों कटनो में रहते थे, उन्होंने अपने निवास पर ही २-४ छात्रों को संस्कृत पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया था । 
तीन वर्ष तक इसी प्रकार संस्कृत का शिक्षण चलता रहा । इसी पाठशाला को संस्कृत विद्यालय के रूप में स्थायित्व 
देने के लिए सन्‌ १९०६ में समाज ने एक जमीन खरीदी ओर बारह हजार के चन्दे स विद्यालय भवन का निर्माण 
कराया। उसे संस्कृत पाठ्शाला का नाम दिया गया । बाहर से भी एक-दो छात्र आा गये, उनके रहने की व्यवस्था 
भी उसी भवन में की गई । 


सन्‌ १९०८ में पं० बाबूलालजी ने नगर के बालक-बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा के साथ लौकिक 
शिक्षा देने के अभिप्राय से, हिन्दी माध्यम की जैन पाठक्ाला का प्रारम्भ किया। मन्दिर के पीछे की कोठरी में वह्‌ 
पाठशाला लगने लगी। पं० बाबूलालजी ही उसके प्रधान अध्यापक थे। इस शाला की स्थापना से समाज के वे 
बन्धु कुछ असंतुष्ट भोर रुष्ट हो गए जो संस्कृतशाला चलाते थे। यही कटनी समाज में मतभेद का कारण बना 
जिसका उल्लेख पं० बाबूलाल जी ने अपने लेख मे किया है । उन्हीं दिनों मैं प्रवेशिका के लिए दो वर्ष तक इस 
पाठशाला में पढ़ा । इसमें भी संस्कृत पढ़ाई जाती थी जिसके लिए संस्कृत शिक्षक रखे गये थे। 

कुछ समय के पश्चात्‌ श्री क्ुल्लक पन्नाछालजी के प्रयत्न या प्रभाव से जब समाज का मतभेद समाप्त 


हुआ भोर दोनों पक्षों में सोजन्य स्थापित हो गया, तब यह हिन्दी शाला भी पं० नाथुराम रूमेंचू द्वारा १९०३ में 
स्थापित संस्कृत पाठशाला स सम्बद्ध द्ोकर उसी नवनिर्भमित शाला भवन में चली गई। 


प० बाबूछालजी एक ध्मनिष्ठ, ऊमनशील, कर्मठ और समाज-प्रिय विद्वान थे। वे सर्देव अपने छात्रों 
को हर प्रकार से सुयाग्य ओर सस्कार-सम्पन्न बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। आजकल के शिक्षकों की तरह वे 
मात्र वेतनभोगी झ्िक्षक न थ जा घड़ी पर निगाह रखकर आधे मन से कार्य करते हैं। विद्याथियों से अलग से 
फोस लेकर टथूशान की पद्धति उन दिनों कठनी-जैसी जगह में प्राय: प्रारम्भ ही नहीं हुई 


द् ः है हि ई थी। पण्डितजी शाम-सबेरे 
भोर रात्रि में भी छात्रावास के छात्रों को सहायता करते। उनकी देख-रेख, व्यवस्था आदि का सारा कार्य वे 


सेवाभाव से अवेतनिक हूं। करते थ। वे सच्चे अथों में विद्यानुरागी थे और अपने विद्यार्थियों पर पितृवत्‌ स्नेह 
करते थे। संस्था की समुन्नति के लिये सदा तत्पर रहते थे । 


। एक सुयोग्य ज्ञानाराधक़ की तरह अध्यापन में संलग्न रहते हुए पण्डित जी हमेशा अपने छिये भी 
शान पिपासु बने रहे । आठ-तो वर्ष अध्यापत करने के उपरान्त सन्‌ १९१७ में वे स्वयं सिद्धास्त-प्रंथों के अध्ययन के 
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लिए मोरैना चछे गये । उन दिनों मोरैना में गुरुवर पं० गोपालदासजी बरेया दिगम्बर जैन समाज के सर्वोपरि 
मान्यता प्राप्त, प्रसिद्ध और सेवाभावी विद्वान थे। ज्ञानपिपासा क्वान्त करने के लिए उनके पास बहुत दूर-दूर से 
लोग आते थे । मोरैना से वापिस आकर पं० बाबूढालजी ने अपनी आजीविका के लिये कटनी में ही टोपियों की 
दुकान खोल ली । तब मेरे पिताजी के अनुरोध पर पं० कुन्दनलारू जी सरकारी सर्विस छोड़कर पं० बाबुलाछजी 
के स्थान पर, कटनी पाठशाला के प्रधान अध्यापक पद पर आए। पं० कुन्दनलाल जी ट्रेण्ड अध्यापक थे। शासकीय 
सेवा में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। मैं मोरैना तथा बनारस से अपनी शिक्षा पूरी करके सन्‌ १९२३ में कटनी 
आया और हसी पाठशाला में अध्यापक का कारयें करने लगा । कालान्तर में यहीं प्रधानाध्यापक बन गया। पं० 
कुन्दनलाल जी ने ल्षिक्षिकीय कार्ये छोड़ दिया और अपना निजी व्यवसाय करने लगे। 


वं० बाबूलाल जी व्यापार में संलग्न हो जाने पर भी इस पाठशाला की उन्नति के लिए सदा प्रयत्न- 
शील रहे । संस्था के लिए जब जो सहयोग चाहा गया, वह उनकी ओर से उपलब्ध होता रहा | वे इस संस्था के 
लिए सि० कन्हैयालाल जी एवं सिं० रतनचंद जी को सर्देव दान देने की प्रेरणा करते रहते थे । पाठशाला का विस्तार 
होता गया । छात्रावास का अभाव खटकने लगा और विद्यालय के लिये भी स्थान की कमी पड़नें लगी । तब नवीन 
भवन के लिए शासन से उपयुक्त जमीन की प्राप्ति के लिए मैंने प्रयास किगा। प॑ बाबूलाल जी मे इसमें मुझे पूरा 
सहयोग दिया । 

भूमि प्राप्त हो जाने के उपरान्त मैंने संस्था के भवन निर्माण के लिए मिर्जापुर निवासी सि० हीरालाल 
कन्हैयालाल जी से दान का अनुरोध किया | सिंघई जी से इस दान की स्वीकृति दिलाने में भी पं5० बाबुलाल जी का 
महत्वपूर्ण सहयोग रहा । सिघई जी से उत्तके परिवार का कुछ रिश्ता भी था। अतः उनके सहयोग से हम मिर्जापुर 
बालों से दान की स्वीकृति पाने में सफल हुए । 

इस प्रकार मिर्जापुर वाले सिंघई हीरालाल कन्हैयालाल जी ने संस्कृत विद्यालय गौर छात्रावास के 
लिए अपनी ओर से पूरा भवन बनवाकर समाज को समपित किया । आज कटनी नगर के बीचोंबीच यह विशाल 
और आकर्षक दो मंजिला भवन, कचहरी के ठीक सामने अपना सिर ऊँचा किये हुए, अपने निर्माता की कीति का 
उद्घोष करता हुआ शान से खड़ा है। जैन शिक्षा-संस्थान के छात्रा ओर संस्कृत-शिक्षा आदि सब विभाग उसी 
में चलते हैं । 

इस प्रकार मुझे यह स्वीकार करने में गौरव की अनुभूति होती है कि कटनो की जैन शिक्षा-संस्था 
के स॑चालन में, और उसकी चहुंमुखी अभिवृद्धि में, मुझे अपने प्रारम्भिक विद्यागुरु स्व० पं० बाबूलाल जी का 
मार्गदर्शन प्राप्त हुआ | वास्तव में उन्हीं की सहायता, सहयोग और आशीर्वाद से ही मुझे अपने प्रयत्नों में बराबर 
सफलता मिलती रहीं, अतः मैं उनके परमोपकार का सदा ऋणी हूँ । पण्डित जी ने जीवन के अंतिम समय में 
इस संस्था के बारे में यह पत्र लिखकर, जैन पत्रों में प्रकाशित कराने के निर्देश के साथ मेरे पास भेजा था। इस 
पत्र में कुछ ऐसी भी घटनाओं का उल्लेख था जिनके बारे में पहले मुझे भी पता नहीं था | परन्तु वह मेरी प्रशंसा 
से भरा था, इसलिए मैंने उसे प्रकाशित नहीं कराया। पनागर में सन्‌ १९६८ में, ८३ सारू की आयु में फपण्डित 
बाबूलाल जी का देहावसान हुआ। संस्था के प्रति उनकी सेवायें तथा अपने प्रति उनका स्नेह एवं उपकार--मेरी 
स्मृति में आदरपूर्वक चिर-स्थायी हैं । 


अ | 

जैन शिक्षा-संस्था के संस्थापक और संचालक 
नौरण जेन 
सतना, स्‌० ध्र० 

बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में एक निस्पृह् शिक्षात्रती अध्यापक ने समाज के बालकों को जैन 
धर्म के संस्कारों के साथ शिक्षा देने के अभिश्नाय से, सरकारी नोकुरी छोड़कर, एक दिन एक छ्लोंटी-सी कोठरी में 
अपने ज्ञान-यज्ञ का शुभारम्भ किया। उनका रोपा हुआ वह पौधा धीरे-धीरे बढ़कर थोड़े ही समय में एक विशाल 
और छायादार वृक्ष के रूप में वृद्धिगत हुआ । संयोग की बात यह रही कि उसी महान्‌ अध्यापक के एक सुयोग्य 
दिष्य ने उस पौधे को अपने जीवन भर सींचा और संरक्षण दिया । 

यूर ने अपनी पचहत्तर साल की आयु में उस विद्यालय का लेखा-जोखा लिखकर अपने शिष्य को 
सौंप दिया । शिष्य ने: अपनी. प्रसंशा के परहेज के कारण पत्चीस वर्ष तक उस दस्तावेज को अपने बस्ते में सबसे 
नीचे बाँध कर रखा। आज, इतिहास की श्वंखलाएँ जोड़ने के प्रयास में वह महत्वपूर्ण विरासत अकस्मात्‌ हाथ लग 
गई । अब तक शिष्य महाराज भी बाबा जी” बनकर अपने पिता द्वारा स्थापित उदासीन आश्रम में पहुँच चुके हैं । 


उस परम निस्पुही, सेवाभावी अध्यापक का नाम था पं० बाबू छाल। उनके सुयोग्य श्षिष्य को 
हम पं० जगृन्मोहन लाल शास्त्री के नाम से प्रणाम करते हैं । वे कटनी की जैन शिक्षा-संस्था के प्राथमिक कक्षा के 
विद्यार्थी से लेकर प्रधान अध्यापक और प्रमुख-संचालक तक विभिन्न रूपों में अपने पूरे समय इस संस्था से जुड़े 
रहे। आज भी उन्हें ओर संस्था को अलग-अलग नहीं माना जाता । वस्तुतः जैन शिक्षा-संस्था कटनी का इतिवृत्त 
प्रकारान्‍्तर से पण्डित जगन्मोहन लाल जी की कहानी है, और पण्डित जी का जीवन परिचय प्रकारान्तर से संस्था 
का ही, परित्रय है। 

सवाई सिंघई रतन, चन्द्र जी ने सन्‌ १९१८ में पच्चीस हजार रुपये का दान निकाछा, | अपने दान-पत्र 
में उन्होंने यह निर्देश किया कि इस राशि से ब्याज की जो आय हो, उसका आधा भाग जैन पाठशाला के छात्रावास 
की व्यवस्था में व्यय किया जाय गौर शेष आधी राशि जगन्मोहन छाछ की आजीविका के छिए उपयोग में आती 
रहे । यह दान-पत्र पं० बाबू छाल जी की प्रेरणा से लिखा गया और उनके तथा दातार के बीच में ही रहा। 
जगन्मोहन लाऊ जी को भी यह व्यवस्था बहुत दिनों तक ज्ञात नहीं थी । 


पह दान-पत्र कच्चे कायज पर किसी मुन्शी के हाथ से छिखाया गया था | इस पर दातार के हस्ताक्षर 
भु। नहीं. थे ; कालात्तर में इसे वैधानिक रूप देने के लिए जब. सन्‌ १९३५ और १९३९ में प्रयास किये गये, तब 
इस विषय, में, समाज में ऐसा श्रम फैला दिया. गया जिससे कटनी में इस बात को लेकर कई सप्ताहों तक एक आन्दोलन 
सा छिड़ा, रहा. । खैर, दात-पत्र का प्रकरण तो अपने ढंग से कुछ दिनों में समाप्त हो गया परन्तु इस घटना ने 
झ्विघई जी, का. मन सामाजिक कार्यों के प्रति खट्टा कर दिया । वाह्तव में दान-पत्र की रजिस्ट्री कराते समय अपनी 
सम्पत्ति का और भी भाग वे उसमें सम्मिलित करना चाहते थे परन्तु फिर अपने अंत. समग्र तक वे. ऐसा नहीं कर 
पाये । एक मोटी रूप-रेखा बनी, पर इसी बीच सन्‌ १९३९ में ही उनका देहावसान हो गया। उनके मरणोपरार 
उनके उत्तराधिकारियों की ओर से उनकी भावना के अनुरूप, पूर्वजों के दान के रूप में, 
राशि दान में निकाली और उसका विधिवत्‌ ट्रस्ट बना दिया गया। 


न्तै 
५१,००० हजार की 


१] जैन दिक्षा-संस्थापक और संचालक ६७ 


सन्‌ १९२३ में प॑० जगन्मोहन छाऊू जी कटनी आकर संस्था में अध्यापन करने लगे परन्तु उन्होंने 
कोई बेतन, या अपने निर्वाह के लिए कोई खर्च कभी भी गशिक्षा-संस्यथा से नहीं लिया | सन्‌ १९३० तक तो, नियमित 
अल्शीपेक होते हुए भी; सेंस्थे! के बेंतन रंलिस्टेर में पेण्डित जी का नीम तंक मेंहीं की । इसके बीदे णंथ एंक कौर 
जिला शाला निरीक्षक ने उनसे अनुरोध किया कि यदि आपका नाम वेतन रजिस्टर पर रहेगा तो उस राशि पर भी 
शासकीय अनुदान मिलेगा और संस्था की भलाई होगी। आप नाम न देकर संस्था की होतिं केसे रहे है। ते 
पण्डित जी ने संस्था के वेतन रजिस्टर पर अपना नाम लिखते की शैतुमेतिं दी। परेतु अपनों वेतन ये सेंचेंवे 
हमेशा सिंघई जी के पॉशिवारिक दूस्ठ से ही लेते रहे। पंण्डित जी द्वारा स्वीकार की गई इस राशि ने कभी टुस्ट 
की आय की उनके लिये निर्धारित सीमा को पार नहीं किया। उससे कुछ कम, ३/४ या ४/५ राशि में ही वे 
अपना काम चलाते रंहे। कालान्तर में उनके पुत्र व्यवसाय में अग्रसंर हुए और अब एक संम्पन्नं-सुली परिवार के 
रूप में व्यवस्थित हैं । 


मैं समझता हैँ कथा की इस छूंखला के सभी पात्र अपने आप॑ में ऐसे महांन्‌ रहे जो आज समाज के 
किसी भी वर्म या व्यक्ति के लिये आदर्श उदाहरण हो सकते हैं। फण्डित बाबू छाल जो अपनी लगन के पक्के और 
विद्या-अ्रसार के प्रति गहन-निष्ठा वाले व्यक्ति थे । स्वर्गीय सिंषई बंधु वात्सल्य-पूरित, उदार और बुरदर्शी महापुरुष 
और हमारे शुरु जी पण्डित ज॑गन्मोहन लाल जी एक ऐसे साधक हैं जिन्होंने संमांज के अंघकार-आवेप्ठित कोमों तक 
ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने में जैपना पूरा जीवेत्त ही लगा दिया। ऐसे शुभानुष्यायी ब्यक्तित्व सदेव समाज की संस्तु्तिं 
और श्रद्धा के पात्र रहे हैं। समांज की उनसे दीघेकाल तक प्रेरणा मिख्ती रहेगी, ऐसी आशा है | 


श्रो अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर में स्थित भी जेन उदासीन आश्रम के संस्थापक 
पं० बाबू लाछ जो शास्रो 


भू० प्रु० प्रधाताप्यापक, जैन पाठशाला, कटको, मध्य-प्रदेश 
पुज्य बाबा गोकल प्रसाद जी वर्णो के संस्मरण ओर शिष्य को आशोरवेचन 


कटनी की जैंन शिक्षा संस्था से आज जैन समाज भली-भांति परिचित है। यह संस्था प्रतिवर्ष अनेक 
विद्याधियों को विद्वान बनाकर जन-साधारण की भली-भाँति सेवा कर रही है और दिनोंदिन प्रगतिशील है। इसकी 
प्रगति में इसका सुव्यवस्थित रूप में हो रहा संचालन मुख्य सहायक है, जो इसे लोकप्रिय बनाकर इसका भरण- 
पोषण कर रहा है| इसका श्रेय इसके सुयोग्ग संचालक वाणी-भूषण, ब्रती पंडित जगन्मोहनलालजी सिद्धान्तशास्त्री 
को है। जिस भाँति शैराव अवस्था में माता की अमित ममता से हुए लालन-पालन और सिखाये गए बोलचाल, 
व्यवहार आदि का स्मरण कर कहृतज्ञ-जन वयस्क होने पर अपनी माता की सेवा करना अपना कतंव्य मानता है, 
ठीक उसी प्रकार ये भी इस संस्था की सेवा करने में अथक परिश्रम कर रहे है। आज के पचास वर्ष पूर्व इस संस्था 
की जननी जैन पाठशाला में आपने हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में लौकिक तथा जैनधर्म विषयक ज्ञान बालबोध 
और प्रवेशिका कक्षाओं में पढ़कर प्राप्त किया था और उसी के आधार पर स्नातकोत्तर ज्ञान संपादन कर समाज 
व राष्ट्रससेवा तथा जैनधर्म प्रभावना बढ़ाने म॑ समर्थ हुए । ये संस्था के उसी ऋणभार के चुकाने के रूप में आज 
अथक परिश्रम कर रहे हैं। आपने अपने बाल्य जीवन में अपने पृज्य पिता स्वर्गीय बाबा गोकल प्रसादजी की ब्रती 
जीवनचर्या से जो आदर्श सदाचार का अभ्यास किया था, आज अपना उसी के अचनुकूल इन्द्रिय-जित ब्रती जीवन 
बनाये हुए अपने छात्रों को भी सदाचारी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, चारित्र पालन में अत्यन्त प्रमादी पंडितों के 
सन्‍्मुख आदर्श भी उपस्थित कर रहे हैं। 


पंडित जी के पिता श्रीमान्‌ गोकल प्रसाद जी जबलपुर जिलान्तगंत मझौली कस्बा के निवासी सद्‌ 
गृहस्थ सज्जन थे। आपकी एक कन्या विनयश्री और एक पुत्र जगन्मोहन-पात्र दो सस्तानें थीं। आप कन्या का 
पाणिग्रहण जबलपुर के कालेज के विद्यार्थी सदाचारी नवयुवक सिघई बट्टीलालजी के साथ कराकर निरदिचन्त हुये थे 
कि देवदुविपाक से कहें सन्‌ १९०९ में बीमारी से आक्रांत होकर आपकी सुलक्षणा आज्ञाकारिणी पतिब्रता धर्मपत्नी 
स्वगंवासिनी हो गई। इनके वियोग से आप दुःखी हो गये । इसके कुछ दिनों के पदचात्‌ आप कटनी में आये। 
यहाँ आपके मौसेरे भाई स, सि. कन्हैया लाल जी, रतन चंद जी. दरबारी लाल जी और परमानंद जी सम्मिलित 
रूप में रहते थे। ये कटनी के सुप्रतिप्ठित सवाई सिधई कन्हैया लाल गिरधारी छाल फर्म के स्वामी थे। इन चारों 
भाइयों ने आपका अच्छा आदर किया, भली-भांति समझा बुझाकर आपके संतप्त चित्ता को सांत्वना पहुंचाई । 
अतएवं आप कटनी में रहने छगे। बड़े भाई कन्हैया लाल जी ने आपके पुनविवाह करने की चर्चा भी चलाई 
परंतु आपने उदासीन बृत्ति की ओर प्रगति कर रहे अपने चित्त को पुनः वनिता रूपी बेड़ी में बांधने में अपनी 
असमर्थता दिखाई । आपने जैनागम का स्वाध्याय द्वारा अध्ययन्त करना और मनन करना, वैराग्य उपावन भावनाओं 
का चिन्तन करना ही अपना लक्ष्य बनाया। उस समय मैं कटनी की इसी जैन पाठझाला में अध्यापक था। 
इसकी स्थापना सन्‌ १९०८ में हुई थी। उस समय यत्र-तत्र जो जैन समाज की पाठशालायें चालू थीं, उनमें 


है| श्री अतिदय क्षेत्र कुंडलपुर में स्थित श्री जैन उदासीन आश्रम के संस्थापक ६९ 


रात्रि के समय सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विजदज्याथियों को केवल धमं विषय की शिक्षा ही दी जाती थी। 
स्‍कूलों में पांच छः घन्टों में भाषा, साहित्य, गणित, भूगोल, पदार्थ विज्ञान आदि अनेक विषयों को पढ़ने में तल्लीन 
विद्यार्थी इस धर्म शिक्षा को ग्रहण करने में बहुत कम मम लगाते थे । मेरा सुझाव था कि प्रयोजनीय व्यावहारिक 
विषयक ज्ञान कराने वाह विविध्न विषयों के साथ एक ही छाला में साथ में जैन धर्म की भी शिक्षा दी जाषे, 
जिससे वे इसे भी मनोग्रोग से ग्रहण करके लाभान्वित होते रहें । यद्यपि मैं स्कूल के पाठ्य विषयों को शिक्षा देने 
में भली-भांति अभ्यस्त था, परंतु जेन धर्म विषयक ज्ञान से प्राय; अछूता ही था, किन्तु उसे पाने के लिये अत्यंत 
रालायित था और प्रयत्नशील भी था । 


ज्ञान के बिना क्रियायें फलदायक नहीं है। बाबा जी ने ऐसा अनुभव करके आत्मा के परम कल्याण- 
कारी चरित्र को सार्थक बनाने के लिये आगम ज्ञान का अभ्यास करता आवश्यक माना । अतएव इसे प्राप्त करने के 
लिये आपने जैन शास्त्रों का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया और आगम ज्ञान को प्राप्त करने की अभिलाषा रखने 
वाले अपने भाई स. सि. रतन चंद जी तथा पटवारी गिरघारी लाल जी और मुझको अपना साथी बना लिया । 
अब हम चारों ज्ञान-पिपासुओं के सहयोग से इस कक्षा की पढ़ाई प्रारम्भ हुई । प्रतिदिन श्री जिन मंदिर में प्रातः 
काल डेढ़-दो घंटा बैठकर शास्त्रों का अध्ययन होने लगा । हम चारों ही परस्पर में एक-दूसरे के अध्यापक और 
विद्यार्थी बनकर शास्त्र पढ़ते, चर्चा करते और अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करने लगे । जिस बात का संतोषजनक 
निर्णय न होता अथवा जिस छंद या पंक्ति या छाब्द का अर्थ निकालमे में ब्रुद्धि काम त करती, उसके सम्बन्ध में 
निर्णय कराने-- अर्थ समझने के वास्ते किताब पर उसे लिखने लगे । दैव-योग से, जब कभी पूज्य पंडित शिरोमणि 
गोपाल दास जी वरैया से या उस समय के पंडित गणेश प्रसाद जी तथा अन्य जैन पंडितों से भेंट हो जाती, तब 
लिखी हुई शंकाओं का, प्रइनों का निर्णय करा लेते, अर्थ को समझ लेसे थे । इस प्रकार सतत्‌ प्रयत्नशील रहने से 
अति अल्पकाल में ही छह ढालछा, द्रव्य संग्रह, रत्नकरंडश्रावकाचार, मोक्षशास्त्र, अरथ॑प्रकाशिका, नाटक समयसार, 
पंचास्तिकाय आदि महान्‌ ग्रन्थों का अध्ययन करके तत्वज्ञान के अथथ को संचय करने के योग्य पूँजी रूप में कुछ 
शान प्राप्त कर लिया । 


हम सबका यह छुभ प्रयत्न चालू ही था कि इसी अवसर पर सतना से पृज्य क्षुल्लक बाबा पन्ना छाल जी 
का कटनी में शुभागमन हुआ । आपके आग्रमन से इस स्वाध्याय मण्डली के प्रमुख श्री ब्र. गोकलू प्रसाद जी को बड़ा 
हर्ष हुआ । आपकी उदासीन भावना को प्रेरणा प्राप्त हुई । साथ ही, यह आश्षा हुई कि कटनी के जैन समाज में 
विद्यमान फूट महारानी को बिदा मिलेगी जिसके लिये आप पहिले से प्रयत्न कर रहे थे। बाबा जी के उपदेश से 
बरसों से ( पार्टियों में ) जो वैमनस्यथ फैला था, वह दुर हो ग्रया। बरसों से जो खान-पानादि व्यवहार बंद था, 
यह चालू हो गया । परन्तु इसके स्थान में एक नयी बाघा उपस्थित हो गई। बाबा जी छपे हुए शास्त्रों के पठन- 
पाठन करने के विरोधी थे। इस कारण आपने श्री मंदिर जी में बैठकर छपे शास्त्रों का पढ़ना बंद करा दिया । 
साथ ही, शास्त्र भंडार में विद्यमान छपे शास्त्रों को वहाँ से उठवा दिया। बाबाजी के इस आदेश से सम्यग्ज्ञान के 
प्रसार में जो रोड़ा अटका, उससे स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं के चित्त में बड़ा आघात पहुँचा। परंतु उपाय क्‍या था, 
गुरु-पद पर आरूढ़ क्षुल्लक महाराज के आदेश को उल्लंघन करने की किसमें सामथ्ये थी क्योंकि उसके उल्लंघन 
करने वाले के लिये भविष्य में नरक की भारी यातना को भोगने के सिवाय वतेभान में पंचों द्वारा दिये जाने वाले 
दंड को सहने का भय था। यद्यपि कुछ दिनों तक हमारी अध्ययन कक्षा का कार्य सरस्वती भंडार में संग्रहीत 
लिलित द्ासक्षों के पठन-पाठन रूप में चलता रहा, परंतु लिखित शास्त्रों में लेखकों की अनभिन्नता से तथा प्रमाद 
के वह से अनेक अषुद्धियाँ होने से अनेक स्थलों पर, शब्दों के ही समान वाक्य के वाक्य छूटे हुए होने के कारण 


७० पं० जगभ्मोौहभलाल शास्त्री सांधुवाद प्रम्थ दिण्ड 


धास्तविक अर्थ के बोध करने में बड़ी उलश्न उपस्थित होते लगी। जैन पाठशाला में चालू पाठ्यक्रम में जैन धर्म 
विषयक छपे हुए ग्रंथ छहकाला, द्रव्यसंग्रह, रत्नकरंडशावकाचार, भोक्षशास्त्र भादि भ्रन्धों के पढ़ाने में बाबाजी के इसे 
आदेश का प्रतिबन्ध नहीं लगा था । इसको मैंने छात्रों का और अपना शुभ भाग्योदय ही माना था। क्षुल्लक महाराज 
के इस आदेश से छपे धास्त्रों के अध्ययन में आई हुई बाधा के कारण बाबाजी (गोकुल प्रसादजी) के ज्ञान-पिपासु 
मन में बहुत ही खिन्नता हुई। इसे कम करने के लिये आपने तीथयात्रा की बात सोची । आपके इस विचार के पता 
लबने पर आप के परम घ्नेहीं बन्धु स० सिं४ कन्हैयालालजी ने इसको अनुमोदना करते हुए इस यात्रा में होने वालें 
सम्पूर्ण व्यय का भार बिना मांग्रे हुएही वहन कर लिया। बस, फिर क्‍या था, अपनी एकमात्र पूंजी बालूके 
जगन्मोहन को साथ में लेकर आपने यात्रार्थ प्रस्थान कर दिया । 


आपने अनेक तीथों की बंदना करते हुए सम १९११-१२ में परमपृज्य श्री गोमटेश्वर भगवान्‌ के 
पादइपद्मों के दर्शत करके नरभव को सफल बनाया, तवनंतर यहाँ से चलकर आसपास के क्षेत्रों में विद्यमान भव्यजनों 
को आत्मबोध कराने वाले श्री जिनबिम्बों के दर्शन करते हुए आप बेलगाँव में आये | संयोग की बात थी कि इस 
अवसर पर श्री दक्षिण प्रांतीय विगम्बर जन सभा का वाधिक अधिवेशन हो रहा थधा। अधिवेशन के अध्यक्ष पद के 
छिये स्वागत कारिणी समिति ने अपने प्रांस की जैन जनता से सन्‍्माननीय निर्भीक स्पष्टवक्ता, जैनधर्म की प्रभावना 
बढ़ाने में कटिबद्ध रहने वाले उदार पंडितप्रवर पंडित गोपालदासजी वरेया को नियत किया था। इस अधिवेशम 
में सम्मिलित होने के लिये कटनी से जाने वाले स० सि० रतनचन्दजी तथा अन्य सज्जनों के साथ मेरा भी वहां 
पहुँचना हुआ था । अधिवेशन का सम्पूर्ण कार्य निर्विष्नतापूर्वक आनन्द से सम्पन्न हुआ। सभाध्यक्ष पद से दिये हुए 
भाषण से सर्वेसाधारण जमता को संतोष हुआ, विद्वानों को अनेक सैद्धान्तिक गुत्यियों को सुलझानें का लाभ मिला | 
इस अधिवेशन में उत्तर तथा भध्य भारत के अनेक घीमान्‌ और श्रीमान्‌ जेनबन्धु पधारे थे। 


कटनी से गये हुए हम सब बन्धुओं को उस समय बड़ा हर्ष हुआ जब बेलगाँव में अपने श्रद्धा-भाजन 
बाबा गोकलप्रसाद जी को आत्मन जगन्मोहन सहित देखा । आप तीर्थों की यात्रा करते हुए सकुशरू वहाँ पधारे थे । 
अधिवेशन सभास्त होने पर हमारी मंडली वहाँ से चलकर बम्बई होती हुई कटनी को वापिस आ गई और साथ में 
बाबाजी को आग्रह करके साथ में छिवा छे आई। श्री १०५ पूज्य छुल्लक पन्नालालजी के जाने के पश्चात्‌ कटनी में 
श्री १०५ पूज्य ऐल्लक पन्नालालजी भहाराज का शुभागमन हुआ, आपने सम्यस्थान के प्रसार में परम सहायक होने 
वाले शास्त्रों का छपे हुए होने मात्र से निषेध करने के दिये हुए छुल्लक महाराज के आदेश को अहितकर कहां और 
खेद प्रकक किया तथा छपे शास्त्रों को मंदिर जी में रखने तथा उनके पठन-पाठन करने की आज्ञा प्रदान की । 
ऐल्लक महाराज के आने के समय बाबा गोकल प्रसावजी कटनी से यात्रार्थ चले गये थे। बेलगांव से आमे पर 
बाबाजी ने अपनी स्वाध्याय कक्षा पुनः बाल कर दी । कुछ समय पश्चात्‌ कटनी में प्लेग का प्रकोप होने से नगर- 
निवाध्तियों को बाहिर जाना पड़ा, रोग शमन होने पर जब हम छोग नगर में आये, तब पुन: स्वाध्याय कक्षा चांल 
हो गई । यद्यपि बाबाजी का कटनी में अपने सुहृद सः सि कन्हैयालाछ जी रतनचंदजी द्वारा पूर्ण सुविधाएँ होने से मन 
बिना किसी विध्न-बाधाओं के सुखपूर्वक धर्मसाधन में व्यतीत हो रहा था, परंतु आपके मन में सदैव ऐसी भावना 
रहते छग्ी थी कि कभी ऐसी सुविधा प्राप्त हो जाय कि किसी तीथेक्षेत्र में अपने ही समान उदासीन वृत्ति वाले 
मुमुकषु, त्यागी, ब्रह्मचारी भव्यजनों के समाणम में स्नेह का छाभ प्राप्त होने लगे। उस समय आज कल के समान उदासीन 
आश्रम नहीं थे। आप इसी अवसर पर श्री अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर में विद्यमान श्री १००८ भगवान्‌ महावीर जी की 
याक्रा करने के लिये दमोह को गये, और जन सहयोग से आश्वम की स्थापना भरी कुंडलपुर में की । देवयोग से कुछ 
समय बाद सागर से न्यायाचार्य पंडित क्लेश प्रसाद जी का क्षमवान्‌ महावीर जी के दर्शनार्थ आता हुआ और दमोह में 


१] श्री अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर में स्थित श्री जैन उदसीन आश्रम के संस्थापक ७पै 


बाबाजी से भेंट हुई। पंडित जी ने ब्रह्मचयं प्रतिमा धारण करने की अपनी अभिलाषा आपसे श्रकट की । यह सुनकर 
आप को बड़ा हर्ष हुआ, ज्ञानोपा्जन करके उसके प्रसार में तन-मन से दत्तचित्त पंडितजी के मन को ब्रत पालन की 
ओर आकर्षण बाबा जी के लिये परम प्रमोद का कारण था। बाबा जी के प्रति आचरण में सम्यक चारित्र की 
वास्तविकता की झलक देखकर पंडित जी ने आपसे सप्तम प्रतिमा के ब्रत ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की और 
श्री १००८ परमपृज्य भगवान्‌ के बिम्ब के आगे बाबा जी से ब्रह्मचय प्रतिमा के ब्रत ग्रहण किये। ज्ञान प्रसाद के 
सत्प्रथत्न में अहर्तिश प्रयत्नशील महाविद्वान्‌ इस युवक को चारित्र पथारूढ़ करके बाबा जी कटनी को लौट आये। 
बाबा जी की सनोगत कामना को स्फूति प्राप्त हुई । आप का मुझपर प्यार के सिवाय विध्वास भी था। अतएव 
आपने मुझसे अपनी हादिक अभिलाषा कह सुनाई । साथ ही यह भी कहा कि उदासीनाश्रम के उपयुक्त इस क्षेत्र 
में कुंडलपुर अतिशय क्षेत्र है। बस, फिर क्‍या था, आभश्रम की बुद्धि के लिए योजना तैयार की गई, साथ ही कटनी 
की जैन पाठशाला के जैन छात्रावास में, जिसकी स्थापना सन्‌ १९१३ में पुज्य वर्णी जी ने की थी, रहने वाले छात्रों 
के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए शाला के परम हितैषी स० सि० रतनचन्द और मैं, ग्रीष्म काछ के एक माह 
के अबकाश में देधरी, सिहो रा, पतागर, उमरिया, शहडोल, अकलतरा और राजनादगाँव आदि स्यानों में डेपूटेशन 
रूप में जाते थे और इस भ्रमण में लगभग बाहर सो रुपयों की सहायता प्राप्त कर छाते थे। इग्न पम्रमण में हमें 
जगदलपुर (बस्तर स्टेट) निवासी श्री मुन्नालाल करोड़ेलालजी, दीपचन्दजी भादि से भी सहायता प्राप्त होती थी। 


आश्रम की उन्नति की योजना बन जाने पर इस बर्ष बाबा जी और मैं जगन्मोहन को साथ लेकर 
स्रमणाथे निकछे । घर में आवश्यक कार्य के कारण रतनचंद जी का जाना नहीं हो सका । सहायता प्राप्त करके हमारी 
मण्डली कटनी वापिस आ गई। मुझे उस समय इस बात की कल्पना नहीं थी कि हमारे साथ में संस्था की सहायता 
के लिए निकला पाठशाला का यह बालक विद्यार्थी आपना भविष्य जीवन, अपनी' ज्ञानदात्री जन्मी इस जैन पाठशाला 
की सेवा में ही बितायेगा । 


चंदा करके वापिस आते पर मैंने सं० स्ि० कन्हैया लाल जी से बाबा जी की भावना कह सुनाई। 
इसे भ्रुनकर वे बोले कि भैया का विचार तो अच्छा है, अच्छा होवे कि ये यहाँ हो रहकर त्यागी-ब्रती भाइयों को 
बुछा लें और हमकों उनकी सेवा सुश्रूषा करते का अवसर देवें और शुभ दान में योग देने की सुविधा प्राप्त 
कराकर हमको पुण्य का भागी बनावें । यह सुनकर मैंने उनसे कहा कि आपकी उदारता तथा शुभ भावना का 
बाबक जी को पूर्ण परिचय है। आपका उनके प्रति जो अग्राध वात्सल्‍्य है, जिसे भी वे खूब जानते हैं, परन्तु इस 
स्थान की अपेक्षा वे इस महत्वपूर्ण संस्था के लिए कुंडलपुर क्षेत्र को अधिक उपयुक्त समझते हैं । सि० जी ने बाबा 
जी-के इन विचारों का सुतकर मुझसे कहा कि हमारी ओर से उनसे कह दो कि वे अपनी इच्छानुसार कार्य करें 
और अपने मनुष्य जीवन को धर्म-साधन में व्यत्तीत करें | रही जगन्मोह॒न की बात, सो इसके लिए हम पहले ही 
कह चुके है कि वे इसके भरण-पोषण, विद्याध्ययन, विवाह आदि की चिन्ता छोड़कर इससे नि:शल्प हो जावें। 
हम चारों भाई इसे पुत्रवत्‌ मान रहे हु ओर आगे भी मानते रहेंगे। इनके पास अभी जो कुछ गहना आदि है, 
इसे भी ये आश्रम के भण्डार में जमा कराकर निः:शल्य हो जावें । हमसे जहाँ तक बनेगा, इनके भविष्य जीवछ 
में भी इनकी यथाशक्ति वँयाब्त्ति करते रहेंगे । 


मुझसे सि० जी के ये विचार सुनकर बाबा जी को परम संतोष हुआ । अब इन्होंने उद्ासीन आश्रम 
में रहने के लिए, त्यागी-ब्रती भाइयों की खोज-करने के लिए प्रस्थान किया । ये कटनी से दमोह पधारे और वहाँ 
की जैन समाज के सम्मुल्न अपनी इच्छा प्रकट की। इसकी समाज ने हृदय से अनुमोदसा करते हुए सराहना कीं 
ओर श्री कूंडलपुर क्षेत्र में खोे गये इस आश्रम की व्यवस्था कम भार वहन करने का वचन भी इनको दिया। 


७२ पं० जमन्मोहनरूाल शास्त्री साधुवाद ग्रेन्थे [खिण्ड 


बाबा जी ने उस समय तक भ्रमण करके पाई हुई दान की सम्पत्ति, व अपनी दी हुई सम्पत्ति समाज के सम्मुख 
रख दी । फिर दमोह की समाज ने उदासीन आश्रम की सहायता करने के लिए एक समिति का संगठन किया और 
उसके पदाधिकारी नियत करके कोषाध्यक्ष महाशय के पास उस सम्पत्ति को उदासीन आश्रम के खाते में जमा 
करा दिया । 


आश्रम की आथिक सहायता हेतु बाबा जी जैन समाज की धन-कुबेर नगरी इन्दौर गये। किसी 
विशेष असबर पर वहाँ समाज एकत्रित की । इन्होंने सभा में अपने उदगार प्रकट करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु 
सरसेठ सा० ने इनकी साधारण वेशभूषा से इन्हें कोई चंदा माँगने वाला गरीब जानकर बोलने का अवसर नहीं 
दिया । उस समय सेठजी के पास भ्र० दरयाव सिहजी सोधिया रहते थे । उन्होंने सेठणी को बाबा जी का परिचय 
कराया । तब सेठजी ने इन्हें बोलने का अवसर दिया । 


त्यागी आश्रम की महती आवश्यकता सुनकर सेठजी को परम आनन्द हुआ । तीनों ही भाइयों ने 
ग्यारह-र्यारह हजार रुपया देकर इन्दौर में आश्रम खोलने के लिए बाबा जी से प्रार्थना की । बाबाजी को बहुत 
आतन्‍्द हुआ और वे सेठजी की इच्छानुसार चार माह इन्दीर में आश्रम की स्थापना तथा उसके संचालन के लिए 
रहे। बाद में ब्र० पन्नालालजी गोधा को इन्दौर आश्रम का अधिष्ठाता बनवाकर बाबाजी कुंडछपुर वापिस आने 
लगे। सेठ सा० चाहते थे कि ये यहाँ ही रहें पर बाबाजी कुंडलपुर आना चाहते थे । सेठजी बोले “फिर तुम्हें यहाँ 
से क्‍या मिला ?” बाबाजी ने कहा--“एक आश्रम चाहता था, सो मुझे यहां दूना लाभ मिला, दो आश्रम हो गये ।' 
सेठ साहब को उनकी धर्मनिष्ठ निरीह-इत्ति पर आएचये हुआ । बाबाजी कुंडलपुर वापिस आ गये । 


कुछ समय पदचात्‌ कटनी में स० सिं० रतनचंदजी को छारीर में घोर वेदना हुई । उस समय इनके 
अग्नमज स० सि० कन्हैयालालूजी ने इनसे ममतापूर्ण शब्दों में कहा--“भैया, साहस करो, भगवान्‌ की भक्ति क्षीत्र ही 
तुम्हारी इस बेदना को दूर करेगी । हमारा तुमसे इस अवसर पर यह आग्रह है कि बिना किसी प्रकार का संकोच 
किये, जितनी चाहो उतनी सम्पत्ति दान कर दो । “'अश्लुपात करते हुए अग्नमज के इन ममता भरे वचनों को सुनकर 
रतनचंद बोले” “भेया, और भाइयों को भी बुला लो ।” इसी समय भाई दरबारीलाल और परमानन्द भी वहां 
भा गये और विनम्र होकर बोले--'भैया, जो कुछ देने की इच्छा होवे, दे डालो । तुम्हारे दिये हुए इस दान से 
होने वाले पुण्य में हम भी तो भागीदार रहेगे ।” बस फिर क्‍या था, रतनचंदजी ने मेरी साक्षी देते हुए कहा-- 
“जिस दिन आपने पच्चीस हजार रुपयों का रेहननामा लिखाया था, हमने कक्‍का से उसी दिन कहा था कि हमारी 
इच्छा है कि बड़े भैया यह रेहननामा विद्यादान में लिखा दें ।” रतनचंदजी की बह बात सच थी, मैंने भी इस ठीक 
कहा । इस सुतकर उपस्थित तीनों बंधुओं ने कहा--'इस रकम को हम सब उसी समम से, भैया की इच्छानुसार, 
विद्यादान में देना स्वीकार करते है ।”' 


कुछ समय पश्चात्‌ रतन्चंद जी स्वस्थ हो गये । इनके स्वस्थ हो जाने पर, इन सब भादयों ने 
दान में दी हुई पच्चीस हजार की रकम व इससे मिलने वाले ब्याज की कुल रकम का विधिवतु दान-पत्र लिख 
दिया । इसमें से आधी रकम से होने वाली आय जैन छात्रावास की सहायता, और शेष आधी रकम से होने 
वाली आय जग्रन्मोहनलाल को सेव सहामतार्थ दी जाती रहे जिसे प्राप्तकर बे अपनी य्रूहस्थी के खर्च की चिन्ता से 
निश्चिन्त रहकर, झान प्रसार के का में रत रहें । इस दानपत्र के माध्यम से धघिषई जी ने, छात्रावास के संस्थ 
अनुज रतनचंद की मनोभावना की, और बाबाजी को दिये हुए बचन की, जगर्पों 
भार बहन की पूर्ति के अर्थ यह स्तुत्य कार्य किया । 


पक 
हेन लाल के भरण-पोषण आदि करे 


१] थ्री अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर में स्थित श्री जैन उदासीन आश्रम के संस्थापक ७३ 


मोरैवा के सिद्धान्त विद्यालय और बनारस के स्थादवाद महाविद्यालय से स्नातक बनकर कटनी 
आने पर पंडित जगनन्‍्मोहनलालजी ने कटनी के जैन पाठशाला के संचालन का भार सम्हाला और मन-वचनकार्य 
से दत्तचित्त रहकर उस सेंसथा को प्रगति की ओर बढ़ाते हुए पाठशाला से आज जैन-शिक्षा-संस्था के रूप में 
परिणत कर दिया है । 


आज इस संस्था के अन्तर्यत जैन संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है, जिसमें जैन सिद्धान्त के ग्रन्थों के 
साथ न्याय, व्याकरण, साहित्य, आयुर्वेद और संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती है। इसके साथ, शासन से मान्यता 
प्राप एक जैन मिडिल स्कूल, जैन माध्यमिक शाला और बालक-बालिकाओं के लिए जैन बालबोधनी पाठशाला 
का भी संचालन हो रहा है। पंडित जी अपने अभिभावक स्वर्गीय सवाई सिंघई जी के कुटुम्ब के प्रति पूर्ण सहानुभूति 
रखते हुए कतज्ञता के साथ उनके दान को सार्थक कर रहे हैं। आप अपनी ब्रतीचर्या को पालते हुए जैन समाज की 
अनेक भारतवर्षीय जैन सभाओं, परिषदों और गुरुकुलों आदि के अध्यक्ष, मंत्री आदि अधिकार के पद प्राप्त करके 
उनमें अपनी योग्यतापूर्वक सुचारु रूप से संचालन में योगदान दे रहे हैं । 


पंडित जगन्मोहन लाल को अपने पृज्य पिता के आदक् ब्रती जीवन को आंशिक पंरंतु निर्दोष रूप में 
पालते हुए, तथा अपने पूज्य गुरुजनों तथा अभिभावकों द्वारा स्थापित किये हुए विद्यालय-छात्रावास आदि रूप वृक्ष 
को सम्हालने में व उसकी प्रगति करने में तललीन देखकर मेरा मन सदैव परम प्रसन्न रहता है। विदववन्ध 
१००८ श्री वीर प्रभु से मेरी प्रार्थना और मनोकामना है कि मेरे प्रिय पंडित जगन्मोहन छाल को अपने परोपकारी 
कार्यों के करने में रादेव सदबुद्धि और सहायता प्राप्त होती रहे । 


१७ 


सूझबूझ एवं वाकचातुर्य के धनी पंडितजोी के कुछ शिक्षाश्रद संस्मरण 
डा० के० एल० जेन, रामपुर 
समाज में विद्वानों को उपेक्षा एवं अवसानना 


पंडित जगन्मोहन लाल जी शास्त्री भी अपने व्यावहारिक जीवतकार सें अनेक बार समाज की उपेक्षा 
एवं अवमानता के शिकार हुए हैं। ऐसी स्थितियों में भी उनकी आछुबुद्धि एवं चत्तुरता उनकी प्रतिष्ठा का ही 
कारण बनी । 


एक बार उन्हें पर्यूषण पर्व में प्रवचनाथ बम्बई के भूलेश्वर मंदिर की ओर से आमंत्रित किया गया । 
जब पंडित जी वहाँ पहुँचे, तो वहाँ के पदाधिकारी ने राशन-सामग्री की कठिनाई दूर करने हेतु राशन कार्ड बनवाने 
(अस्थायी) के लिये पंडित जी से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यात्रय में चलने का निवेदन किया। वे इस स्थिति 
की कल्पना तक नहीं कर सकते थे कि बम्बई जैसे नगर में पहले ही दिन राशन कार्यालय से राशन कार्ड बनवाने पर 
ही वहाँ की समाज से भोजन प्राप्त होगा । सोचकर उन्होंने पदाधिकारी जी कहा, “मैं शुद्ध भोजन करता हूँ और 
अपने पास खाद्य सामग्री भी रखता हैँ । आप मेरी चिन्ता न करें ।/! 


उन्होंने तत्काल कटनी तार किया और दूसरे ही दिन उनके पास पर्यात् खाद्य सामग्री पहुँच गई। 
इस तात्कालिक सूझ-बूझ से पंडित जी के आत्मगरौरव की रक्षा तो हुई ही, इसके साथ ही, पता चलने पर बम्बई 
समाज के लोगों ने उपरोक्त पदाधिकारी को भी प्रताडित किया और पंडित जी से क्षमायाचना की । 


सयोग से, उन्हीं दिनों भहार क्षेत्र के दो प्रचारक विद्वान्‌ वहाँ पहुँचे । पंडित जी ने समाज के लोगों 
से उनके भोजनादि की व्यवस्था के लिये संकेत दिया । एक सज्जन बोले--इनकी व्यवस्था तो होटल में करा देंगे। 
पंडित जी ने कहा, “ये पर्यूषण के दिन हैं। फिर भी, उन विद्वानों को न केवल होटल में भोजन हेतु भेजा गया, 
अपितु अपने भोजन का बिल भी उन्हें ही चुकाना पड़ा । 


एक घटना पंडित जी के अध्ययन काछ की पन्ना, म, प्र. से संबंधित है। एक बार अहिसा प्रचारिणी 
सत्ता की ओर से पंडित जी पं रमानाथ जी के साथ धर्म-प्रचार हेतु पन्ना गये । उन दिलों वहाँ १०-१५ घर जनों के 
थे। वे मंदिर में प्रवचन भी करते थे | यातायात संबंधी कठिनाई के कारण वहाँ उन्हें कुछ अधिक दिन रुकना पड़ा । 
गर्मी के दिन थे, तो पानी भी किचित्‌ कष्ट साध्य था। उन दिनों समाज के किसी भी व्यक्ति ने इन दोनों को भोजन 
पानी तक के हिये नहीं पूछा । वे गरुड-चिरोंजी खाकर और आम चूसकर अपने दिन बिताते थे । 


इनके निवास के सामने एक ब्राह्मणी रहती थी । उसने उनसे पूछा, “तुम छोग क्‍या खाते-पीते हो ? 
कुछ बनाते भी नहीं हो ।” पंडित जी ने उसे सही स्थिति बनाई । उस दिन उसने पानी छानकर भोजन बनाया और 


दोनों को अपने घर भोजन कराया । शाम को वह ब्राह्मणी वहाँ के प्रमुख जैन के घर गई और बोली, “तुम्हारा 
समाज कैसा है ? तुम पंडितों और विद्याथियों को दो चार दिन भोजन भी नहीं करा सकते ?” 


एक अन्य अवसर पर, नवयुवक सभा, अजमेर के मंत्री ने महावीर जयन्ती के अवसर पर पंडित णी 
को आमंत्रित किया ! पंडित जी वहाँ गये और चार-पाँच दिन रहे । वहाँ उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन एवं मुस्लिम- 


बुर सूझबूझ एवं वाकचातुर्य के धनी पण्डित जी के कुछ शिक्षाप्रद संस्मरण ७५ 


धर्मग्रह में भी भाषण दिया और प्रतिष्ठा अजित की । इतने दिनों निमंत्रणकर्त्ता सज्जन ने पंडित जी से न मुझाकात 
ही की और न उनकी व्यवस्था की जानकारी ही की । जब पंडित जी छौटने लगे, तब उन्होंने सोनी जी से कहकर 
निमंत्रणकर्ता सज्जन को बुलवाया। उन्होंने उन्हें सलाह दी, “भविष्य में ऐसी भूछ मत करना कि किसी बविद्वान्‌ 
को निमंत्रित करो और फिर उसे पूछो ही नहीं ।/! 

पंडित जी के स्मरणकोश में इस प्रकार स्वयं की और अन्य विद्वानों की उपेक्षा के भनेक अनुभव हैं 
जो छोटे स्थानों के ही नहीं, दमोह, भोपाल जैसे समाज-प्रधान नगरों से भी संबंधित हैं। एक बार पंडित जी 
कुंडलपुर क्षेत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस पर ही अखवारबाजी और राजनीति हो गई। सामाजिक क्षेत्र के 
अतिरिक्त, साहित्यिक क्षेत्र में भी इस तीर्थ की ओर से पंडित जी को कड़ुआ घुूंट पीना पड़ा है। घाभिक त्त्ति के 
संस्कार एवं सम्यक चारित्र ने ही उन्हें प्रबलित किया है! जब आमंत्रित विद्वानों की यह स्थिति है, तो बिना 
बुलाये विद्वानों के साथ होने वाले व्यवहार की तो कल्पना ही की जा सकती है। ऐसे अवसरों पर विद्वानों को 
अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है । 

यह दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इस स्थिति से कोई विज्लेष परिवर्तेत आया हो, ऐसा नहीं रूगता । 
दो वर्ष पूर्व महावीर जयंती के अवसर पर जबलपुर में ही एक विद्वान के साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ भी 
शहडोल में ही धर्म प्रचार करने वालों ने इसी प्रकार व्यवहार किया था। समाज के अनेक मुखिया आज भी पंडित 
को समाज चालित पाठशाला बाला मानते हैं और कहते है, “पंडित जी कौन होते है ?'” यही कारण है कि समाज 
में क्रमश: पंडित परम्परा का हास हुआ है और नये श्ञास्त्रज्ञ बीसवीं सदी के अनुसार व्यवहार करने लग्रे हैं। वर्णी 
स्मृति ग्रंथ, १९७४ में पंडित जी ने लछिखा था कि (१) नास्तिकता की दृद्धि (२) विद्वानों के प्रति सम्मान भावना 
का अभाव (३) वेतन की अल्पता (४) पंडितों से कर्मचारी जैसा व्यवहार तथा (५) व्यक्तिगत जटिलताओं में इस 
प्रद्कत्ति की गति तेज की है। समाज को चाहिये कि वह इस परम्परा को श्रुत-संरक्षण हेतु ही सही, जीवंत 
बनाये रखे । 


दूसरे को प्रगति में साधक बनने को प्रवृत्ति 


पंडित जी से समय-समय पर हुईं चर्चा के आधार पर मेरी ऐसी घारणा बनी है कि वे उपादान को 
ही सब कुछ मानते हैं, निभित्त को विश्ेष महत्व नहीं देते । परन्तु मैं कार्य संपादन में दोनों को ही बराबर महत्व 
देता हूँ । इसलिये यह मानता हूँ कि उपादान की योग्यता के साथ-साथ पंडित ओ द्वारा अनेक प्रकरणों में दी गई 
सुविधा, सहायता या साधन के निमित्तों से भी लोगों ने जीवन में प्रगित की है। अपनी संभावित मान्यता के 
बावजूद भी उनमें परहित निमित्तता की वृत्ति सदा रही है | यहाँ कुछ ही प्रकरण दिये जा सकते हैं । 


(अ) मेरी व्यक्तिगत सहायता 

जब पंडित जी १९५३-७३ के बीच जेन-संघ के प्रधानमंत्री एवं सन्देश” के सम्पादक थे, तब मैं कुछ 
दिनों तक ष्यवस्थापक का कार्य करता था । मैं कार्यालय जल्दी निपटा लेता था । 

मेरी इच्छा थी कि मैं 'साहित्याचाय' की नियमित कक्षायें पढ़ें और अपना भविष्य सुधारूँ। पंडित 
जी ने इस हेतु मुझे न केवछ अनुमति दी, अपितु अनेक प्रचारक विद्वानों के विरोध करने पर भी कार्याठ्य की 
साइकिल के उपयोग की भी अनुज्ञा दी । उन्होंने विरोधियों को समझाया, “यदि संस्था के काम का नुकसान ने हो 
तथा व्यक्ति की उन्नति होती हो, तो बाधक न बनकर साधक बनना चाहिये ।”' मुझे इस बात का भी अनुभव है कि 
जैन संस्थाओं के अनेक अधिकारी ऐसी प्रद्धत्ति के नहीं पाये जाते । 


७६ पं० जगन्मोहनलाल द्ास्त्री साधुवाद प्रन्य जिष्ड़ 


सामान्यतः: पंडित जी का अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं एवं विद्वानों के प्रति मधुर एबं ससम्म्रात 
व्यवहार रहता था। इसीलिये कार्यकर्तागण और सहयोगी पीठ-पीछे भी उनकी प्रशंसा किया करते थे । उतका यह 
प्रयास रहा है कि कुशाग्र बुद्धि छात्र अर्थाभाव के कारण अध्ययन से दंचित न रह पावे । 


(ब) क्षमादान से सोल 


एक बार संघ के एक प्रचारक ने दूरगामी प्रचारयात्रा के लिये मुझे प्रथम श्रेणी के यात्राव्यय का 
बिल दिया और उसने कल्पित टिकिट नम्बर लिख दिया | जांच करने पर मुझे पता चला कि किसी विशिष्ट दिन 
प्रथम श्रेणी का कोई टिक्रिट ही नहीं बिका । संबंधित प्रचारक ते अपनी भूछ स्वीकार की। मैंने पंडितजी से 
इसकी रिपॉट की, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में विद्वान को समझाया और उसकी भूल को क्षमाकर दिया । इससे 
उम्चका भ्रविष्य ही सुधर गया । 


(स) तेल-चोर को सहायता 


जब पंडित जी काश्षी में अध्ययन करते थे, उस समय विद्यालय के छात्रावास में बिजली नहीं थी । 
छात्रों को पढ़ने के लिए लालठेन या डिब्बी का तेल दिया जाता था। उन दिनों एक छात्र रात में काफी देर तक 
पढ़ते थे और उनका तेल उन्हें पूरा नहीं पड़ता था। अत: वे रात में दूसरों की लालटेनों का तेल चोरी से निकाल 
कर अपनी डिब्बी में डाछ कर पढ़ा करते थे । एक रात ऐसा करते हुए पंडित जी ने उन्हें देख लिया । पूछने पर 
उन्होंने सच बात बता दी । पंडित जी ने उस छात्र से कहा, “भाज तेल चुराते हो, यही आदत बन गई, तो आगे 
अन्य चीज़ें भी चुराओगे । ऐसा नहीं करना चाहिये ।/! 


पंडित जी ने यह बात अपने पिता जी से कहीं । उन्होंने उदारतापूर्वक कहा, “तुम अपनो ओर से 
इस छात्र को आवश्यकतानुसार तेल के लिए पैसे दे दिया करो । पंडित जी ने बाबा जी की भाज्ञा का पालन 
किया । यह छात्र बाद में अच्छे विद्वान बने और उन्होंने एक ग्रन्थ की टीका भी की । 


इसी प्रकार, एक बार एक सहयोगी विद्वान्‌ के पुत्र को भी उन्होंने शिक्षा संस्था में अशंकालिक काम 
देकर अधिक वेतन दिया और सहायता की । इस सुविधा से उस छात्र का अध्ययन निरंतर चलता रहा और 
उसने जीवन में अच्छी प्रगति की । एक अन्य छात्र कटनी से पढ़कर वाराणसी गया | एक बार वह पंडित जी के 
पास आया और बोला, “पंडित जी, मेरे पास परीक्षाफार्म भरने को पैसा नहीं है। यदि फार्म नहीं भर सका, तो 
बर्ष बरबाद हो जायगी ।” पंडित जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को उसकी सहायता करने का निर्देश दिया । बाद में वह 
छात्र उच्च अध्ययन कर अच्छे पद पर पहुँचे । 


सुझबूझ्न एवं चतुराई : (अ) शहडोल के नायक परिवार में सुलह 

पंडित जी ने अनेक अवसरों पर व्यक्तिगत समस्याओं एवं सामाजिक संस्थाओं की जटिर परिस्थितियों 
पर अपनी चतुरता एवं सूझबूझ का उपयोग कर जन-सामान्य को प्रभावित किया है। शहडोल के प्रतिष्ठित एवं 
घामिक नायक परिवार में बटवारे को छेकर वैमनस्थ हो गया । मामला न्यायालय में भी गया। एक बार पंडित जी 
एक वेदी प्रत्िट्रा के समय शहडोल आये । दोनों पक्षों ने अपना प्रकरण पंडित जी को समझौता कराने हेतु 
सौंप दिया। उन्होंने भी अपनी यात्रा स्थग्रित कर अपनी सुझन-बूझ एवं चतुराई से दोनों पक्षों में राजीनामा करा 
दिया । इसे मैंने ही ल्लिपिबद्ध किया था और इसकी प्रत्ति मेरे पास जब भी मौजूद है। इसमें पंडित जी के व्यक्तित्व 
ते भी सहायता की । दोनों पक्षों ने मामझे उठा लिये और अब समृद्ध व्यापार कर रहे हैं । हो 


4] सूझबूझ एयं वाकचातुर्य के धन्नी श्रश्कित जी के कुछ शिक्षक्ाद स्मरत्॒ ७७ 


साधुकद भामोजन का भक्र-ध्यूह टूटा 

पंडित जी के साधुवाद भायोजन की योजना की पृष्ठभूमि ११८० में निर्मित हुई भी । अपने अनुभषों 
के आधार पर इसकी बात सुनकर बे परेक्षान से हो जाते, इसमें उन्होंने कभी स्वग्यं रूचि नहीं दिखाई । इस विषय 
में उनके भक्त ने उपयोगिता, परंपरा पालन एवं ईमानदारी संबंधी प्रइनज्िन्ह भी प्रकट किये। उन्होंने मुझे 
लिखा था कि मैं इसका विरोधी हूं एवं जैन संदेश में प्रतिवाद प्रकाशित कराना चाहता हूँ । पंडित जी के श्ख 
को भाँप कर यह योजना अनेक बार अनेक कारणों से स्थगित होती रही । परंतु जब यह चर्चा समाचार पत्रों में 
मतमतान्‍्तरीं का विषय बनी और आयोजकों की सदाशयता पर प्रइनचिन्ह लगने लगे, तब एक अच्छे चक्रब्यूह का 
निर्माण-सा प्रतीत होने लगा । विवाद का प्रत्युत्तर संवाद ही है। यह ध्यान में रखकर हमारे मित्र डा० जैन जेसे 
धुन के पवके व्यक्ति ने इप्त आयोजन हेतु संकल्प लिया और मैं भी उत्तके साथ हो गया। इसके कई कारण थे । 
मुझे उनका यह तक॑ बहुत जंचा कि पण्डित जी के समान शास्त्रज्ञ नेमचंद्र सूरि, हेमचंद्र और आशाधर पण्डित के 
द्वारा निर्दिष्ट गृहस्थों को अपने कत्तंव्यों को करने में क॑से बाधक हो सकते हैं ? इससे मैंने सुझाव दिया कि शास्त्रीय 
निर्देशों के अंतर्गत आने वाले कत्तंव्यों के प्रति आप तटस्थ रहें ॥ भाखिर, इसके बावजूद भी डा० धर्म सागर जी का 
अभिनंदन ग्रन्थ प्रकाशित हुआ ही है | यही नहीं, आ० देशभूषण जी का 'आस्था एवं चिन्तन' भी आठ बर्ष के प्रयत्न 
से उनके आशीवंचन सहित लोकापित हुआ है और अब आचाये श्री विमल सागर जी के लिये ऐसे ही साहित्यिक 
यज्ञ की तैयारी चल रही है। मुझें लगता है कि पृज्य पंडित ज्ञी को मेरा निवेदन जेंचा और उत्होंते तठस्थ रुख 
अपना कर चक्रव्यूह को तोड़ने जेसा महान प्रेरणादायी कार्य किया । 


सहयोग का अभाव कार्य में उतना बाधक नहीं होता, जितना उसका विरोध । पण्डित जी ने अपने मौन 
भाव से आयोजकों की सभी बाधायें दूर की और उनका क्षाक्ति-संचय बढ़ाया । 


सर्वेधमंसम्मेलन एवं दरगाहु शरोफ, अजमेर में प्रवचन, १९५० 


महावीर जयंती, १९५० के अवसर पर पंडित जी अजमेर निमंत्रित थे । उम्त अवसर पर एक 
सर्वेधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें लगभग ५००० लोग उपस्थित थे। वक्ता को दूसरे के धर्म पर 
आक्षेप न करते हुए भाषण की शर्ते थी । पर वैदिक प्रतिनिधि ने जैन घ॒र्म को नास्तिक कह ही दिया | पंडित जी तो 
अनेकान्ती ठहरे । उन्होंने कहा “यदि मैं आपका वेद नहीं मानता, इसलिये नास्तिक हूँ, तो आप भी मुस्लिमों का 
कुरान, ईसाइयों की बाइबिल और जैनों का मोक्षशास्त्र नहीं मानते, इसलिये जाप भी हम सब लोगों की 
दृष्टि से नास्तिक है ।” पंडित जी ने अस्तित्व का व्युत्पत्ति-लब्ध अर्थ बताया कि अस्तित्व में विश्वास करने वाला 
आस्तिक कहलाता है । किसका अस्तित्व ? अपना, आत्मा का, परमात्मा का, पुनर्जन्म, परलोक और कर्मफल का 
किसी का भी अस्तित्व विश्वासी आस्तिक है। यहाँ बैठे सभी छोग्र आस्तिक हैं क्योंकि वे इनमें से किसी न किसी के 
अस्तित्व भें आस्थावान्‌ हैं । 


पंडित जी के इस वाक चातुयं ते सभी ओताओ्षों को मंत्रमुस्प् कर दिया । वक्तायण तो प्रभावित हुए ही, 
पर बहाँ की दरग्राह झरीफ के मौलवी साहब अत्यंत प्रभावित हुए । उन्होंने पंडित जी से दरयाह शरीफ पर प्रवचन 
हेतु निवेदन किया । उन्होंने कहा, “सुबह भाप हम्ारे मंदिर आइये ॥ फिर शास्र मैं आपके महाँ चलंगा।” सुबह 
मौलदी साहब जैन मंदिर पहुँचे, पूर्ण शुद्धतआ और बिनय के साथ प्रवचन सें बैठे । कर्मणा जैन के विद्वासी पंडित 
जी को “जन्मना जैनों' की नजरों में भटकाव दिल्ला, उन्होंने मौलवी साहब को अपने बसकछ में ब्रैठने का निवेदन कर 
लिया और फिर शान्त वातावरण में राजा श्रेणिक द्वारा यशोधर मुनि के गले में सर्प ढालने की कथा सुनाई। 


छउट पं० जगम्मोहनरूाल धास्त्री साधुवाद ग्रस्थ [लण्ड 


मौलवी साहब यह सुनकर चकित रह गये कि मुनि जी ने आंखें खोलते ही रानी चेलना और श्रेणिक दोनों को 
धर्मदद्धि का आशीर्वाद दिया एवं समभाव प्रकट किया। मौलवी साहब को जिज्ञासा हुई कि कोई भी व्यक्ति अपने 
विरोधी पर समदृष्टि कैसे हो सकता है ? उन्हें जैन साधु के दर्शत की अभिलाषा भी हुई । 


सर सेठ सोनी जी की अनुमतिपूर्वक पंडित जी अपने वाक्‌चातुर्य से ४०० श्रावकों के साथ दरगाह 
शरीफ पर भाषण करने गये । वहां ४-५ हजार जन-समुदाय मौजूद था। आपने ४० मिनट के भाषण में श्रोताओं 
में राष्ट्रीवला, एकता, भाईचारा तथा अहिसा के पालन की व्याख्या से एक नया जागृति मंत्र फूंक दिया। आपने 
मुस्लिम भाश्यों को अतिथि बताया और उनके खुदा की इबादत करते हुए कहा कि जब खुदा ने हमें और जानवरों 
को-सभी को, दुनिया को बनाया है, खुदा की बनाई दुनिया की वस्तुओं को तोड़े, तो कंसा लगेगा ? अहिसा ही 
हमें माईचारा सिखाती है। हमें एक दूसरे से मेल-मिलाप करना बताती है। सभी घमों में यही सिखाया गया है। 
इस तरह घर्म विशेष का नाम लिये बिना सभी धर्मों के मूल सिद्धान्त की प्रभावक चर्चा अजमेर में काफी समय 
तक चली । इस व्याख्यान को अजमेर के सभी पन्नों, आजाद, नवज्योति, अमर भारत तथा दरवार अजमेर ने 
मुखपृष्ठ पर प्रकाशित किया । यह घटना पंडित जी की व्याख्यान-कला एवं विषय-प्रस्ताव की प्रभावी विधि का 
निरूपण है । 


सन्मति सन्देश के राम” ओर पंडित जो को सुशबृझ 


वर्ष १९५७-५८ की बात है जब क्षु० सहजानंद वर्णी की वरद छत्रछाया में 'सन्‍्मति सन्देश' मासिक 
जबलपुर से प्रकाशित होता था। उसमें भगवान्‌ राम के संबंध भें एक लेख प्रकाशित हुआ । यह जैन रामायण पर 
आधारित था। पारस्परिक मत-प्रतिस्पर्धा ने इस लेख को सांप्रदायिक रूप दे दिया। बस क्‍या था, जैनेतर संप्रदाय 
के लोगों ने जैत बोडिय के जैन मंदिर की छोटी-बड़ी मूर्तियों को खंडित कर दिया। कुछ बड़ी मूर्तियाँ तो इस 
प्रकार तोड़ी गई थी कि जैनेतर लोग भी दुःखी हुए | कुछ ही समय में इस घटना ने विकराल रूप लिया और जैनों 
के साथ दुव्यंबहार, मारपीट, दुकानों की लूटपाट एवं क्षतिकरण के कार्य किये ग्ये । 


सरकार से गुहार करने पर उसने क्री गमन छाऊू वागडी व सुश्री रूपरानी को उत्तेजना श्ान्त 
करने एवं सौहाद स्थापित करने के लिये जबलूयुर भेजा । जेन समाज, जबलपुर की ओर से अनेक तर्क-वितर्कों के 
बाद पंडित जी को प्रतिनिधि बनाया गया । शासन के प्रतिनिधि के रूप में श्री मिश्री लाल जी गंगवाल ने सुझाव 
दिया, “घटता तो घट ही गई है । अत्न इन मूर्तियों को सिरा देना चाहिये और ऐसे उपाय करना चाहिये कि 
भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनराक्त्ति न हो । 


उस समय 'पधर्मेयुग” पत्रिका में खंडित मूर्तियों के चित्र प्रकाशित हुए थे और समूचे देश का जैन 
समाज क्षुब्ध था। इस क्षेत्र को शान्त करने के लिए पंडित जी ने शासन के प्रतिनिधियों से कहा, “हम आपके 
सुझाव का आदर करते हैं। पर समाज के क्षोभ को शान्त करने के लिये यह आवश्यक है कि शासन एक जनसभा 
द्वारा ऐसी घटना के लिये खेद प्रकट करे एवं आश्वासन हे । इसके बाद मृतियों को सिरने में हमें कोई आपत्ति 
नहीं होगी ।” मनेक प्रकार के मतों को सुनने के बाद युक्ति से काम लिया गया और सभी संप्रदाय एवं पार्टियों के 
सहयोग से जनसभा भायोजित हुई और उसमें जैन समाज के भ्रति हुए दुष्यंवहार एवं उनकी मू्तियों के प्रति किये 
गये असम्मान को अनुचित बताते हुए भविष्य के लिये सुरक्षा का आहवासन दिया गया । इस अवसर पर पंडित) 
जी ने बड़ा मामिक भाषण दिया । हि 


१] सूझबूझ एवं वाकचातु्य के घनी पण्डित जी के कुछ शिक्षाप्रद संस्मरण ७९ 


उम्होंने कहा, “हिन्दु रिषभदेव को अवतार मान कर पूजते हैं। हम उन्हें भगवान्‌ मान कर पृजते हैं। 
वे राम को अवतार मान कर पूृजते हैं, हम भी उन्हें सिद्ध मानकर पूजते हैं। पत्रिका के लेख में राम को सिद्ध मान कर 
हमने उन्हें पृज्य ही माना है, उनका कोई अनादर तो नहीं किया है। मोक्षगामी मान कर भी पूज्य ही माना है। 
इसमें क्या गाली दी ? इस प्रकार रिषभ ओर राम में पृज्यता की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। फलत: जिसने 
भी रिषभ की मूर्ति खंडित की है, उसने राम की मूर्ति तो पहले ही खंडित कर ली । हम अपने णमोकार मंत्र में 
सिद्ध के रूप में राम को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं । ऐसी स्थिति में क्या मूरति खंडन विवेकपूर्ण माना जा सकता है ? 

श्री मगन लाल वागडी ने भी कहा कि उन्होंने वह लेख पढ़ा है जो भूति-खंडन कांड की जड़ है। 
उसमें कोई भी अनुचित बात नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि जैनों के साथ अन्याय हुआ । 

जन सभा के बाद पंडित जी ने निर्णय लिया कि खंडित मूर्तियों को दूसरे दिन श्योभावयात्रा सहित 
नर्मदा में विसरजित किया जावे । इसके लिये निःशुल्क वसों की व्यवस्था की गई और विसर्जन हेतु लगभग ५००० 
जैनाजैन जनता एकत्र हुई | इस अवप्तर परम० प्र० के तत्कालीन मुख्यमंत्री डा० काटजू, श्री मिश्री छाल जी गंगवाल 
तथा जबलपुर संभाग के कमिश्नर भी मौजूद थे। विसजंत समारोह क्षास्त्रोक्त विधि से गरिमामय वातावरण में 
संपन्न हुआ । 

इस समारोह के अवसर पर यह आवाज भी आई कि इसके लिये मुह॒र्ते शोधना चाहिये । पंडित जी ने 
वाक्चातुर्य से कहा, “जन्म और विवाह के मुहं देखे आते हैं । मरण का मुहूर्त नहीं देखा जाता। जब 
प्रतिष्ठित मूतियां खंडित हो भई, तो मुह॒तें का महत्व ही क्‍या रहा ?” 


यह घटना पंडित जी की तत्काल बुद्धि एवं वाक्‍्चातुर्य की अजीब मिसाल है। 


मोरेना के मेरे आदर पात्र और मार्गदर्शंक 


डॉ० जगदो शच न जेन 
बंबई 


भोरेना जैन विद्यालय कभी एक शान थी | मुझे भी कुछ समय वहाँ अध्ययन करने का अवसर मिला है । 
मेरे जैसे नये विद्यार्थी का ध्यान एक बात की ओर बारबार जाता वह थी जगन्मोहन छाल जी भौर कंछाशचंद्र जी 
की जोडी । जब देखो, तब एक साथ । एक साथ रहते, एक साथ पढ़ते, साथ ही स्तान करने जाते, साथ-साथ 
देव दर्शन के लिए मंदिर जाते, एक साथ भोजनालय में भोजन करते और सायकालीन प्रमण में भी साथ-साथ रहते । 
लगता था एक आत्मा दो शरीरों में विद्यमान है। हम लोग बड़े गौरव के साथ उनकी श्रवृत्तियाँ देखते ओर मन ही 
मन गय॑ का अनुभव करते--विद्यालय के वरिष्ठ विद्यार्थी जो वे थे। शायद ही उनसे बातचीत करने का कभी शुभ 
अवसर मिला हो । ओर तो ओर, सामने आ जाने पर 'अभिवादन' करने की भी हिम्मत कभी नहीं हुई । एक बार 
गर्मी की छुट्टियों में में नजीबाबाद गया हुआ था। देखता क्‍या हूं क्रि दोनों स्नेही मित्र छोटे तागे पर सवार हुए 
चले आ रहे हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि मैंने उनसे मिलने को या हाथ जोड़कर अभिवादन करते की हिमाकत 
की ? नहों, बिलुवुल नहीं । मैं एक ओर को खिसक गया जिससे वे मुझे देखकर पहचान न सकें। बरिष्ठ छात्र 
जो वे थे | मेरे आदर के पात्र 


यह जानकर दुख होता है कि आजकल मोरेना-जंसे अनेक पुराने जन विद्यालयों की गरिमा क्षीण हो 
गई है । वस्तुत: पुरातन और नृतत के बीच होनेवाले संघर्ष में हम बुरी तरह फस गये हैं। युवकों को मार्गदर्शन की 
आवश्यकता है। अर्थकरी विद्या की व्यावह्ारिकता के आगे घमंशास्त्र की मद्दत्ता सिद्ध करने की आवश्यकता है। 
यह प्रसक्नता की बात है कि मोरेना विद्यालय में पढ़ें पडित जी ने जैन समाज में प्रतिष्ठित एवं विशिष्ट आदर का 
स्थान बना लिया है । वे नयी पीढ़ी का मार्ग दर्शव करे, यही कामना है । 


१२ 


खण्ड १ 


पण्डित परम्परा और पण्डितजी 
(स) 
पण्डितजी क्ृतित्त एवं समीक्षण 


अध्यात्म अम्ृत-कलश ; एक समीक्षा 


डा० हरींद् भुष्ण लेन 
बिदेशक, अनेकांत शोधपीठ, बाहुबली-उज्जैन (म० प्र०) 

जैनों में कुंदकंद के प्राभृतत्रव की मान्यता पिछले एक हुआर वर्षों से अविच्छिक्न बनी हुई है। इसमें 
भी समयसार का महस्व सर्वाधिक है। यद्यपि यह ग्रन्थ मुख्यवया यति और मुनिजनों को बरुभ एवं घुद्ध उपयोग के प्रति 
प्रेरणार्थ निबद्ध है फिर भी इसमें ज्ञानी के समान अज्ञानी भी अजशान विमूढाता, ज्ञानमय प्रणाध्यन के अनुसार ज्ञान- 
भाव के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिये प्रेरित किये गये हैं। इस ग्रल्थ पर आद्याचन्द्र, जयसेन, शुभचन्द्र, राजभल, 
बनारसीदास, गणेश प्रसाद वर्णी आदि की टीकारयें इसकी महत्ता और छोकतप्रियता व्यक्त करती हैं। पंडित जी के 
अनुसार () गृरुजनों द्वारा जागृत रुचि, (॥) इन्दौर में दो बार पर्यूषणवाचना के समय जिज्ञासुओं के दधांका-समाधानों 
के प्रकाशन का तीव्र आग्रह एवं (77) स्वांत: सुखी आत्मप्रबोध के परिप्रेक्ष्य में अमृतचंद्र के समयसार के पद्चबद्ध 
“अमृत-कलशों' फर उन्होंने विस्तृत टीका लिखी और उसका नाम “अध्यात्म अमृत-कलूश' रखा । अन्य टीकाओं की 
तुलना में जिज्ञासुओं के हिताथे ४७७ प्रइमों का आध्यात्मिक एवं आगमिक दृष्टि से किया बबा समाधान इस ग्रंथ का 
हा एवं बैशिष्ट्य है । 

अध्यात्म अमृत-कछश १९०८ २७ सेमी० के ४०९ पृष्ठों में निबद्ध है। प्रस्तावना, प्राषकथम आदि के 
७० पृष्ठ इसके अतिरिक्त हैं। इसका प्रथम प्रकाशन १९७७ में श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर, कटनी से हुआ । 
इसकी द्वितीयाबृत्ति १९८१ में आई और अब तृतीयाबृत्ति मुद्रण में गई है। इससे इस ग्रंथ की लोकप्रियता ज्ञात 
होती है। इस प्रकाशन संस्था के सर्वेस्व श्री धन्यकुमार सिंघई ने संस्थापरिष्रय में इस बात पर बल दिया है कि 
जिन मंदिर का द्रव्य केवल मंदिर-मूर्ति निर्माण में ही व्यय न कर जिनवाणी के ऊपर भी व्यय किया जाना 
चाहिये। यह जिनवाणी प्रसार के लिए प्रेरक प्रक्रिया है। (इसी मंदिर से अभी कुमार कवि रचित “आत्मश्रबोध' 
भी पंडिसजी के भाषास्वमार्थ सहित प्रकाद्षित हुआ है। ) पंडितजी के अन्य सहाध्यायी स्व० पं० केलाश्चचंद्रजी शास्त्री 
के 'प्रावकथन' एवं पं० फूलचंद्रजी शास्त्री के 'जिनशासन' शीर्षक बक्तव्यों से तथा उपाध्याय श्री ब्िश्यानंदजी एवं 
आचार्य श्री विद्यासागरजी के निर्देशानुग्रहों से इस ग्रंथ की आगमाबिरोधिता तथा प्रामाणिकता पुष्ट होती है । 
ग्रंथ को प्रस्तावना 

इस टीका ग्रंथ की प्रस्तावना में टीकाकार पंडितजी ने प्रामाणिक साक्ष्यों द्वारा अमृतकल्लशकार 
अमृत्तचन्द्र को नदिसंधी आचार्य यधाजातरूप निर्गुणता के पोधी एवं शुद्धाम्नामी प्रमाणित किया है भौर उनका समय 
९०५-९९६ ई० निर्णीत किया है। इसके अतिरिक्त पंडितजी ने अमृतचनन्द्र ओर जयसेन द्वारा की भई 'समयसार' 
टीकाओं में पाई जाने वाली भाषा-संडुयाओं के अन्तर-सम्बन्धी डा० उपाध्ये की व्याख्या को आह्लोकित करते हुप्‌ 
स्पष्ट मत दिया है कि इनमें अधिकांश गधथायें क्षेपक हैं मूछ नहीं । उन्होंने यह भी उसृत किया है कि अल भदव्नजी भे 
अपने समयप्तार-संपादन के समय पैंतीस ताड़पत्रीय प्रतियों में से अजमेर व मूड़बिडी की प्राचीन प्रतियों में अ्मृतयन्द्र 
के अनुरूप ही गाधायें पाई । समयसार पर भावी लेखकों को यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिये । ब्ाभ्न ही उन्हें प्रान्नीत 
आधार्यों की कृतियों के अन्तः:-परीक्षण एवं समीक्षण के बाद ही उनकी यथार्ंता का प्रतिपादव करमा चाहिये । इन 
मतों से अनेक भ्रांतियाँ निरस्त हुई हैं । प्रस्तावना के दूसरे अंश में आठ ऐसे प्रन्थांतगरति प्रकरणों का प्रक्षेपण किया है 
जो ब्लेभान युतर में जर्वा के विषय बने हुए हैं। इनमें से निम्न चर्चायें महत्वपूर्ण हैं : 

() पंडितजी ने यह स्पष्ट बलाया है कि आरम्भिक और आध्यात्मिक निरुषण दृष्टियों में आनत्र 
आभासी विरोध है। यह नपदुष्टि से सामंजस्य और अविरोध का रूप लेशहा है। एक जोर जहाँ अध्मासा-मार्ग 
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शुद्धोपयोगी है, वहीं आगम-मार्ग शुद्धोप्योग को भी महत्व देता है क्योंकि यही छुद्धोपयोग का मार्ग है। अध्यात्मदृष्टि 
साक्षात्‌ साधन को ही साधन मानती है जब कि आगमिक दृष्टि इसे तो स्वीकार करती ही है, अन्य निमित्तों को भी 
साधन मानती है । आगमिक दुष्टि पर्याप्त ध्यापक है एयं सर्वेजन हिताय है। एक दृष्टि सिद्धान्त है, तो दूसरी सिद्धान्त 
तक पहुँचाने का मार्ग है। इसी आधार पर ब्रतादि की उपयोगिता का पंडितजी ने पूरी तरह समर्थन किया है । 


(४) पंडित जी श्रावक को, अज्ञानी को भी समयसार--जैसे सिद्धांत ग्रन्थों के अध्ययन-मनन का 
अधिकारी मानते हैं और, संभवत: प्मनंदि के “तत्‌ प्रति प्रीतिचित्तेन निश्चतं भवेत्‌ भव्यो' के मत के समर्थक है। 
द्वादद्षानुप्रेक्षा में उत्तम, मध्यम और जधघन्य पात्रों का निरूपण भी इसी मत का पोषक है। इस प्रकरण में यदि 
किचित्‌ आनुभविक, बौद्धिक या मनन-सस्‍्तर की कोटि का निरूपण भी, शास्त्रीय भाषा के साथ होता, तो अधिक 
उपयुक्त होता । 


(7४) कुंदकुंद बड़े वैज्ञानिक थे। उनका कथन है कि जीवन के छुद्धतत््व को स्वानुभूति, स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष से ही जाना जा सकता है। उसे मेरे कहने से स्वीकार न करें। पंडित जी ने पाया है कि अमृतचंद्र ने अपने 
कलक्षों में लगभग दो दर्जेन स्थलों पर अध्यात्म-विद्या की स्वानुभविता का उल्लेख किया है। वैज्ञानिक बाह्यजगत्‌ 
के लिये प्रयोग-सिद्धता को महत्व देता है तो आध्यात्मिक अन्तर्जंगत्‌ के लिये अन्त:प्रयोगों को स्वीकार करता है। 
पंडितजी ने द्रब्य एवं पर्यायगत शुद्धता की चर्चा कर अमृतचन्द्र के आभासी विरोधी कथनों (प्रवचनसार २३७, २५४) 
का अच्छा समाधान किया है । 

(५) पंडित जी ने चतुर्थ ग्रुणम्थानी अविरत सम्यर्दृष्टि को प्रमाणोपेत तकों के द्वारा सम्यक चारित्री 
बताया है, पर संयमांचरणी नहीं । वह संयमाचरणी अनन्तानुबंधी के अतिरिक्त अन्य कषायों के अभाव में ही हो 
सकता है । इसका अर्थ यह है कि संयमाचरण चारित्र का स्तर उच्चतर होता है । 

(५) पंडिल जी ने मतिश्रुत ज्ञानियों के आत्म-प्रत्यक्ष संबंधी चर्चा में मतिज्ञान के स्वसंवेदन-रूप 
प्रत्यक्षत्व॒ के संबंध में अनेक आाचारों को मत देकर अपनी गम्भीर एवं तुलनात्मक अध्ययनशीलता का परिचय दिया 
है। उन्होंने पंचाध्यायी के अनुसार, मतिश्ञान के स्वानुभूत्यावरण-भेद के क्षयोपशम में आत्म-प्रत्यक्षत्व का समर्थन 
किया है। इनकी परोक्षता पर-पदार्थ ज्ञान में ही है । 
इंच में व्जित कुछ दाका-समाधाम 

शंका-समाधान “आत्मप्रबोधिनी टीका का हादें है। यह पंडित जी की नि३चय-प्रधान व्यवहा रोन्मुखी 
बौद्धिकता को प्रकट करती है। यह उनकी बहुश्ब॒तज्ञता, हस्तावलंब सिद्धांतज्ञता, तकंशक्ति एवं तत्कामी बुद्धि का भी 
आभास देती है। उन्होंने मंगठाचरण, तीथेद्धूर की स्तुति, शरीराधारित जिनवाणी मूर्ति की व्यवहारनयात्मक उपादेयता 
एवं भाषा-रूपकता, केवली की जड़वाणी की छुभकायें निमित्तताजनित उपयोगिता, जीव के लिये प्रथम हस्तावलंब 
एवं विभाव वर्णनात्मक रूप में व्यवहारनय की सम्यकत्वता, पनिहारिन और नृत्यांगना के उदाहरण के द्वारा सत्य- 
असत्याथे के हेयो-पादेयरूप अर्थ का प्रतिबोधन, आध्यात्मिक दृष्टि से पुत्र-भिन्रादि या महापुरुषों की जयंततियों को 
अब्रती दशा का मानकर अविवेक रूप में स्वीकृति एवं दीक्षा दिवस या तीथंडूर कल्याणकों को परम्यग दर्शन के प्रेरक 
के रूप में मनाने की स्वीकृति, वर्तेभान संसारी जीव की विभ्ाव पर्वायता के भेदज्ञान की सोदाहरण प्ररूपणा, प्रवचन 
की अनैकानिकता, द्रव्य और भावकर्म के जड़ होनेपर भी उनकी जीव के साथ अनुभाग-शक्ति संयोगजलित निमित्त- 
नैमित्तिकता, रागादि विकारों के अस्तित्व एवं सत्यत्व के तथ्य को गोण मानकर शुद्धनय की ओर प्रवृत्ति-प्रेरणा 
स्वभाव-विभावों का अन्योन्य सम्बन्ध, शुद्ध जीव की अववोधनता, द्रव्य की त्रैकालिकता एवं पर्याय की तत्कालता के 
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कारण सत्यासामाथेता, संशय-विपयंय अनष्यवसाय के अभाव से व्यवहार नय की सम्गग्नयता एवं सापेक्ष सत्मता, 
व्यवहार चारिय की शुभोपयोगिता, मोक्षमार्ग निमित्तता एवं पुण्य बंधकता, जीव की कर्माधारित संसरणशीलता 
की अयधार्थता एवं व्यवहारता, द्रव्याभाव पूजा का अनुकरण, आदर, तदगुणलब्धिभावना, राग-त्याग वृत्ति के 
वपन, शुभभाववृद्धिसिरण आदि लक्ष्यों के कारण महती उपयोगिता, क्षेत्रपाल शासन देवता आदि की पूजा की 
अनागमिकता एवं मिथ्यात्वता, जीव की साध्य-साधकता एवं व्यवहार तथा यथार्थ जीवता, व्यवहार और निश्चगंनय 
की भपेक्षा जीव की उप्नीस प्रकार की विविधरूपता, हेतु-प्रकृति, अनुभाग एवं आश्रय की अपेक्षा, जाति एवं 
जाचारगत शुभाशुभ कर्म की व्यवहारनयिक व्याख्या, मिथ्याबोधार्थ आगमज्ञान तथा बाह्य चारित्र की द्रव्यलिगिता 
एवं भावानुचारी फलप्रदत्ता, ज्ञान की परिणामन क्रियता, शुभोपयोग की पुण्यबंधकता एवं मोक्षमार्ग-अकारणता, 
द्रव्य-पर्यायोजय शुद्धता एवं अशुद्धता की अपेक्षा संसारी और मुक्त की परिभाषा, ज्ञान की ही मोक्षकारणता, शञानाभाव 
के बदले विकारी ज्ञान की अज्ञानता, संन्यास और सल्लेखना की एकार्थकता, ज्ञानी की अबंधकता की रागाशिकता 
के आधार पर व्याख्या, संयम की पृण्यबंधकारणता, केवली की निर्मोहता का निर्देयता परिहरण, चित्तवृत्ति को 
स्थिर रखने की प्रक्रिया की पुरुषार्थता, हेय पर दरागात्मकता का अभाव, राग्रादिभावों में जीव की उपासान 
कारणता, द्रव्यकर्म की भावकर्म के प्रति उपादान कारणता, निर्मित्त और उपादान कारणों की बहिरंग एवं अंतरंग 
कारणता एवं योग्यता व्यवहार और निद्ययनय की पर एवं मूल सापेक्षता, उपयोगिता एवं स्वाश्रय पर्यायरूप- 
हेयोपादेयरूप-सत्यासत्यरूपता जैसे अनेक विषयों पर अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किये हैं । 


भाषात्मक विवेधन 

पंडित जी ने कलझों के शास्त्रीय एवं सूक्ष्म सैद्धान्तिक मतों की प्रस्थापनाओं को सहज एवं बोधग्रम्य 
भाषा का वेश देकर जन-सामान्य को उपकृत किया है। उनकी भाषा में अनेक बुंदेलखंडी शब्द और मुहावरे पाये 
जाते हैं जिससे भाषा का माधुयें भी ओजस्थविता ले लेता है। स्थान-स्थान पर उन्होंने अनेक अरूकारों का उपयोग किया 
है और भाषा में चमत्कारिकता उत्पन्न की है। कुंदकुंद के जटिर आध्यात्मिक विषयों की प्रश्नोत्तरी में भाषा की 
सरलता जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही व्याख्या में लौकिक उदाहरणों का प्रयोग भी विषय वस्तु के अर्थावबोध के 
लिये महनीय है । पंडित जी ने लौकिक जीवन के दैनंदिनी उदाहरण देकर अर्थवोध को सुगम बनाया है। उन्होंने 
उदाहरणों में जल-दुग्ध, स्वर्णे-पत्थर, दूध-शक्कर, पनिहारिन, नृत्यांगना, लाल-बवेत वस्त्र, धर्मेशाला, सूयंप्रकाश, 
घी का घड़ा, दर्पेण में प्रतिबिब, घर और पड़ोसी, गेहूं का पौधा भौर गेहूं, व्यवहार और परमार्थ, नशे में गुड़ और 
भिद्टी का भक्षण, दुकान ओर मुनीम, दुकानदार और ग्राहक, विषमारक औषधि, प्यासा और गंदला पानी, हल्दी 
और चूने के मिश्रण की रक्तवर्णता एवं उपयोगदृत्ति की अन्यवत्ता पर अनुभूति के अनेक उदाहरण दिये हैं । 


कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं के निष्कष 

अमृत-कलश कुंदकुंद के मुख्यतः निश्चयोन्मुखी प्रतिपादन पर आधारित है लेकिन इसमें व्यावहारिक 
जीवन की चर्चाओं की उपेक्षा नहीं की गई है। यह स्पष्ट बताया गया है कि पृष्य-पाप, हेय-उपादेय, बंध-अबंध, घुभ- 
शुद्ध आदि की सूक्ष्म-चर्चाओं में हमारे सांसारिक जीवन की जो भी दयनीय स्थिति हो, पर उपादान योग्यता को 
प्रतिफलछित करने में निमित्त व्यवहार की अनदेखी नहीं की जा सकती । वस्तुत्त: निमित्त और उपादान अथवा निश्चय 
व्यबहार की चर्चा वस्तु-ज्ञान की सूक्ष्मता एवं तीक्ष्णता की प्रतीक है, इनकी उपयोगिता के विलोपन की नहीं । 
अपने-अपने क्षेत्र में दोनों की सत्यता है, पर कुंदकुंद व्यवहार मार्ग को निश्चयमार्ग का माध्यम मानकर इसे कुछ 
उच्चतर था श्रमुख ध्येय मानते हैं। इस आधार पर ही पंडित जी ने प्रइनोत्तरी में अनेक विषय पर आधुनिक दृष्टि 
से अपना मत भ्रस्तुत किया है इनमें से कुछ निम्न हैं : 
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(१) पूजा एवं वाह्य या ध्यवहार चरित्र के पालन का महत्व । 

(२) कोरे शास्त्रज्ञानी के ज्ञानी न होने की व्याख्या 

(३) सदगुरु संगति एवं तत्वज्ञान का जीवन में उपयोग । 

(४) जड़ एवं अज्ञानी में मूछित चैतन्य के कारण अंतर । 

(५) सम्पक्त्व के आठ अंगों की आधुनिक व्याख्या । 

(६) मुनिसेबादि कार्यों की व्यवहारपरक उपयोगिता का संमर्थन । 

(७) प्रभावना के अंगों के रूप में धाभिक महोत्सवों के अतिरिक्त आधुनिक प्रकार के विद्या, आजीविका, आवास 

आावि धर्म अविरोधी एवं धर्म-अधाती दानों का समर्थन । 

(८) व्यकहार-चारित्र के अभाव में निवय चारित्र का अभाव । 

(९) अहिसक माध्यम की आजीविका की ग्राह्मता । 
(१०) समदृष्टिता की राग-बंध-अबंधकता के आधार पर माभिक व्यास्या । 
(१९) केवल ज्ञान या मानने से कुछ नहीं होवा जो मानने के अनुसार चलता है, वही मुक्त होता है। 
(१२) ज्ञान नहीं, अपितु ज्ञेयों के प्रति राग की बंघकता की प्रशापता । 
(१३) पहशु-पक्षियों की अपरिप्रहजन्य साधुता के अभाव की व्याख्या । 


व्यवहार और निदक्षय को भूरू-भुलंया मैं सामान्यजन 


नय-विवक्षा का दृष्टिकोण ज्ञानवर्धक होने पर भी सामान्य जन को अनेक अवसरों पर भूल-भुलैया 
एवं अनिर्णय की स्थिति में डाल देता है। इस टीका में भी ऐसे अनेक प्रकरण हैं जो इस तथ्य को परिपुष्ट करते हैं। 
उदाहरणार्थे, निम्त प्रश्नोत्तर देखिये : 

प्रघन : आप सभी को सही कह देते हैं। क्या गलत कुछ होता ही नहीं ? 

उत्तर : हाँ, गलत कुछ होता ही नहीं है । दृष्टिभिद से ही गलत और सही कहा जाता है । 

इस आधार पर रस्सी को सांप, काँच को मणि, शुक्ति-रजत आदि के समान फ्रमज्ञान एवं श्रम की 
भ्रमबादी की स्व॒दृष्टि से सत्यता सिद्ध की है। इसी प्रकार व्यवहार एवं निषचय के सत्यासत्य निर्णय में दष्टि- 
सेव का उपयोग किया गया है। जीव के कतृ त्व-भोक्तृत्व के विषय में कर्म की निमित्तता का व्यावहारिक दृष्टिकोण 
उपादाम पद्धति से गोण हो जाता है। वस्तुत: उपादान की चर्चा सामान्य जन के लिये किचित दुरुह-सी प्रतीत होती 
है। रागादि प्रवृत्तियों की पुदुगलात्मकता की अज्ञानरूप में व्याख्या तथा उन्हें अशुद्ध जीवोपादान की मान्यता आदि 
के समान प्रशनोत्तरियाँ एक निश्चित्‌ बौद्धिक स्तर की अपेक्षा रखती हैं। इस स्तर की उपलब्धि शानाबरण कर्म के 
विज्येष क्षरोपशम से ही संभव है। इसके अभाव में ही भूतकाल में कुंदकुंद एक हजार वर्ष तक भज्ञात रहे और अब 
इस युग में भेद-विशान के कारण बनते प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञानानंद स्वभाव और भेद-विज्ञान 
की सही व्याख्या व्यावहारिक जगत के लिये बोधगम्य नहीं हो पा रही है। पंडित जी ने अध्यात्म भयृत-कलक्ष' में 
इसकी युक्तिसंगतता एवं सहज बोधगम्यता के लिये दुधेर प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि इस ग्रन्थ के रचि- 
पूबक अध्ययन से निश्चय और व्यवहार या नि्ित्त-उपादान संबंधी मान्यताओं के संबंध में अनेक श्रान्तियाँ निरस्त 
हो सकेगी । अंत में पंडित जी का निम्त सार मतनीय है “यदि बंधन स्वीकार करना है, तो शुभ बंधन स्त्रीकार करिये। 
शुभ परिणाम करिये । यदि बंधन स्वीकार नहीं है, तो भाप शुभ-अशुभ राग में वीतराग भाव स्वीकार करिये। 
क्योंकि दीतों प्रकार के परिणाम बंधन के हेतु होने से अपराध हैं।”” ९ 


आवक धर्मप्रदीष टीका: एक समीक्षा 


थो राजेन्द्र आर० बो० 
जबलपुर (म०प्र०) 
शावक धर्म प्रवीप : एक परिचय 


कर्नाटक में जनमे रामचंद्र ने आचाय॑ शान्तिसागर जी से क्षुल्लक एवं मुनिपद में दीक्षित होकर क्रसश्य: 
पाइ्यकीति और १०८ रुन्धुसागर नाम पाया | अपनी अध्ययनश्ीलता एवं ओजपूर्ण वाणी से आप आध्यात्मिक एवं 
घामिक दृष्टि से अत्यन्त ही लोकप्रिय एवं आदर्श साधु बने । आपने अपनी चर्या के दौरान अनेक (लगभग ३० ) 
ग्रन्थ लिखे । इनमें संस्कृत में लिखित श्रावक धर्सप्रदीप भी एक है। पं० कैलाशचंद्र जी शास्त्री के अनुसार, इस 
ग्रन्थ में श्रावकाचार का वर्णन जिनसेनाचार्म की पद्धति पर किया गया है जिसमें श्रावकों को पाक्षिक, नैप्ठिक एवं 
साधक की कोटि में सर्वप्रथम वर्मीक्ृत किया गया है। इस ग्रन्थ में पाँच अध्यायों के २११ इलोकों के माध्यम से आवकों 
की तीनों कोटियों (पाक्षिक एक अध्याय, नैध्लिक चार अध्याय) का वर्णन किया है। इसके इलोकों में अनुष्टुप्‌, इन्द्रबज्ना, 
उपजाति, और वसन्ततिलका छन्‍्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा अति सरल और प्रभावकारी है। इसमें कुछ 
पूर्वाचार्यों के समान सललेखना को १२ ब्तों में सम्मिलित महीं किया गया है। बीसवीं सदी की दृष्टि से यह ग्रन्थ 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसमें कुछ नवीन बातें भी आई हैं। “विदव में सुख-शान्ति का कारण दुष्ट का निग्नह और 
सज्जन का संरक्षण है' स्पष्ट ही द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव का प्रतीक है। सृतक-चर्चा भी श्रावकाचार प्रन्धों में 
तो नई ही है । 

आजायंश्री का ओर पंडित जी का कटरी से छी प्रयाढ़ परिच्रण रहा है| वे उनसे प्रश्ावित्र भी रहे हैं । 
उनके दर््षेनार्थ १९४३ में पंडिल जी इंद्र से बासचाझ़ा गये । कुछ म्रिन रहने के बाद जब पंडिल जी लोटते सचय 
पुण्याक्षीर्वाद लेने गये, तब आचार्यश्री ने उन्हें 'श्राषक धर्मथदीप्र' की अ्रति देते हुए उसकी हिन्दी व संस्कृत दीक़ा 
हेतु आदेश दिया | पंडित जी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और यह भी सोचा कि इस कार्य से वे अपने पूछ फ्कनी 
के उस अधूरित आदेश का भी परोक्षतः पालन कर सकेंगे जो बे छूंढारी भाषा की कठिनाई के कारण नहीं कर सके थे। 

यह तो सुज्ञात नहीं है कि इस ग्रन्थ की संस्कृत और हिन्दी टीका करने में षंडित जी को कितना 
समय लगा, पर ग्रन्थ का प्रथम संस्करण “वर्णी ग्रन्थझाऊछा' से संभवत: ६१९५५ में प्रकाशित हुआ था। सन्‌ श९<८० 
में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ है । 
संल्कृत एवं हिन्दी टोका की विशेषतायें 

ग्रन्थ के टीकाकार के संबंध में शाहत्री जी का गह मत द्ात-प्रत्िशत सत्य है कि वे अपने समय के 
भादर्श विद्वान हैं। उन्होंने अपनी ठीकाओं के माध्यम से मूल्भ्मन्थ के महत्व को चौगुना कर दिया है। मुझे तो 
ऐसा प्रदत्त होता है कि उनकी यह टीका स्वतंत्र प्रन्थ के ही समकक्ष हो गई है। मूलग्रन्य के सुक्षम विवेचन का 
आधुतिक युग के परिप्रेक्ष्य में विस्तार इसकी विशेषता है। प्रन्थ की संस्कृत टीका की भाषा अति सरल है और प्रह 
अ-संस्कृतज्ञ के छिये भी किचित्‌ प्रयास से बोधयम्य हो सकती है। “टीका” की भाषा में प्रभावोत्पादक उपमायें, 
उदाहरण, लोकोक्तिमों भाविसे जीवस्तता पाई जाती है । संस्कृत टीका का हिन्दी सें भी अर्थ दिया गया है । 
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अनेक इलोकों और प्रकरणों का भावार्थ तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सच पूछिये, तो यह भावार्थ ही इस ग्रन्थ की 
आत्मा है। इसका अध्ययत करने पर ज्ञात होता है कि पृज्य पंडित जी आगम-परम्परा पोषक विद्वान हैं भौर 
उन्होंने अनेक विसंगतियों का इसी दृष्टि से समाधान भी किया है। संभवत: उनका यह मत है कि आज की जटिल 
स्थिति व समस्याओं का समाधान प्राचीन एवं आगमतुल्य शास्त्रों के अनुसंधान, निर्देश एवं संकेतों के अनुरूप ही किया 
जाना चाहिये। 
इल्य के वर्ण्य विषयों पर धर्चा : देव और गुर की परिभाषा 

प्राचीन जैनावार्थों के संदर्शों के कारण टीका को अधिकाधिक प्रामाणिक बताया गया है| इनके कारण 
टीकाकार की बहुश्रुतज्ञता भी प्रभावशाली रूप में परिलक्षित हुई है। टीकाकार के अनुसार प्रत्येक पंडितमन्य सदभुरु 
नहीं हो सकता । सदगुरु वही माना जा सकता है जो () अन्त: और बाह्मरूप से निर्गुन्थ हो, (॥) कषायवान्‌ एवं 
विषयाभिलाषी न हो, (॥7) ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहे, (४) परमवीतरागी और पूर्णजश्ञानी हो, (४) निस्पृह्ठ हो 
और (४) परोपकारी हो । इन विश्लेषणों में चौथा विशेषण तो पंचमकाल में संभव नहीं है, अतः अन्य विशेषणों से 
युक्त पुरुष को भी सदगुर माना जा सकता है। इसके गुरुत्व या उपदेक्षित तत्व की परीक्षा करनी होगी । यदि वह 
तत्व बैर-हर, स्नेहकर, समभावोत्पादक है, तो उपदेष्टा सदगुरु है। वह निन्‍्दात्मक पद्धति को नहीं अपनाता । यह पद्धति 
नीच गोत्र का बंध करती है । टीकाकार के ये विचार अत्यन्त सामयिक एवं अनुकरणीय हें । दुर्भाग्य से यह युग ऐसी 
जटिल गति से चल रहा है कि सदगुरु के उपदेशों को श्रद्धापूर्वक सुननेवालों के माध्यम से ही उसका गुरुत्व प्रकाशित 
होने के बदले धूमिल होने लगता है। इतिहास में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। इन श्रोताओं ने ही पंथ या 
संप्रदायों को जन्म दिया । यदि ऐसा न होता, तो मानवधमे के एक होते हुए भी विश्व के विभिन्न भागों में और 
भारत में अनेक नामांकित धर्म क्‍यों होते ? समान मानवीय उद्देश्यों के बावजूद भी, उनके अनुयायियों में विवाद 
और धर्मान्तरण की प्रवृत्ति क्यों होती ? इन सब स्थितियों का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्‌ भक्तों पर ही 
जाता है, परोक्ष रूप से किसी पर भी क्‍यों न जावे ? सदगुरुत्व की प्रतिष्ठा के लिये अनुयायियों का गुरु के समान 
गुणघर्मी बनने का प्रयत्न अत्यन्त आवश्यक है। सदगुरुत्व की परिभाषा में आगम में स्तरिता भी अपेक्षित है। टीका 
में यह प्रश्त भनुत्तरित तो ही है कि यदि गुरु एवं गुरु भक्तों में विरोध परिलक्षित हो तो समीचीनता का आधार 
कया होगा ? हाँ, पत्राचार में अवश्य श्वास्त्रमत को वरीयता प्रकट की गई है। 
झावक की चर्चा 

आदर्श सदगुरु की चर्चा में आदशे भक्त पर कुछ विचार स्वाभाविक है। वस्तुत: भक्त तो श्रावक ही 
होता है । श्रावक का बथे ही सुननेवाला ओर पालनेवाला होता है। इसी के लिये तो यह ग्रन्थ है। श्रावक की प्रथम 
कोटि के लिये यज्ञोपवीत, भर्चता (पूजा) और दानरूप कत्तेव्य बताये गये हैं। टीकाकार ने अचेना और दान को 
ब्यापक अथे में लिया है। पूजा के अन्तगेत देवपूजा ओर देव-वाणी का संग्रह, रक्षा एवं स्वाध्याय भी सम्मिलित किया 

गया है। इसके विस्तार में (।) देव मन्दिर का निर्माण, (ग) मूर्तिस्थापना, (7) विद्यालय स्थापना, (५) सरस्वती 

भंडारों की स्थापना और रक्षा, (५) सदयुरुओं का आहार, औषध भौर पुस्तकादि के दान (समर्पण) द्वारा सत्कार, 
(भें) सदृधर्मोपदेशक ( एवं सद्धर्म प्रचारक ) पुस्तकों का जनहित में प्रकाशन, एवं (५॥) जिनवाणी का उद्धार व 
प्रकाशन, (शा) विद्या प्रचार के लिये योग्य पुरुषों की धमादि द्वारा सेवा के कार्य समाहित हैं। टीकाकार ने इन 
कार्यों को विभिन्न प्रकरणों में कम-से-कम ९ स्थानों पर गिनाया है। इससे यह स्पष्ट है कि श्रावक ब्यक्तिहित के कार्य 
तो करता ही है, उसे अनेक सांस्कृतिक, साहित्यिक व प्रभावनात्मक कार्य समाजहित में भी करना चाहिये । 

अर्चा के समान टीकाकार ने दान का भी व्यापक अर्थ किया है। दाम का अर्थ स्वार्थ-स्याग के 
भतिरिक्त सेबाधमिता से भी लिया गया है। यह सेवाधमिता भी धर्म बोर घार्मिक, समाज, जाति, ग्राम, देश ब 


१] श्रावक धर्मप्रदीप टीका : एक समीक्षा ८९ 


राष्ट्र के रूप में व्यापक मानी गई है। टीकाकार ने यह बताया है कि केवल परोपकार निमित्तक दान था सेवा ही 
प्रदांसतीय है । अत्प स्वार्थी दान या सेवा को आदर्दों तो नहीं माना जा सकता, पर वह अमान्य हो, ऐसा भी नहीं है । 


श्रावक की दूसरी कोटि के प्रभुख लक्षणों में सात व्यसनों का त्याय तथा श्रष्ट धुलूगणों का धारण 
समाहित है। यह आधार उत्तरोत्तर प्रतिमा-श्रेणियों पर आरूढ़ होने के लिये आवश्यक है। यह श्रावक क्रमश: एक 
से ग्यारह प्रतिमाओं का अभ्यास द्वारा ग्रहण कर उच्चतर आध्यात्मिक विकास के पथ पर आहूढ होता है । प्लावक- 
घ॒र्मप्रदीप की यह विशेषता है कि इसमें पहली दर्शन प्रतिमा का वर्णन तीन अध्यायों के १४७ इलोकों में बिस्तार से 
किया गया है! इसके विपर्यास में, अन्य दस प्रतिमाओं का वर्णन थाचर्वें अध्याय के मात्र ४९ श्लोकों में किया गया 
है । इससे दर्शन प्रतिमा का महत्व समझ में आ सकता है । 

विद्वान्‌ टीकाकार ने आचायंश्री के मन्तव्यों को परम्परानुसार पृष्ट करते हुए उन्हें आधुनिक परिप्रेक्ष्य 
में भी सुविचारित किया है। उदाहरणार्थ, सम्यक्त्व के आठ अंग्रों में उपगूहन, स्थितिकरण और प्रभावना अंग 
व्यक्ति की दृष्टि से तो ठीक, पर समाज और परिवेश की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उपग्रूहन अंग के विशय में 
कहा गया है कि व्यक्ति में भावधमेशुन्य द्रव्य माचरण से या असमर्थता से शिथिलतायें संभावित हैं जो परोक्षरूष 
से धर्म की ही निन्‍्दा-पात्र होती हैं। वस्तुतः निम्दा दो तरह से उत्पन्न होती है । धर्म पालकों की गलतियों से तथा 
लिन्‍्दकों की अज्ञानता या दुर्भाव से । टीकाकार ने श्रावकों को इस निन्‍्दा के दूर करने के लिये पाँच उपाय सुझाये 
हैं जो अनुकरणीय हैं । 

स्थितिकरण भंग विषयक चर्चा में साधु को सकाम संयमी एवं श्रावक को देश संयमी कहा गया है। 
फिर भी, संज्वछन कषाय के अंश के कारण दोनों ओर ही संयम में बाधा आती है। इससे संयम से विचलून 
संभव है । संयम को तो असिधारा पर चलने की तुलना में कठिन बताया गया है। इसमें शरीर एवं चित्तवृत्ति की 
साधना की जठिलतायें हैं। रोग, परिषह, बाधा आदि से विध्रलित होने पर स्थितिकरण स्वाभाविक है। लेकिन 
पह ध्यान में रखना चाहिये कि यह प्रक्रिया विवेकपूर्ण हो । हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि ऐसी स्थिति में 
धर्म/आचार का सत्स्वरूप समझा कर धर्म मार्ग की ओर प्रवर्तन करायें। यदि हमारी बविवेकपूर्ण प्रक्रिया फलवती 
न हो और विचलन में सुधार न हो, तो संयमी भेष के त्याग के लिये बाध्यता ही उचित है जिससे अन्य संयमियों 
पर उसका कुप्रभाव न पड़े | टीकाकार ने यह महत्वपूर्ण बात कही है। इस विषय पर समाचारपत्रों में विवाद भी 
छिड़ा हुआ है । 

प्रभावना अंग के तिरूपण में टीकाकार अन्य मताबलंत्रियों द्वारा प्रलोभन, प्रताइ़न, आदि माध्यमों 
से किये जा रहे धर्मान्तरणों को अनीतिकर निद्य एवं हेष मानता है। धर्म की उन्नति धाभिक उपायों से ही होनी 
चाहिये । चार प्रकार के दानों द्वारा सेवा को भी धर्म प्रचार का उपाय माना गया है। मृहस्थ के लिये तो स्वार्थ त्याग 
द्वारा उपरोक्त ८ प्रकार का सेवा कार्य ही धर्मे प्रचार का सच्चा उपाय है। इसके लिये अध्ययन-अध्यापम की व्यवस्था 
करना, विभिन्न रुप में प्रस्य प्रकाशित कर जिनवाणी का उदार एवं प्रकाशन करना तथा खिक्त्साछ्थ आदि शोलता 
सर्बाधिक महत्वपूर्ण हैं। टीकाकार ने इस संबंध में अन्य मतावलंबियों द्वारा की जा रही ऐसी ही कुछ प्रवृत्तियों की 
प्रक्षंता भी की है । जैन आवक भी इस दिशा में नाम कमायें, इससे उनके धर्म की सर्वतोब्मुल्ी प्रशावना होगी । 


श्रावकी के आठ गुणों में स्वनिन्‍्दा एवं गह्ँ के गुण वर्तेमान युग में अत्यन्त ही वांछनीय हैं । टीकाकार 
मे इन्हें विश्वशान्ति के लिये रसायन और महौषधि बताया है। लोभ और अविश्वास की भावना प्रजातंत्र की घातक 
सिद्ध दो रही है । संवेगादि गुणों का भावत एवं आश्ररण इस दुष्प्रदुत्ति को दूर करने का व्यक्तिगत उपाय है। 
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सप्त-ब्यसन 

भ्रावकों को जुआ आदि सात व्यसन (बुरी आदतें) नहीं अपनाना चाहिये । ये व्यसन हिंसा (शिकार, मांस 
मधु), चोरी (स्तेन), ब्रह्मचर्य (वेश्या, पररुन्नी) तथा परियग्रह (जुआ खेलना) पापों के रूपान्तर ही हैं। ये स्व-पर-अहित- 
कारी हैं। टीकाकार ने इनके विषय में सुन्दर तकों का उपयोग किया है। आजकल शाकाहार-प्रचार के युग में मांस- 
भक्षण के शास्त्रीय दोषों के साथ यदि कुछ नई खोजें भी समाहित होती, तो और भी अच्छा होता ; वैज्ञानिक दृष्टि 
से पेड-पौधों या एकेन्द्रिय जीवों के मृत शरीर को अनेक निगोदिया, बेक्टीरिया अपधटित कर कार्बनचक्र को चलाने 
में सहायक होते हैं । परजीवी तंत्र सदेव मृत जीव शरीरों को अपना पोषक बनाते हैं। मांस में भी ऐसे ही जीव 
अपघटन करते रहते रहते हैं। इसीलिये यह पंचेन्द्रिव जन्य या अधिकेन्द्रिय जन्य होने से तो अभक्ष्य है ही, असंख्य 
एकेन्द्रियों का अशश्रय होने से भी अभक्ष्य है । 


इसी प्रकार, मद्यपान के बाह्य प्रभावों की शास्त्रीय चर्चा (चित्तविकृति, बुद्धिनाश, निर्लंज्जता, स्वैराचार 
आदि) के साथ यहाँ भी नयी वेज्ञानिक खोजों का विवरण महत्वपूर्ण हो सकता था। इससे मद्य त्याग की अधिक 
प्रेरणा मिल सकती थी । मद्य किण्वन क्रिया से बनाया जाता है। इसमें असंख्य स्थावर एवं त्रसजीव भाग लेते हैं। 
इसके पीने से शरीर-तंत्र की अनेक जीवित कोक्षिकायें विकृत हो जाती हैं। चोरी करने के व्यसन के सम्बन्ध में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो लोग भाजी खरीदते समय तौल से ज्यादा चार पत्ते भाजी और रख लेते हैं, उनके 
दान का क्‍या महत्व माना जा सकता है ? ये सभी व्यसन मोह और मिथ्या दृष्टि के प्रतीक हैं। टीकाकार ने व्यसन 
के प्रकरण से ऊपर उठकर चोरी की व्यापक परिभाषा दी है। उसकी मान्यता है कि जिन कार्यों में पर-द्रव्यापहरण 
की भावना एवं तदनुकुल कृति होती है, वे सभी कार्य प्रत्यक्षतः चोरी न होते हुए भी धामिक दृष्टि से चौर्य॑लक्षण 
में समाहित हैं । मिलावट, नाप-तोल में गड़बड़ी, राज-कर-अपवंचत, बिनाटिकिट यात्रा, आदि चौर कम ही हैं । इनके 
निमित्त सुरक्षात्मक प्रयत्त (झूठे बही खाते आदि) भी इसीके अन्तर्गत माने जाते हैं। यह व्यापक परिभाषा व्यापार- 
प्रधान एवं सेवा-प्रधान श्रावकों के आचार के लिये महत्वपूर्ण है। इस विचारधारा के आधार पर कितने श्रावक 
अपने को तिथ्येसनी कह सकते हैं | जुआ खेलने के व्यसन को व्यापक अर्थ में लेते हुए दीकाकार का कथन है कि 


स्वास्थ्यरक्षा, ज्ञानबृद्धि, सदाचार आदि शुभ उद्देश्य से किये जाने वाले होड़ के कार्य दोषाधायक नहीं हैं । इसे 
परिग्रह का ही एक रूप मानना चाहिये । 


पाँज पता 


अच्छे क्रावक को पाँच पापों से स्थुलरूप से बचता चाहिये। जो केवल त्रस जीवों की संकल्पी हिसा 
का त्याग करते है, वे अच्छे गृहस्थ माने जाते हैं क्योंकि वे उद्योगी, आरम्भी एवं विरोधी हिंसा को अनिवार्यरूप से 
परित्याग नहीं कर सकते । हाँ, वे पापोपहत वृत्तियाँ स्वीकार न करें, यह ध्यान में रहे । इन हिसाओं की सामाजिक 
एवं राष्ट्रीय परिप्रेद्य में टीकाकार ने जो व्याख्या दी है, वह मननीय है। संकल्पी हिसा और अन्य तीन हिसाओं का 
अन्तर भी महत्वपूर्ण है। संकल्पी हिंसा की जाती है और अन्य हिंसायें हो जाती हैं। संकल्पी हिंसा के समान अन्य 
हिसाओं से बचने का उपाय करते रहना श्रावक की शोभा है । 


हिसा के समान सत्य की संक्षिप्त चर्चा भी महत्वपूर्ण हुई है। धामिक दृष्टि से ज्यों का स्यों बोलना 
भी सत्य है और कहीं पर वह सत्य नहीं भी है। यह अनेकान्ती दृष्टिकोण स्व-पर कल्याण की दृष्टि से अपनाया 
जाना चाहिये । विपत्तिकर, करूहक र एवं प्रान्तिकर वचन सत्य होने पर भी शास्त्रीय दृष्टि से निद्य माने जाते हैं। 
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परिग्रह का वर्णन अन्य पापों की तुलता में कम किया है, जबकि यह भी आधुनिक ब्यक्ति तथा समाज 
में चर्चा का विषय रहता है। परियग्रह के अन्तर्गत धन-चधान्य भी भआाते हैं । यह स्वाभाविक प्रइन है कि जब परिंग्रह 
पाप है, तो घत्ती होता पुण्य का फल बयों माना जाता है ? टीकाकार इसका उत्तर देते हुए बताते हैं कि छौकिक 
सुख-उत्पादक घन पुण्य का फल है और आकुलता एवं असाता उत्पादक घन पाप का फू है। यहाँ भी अनेकान्त 
दृष्टि का उपयोग कर दोनों प्रकार की स्थितियों की व्याख्या की गई है। वस्तुत: सुख और दुःख की अनुभूति अंतरंग 
पवित्रता पर निर्भर करती है। इसकी पहिचान बड़ी जटिल है। यह्‌ स्पष्ट है कि यदि अपवाद छोड़ दें, तो परियग्रह 
की पुण्यात्मकता अत्यंत विवादग्रस्त है। यही तो व्यक्ति, परिवार, समाज एवं देश में अशान्ति की जन्मदाता है। 
प्रत्यक्षत: युखी दिखने वाले व्यक्तियों के वस्तुत: सुखी होने के तथ्य की सत्यता वर्धभान मनोदे्िक एवं काय-मानसिक 
रोगियों की संख्या से मुल्यांकित की जा सकती है। इसलिये तो परिग्रह परिमाण, श्रावक के लिये व्रत माना गया है । 


अष्ट मुल्युण 

समन्तभद्र, आशाधर और मध्यवर्ती आचार्यों की तुलना में कुंचुसागर आचाय॑ अष्ट मूलगुणों की घारणा 
से भक्ष्याभक्ष्य विचार को व्यक्त करते हैं। वे आठ अभक्ष्य ( तीन मकार, पंच उदुंबर फल ) पदार्थों के त्याग को 
मूलगूण कहते हैं। व्याख्या में टीकाकार ने अभक्ष्यता के पाँच आधार बताये हैं। जैन क्रिया कोषों में वणित बाइस 
अभक्ष्यों को इन्हीं आधारों में समाहित किया है: १. त्रस जीव घात, २. बहु-स्थावर घात, ३. मादकता उत्पादन 
४. लोक विरुद्धता, तथा ५. रोगोत्पादकता ! 

अभक्ष्य भक्षण से बुद्धि भ्रष्ट होती है, दया धर्म नष्ट होता है, ऋरता उत्पन्न होती है, लोभादि कषायों 
का प्राबल्य होता है। यह मत क्षेत्र, काल एवं देश भेदापेक्षया ही ग्रहण करना चाहिए अन्यथा भारत के अन्य मता- 
वलंबी ऋषिमुनियों की बात तो छोड़िये, सारा पश्चिमी जगत्‌ दुर्गुगी माना जाना चाहिये जिसके बुद्धिकौशल एवं 
चमत्कारों का हम अन्धानुसरण-जैसा कर रहे हैं। वस्तुत: उपरोक्त आठ अभक्ष्य भारतीय आहार के सामान्य घटक 
कभी नहीं रहे, ये तो आकस्मिक घटक हैं । इनके न खाने से उपरोक्त दुर्गणों में निश्चित रूप से कमी देखी गई है । 
फरूत: श्रेयो मार्गियों के लिये इन्हें उत्सगें रूप से ही अभक्ष्य माना गया है । 

इसी प्रकार अज्ञात फल, तुच्छ फल एवं शुष्कीकृत फल व सब्जी, भ्रमरादि युक्त फल आदि की परीक्षा 
द्वारा देखभाल कर, शोधित कर ही खाने की बात कही गई है । तरस जीवधात के निवारण के लिये यह अनिवायं 
है। ग्रन्थ में आहार के समय के दर्शन के दस, स्पर्शन के बीस, श्रवण के दस अन्तरायों का भी विस्तार है। इनके 
भाने पर भोजन का त्याग मात्र करना श्रावक का लक्षण नहीं है, उन अन्तरायों का, उपसगों का निराकरण उसका 
प्रथम कततेंव्य है। इस प्रकरण में प्रन्थान्तरों में वणित अन्य अन्तरायों का भी संकेत दिया गया है । 


आवक को दिनचर्या 

प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रावक की आदश दितचर्या का विवरण दिया है। इसमें यह महत्त्वपूर्ण बात कही गई 
है कि गाहुंस्थिक अशुद्धियों के कारण प्रात:ःकाल उठकर मंगलवाक्यों का उच्चारण नहीं, स्मरण करता चाहिये । 
संभवत; स्मरण मानसिक, आध्यात्मिक या अन्तःक्रिया है जबकि उच्चारण शारीरिक क्रिया है। शौच, दन्तधावन, 
तैलम्दंन एवं स्वान के बाद पूजन/दर्शन करना चाहिये । श्ास्त्रोपदेश सुनना चाहिये। इसके बाद भोजन और फिर 
नीति-पूर्वक आजीविका के कार्य । सांध्य भोजन, शास्त्रोपदेश और फिर मंगलवाक्यों के स्मरण के साथ रात्रि विश्वान्ति ! 
शावकों के जात्मिक विकास के लिये बारह भावनाओं का चिन्तन तथा क्षमा ही दस धर्मों का पालन है। परिश्रम 
करने का अभ्यास करते रहना चाहिये । ये उत्तरवर्ती साधु जीवन के पोषक हैं। आवक के षोडश-संस्कारों को भी 
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अनिंवायंता बताई गई है, पुरुषार्थों का भी विस्तार है जिनमें उद्यम, उद्योग और उन्नति के प्रयत्न समाहित हैं। ये 
पुरुषार्थ भानवगति में ही साध्य हैं। यह तो ठीक है, पर बे पूर्णतया पुरुष वर्ग द्वारा ही साध्य हैं ( निर्वाण तो केवरू 
पुंबेद से ही मिलता है ), इसलिये पुरुषार्थ हैं, इसमें किचित्‌ पारिधाषिक सुधार वांछनीय है। सामान्यतः पुरुषार्थ 
प्रयत्न का दूसरा नाम है। यह अपनी गोग्यतानुसार सभी कर सकते हैं। श्रावक के अन्य कार्यों में मृतक संस्कार 
एवं सूतक-अवधि पालन की व्याख्या उत्तम हुई है । 

टीकाकार ने 'विलैया दंडवत' की प्रद्ृत्ति की निन्‍्दा की है और अहिसाधर्म के प्रचार के लिये पश्चिम 
यात्रा का समर्थन किया है। उनके अनुसार धर्म प्रभावना से ही मानव जन्म सफल होता है। यद्यपि आगमों में 
अध्यात्म विद्या को ही मूल विद्या माना गया है, फिर भी यहाँ न्याय, व्याकरणादि उपयोगी विद्याओं या पापश्रुत के 
अध्ययन को भी कत्तंब्य बताया गया है। उनका यह कथन मननीय है कि शास्त्र स्वाध्याय को शस्त्र-ग्रहण के समान 
कषाय पोषण का माध्यम नहीं बनाना चाहिये । 

स्वाध्याय के अतिरिक्त मौन, जप और ध्यान के लाभ और अभ्यास का सुझाव श्रावक को दिया गया 
है। प्राचीन जीवन पद्धति के ये अनिवायें तत्व थे। इस सदी में पश्चिमी प्रभाव से, इनकी उपेक्षा होने लगी है । 
वैज्ञानिक शोधों से पुन: इस ओर जागृति उत्पन्न हो रही है । 
श्रावकों के व्रत 

प्राचीनशास्त्रों में श्रावकों के १२ ब्रतों (५ अणुव्रत, ३ गृणबत, ४ शिक्षाब्रत ) का वर्णन है। इनमें 
कहीं सललेखना का समावेश है और कहीं वह एथक है। अचायंश्री ने सल्लेखना को ब्रतों के अतिरिक्त मान्यता 
दी है। पाँच पापों के विपरीत श्रावकों के लिये पंच अणुव्रतों का विधान है। सामान्यतः चौथे ब्रत को शास्त्रों में 
ब्रह्माचर्य कहा गया है पर इस ग्रन्थ में उसे परस्त्रीत्याग, स्वदारसंतोष का नाम दिया गया है। यह श्रावक के लिये 
उपयुक्त भी है क्‍योंकि ब्रह्म चर्य का अर्थ अत्यन्त सूक्ष्म और अध्यात्म प्रधान माना जाता है । इस प्रकरण में कामवासना 
को संसार एवं ब्रतभंग का प्रधान कारण बताया गया है। इसका नियंत्रण और नियमन व्यक्ति और समाज की 
स्वस्थ प्रगति के लिये आवश्यक है। इसी प्रकार, पाँचवें व्रत का नाम ग्रन्थकार ने परिग्रह-परित्याग रखा है पर टीका- 
कार ने उसे परिग्रह परिमाण के रूप में व्यक्त किया है। इसके लिये आशा और असंतोष रूप में अग्नि को संतोषरूपी 
अमृत से श्ान्त करना आवश्यक है। यदि घार्मिक जीवन बिताया जावे, तो परिग्रह परिमाण स्वत: ही हो जाता है । 
परिग्रह में शृद्धि या असीमता का कारण धाभिक जीवन हो ही नहीं सकता । टीकाकार का सुझाव है कि यदि किसी 
कारणवदा परियग्रह (धन, संपत्ति) अधिक हो गया है तो उसका सद्पयोग घामिक एवं साहित्यिक सेवा में ही 
करना चाहिये । 

यह पाया गया है कि विभिन्न क्षास्त्रों में भोगोपभोग व्रत के अनेक नाम हैं। इसकी स्थिति भी कहीं 
युणव्रतों में है, तो कहीं शिक्षात्रतों में । इस ग्रन्थ में इसे शिक्षात्रत माना गया है। इस ब्रत के द्वारा परिग्रह-परिमाण 
को ओर भी क्षीण करने का प्रयत्त किया जाता है। यद्यपि भोग ओर उपभोग के अर्थ भिन्न-भिन्न है, पर इस ब्रत के 
अतीचार मुख्यतः बाहारों से ही संबंधित है । ऐसा प्रतीत होता है जैसे उपभोग संबंधी कोई अतीचार ही न हों । 
सामान्यतः सचित्त का अर्थ सजीव या हरित वनस्पति से लिया जाता है| सचित्ताहार का त्याग पाँचवीं प्रतिषा में 
होना चाहिये, फिर उसे ब्रत प्रतिमा का अतीचार क्‍यों बताया गया है ? टीकाकार के अनुसार भक्ष्यता की समय- 
सीमा से बाहुर भक्ष्यों को खाना भी सचिताहार है। अतः खाद्य पदाथों को समय-सीमा में ही खाना चाहिये। 
पाँचवीं प्रतिमा में उनका ब्रत या त्याग ही अपेक्षित है, वहाँ समय-सीमा का कोई प्रइन ही नहीं उठता । कुछ विद्वान 
यह भी मानते हैं कि यह अतीचार मुलगुणों का होना चाहिए। क्योंकि मूल्युण पाक्षिक श्रावक के सातिचार ही 
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होते हैं। नैष्टिक प्रतिमा के निरतिचार होते हैं। मल्युण टीकाकार ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए बताया है 
कि भोगोपभोग ब्रत का सचित्ताहारत्व अतीचार एक विचारणीय प्रश्न है। उनका यह भी सुझाव है कि सचित्त 
उपलक्षण है, यह भोग के समान उपभोगों के सीमन पर भी लागू होना चाहिए। इस प्रकार प्रतीत होता है कि 
सचित्ताहार से संकल्पित ग्रहण या सीमाओं का उल्लंघन अर्थ छेता चाहिए। इसमें स्वर्ण, वस्त्र, पुष्पमाल आदि 
सभी समाहित हो जाते हैं। टीकाकार की यह नवीन व्याख्या उसके मौलिक विचारभाव को प्रकट करती है। 
टीकाकार ने समंतभद्र के द्वारा दिये गये मतीचारों से भी अपना मन्तव्य सुस्पष्ट किया है। सचित्त की चर्चा अभक्षय, 
अतिथिसंविभाग एवं सचित्त त्याग प्रतिसात्व के संदर्भो में भी की गई है। इस विवरण के बावजूद भी यह स्पष्ट 
है कि मूलगुण, अभक्ष्य, भोगोपभोग ब्रत और सचित्तत्याग प्रतिमा के उद्देश्यों में पुनरावृत्ति तो है ही । अहिसक 
वृत्ति की उत्तरोत्तर सूक्ष्त्ता के आधार पर ही इसका निराकरण माना जा सकता है | 


अतिथि संविभाग ब्रत की विशेष व्याख्या के अनुसार यह श्रावक को सुपात्रों ( साधु या साधुत्व की 
ओर प्रद्धत्त) को आहार, शास्त्र एवं संयम उपकरण (पीछी, कमंडल्‌ चश्मा) औषधघ और स्थान (अभय) दान देने की 
प्रवृत्ति का व्रत है। उन्होंने साधु या श्रावक के लिये छड़ी को संयम एवं स्वाध्याय का साधन न होने से उसको 
उपकरण दान नहीं माना है। यह मत वर्तेमान परिवेश एवं साधु के व्यापक क्रिया कछाप को देखते हुए किचित्‌ 
विचा रणीय प्रतीत होता है। बैसे तो आजकल उनके द्वारा निरूपित अनेक वस्तुर्ये साधु-संघ के सांथ ही चलती हैं, 
भले ही वे दान न मानी जावे । संभवत: दाता उन्हें संघ के लिये देता है। इस प्रथा को टीकाकार की दृष्टि से 
अतीचार ही माना जावेगा । अतिथि शब्द का व्यापक अर्थ लेने पर साधु-संध, श्रावक-श्राविका एवं अन्य सुयोग्य 
वात्र भी उसके अंतर्गत आता है। ये धर्म-सधाक दान हैं। कुछ समाज-साधक दानों की भी टीकाकार ने चर्चा 
की है--करुणा दान, समदृत्ति दान, अन्वयदत्ति दान आदि स्थानांग में भी दस दानों की चर्चा आयी है। इन सभी 
से प्रत्यक्ष में पात्र सेवा होती है और परोक्ष में पृण्यबंध होता है। टीकाकार ने संसारवधंक एवं पापोत्पादक 
पदार्थों के दान को कुदानों में गिनाया है । धर्मे-प्रभावना, ज्ञानवर्धक साहित्य प्रचार, रथयात्रा आदि विवेकधूर्ण एवं 
स्वार्थे-त्यागी दृष्टि से किये गये कार्यों में द्रव्य, समय एवं जीवन का उपयोग करने वाले उत्तम दानी माने गये हैं। 
आचारयें विनोबा ने ऐसे ही सामाजिक उद्देश्यों के लिये जीवन-दान, धन-दान एवं समय-दान की प्रक्रिया प्रचलित 
की थी। टीकाकार ने एक सामयिक प्रश्न उपस्थित किया है कि क्‍या घनी पुरुष ही दान दे सकता है? उत्तर देते 
हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि धनों का दान तो आवश्यकता से अधिक संग्रह के कारण होता है लेकिन निर्घेन का 
दान न्यूनतम आवश्यकताओं के लिये संग्रहीत घन या सामग्री से होता है। उसमें श्रद्धा, विनय, सेवा एवं सहानुभूति 
का रस अतिरिक्त रूप से समाहित रहता है। फलत: दान एक मनोवृत्ति है जो किसी में भी सहज या परिस्थितिवश 
प्रस्फुदटित हो सकती है 

अतिथि संविभाग के अतीचारों में भी आह्वार दान संबंधी दो अतीचार हैं। इनमें भी सचित्त शब्द का 
प्रयोग है । 

टीकाकार ने सचित्तता के विषय में एक प्रदन उठाया है। क्या पेड़ों से टूटे हुए एवं जमीन से खोदे 
गये फल, फूक, पत्ते श्षादि सचिस अतएवं अभक्ष्य साने जायें ? कुछ लोगों का इस विषय में भिन्न मत है। यह कहना 
तो सही नहीं लगता कि फल, फूछ, पत्ती, तना आदि बृक्ष या बनस्पतियों के अंग नहीं हैं। यदि ये दुक्षों के अंग नहीं 
हैं, तो दक्ष ही किसे बहेंगे ? हाँ, मानव के क्षरीर-अंगरों की तुलना में बनस्पतियों के इन अंगों की अपनी-अपनी 
विधेषतायें होती हैं। ब्रायोफाइलम तथा बिगोनिया जैसे बनस्पतियों के अंग अलियगी विधियों से नये सजातीय 
पुनर्जतव कर सकते हैं लेकिन सभी वनस्पति ऐसा नहीं करते । बिकास ज्ौर पुनर्जेनन को सजीवता का चिन्ह माना 
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जाता है । अधिकांश काम में आनेवाले पत्ते (केला, छेवला, अमरूद) और भाजियों में यह गुण नहीं पाया जाता । 
वे हरे अवध्य होते हैं। अत: प्रजननी, पुनर्जननी या फिर सड़े गले हरित का सचित्त से व्यवहुत करना चाहिये, अन्य 
को नहीं । अधिकांश वनस्पति शाकों से संबंधित धारणायें हरित एवं सचित्तता (प्रजननी) के संबंध के अविनाभावी 
मानने के कारण भ्रामक-सी प्रतीत होती है। इसलिये यह आवश्यक है कि वनस्पतियों की घामिक सचित्तता 
(सजीवता, पुनर्जनन) की दृष्टि से सूची बनाई जावे और तदनुरूप उनकी आहार योग्यता (अतीचारता) निर्धारित 
की जावे । 


आवक को प्रतिभायें या आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियाँ 


प्रत्येक श्रावक अपने आत्मिक विकास के लिये अपने अभ्यास व चारिश्य की पूर्णता के आधार पर 
ग्यारह सीढ़ियों को पार करने का लक्ष्य रखता है। इनमें पहली और दूसरी सीढ़ी तो दर्शन और ब्रतों के रूप में हुई । 
इन ब्रतीं को और भी सूक्ष्मतर दृष्टि से एवं निरतिचार साधने के लिये आगे की प्रतिमायें हैं। टीकाकार के अनुसार 
उच्च तर प्रतिमाओं को तभी घारण करना चाहिये जब वे आगमोक्त विधि से सध सके। उदाहरणार्थ, सामायथिक 
प्रतिमाधारी के लिये चौबीस घंटे की साठ घड़ियों में छह घड़ी अर्थात्‌ दस प्रतिशत समय बत्तीस दोप रहित 
सामायिक हेतु आवश्यक है। यह प्रातः, मध्यांतर और सायंकाल २-२ घड़ी का होता चाहिये । यदि ऐसा व्यक्ति 
लेबी दूरी की यात्रा करना चाहता है, तो उसे सामायिक के समय के लिये यात्रा भंग करनी चाहिये । यदि वह ऐसा 
नहीं कर पाता, ती उसे ब्रत प्रतिमा में ही रहकर सामायिक का अभ्यास करना चाहिये । इस प्रतिमा में सातिचार 
सामायिक किया जा सकता है। इन प्रतिभाओं में ऐसा नहीं है कि जितना सच, उतना ही अच्छा । ऐसी मनोबृत्ति के 
लिये उच्च भेष की घोषणा न कर क्षक्ति अनुसार उच्चतर अभ्यास करना चाहिये । 


पोषध प्रतिमा के संबंध में आहार त्याग के साथ कषाय विजय, इंद्रिय-रस-उपेक्षा की ब्ृत्ति आवध्यक 
है । यही भी पूर्वोक्त शिक्षात्रत का तीक्षण य सूक्ष्म धाभिक रूप है । 


सचित्त त्याग एवं रात्रिमुक्तित्याग प्रतिमाओं का विवेचल भी सरस है। इनके विषय में कुछ विद्वानों 
की मतभिन्नता का संकेत टीकाकार ने किया है। कुछ अर्थ विशेष भी किया है । कुछ लोगों ने यहाँ भी पुनरादबृत्ति 
पाकर इनके स्थान पर अन्य नाम भी सुझाये हैं। यह विसंगति टीकाकार को भी लगी है पर उन्होंने इसके बदले 
कारित और अनुमोदना से रात्रिमुक्तित्याग का अर्थ लेकर इसी नाम का समर्थन किया है। ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी 
के आहार, विहार, व्यापार, प्रवृत्ति और क्रियाकलाप की अच्छी सूचनात्मक विवेचना हुई है। उन्होंने बताया है कि 
जब दिगम्बर वेश कुछ जटिलताओं में आा रहा है, तब उदासीन ब्रह्मचारी ही धमंसेवक और प्रचारक के उत्तम कार्य 
कर सकता है । वहू संसार से उदासीन है पर घर्मसेवा से नहीं। आरम्भ त्याग की प्रतिमा परीपहजय का अभ्यास 
है और गृहत्याग एवं व्यापारादि त्याग का प्रारम्भ है। वह निर्जीव सवारी से बिहार भी कर सकता है। परिग्रह 
त्याग में भी न्यूनतम परिग्रह के बंधन को छोड़ गृहत्याग की ब्ृत्ति और बलवती होती है । बाह्य और अन्तरंग 
(१०-१४) पारिय्रह के पूर्णत्याग की बृत्ति विकसित होती है। अनुमत्तित्याग में परिग्रहस्याग की अपेक्षा और भी 
न्यूनता आती है। वह भोजन का पूर्व निमंत्रण स्वीकार नहीं करता, पर भोजन के समय बुलाने वाले की विमय 
स्वीकार कर छेता है। यह व्यक्ति अब भिक्षु न होने पर भी भिक्ष॒यत््‌ हो जाता है। अन्तिम प्रतिमा में व्यक्ति ग्रहत्यागी 
होकर क्षुल्लक-ऐलक वेश ग्रहण कर निर्मोही बनता है तथा आत्म-कल्याण और धमममंसेवा का उत्कृष्ट मार्ग ग्रहण 
करता है। ऐलक तो निग्रेन्‍्थ साधु का लघु भ्राता माना जाता है। वह महात्रती के समान होता है। वह पीछी रखता 
है और राति-यात्रा नहीं करता । ऐलक ही उत्तर-सीढ़ी में दिगम्बर वेश धारण कर आत्मकल्याण के आदर्श बनते हैं 
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प्रतिमाओं के निरूपण में टीकाकार ने एक महत्वपूर्ण प्रदन उठाया है। अनेक लोग कहते हैं कि संसार 
में सुख है--विद्या, घन, कुटुम्ब आदि | फिर ज॑नधर्म में एकान्ततः संसार को दुःखभय क्यों कहा गया है ? इसके 
समाधान में कहा गया है कि सुख-दुःख की अनुभूति हमारी मानसिक कल्पना या शान से होती है । विभिन्न 
परिस्थितियों में आत्मा के गुणों में, परनिमित्त से, विकार या परिणति होती है। उसे सुख, दुःख, कर्मफल का भोक्ता 
मात्र ब्यवहार से कहा जाता है। निश्चयनय से तो वह ज्ञान मात्र ही है। इसलिये आत्मिक दृष्टि से सुख-दुःखमयता का 
विज्लेष अर्थ नहीं है । दूसरे, संसार के सभी सुख क्षणस्थायी हैं, अत: इन्हें आचार्यों ने सुखरूप न कहकर दुःखरूप ही 
माना है। स्वात्मोत्थ सुख ही स्थायी एवं वास्तविक सुख है। सैद्धान्तिक दृष्टि से यह कथन समीचीन होते हुए भी 
इसकी व्यावहारिकता विचारणीय है। 


महिराओं के छिये आचार 


टीकाकार के अनुसार, महिलायें भी ग्यारह प्रतिमाओं का पालन कर सकती हैं। उनकी अवस्था के 
भेद से क्वचित्‌ अन्तर पड़ सकता है | वे आयिका के रूप में एकादश प्रतिमाधारी हो सकती हैं। दिगम्बर आगमों के 
अनुसार स्त्री को क्षायिक सम्यकत्व नहीं हो सकता, अतः वह निर्वाण प्राप्त तो नहीं कर सकती पर आधथिका पद 
उसे संभवत: स्त्री पर्याय से मुक्ति दिलाने में समर्थ हो सकता है । 


समाण और भ्ावक के अन्योग्य सम्बंध 


जैन धर्म के व्यक्तिवाद-प्रमुख आत्मवादी होने से उसके आचारों में व्यक्तिहित के साथ समाजहित के 
तत्व पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन समाज या समाज द्वारा स्थापित धाभिक या अन्य संस्थायें व्यक्ति के विकास में 
प्रेरक बन सकती है, या नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं है। क्‍या समाज के भी कोई धामिक, सामाजिक, साहित्यिक 
या प्रभावक कर्तव्य हैं ? पाक्षिक या नैप्ठिक आवक गृरुपूजा, श्ान-चारित्र-बृद्ध-सेवा-सम्मान, चातुविध दान करे, 
यह उचित्त ही है, पर क्या इन श्रावकों के समाहारी समाज या उनकी संस्थाओं का व्यक्तियों के प्रति कोई कत्तंव्य 
नहीं है ? यदि व्यक्ति समाज के उन्नयन में योगदान कर सकता है तो क्या समाज व्यक्ति के उन्नयन में अध्यर्थतात्मक 
योगदान भी नहीं कर सकता ? वस्तुत: व्यक्ति और समाज परस्परत: अन्योन्य संबंधित हैं । उन्हें विछगित नहीं 
किया जा सकता। अतः दीकाकार की इस ओर भी व्यापक दृष्टि से अपने कुष्ठ मन्तव्य प्रकरणानुसार देने थे । 


इससे टीका ओर भी युगानुरूप एवं महत्वपूर्ण हो जाती । इन मन्तब्यों से अनेक सामाजिक एवं धाभिक प्रइनों के 
समाधान में मार्गदर्शत भी मिलता है । 


पंडित जगन्मोहन लाल शास्त्री ; लेख-सूची 


पंडित जी ने कितने लेख लिखे हैं, इसका उनके पास कोई रिकार्ड नहीं है और स्मरण भी नहीं है । 


संपादक मंडल को सन्‌ १९५८ से ही उनके लेख प्राप्त हुए हैं। जिस सज्जनों को इसके पूर्व के उनके लेखों आदि 
जातकारी हो, वे कृपया साधुवाद समिति को सूचित करें। समिति उनकी आभारी होगी। उपलब्ध १६५ लेख 
को विषयवार वर्गीकृत कर यहाँ दिया जा रहा है। 


(क) सामाजिक समस्याओं पर छेश 
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मेरी स्मृति में सोनी जी 


संस्कृत शिक्षालयों पर एक दृष्टि 

प्राचीन इतिहास की विपुल सामग्री; लखनादोन 
कुंडलगिरि क्षेत्र पर पंचकल्पाणक महोत्सव 
प्राचीन ग्रंथों की सुरक्षा का अपूर्व अवसर 
संस्कृत शिक्षा--एक समस्या 

संस्कृत शिक्षा विकास योजना 

दीपावली के प्रकाश में 

निर्वाण दीप और दीप निर्वाण 

भ० महाबीर का अनुपम संदेश 

अतिदाय क्षेत्र महाबीर जी 

हमारे तीथ्थक्षेत्र 

भगवान्‌ और महामानव 

धर्म की परख संकट में 


सेख-सूजी ९९ 


५-१०-६१ 
१५०८-७४ 
१२-५-६० 
३-२-६६ 
१७-३-६६ 
२४-३-६६ 
११-१०-६२ 
११-१०-६२ 
३१-१-६३ 


जैन गजर 


दि० अ० ग्र० १९७६ 
१९८० 

जैन संदेश, १९८७ 
वैशाली बुलेटिन 


१८-८-६५० 
जे, सं. ३-२-७२ 
१३-२-७५ 
३०-४-६४ 
१००५-६४ 
२१-१-६५ 


२६-२३-६१ 


१-१२-६० 
२०-४-६ १ 
१९-३-५८ 
२५-८-५८ 


१०» पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ 


#.. पैड 
5 १५. 
१६, 
१७. 
१८. 
१९, 
२०, 
२१. 
ब्र्‌, 
२३. 
२४. 
२५, 
२६. 
२७. 


२८ 


२९, 
३०, 
३१. 
३२. 
३३. 
३४, 
३५. 
३६. 
३७. 


सुधार के मूल अणुवत 

चरित्र निर्माण की आवश्यकता 

कुंडलपुर कुंडलगिरि नामक सिद्ध क्षेत्र है 

सिनेमा द्वारा धर्म प्रचार 

शतशत वंदत (महावीर जयंती) 

पन्नालाल ऐलक सरस्वती भवन 

सरिता के लेख का प्रतिकार 

दि. जैन संघ 

शिक्षा की दशा 

शास्त्र भंडार अमूल्य निधि हैं 

बाहुबलि प्रतिष्ठा महोत्सव 

पुरुलिया कांड : अत्यन्त दुःखद घटना 
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हिन्दू किसे कहते हैं, आज का ज्वलंत्त प्रश्न 
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ड 


श्रावक धर्म प्रदीप : संस्क्ृत-हिन्दी टीका 
अध्यात्म अमृत-कलश : भाषा टीका 
प्रबचत सादोद्धार : भाषा टीका 
आत्मप्रबोध ( कुमार कवि ) : भाषा 
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वीरवाणी 
जैन संदेश 


जेनगजर 
जैन संदेश 


यंडित जी को यात्रायें 


पंडित जी ते धाभिक, सामाजिक तथा शास्त्रीय ज्ञान के संवर्धक उद्देश्यों से भारत के दशाधिक 
प्रान्तों के शताधिक नगरों की एकाधिक बार यात्रा की | इनमें कानपुर, वाराणसी, आगरा, लक्तितपुर, नजीबाबाद, 
चंडीगढ़, दिल्ली, अजमेर, बांसवाडा, व्यावर, जयपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, बंबई, नागपुर, अमराबती, शोलापुर, 
नांदगाँव, कुंधलगिरि, कारंजा, एलोरा, पारसनाथ, गया, भूमरीतिरूया, पटना, राजगिर तथा मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख 
हहर सम्मिलित हैं। आपने तमिलनाडु एवं कर्नाटक के भी अनेक नगरों की यात्रायें की हैं। इन यात्राओं से उनके 
कार्य-क्षेत्र की व्यापकता के दर्शन होते हैं । 


पंडित जी के अभिनंदन 

१. जैन समाज, अमरपाटन 

२. जैन समाज, अजमेर 

३, दि, जैन गजरथ महोत्सव कमेटी, कुंडलपुर 
४. कुंदकुंद भारती, दिल्‍ली 

५, जैन समाज, गुना 


६. पं० जमोला साधुवाद समिति, रीवा-दमोह जबलपुर 
(यह सूची पूरी नहीं प्राप्त हो सक्वी--सं०) । 


पंडित जी से संबंधित संस्थायें 


न्द्‌ छ 0 5 


- जी दि० जैन शिक्षा-संस्था, कटनी, प्रधानाध्यापक, अधिष्ठाता, सदस्य 
, श्री कन्हैयालाल गिरधारीलाल ट्रस्ट, कटनी, मंत्री, सदस्य 


श्री टोडरमल कन्हैयालाल ट्रस्ट, कटनी, संस्थापक ट्रस्टी 


. श्री राम जानकी मंदिर ट्स्ट, कटनी, अध्यक्ष 


श्री मुरलीधर कन्हैयालाल ट्ूस्ट, कटनी, ट्रस्टी 


« श्री दिगम्बर जैन ग्रुरुकुल, खुरई, उप-अधिष्ठाता 

- श्री वर्णी दिगम्बर जैन गुरुकुल, जबलपुर, अधिष्ठाता 

. श्री दिगम्बर जैन गुरुकुल, ऐलोरा, संस्थापक सदस्य 

. श्री जैन गुरुकुल, मथुरा, सदस्य 

, श्री स्याद्वाद महाविद्यालय, काशी, सदस्य कार्यकारिणी 

, श्री वर्णी जैन विद्यालय, सागर, सदस्य एबं ट्रस्टी 

. दिगम्बर जैन तीथेक्षेत्र, कुंडलपुर, अध्यक्ष, सदस्य 

, श्री महावीर जैन उदासीन आश्रम, कुंडलपुर (दमोह), भधिष्ठाता, सदस्य 
. ञ्री दिगम्बर जैन परवार सभा, जबलपुर, मंत्री, सदस्य 

. श्री दिगम्बर जैन संघ, मथुरा, प्रधानमंत्री, सदस्य 

. श्री दिगम्बर जैन विद्वत्‌ परित्रदू, दिल्‍ली, संस्थापक सदस्य 
श्री वर्णी शोध संस्थान, काशी, अष्धयक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य 
» श्री दिगम्बर जैन महासमिति, दिल्‍ली, सदस्य 

. श्री भारतीय ज्लानपीठ, दिल्ली 


संपादन 


१. 


हे 
३. 
है * 


जैन संदेश ( १९५४-६९ ) 

परवार बन्धु (प्रारंभ से अंत तक) 

बीर सन्‍्देदा कि 

कांग्रेस बुलैटिन ». [ अल्पकालिक ) 


पंडित जी के विविध रूप 


पंडित जगन्मो हलाल शास्त्री के अनेक रूप हैं जिनके माध्यम से हम उनका परिचय पाते हैं। उनके 
ज्ञान-तपोधन की महिमा तो उनके प्रशंसकों ने वणित की है। पर उनके ऐसे बहुत-से अज्ञात रूप हैं जिनकी भित्ति पर 
खड़े होकर उन्होंने यह गरिमा पाई है | ये उनके बाल्यकाल या विद्यार्थी जीवन के रूप हैं। ये उनकी डायरी के पन्नों 
से प्राप्त हुए हैं। बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि अपने विद्यार्थी जीवन में वे (१) कवि, गीतफार एवं भजनकार रहे 
होंगे । बहुत लोगों को मालूम न होगा कि (२) वे कुशछ-कृपण थे ओर प्रत्येक स्थिति में आय-व्यय का लेखा-जोखा 
रखते थे । (३) विद्यार्थी जीवन में ये अच्छे देन॑विनी-लेशक थे । उनकी दैनंदिनी में संकलित सूचनायें, विभिन्न विषयों 
पर व्यक्तिगत विचार और समीक्षा भी रहती थी । (४) वे अच्छे पत्र-लेखक भी है । पत्र केवल बाहरी कुशल-क्षेम के 
प्रतीक ही नहों हैं, वे व्यक्तियों को मानसिक और बोहिक दृष्टि से भी मिलाते है । पण्डित जी ने अपने जीवन में 
हजारों ऐसे पत्र लिखे होंगे जिनमें संद्धान्तिक प्रश्नों के उत्तर, सामाजिक व धाभिक समस्याओं के सम्बन्ध भें विचार 
पूर्ण समाधान और आगकांक्षायें व्यक्त की होंगी । इस संकलनकार को ही उन्होंने अतेक ऐसे पत्र लिखे जो सैद्धांतिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। (५) बे विचारोत्तेजक एवं सामयिक समस्याओों के समय आधुनिक दृष्टि संपन्न खेल लिखने में 
भी सिद्धहस्त हैं। पत्र-संपादन कला विशारद तो वे हैं ही, बुलेटिन-अनु भवी भी हैं। उनके इन रूपों की बानगी 
यहाँ प्रस्तुत है । “- संपादक 


छ 
गीत लेखक 
स्वदेश भक्ति 
धिह सदृश् हो शूरवीर, हम सिह सदुश हों मानी । 
हों स्वदेश की रक्षा के हित, शू्‌रवीर सेनानी ॥ 


देशहितार्थ कष्ट सहने में, करें न आनाकानी । 
हम स्वदेश हित पीवें प्रतिदिन, असयोग का पानी ॥ 


हे ६ फरवरी १९२० 
भरी बालगंगाधर तिलक को स्मृति में आठ पदों को कविता फा अंश 
भारत मां के लाल, भाल के सुतिलक प्यारे । 
तिलक विलखती छोर, मात को कहां सिधारे॥ 
क्या स्वराज्य की शिक्षा देने स्वर्ग पधारे ? 
नब्य जन्म ले अथवा करने त्राण हमारे॥। 
या स्‍्वराज्य तरमेघ यज्ञ में हा ! किया प्रयाण है। 
भारत रक्षा के लिये किया आत्म बलिदान है॥ 

१ृ८ फरवरी १९२० 
कंसी कंसी वीर प्रसृूता हुई, अहो क्षत्राणी । 
नहीं दीखती थी यद्यपि, वे क्रूर सदुश यमरानी ॥ 
शूरा थी, जननी सपूत थीं, करते जो रिपुहानी । 
भारत में जिनकी प्रसिद्ध है, प्रायः सकल कहाती ॥। 
खाने को जिनके युह में, था नहिं दाना पानी । 
थे स्वदेश हित देह त्यागते, कथा यथा पुरानी ॥। 
] 


कविता लेखक 
श्रोमान्‌ विदृदू-बर पं० गोपाल दास जो बरेया (१८६६--१९१७) के शोक में रचित 


जो है" हुआ वह था, हमारा, भाग्य आज पलट गया । 
जो सूर्य जैन समाज में था, हाय, वह भी खो गया। 
गोपाल दास सुधी सुपंडित, मान्यवर वाचस्पति । 
थे न्याय के वाचस्पति, अरु स्थाद्वाद-सुवारिधि ॥ 
प्रतिवादियों को जीतने में थे बड़े अतिसाहसी । 
जैसे कि हस्ति-समृह को है, दूर करता केशरी॥ 
वे वारि-दिग्गज केशरी हैं, अब नहीं संसार में । 
वे ग्रसित काल-कराल से, हो गये कलिकाल में ॥ 
हम छात्र - वर्गों का नहीं, ऐसा बचा संसार में । 
जो कर सके हमको सुशिक्षित, हाय ! इस दुष्काल में ॥ 
हा ! आज जैन समाज के भी भाग्य हैं कंसे फिरे । 
हम शोक व्याकुल छात्र-गरण, बेमौत के मौतों करे ॥ 
क्या ही भयंकर चैत्र बुक्‍्ला, पंचमी का दिन हुआ । 
जिस दिन कि जैन समाज का, हक रत्न कर से खो गया।। 
वे थे अभी इस भूमि पर, यह क्‍या हुआ, हा ! देव रे । 
रे, दुष्ट, हा हा देव ! तूने क्‍या किया अंधेर ये।॥ 
प्रतिवादियों को जीतने का, काम पड़ता है कभो। 
पर याद आती आपकी, पर जोर कुछ चलता नहीं ॥ 
चारों दिशा में देखते हैं, शून्य दिखता है सभी । 
हा * हे हमारे पूज्यवर, दर्शन न होंगे अब कभी ॥ 
प्रिय पाठकों, अति शोक में अब, लेखनी चलती नहीं । 
इस शोक रूप समुद्र में, डबे हुए है हम सभी ॥ 
बीतें हजारों वर्ष पर, यह दुःख भूलेंगे नहीं । 
है पुज्यवर, क्या प्राशवर, हम मिर सकेंगे फिर कभी | 
प्रिसिपछ, सिद्धान्त विद्यालय, मोरेना के वही । 
थे, मगर हा, शोक है, वे दृष्टिगोचर हैं नहीं॥ 
यद्यपि नहीं संसार में, पर नाम उनका ख्याल है। 
है जन जाति, उठो, सुनो, अब शोक करना व्यर्थ है॥ 
१., २. जित पुरुष को कल है” कहते थे, उसे आज थे ऐसा आज 'थे' ऐसा 
कहना पड़ रहा है | 


९] 5५ 


बकुशल-कृपण आयनध्यय लेखक 


बजह । ९ माह ईसरी का हिलाब 
१९ दिपम्बर, १९२६, मंगलबार, दिाक २२९ फरवरों १९२१ 
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० ५.2 ७) 


(३) देन॑दिनी लेखक 
जेन उपन्जातियों को उत्पति 


(ज) परबार--जयपुर से प्राप्त ईडर के भट्टारकों को पट्टाबलो से ज्ञात होता है कि गुप्तिगुम भट्टारक 
विक्रमादित्य के बंशज थे और परवार थे | क्षत्रियों में एक जाति परमार या पमार है, यही शब्द उत्तरकाल में 
परवार हो गया । यह तथ्य पन्ना के एक क्षत्रिय से भेंट एवं सागरार घर्मामृत को पं० छालाराम जी लिखित हिन्दी- 
टीका के उद्धरण से भी पुष्ट होता है | सम्भवत: ये क्षत्रिय किसी जैन मुनि के उपदेश से जैन बन गये होंगे । अहिसा 
के पुजारी होने से इन्होंने वैश्यों के ब्यबसाय प्रहूण किये । बतारसी विलास में अनेक जातियों के हसो प्रकार निम्ित्त- 
ववा जैन होने की बात लिक्षी है। इस प्रकार परवार जाति प(र) मार क्षत्रियों से उस्फन्न है और बह विक्रमादित्य 
से पूर्व की है, ईसा पू्ंकालीन है । १२-१-१९२१ 


१०६ प॑० जगन्मोहनलराल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


(ब) भोज्ापूर्व--इस जैन उपजाति में पंचविसे आदि गोत्र हैं। कहते हैं--एक गांव में तीन पटी थीं, 
एक में चार-सो घर थे, अतः वे गोस-बिसे कहलाये, एक में दो सो घर थे, अतः वे बसबिसे कहलाये और तीसरी 
पटी में कुल सौ घर थे, अत: वे पंचबिसे कहलाये । १४-१-१९२१ 


(स) झ्रोआ और मिठीआ--किसी घर के दो भाइयों में आपसी वैमनस्य बढ़ा और बंटवारा हुआ । 
एक को वह घर मिलता जिसमें कुंआ था । उसका जल मीठा था) दूसरे को जो घर मिला, उसमें कुंआ नहीं था। 
उसने कुंआ खुदबाया, पर उसका पानी खारा निकला । इस कारण दोनों भाइयों के वंशज क्रमशः मिठौआ और 
खरौआ कहलाये । 

छ 

(द) दक्षा हूंसड़ - हुमण जाति आबू (राजस्थान) क्षेत्र की एक हिंसक जाति थी। यह जिनसेन आचार्य 

के उपदेश से जैन धर्म की अनुयायी बनी । १४-१-१९२१ 


(४) पत्र-कला, विशारद 
भरी प्रेमराज जो, अजमेर को लिखे पत्र का अंश, दिनांक ९-१२-१९६६ 

वर्तेमान में आगम के अर्थों में भी खींचातानी चल रही है। पण्डितों व साधुओं में भी गरुटबंदी-सी 
हो गई है । कानजी के प्रति द्वेषभाव पैदा हो गये हैं। इसके दो कारण हैं : प्रथम तो यह कि वे लोगों की चाल 
धारणा-व्यवहारिकान्त को खण्डित करने के लिये निश्चयनय का दृढ़ता से प्रतिपादन कर रहे हैं जो व्यवहारैकान्त- 
वादियों को निएचयकान्त आभासित होता है। दूसरे विद्वानों को अपनी विद्वत्ता पर अभिमान है। वे चाहते हैं कि 
हमें गुर मानकर कानजी समझें । बूसरा कारण यह है कि वर्तमान साधुओं में “आगमोक्त' मूलगुणों की कमी देखकर 
बे उनको मुन्ति नहीं मानते, अत: मुनि भी उनसे नाराज हैं। फलत: उसे समाज में गिराने की भावना सबको है । 
सेठ तो'** *' होते हैं, उनको धर्म को समझदारी है ही नहीं। अतः: उन्हें 'ध्रम॑ डूबा' का नारा लगाकर धर्मभीरु होने 
से उनको बुद्घू बनाकर अपना मतलब दोनों साध लेते हैं । 

हम लोग कुछ मध्यस्थता की बात करते हैं, तो समाज के सामने बदनाम करते हैं कि पण्डित लोग 
वहाँ से रुपया पाते हैं, अत: उनकी पुष्टि करते हैं । यह है समाज की हालत । 


यथा में, मैं अभी प्रत्यक्ष देख या अनुभव करके आया हूँ । वे व्यवहार का निषेध करते हैं निश्चय 
दृष्टि को सामने रखकर । इससे कि उनके पुराने अनुयायी अपने व्यवहार को छोड़ दें और निश्चय की बात को 
यथार्थ समझें । इसे समझने पर सम्यक्‌ व्यवहार उनमें आ जायगा । भा भी जाता है। वे पूजा करते हैं, पंच कल्याणक 
कराते हैं, अपने को शुद्ध दिगम्बर कहते हैं। उनके द्वारा शुद्ध तेरह पंथ की प्रद्धतत्ति का स्वीकार करना भी बीस 
पंथियों को खटकता है । यह तोसरा कारण भी उनके विरोध का है । 


वे प्रतिमाधारी नहीं, पर अत्यन्त शुद्धाचारी ब्रह्मच।री हैं। सभी लोग दि० जैन धर्म के कट्टर अनुयायी 


हैं। हमसे ज्यादा कट्टर हैं। सदा स्वाध्याय चलता है। एक-एक अक्षर सुक्ष्मता से पढ़ते हैं। न कोई पंथ स्थापना 
की भावना है, न कोई आगम-विरुद्ध मान्यता है। मेंद कषायी हैं, विरोध से क्रोधित भी हैं, पर अपना काम करते हैं । 
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अन्य शंकाओं के सम्बन्ध में मेरा मत है : 

(3 ) चतुर्थ गुण-स्थान में निश्चय-व्यवहार-दोनों सम्यग्दर्शन है। 

(॥ ) जो सातवें गुण स्थान की बात है, सो जिन श्ञासन ने व्यवहार की व्याख्या की है। भेदरूप वर्णन, सो 
व्यवहार और अभेदरूप, सो निश्चय । इस व्याख्या के अनुसार, सात तक भेदरूप, रत्नत्रय है, अतः 
व्यवहार है। और श्रेणी में अभेद रूप है, सो यहाँ निश्चय है। निश्चय-व्यवहार की व्याख्याओं में 
अन्तर है, अतः तदनुसार ही फैसला है । 

(॥॥ ) आचार्य किसी नय से मिथ्या दृष्टि नहीं हो राकते । वे या मात्र व्यवहार सम्यकत्वी थे या फिर उभय 
सम्यक्त्वी और उभय चारित्री थे । 


(५) सामाजिक समस्या पर लेख 


ये जिन शासन देव हैं या मिथ्या शासन देव ? 
अगन्मोहन छाल जैन शास्त्री, कटनी 
परमवीतरागी जिनानुगामी दिगम्बर जेन धर्म का उच्चधोप करने वाली दि० जैन समाज के कुछ 
नेता बीतरामी प्रभु की पाद सेवा के साथ-साथ कुछ ऐसे सरागी सशस्त्र देवी देवताओं की पूजा आराधना-आरती- 
मन्त्र-जप आदि का विधान करते है जिनकी आराधना का जिनागम में स्पष्ट निषेध है और जिनकी मान्यता 
महामिथ्यात्व माना गया है। कुछ दिगम्बर साधुजन भी इस कृत्य का समंथन करते हैं तथा इसका उपदेश भी देते हैं। 
इनकी आराधना से कष्ट निवारण की भी बात भक्त को बताते हैं तथा पूजा मंत्र-जप अनुष्ठान की प्रेरणा भी देते हैं । 
कहीं कहीं शारदी पूणिमा के दिन दूध में प्रतिमा रात भर डुबोकर जप होता है और उस दूध को 
खाने का भी उपदेश होता है। अभी कुछ दिन पूर्व कलकत्ता के एक विद्वान द्वारा यह भी जानने में आया कि वहाँ 
दारदपूणिमा को मत भर दूध में प्रतिमा जी रात भर रखाई गई और सबेरे वह दूध जनता को बांट कर उसे पोने 
तथा औंट कर मिठाई बनाकर खा लेने का आदेश एक कथित जैनाचार्य द्वारा दिया गया जिनका वहाँ चातुर्मास 
हो रहा था। 


श्री सम्मेदशिखर जी बीस तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है। जेनों की परमपावन तीथ भूमि है। पबेत 
राज पर तो तीर्थद्धुरों के निर्वाण स्थलों पर चरण चिह्न स्थापित हैं- नीचे तलहटी में भी दि० जैन वीस पंथी 
कोटी के साथ अनेकानेक मंदिर वेदियाँ हैं। दि० जैन तेरह पंथी कोठी में भी विशाल मंदिर, अनेक वेदियाँ तथा 
नन्‍्दीश्बर की रचना-मानस्तंभ आदि हैं। पव॑त की उपत्यका पर प्रथम ही विशाल मानस्तंभ, उन्नत बाहुबली भगवान्‌ 
तथा वर्तमान चौबीसी का मंदिर बना है। वीतराग प्रभु के पूजन-दर्शन आराधना के सर्वोत्तम साधनभूत सहस्नों 
जिन बिम्ब स्थापित हैं । 

वीतरागधम के आराधक श्रावकों, सेठों एवं साहुकारों द्वारा उक्त निर्माण उनके हृदय के परम धर्म 
के परिचायक हैं । यहीं बाहुबली मन्दिर के समीप अभी कुछ वर्ष पूर्व एक मन्दिर बनाया गया है जिसका नाम 
“समयशरण मन्दिर” रखा गया है। उसमें मूल वेदिका पर तो जिनेन्द्र अवश्य स्थापित हैं पर बाहर-भीतर-ऊपर- 
नीचे सम्पूर्ण मन्दिर में सैकड़ों सरागी देवी-देवताओं का ही साम्राज्य हैं। भगवान एक फुट होंगे, तो सरागी देवता 


१०८ पं० जगन्मोहनलारू शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ | शष्फ 
चार-चार फुट ऊँचे हैं । इनकी वेदिकाएँ बाहिर बनी हैं ओर दशेनाथियों को उनका ही प्रथम दर्शन होता है । 
मूलबेदी की चार जिन प्रतिमाओं के अभाव में उपरोक्त मंदिर की कृतियां अजैन मन्दिर प्रमाणित करेंगी । आइचये 
यह है कि वह सारी रचना एक दिगम्बर जैन आचार्य की प्रेरणा से है। जहाँ श्रावकों द्वारा वीतराग प्रभु की विधाल 
रखनाएँ विद्यमान हैं, वहीं 'समवशरण मन्दिर” के नाम पर भिश्या देवों की रचना का जैनाचार्य की प्रेरणाकृत 
स्वरूप भी है । 

एक प्रइन है कि सम्मेद शिखर पर, तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि पर तीर्थंकर विम्ब स्थापना तो सहेतुक 
है पर इन देवी देवताओं की स्थापना किस हेतु है ? इसका प्रतिफल तो इनकी पूजा-अर्चा के प्रसार से भिथ्यात्व का 
प्रचार ही होगा । यह सर्वंधा अनुचित है। संसार में करोड़ो मंदिर देवी देवताओं के हैं जो उनके आराध्कों द्वारा 
संस्थापित हैं, उनका औचित्य माना जा सकता है पर वीतराग के आराधकों द्वारा जैन मंदिर में इनका स्थापन 
फंसे उचित माना जा सकता है ? किसी कृष्ण मंदिर में राम की मूर्ति नहीं है--राम के मन्दिर में कृष्ण की मूर्ति 
नहीं है--पर यहाँ वीतराग के मन्दिर में सरागी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। उनका औचित्य कैसे स्वीकार किया जा 
सकता है ? 

यह तो कहा जाता है कि ये जिन शासन के भक्त हैं, अतः स्थापित हैं। पर यह तर्क इसलिए यथार्थ 
नहीं है कि ये भक्त भक्ति करने की मुद्रा एवं स्थान पर स्थापित नहीं, स्वयं देवमुद्रा में हैं। यह भी तक॑ दिया 
जाता है कि भगवान्‌ के पुण्य समवशरण में असंख्य देवी देवता थे। यह सही है, पर ये समवशरण की बारह 
सभाओं में अपने अपने कक्ष की सीमा में हाथ जोड़े दिखाये गये होते, तो कोई आपत्ति न थी। तक॑ सही होता । 
पर ये देवी-देवता अपनी मुद्रा में पूरे मंदिर में छाये हैं, अत: इनका औचित्य नहीं है। मैं ऐसी स्थापना को जिनागम 
के विरुद्ध मानता हूँ । भगवान्‌ महावीर के उपदेश से यह क्रिया बढ़िभत है। इस सम्बन्ध में एक घटना महावीर 
जयन्ती की है जो इसके अनौचित्य पर प्रकाश डालती है ! 

महावीर जयन्ती के अवसर पर एक अजेन विद्वान ने भाषण में महावीर परम अहिसक थे, यह सिद्ध 
किया । वहीं एक अजैन बंधु ने अपने प्रश्त में कहा कि भगवान्‌ महावीर ने कितने सलाटर हाउस उस समय बंद कराये 
थे ? कितने कसाई-खाने बन्द कराये ? कहाँ-कहाँ इसके लिए सत्याग्रह या अनवान किया ? इन प्रयनों के उत्तर में उस 
अजेन विद्वान वक्ता के उद्ग़ार स्वर्णाकित करने योग्य हैं। उनका कथन था कि भगवान्‌ महावीर ने प्रद्न में 
कथित कोई कार्य नहीं किये, किन्तु जो किया, वही उनका सर्वोच्च श्रेष्ठतम कार्य अहिसा प्रचार का था। वह कार्य 
यह था कि जहाँ “कर्म कहकर “बलिदान किया जाता था, वहाँ धर्म के स्थान पर अधमें-अहिंसा के मन्दिर में 
हसा की प्रतिष्ठा थी। यह विध्वासघात था, धोखा यथा । डाका डालने की अपेक्षा विश्वासघात से छीनना अधिक 
पापमय है। भगवान्‌ महावीर ने स्पष्ट घोषित किया है कि धर्म के नामपर किया जाने वाला अधर्म याने हिसा--हिंसा 
ही है, अधर्म है। यह पतन का कारण है। 


इस तक से प्रकाश पड़ता है कि धर्म के स्थान पर अधर्म के बंठ जाने से धर्म का स्थान छिन जाता है । 
अत: यह उचित नहीं । मैं समझता हूँ कि वीतराग के मन्दिरों को वीतराग के ही मन्दिर रहने दिया जाता और उन 
सरागी देवताओं का मंदिर सरागी का स्थान ही रहता, तो वीतरागियों को धोखा न होता । 

“बनस्पति” नामक तेल शुद्ध वनस्पति तेल के नाम से करोड़ीं रुपयों का बिकता है, उसपर कोई 
कानूनी प्रतिबंध नहीं है । किन्तु शुद्ध घी में बनस्पति तेल मिछा कर बेचा जाय, तो कानूनी जुमम है। इसी तरह 
वीदराग मंदिर में सरागी मूर्ति रख कर उन्हें बीतराग मंदिर कहना धोखा है । घर्मं के नाम- पर अधर्म के प्रचार- 
प्रसार का साधन है, ऐसा मानना ही उपयृक्त है। 
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इन सरागी देवी देवताओं की उपासना कुछ दि० डैन पण्डित भी करते हैं। पण्डित बुद्धजीवी हैं । 
उनमें तके-वितक्क कुतर्क करने की क्षमता होती हैं। वे अपनी इस क्रिया को तके से सिद्ध करते हैं तथा सामान्य जन 
को बताते हैं कि राजा के साथ राजा के सेवक भी आते हैं। उतका भी आदर करना होता है। यदि न किया जाय, तो 
राजा को वे अप्रसन्न कर सकते हैं । इसी प्रकार भगवान्‌ के साथ में भगवान्‌ के सेवक हैं, जो जिन शासन के रक्षक हैं, 
अत: उनका सम्मान भी किया जाता है । 


इस तर्क पर बिचार करें तो मालूम होगा कि यह धोखा है--कुतर्क है। राजा तो रागी द्वेषी होता 
है, प्रतिष्ठा-पूजा का भूखा होता है। राजकर्मचारी नाराज हो जाय, उसे सम्मान न मिले, रिश्वत-घूंस न मिले, तो 
राजा से चुगली भी करके राजा को आपके विछद्ध कर सकता है। अतः भय से 'राजकर्मचारी को सम्मान ुयया पेसा 
पेंट दी जाती है। इसी प्रकार क्‍या तीर्थंकर प्रभ राजा की तरह पूजा-प्रतिष्ठा के लोभी हैं? यह प्रश्न है । 


दूसरा तक है कि ये जित शासन के रक्षक है, किन-किन धर्मात्माओं ने इनकी पूजा आराघना की और 
किन-किन की सहायता-सेवा-रक्षा इन देवी देवताओं ने को, इसका एक भी उदाहरण जैन पुराणों में नहीं है। जिनकी 
सहायता की है उनके नाम है: सती सीता, अंजना, द्रोपदी, रयणमंजूषा, मुनियों में अकलंक देव, समंतभद्र आदि 
और घटनाएं हैं । देखता यह है कि ये सब जीव परम सम्यक्‌ दृष्टि थे । उन्होंने जिनेन्द्र की आराधना-स्मरण किया 
था । तब देवता सेबा को आये थे। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इनकी आराधना की हो और कोई देवता 
सहायता को आया हो । तब इनकी आराधना का उपदेश क्‍यों ? जिनेन्द्र की आाराधना पर ये स्वयं आये हैं, तो 
आयेंगे । यदि आपकी जिनेश आराधना सही प्रुष्कख होगी, तो अवश्य दोड़े आयेंगे । पर ये सब घटनाएं उन उन 
जीबों के पुण्योदय पर हैं। अन्यथा जिन के गर्भ-कल्याणक पर देथों ने पन्द्रह माह रतन वरसाये, वे भगवान्‌ आदिनाथ 
आहार मात्र के लिए बारह माह भटकते रहे, किसी देवता के कान पर भनक भी नहीं पड़ी । अतः ये सब तक नहीं, 
कुतक हैं । 


पंचकल्याणक प्रतिष्ठा पाठ में उन सब देवी देवताओं के नाम स्थापना आदि हैं, अतः जिनाग्रम में इसका 
महत्वपूर्ण स्थान माना गया है । यह भी एक तक॑ है| उत्तर यह है कि यह यथार्थ है कि पंचकल्याणक में इनका वर्णन 
प्रतिष्ठा पाठों में है। उसका हेतु उनका पुजन-अचंन नहीं है, किन्तु भगवान्‌ के इन कल्याणकों का कार्य सोधमेंन्द्र तथा 
उनकी आज्ञा से अन्य देवी देवियों ने सम्पन्न किया है । अत: उस समय के पंचकल्याणकों का यहू रूपक है, जो हम 
करते हैं । 


हम भगवान्‌ की मूर्ति बताते हैं ओर मूर्ति में पंचकल्थवाणक की क्रिया का रूपक करते हैं। इसमें देवी- 
देवताओं के नाम आते हैं। सौधर्मन्द्र ने प्रतिष्ठा को । अत: यज्ञकर्तता में सौधम इन्द्र की स्थापना की जाती है। 
सोधर्मन्द्र ने देवी देवताओं को आज्ञा दी थी न कि उनकी पूजा की थी। तब यहाँ भी इन्द्र आज्ञा देवे, उसी का यह 
नियोग है। आज के प्रतिष्ठाचार्य उस स्थापित यज्ञकर्ता को सौधर्मेन्द्र स्थापित करके भी उसके द्वारा इन सब छोटे- 
छोटे सौधमेंन्द्र की आज्ञा मानने तथा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहने बाले देवी देवताओं की पूजा कराते हैं । 
यह कहाँ तक उचित है, यह विचारणीय है । अतः पंचकल्याणक प्रतिष्ठापाठों में इनकी चर्चा कर इनकी पूजा-अर्चा का 
विधान भी शास्त्रों का विपरोत अर्थ करके मिथ्यात्व का खरा पोषण हो है । 


पद्मावती-ज्वाल्ामालिनी आदि देवियों का स्वरूप, उनकी आराधना आदि जो की जाती है, उसका 
विधान भैरव पद्मावती कल्प और ज्वालामालिनी जैसी पूजा पुस्तकों में है। ये पुस्तक दि० जैन पुस्तकालय सूरत से 
छप चुकी हैं । प्मावती कल्प वी० सं० २४७९ और २४९६ में दो बार और ज्वालामालिनी कल्प २४९२ में छपी है । 


१९० पं० जगन्मोहनलाऊर क्षास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


इस तरह इसका प्रचार २५ वर्ष से हो रहा है। इनकी पूजा-आराधना विधि जप मंत्र में गधे के रक्त, कुत्ते के रक्त, 
काक पत्र, स्मशान हड्डी, मुर्दे के वस्त्र आदि हिंसक घृणित पदार्थों के उपयोग का विधान है। देखिये, ये कैसे जिन 
शासन देव हैं या जिन शासन के देव कह कर आपको मिथ्यात्व की ओर ही ढकेला जा रहा है। अभी हरुघुविद्यानुबाद 
साम्क एक ग्रन्थ भी प्रकाशित हुवा है। उसकी समाछोचना भी जैन पत्रों में प्रकाशित की गई है। उसमें भी इसी 
प्रकार मिथ्या देवों की पुजा-अर्चा आराधना को उपादेय माना गया है । 


एक बड़ा प्रश्न है कि द्वादशांग का मूल लोप हो जाने एवं पंचम पूर्व का अंशमात्र ही शेष रहने पर 
घरसेनाचायं ने अपने शिष्यों को वाचना दी और उनके शिष्य आचाय॑ भूतवछी-पुष्पदन्त ने पड्खंडागय बनाए। अतः 
विद्यानुवाद किस आधार पर बना है, उसकी प्रमाणिकता कंसे स्वीकार की जाये ? 


फिर जिन बातों का सम्बन्ध जिनागम से विरुद्ध वीतरागी जित के सिवाय रागी द्वेषी कुदेवों की 
आराधना एवं हिसकपूर्ण द्रव्यों से है, तो वह जिनायम कैसे हो सकता है ? 


भट्टारक युग के प्रारम्भ में अनेक भट्टारक जिनायम के प्रचारक व प्रभावक रहे । यद्यपि उनका वेष 

जिनागम में कहीं भी उल्लखित नहीं तथा पीछे-पीछे भट्टारक गद्दियों पर जब जैन नहीं बैठे, तब ब्राह्मण लड़कों को 

दीक्षा देकर बैठाया गया । उन्होंने जिनागम में अपनी बैदिक मान्यता को समाविष्ट कर उसका विरुद्ध रूपान्तर कर 

दिया । जिनसेन नामक भट्टारक के शिष्य-प्रशिष्य अपना नाम जिनसेन और आचार्य भी लिखते रहे । इसी प्रकार 

अन्य गद्ठियों की भी नामावली पुराने नामों पर चलती रही । उससे विद्वानों को धोखा हुआ ओर उन्हें उक्त आचार्यों 
की कृतियाँ सानकर उसका प्रचार दि० जैन समाज में किया | 


स्पष्ट है कि वातरागी के सिवाय अन्य देव पूज्य नहीं और अहिसा-मूलक क्रियाओं के सिवाय हिसापूर्ण 
क्रियाएँ जिनागरम मान्य नहीं । इस तरह शासन देवों के नाम से कुदेव पूजा कभी ग्राह्म नहीं है । 


विनोदी सहयोगी का साधुवाद 
पंडित फूलचंद्र सिद्धान्त शास्त्रों 
रुड़की (उ० प्र०) 


पंडित जी हमारे सहपाठी और सहयोगी हैं। वे हमलोगों में 'सिरमौर' है। सबसे पहले मैंने उन्हें 
मोरेना में देखा था ! अपने स्वभाव के कारण वे प्राय: हमें आइचयं में डालने से नहीं चुकते थे । थे बड़े विनोंदद्रिय 
है । एक बार मैं सो रहा था । वे अपने घर से लौट कर आये और रात भें ही उन्होंने सोते समय ही मेरी छाती पर 
बैठकर हलके से मेरा गला दबा दिया । मैं जब लड़खड़ाती आवाज में चिल्लाने लगा, तो वे हंसे और मुझ छोड़ दिया। 
इसी प्रकार एक बार मैं एक खेत में मल-विसर्जन कर रहा था। वे पीछे से आये और मेरा पानी भरा लोटा उठाकर 
दूर खड़े हो गये । गिड़गिड़ाने पर ही मुझे छोटा वापस मिलू सका। 


वे कुशाग्र बुद्धि है और बात बनाने में अति चतुर हैं । वे दूसरीं के छिद्रों के गोपन का भी कर्तव्य निभाते 
है । उन्होंने अपने पिता के पद्चिन्हों पर कब चलना स्वीकार किया, यह बात मोरेना में तो दिखी नहीं । बाद की 
घटना होनी चाहिये । पर आज वे ब्रती श्रावक हैं और ब्रतभंग करने में विश्वास नहीं रखते । 


बे वक्तव्यकला में भी अतिचतुर हैं। एक बार मैं ओर वे दोनों खुरई आये हुए थे। मेरे भाषण के बाद 
उनका भी भाषण हुआ । उन्होंने जिस कलर और कमाछ से वह भाषण दिया, उससे मैंने उनसे हार मान ली । 

वे सहुृदय हैं, जैन मात्र के प्रति उनमें आदर भाव है। वे अच्छे लेखक भी हैं। उनके अध्यात्म अमृत 
कलझ्ञ' का प्रकाशन चंद्रप्रभ दि८ जैन मंदिर, कटनी से हुआ है। यह एक विश्ञा बोध है | यदि जैन मंदिर मात्र आय के 
साधन बढ़ाने के साथ जिनबिबों की रक्षा के अतिरिक्त जिनवाणी का भी प्रचार-प्रसार करें, तो विद्व में जेनधर्म के 
प्रचार में चार चाँद लग जावें। ईसाई इस दृष्टि से हमें पाठ सिखाते हैं । धर्म केन्द्रों की आय का कुछ अंश सदेव 
साहित्य निर्माण ओर प्रचार काये में लगना चाहिये । 

कटनी में सिधई धन्यकुमार जी का घधराना पर्याप्त काल से प्रतिष्ठित है। पंडित जी के लिये उनके 
परिवार ने जो किया, वह शायद ही कोई कर सके । एक बार सिधई जी की दृकान से एक गरीब जैन भाई को “मंदिर 
परम्मत' के नाम पर बती झूठी रसीदों पर पंडित जी के रोकने पर भी सहायता दी गई । पंडित जी ने जब पूछ-ताछ 
की, तब उनसे कहा गया कि समाज का गरीब भाई जान कर उसे चंदा दिया गया है । 

“लेकिन उसने तो झूठ का सहारा लिया, फिर भी आपने दिया है ?” “यदि वह झूठ न बोलता, तो 
कोई उसकी सहायता करता ?” न धर्मों धामिक विना' के सिद्धान्त को तो समाज भूल ही गई है ।” पंडित जी को 
वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ी । सिघई परिवार आज भी समाज व धर्मे के कार्यों के सहयोगी बना हुआ है। 
पंडित जी इस पूरे कुटुम्ब के मार्गदर्शक है । 


पंडित जी आचार्य कुंदकुंद के उन वचनों के अनुयायी हैं जिनमें कहा गया है कि जो आत्महित में 
परहित देखता है, वह सम्मार्गी है और अनुकरणीय है । 


उनके साधुवाद पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ । 
७ 


इतिहास के पुष्ठों से 
श्रीसान्‌ बाबा गोकलचन्द्रजो 


बाबा गोकुलचन्द्रजी एक अद्वितीय त्यागी थे। आप ही के उद्योग से इन्दौर में उदासीनाश्रम की स्थापना 
हैंई थी । जब आप इन्दोर गये और जनता के समक्ष त्यागियों की वरंमान दशा का चित्र खींचा, तब श्रीमान्‌ 
सर सेठ हुकम चन्द्रजी साहब एकदम प्रभावित हो गये और आप तीनों भाइयों ने दस-दस हजार रुपये देकर तोस 
हजार की रकम से इन्दौर में एक उदासोनाश्रम स्थापित कर दिया । परन्तु आपकी भावना यह थी कि श्रीकुण्डलूपुर 
क्षेत्र पर श्रीमहावीर स्वामी के पादमूल में आश्रम की स्थापना होना चाहिये । अत: आप सिवनी, नागपुर, छिंदवाड़ा, 
जबछपुर, कटनी, दमोह आदि स्थानों पर गये और अपना मन्तव्य प्रकट किया । जनता आपके मन्तठ्य से सहमत 
हैंई भोर उसने बारह हजार की आय से कुण्डलपुर में एक उदासीनाश्रम की स्थापना कर दी । 

आप बहुत ही असाधारण व्यक्ति थे। आपके एक सुपुत्र भी था जो कि आज असिद्ध विद्वानों को गणना में 
है । उसका नाम श्री पं० जगन्मोहनलालजी क्षास्त्री है। इनके द्वारा कटनी पाठशाला सानन्द चल रही है तथा 
खुरहँ गुरुकुल ओर वर्णीगुरुकुल जबलपुर के ये अधिष्ठाता हैं। 

इनके लिये श्रीत्रिषई गिरधारीलालजी अपनी दुकान पर कुछ द्रव्य जमा कर गये हैं। उसी के ब्याज से 
ये अपना निर्वाह करते हैं। ये बहुत ही सनन्‍्तोषी और प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हैं। ब्रती, दयालु और विवेकी भी हैं । 
यहापि सिं० कन्हैयालालजी का स्वगंवास हो गया है, फिर भी उनकी दुकान के मालिक चि० स० सिं० धन्यकुमार 
जयकुमार हैं। वे उन्हें अच्छी तरह मानते हैं और उनके पूर्वज पण्डितजी के बिषय में जो निर्णय कर गये थे, उसका 
पूर्णझप से पालन करते हैं । विद्वानों का स्थितीकरण कंसा करना चाहिये, यह इनके परिवार से सोखा जा सकता है! 
चि० घन्यकुमार विद्या क्षा प्रेमी ही नहीं, विद्या का व्यसनी भी है। यह आनुषज़्िक बात आ गई । 

मैंने कुण्डलपुर में श्री बाबा गोकुलचन्द्रजी से प्रार्थना की कि “महाराज ! मुझे सप्तमी प्रतिमा का ब्रत 
दीजिये । मैंने बहुत दित से नियम कर लिया था कि मैं सप्तमी प्रतिमा का पाछन करूंगा ओर यद्यपि अपमे नियम 
के अनुसार दो वर्ष से उसका पालन भी कर रह हूँ, तो भो गुरुसाक्षोपूर्वक ब्रत लेना उचित है।” मैं जब बनारस था, 
उस समय भी यही विचार आया कि किसी को साक्षीपूवेक ब्रत लेना अच्छा है, अत; मैंने श्री त्र० शीतल प्रसाद जी 
छखनऊ को इस आशय का तार दिया कि आप शीघ्र भावें, मैं सप्तमी प्रतिमा आपकी क्षाक्षी में लेना चाहता हूं । 
आप आ गये और बोले--देखो, हमारा तु'हारा कई बातों में मतभेद है । यदि कभी विवाद हो गया तो अच्छा 
नहीं । हम चुप रह गये । इमारा एक मित्र मोत्तीलाल ब्रह्मचारी था जो कुछ दिन बाद ईइडरका भट्टा रक हो गया 
था। उसने भो कहा --टीक है, तुम यहाँ पर यह प्रतिमा न लो । इसी में तुम्हारा कल्याण है! । हमने मित्र की बात 
स्वीकार कर उनसे व्रत नहीं लिया। अब आप हमारे पृज्य हैं तथा आप में मेरो भक्ति है, अत: ब्रत दीजिये ।” 
बाबाजी ने कहा--अच्छा आज ह्वी ब्रत ले लो। प्रथम तो श्री वीरप्रभु की पूजा करो। पश्चात्‌ आओ, ब्रत 
दिया जावेगा ।! 

मैंने आनन्द से श्री वीरप्रभु की पूजा की। अनन्तर बाबाजी ने विधिपृवंक मुझे सप्तमी प्रतिमा के ब्रत 
दिये । मैंने अखिल ब्रह्मचारियों से इच्छाकार किया और यह निवेदन किया कि “मैं अल्पशक्तिवाला क्षुद्र जीव हुं। 
आप लोगों के सहृवास में इस ब्रत का अभ्यास करना चाहता हूँ । आक्षा है मेरी नम्र प्रार्थना पर भाप छोगों की 
अनुकम्पा होगी । मैं ग्रधाशक्ति आप लोगों की सेवा करने में सन्नद्ध रहूंगा । सबने हर्ष प्रकट किया ओर उनके 
सम्पर्क में आनन्द से काल जाने लगा । 
विर्णी जीवनगावा--..१ से साभार] 


समाज की परमोपकारी सच्चेतन निधि 


ब्र० पं० मणिकचन्द खबरे 
कारजा, महू राष्ट्र 


विगत पचास वर्षों से मैं पंडित जी की वेदाग इंसानियत से अत्यन्त प्रभावित हूँ । मैंने उनमें समीचीन 
साध्विक दष्टि, कल्याण भावना, ठोस तात्विक शान, अनेकानेक समृद्ध अनुभव और निरामय असृतोपम धार।बाड्ी 
रसवती प्रतिपादना का साक्षात्कार पाया है। इस लाभ को देवदुलंभ कहा जाय, तो अत्युक्ति नहीं होगी । उनकी 
पीयूषबाणी मुझे अनेक जगह सुनने को मिली । वह वाघा नहीं, उनकी आत्मा है, सहज है। इसका मूल है--निस्पृह 
कल्याण भावना, तन्‍्मयता और विचारों का जागृत संतुलन । पृज्य गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज ने खुरई चातुर्मास 
के समए उनके दश-धर्म-प्रवचन सुनकर कहा था, “पंडित जी वास्तव में समाज को अद्भुत सचेतन निधि है”। 
पूज्य गुरुदेव ने इन शब्दों द्वारा अपना हृदय प्रकट क्रिया है। पंडित देवकीनन्दन जी ने भी अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों में ठीक हो आदेश दिया था, “मैं रहें या न रहूं, मेरी जगह पंडित जगन्मोहन छाल जी को समझकर उनकी 
ही सलाह से नि:संकोच काम करते रहना” । हमारे गुरुकुल की अनेक जटिल समस्‍यायें उतके ही समुचित मार्गदर्शन 
से सुलक्ष सकी । 

मुझे उतका अनन्य साधारण भ्रातृ-वत्सल स्नेह अखंडरूप से प्राप्त है। पडित जी के व्यक्तित्व क्षी गरिमा 
के लिये एक उदाहरण काफो होगा । खुरई गुरुकुल के अधिष्ठाता पद के लिवे पूज्य समंतभ्द्र जी महाराज ने पूरो 
युक्ति-प्रयुक्ति के साथ पंडित जी का नाम सुझाया । परन्तु उन्होंने न केवल इसे अस्वीकृत ही किया, अपितु मेरा ही 
नाम प्रस्तावित कर दिया । भायु, विद्वत्ता, सेवा, त्याग-तपस्या में पंडित जी की श्रेष्ठता और मेरे निषेध के बावजूद 
भी अनन्यगतिकता में मुझे अधिष्ठाता बनने के लिये बाध्य होना पड़ा । वे उप-अधिष्ठाता ही बने रहे । सहज ही 
रामकथा का स्मरण हो आया | भरत ने भी तो राम जी के चरणों को विराजमान कर उन्हीं के नाम से राजकाज 
किया था । तेल-बत्ती जलती है और नाम दिये का होता है । 


पड़ित जी की कलम भी वाणी की तरह प्रभावक है। उनके प्रकाशित लेख तथा “प्राककथन' यवार्ध 
दृष्टिदान करने में समर्थ एवं स्वयं पूर्ण हैं। वे गागर में सागर' भरते हैं। उनकी सभी कृतियाँ लोकादरता प्राप्त हैं । 
भापके अध्यात्म अमृत कलश” के पारायण से बाहुबली विद्यापीठ के अध्यक्ष नानासाहब आंदेकर जी एडवोकेट के 
जीन में आये परिवर्तन को कहते हुए वे कभी नहीं अघाते । 


एक अतृप्त भावता 
खुरई गुरुकुल में मानस्तंभ प्रतिष्ठा के समय आपके सुदीर्घ भाषण से मुझे परवार सभा का स्पष्ट 
इतिहास ज्ञात हुआ । तब से मेरी यह भावना है कि यदि गणेशप्रसाद वर्णी जैसी जीवन गाथा पंडित जी भी लिखें, 
तो समाज का कितना लाभ होगा ? ऐसे सैद्धान्तिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं साव॑जनिक संकड़ों विषय एवं प्रसंग 
हैं जिनमें पंडित जी की अलौकिक दृष्टि, प्रतिभा एवं सामयिक सूझबूझ से छोकोत्तम घटनायें हुई हैं। इनमें अनेक 
प्रसंग तो ऐतिहासिक महत्व के हैं। कुछ प्रकरणों की ओर मैं संकेत देना चाहता हूँ : 
(7) खानिया चर्चा के पूर्व अपर पक्ष के विद्वानों से धर्चा। 
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(7) सोनगढ़ में आ० कानजी स्वामी से प्रथम भेंट के समय प्राप्त मूलग्राही संकेत । 

(7) आचार्थ विद्यासागर जी को समाधि-परान्मुख करने में आगमिक एवं तात्कालिक उपाय । 

(९) आ० थघान्तिसागर जी, आ० सूर्यंसागर जी, बुधसागर जी, बाबा वर्णी जी, निर्वाणसागर जी व 
पूज्य समंतभद्र जी महाराज आदि के संपर्कों की कहानी ! 

(५) पुरातन विद्वदुवर्ग एवं श्रेष्ठि वर्ग का सामाजिक-साहित्यिक योगदान । 

(५) जैन समाज की जिभिन्न संस्थाओं का मूल्यांकन और मार्ग निर्देश । 


(था) प्रतिष्ठा महोत्सव, घामिक मह्दोत्सक, सामाजिक उत्सवों से सम्बन्धित कड॒वे-मीठे संस्मरण और 
उदबोधन । 


पंडित जी पिछले चार दशक से समाज की चतुमुंखी प्रवत्तियों से सम्बन्धित हैं। श्री धन्यकुमार जी 
सिघई से मेरा निवेदन है कि वे पंडित जी के साथ एक-दो माह के लिये किसी व्यक्ति को रखकर उनकी सक्रिय जीवनी 
लेखन का श्रेपस्ुकर कार्य करातें। इस चित्रण से न केवल जैन सम्राज का इतिहास सामने आवेगा, अपितु नये 
कार्यकर्ता भी लाभान्वित होंगे । 


मेरी कामना है कि आपको चिरायुषता का लाभ हो एवं समाज को उनकी परमोपकारी छत्र-छाया 
प्राप्त होती रहे । 


विराट महामानव 
सि० धन्यकुमार जेन 
कटनी ( म० प्र० ) 

सरलू, सौम्य, संयम और सादगीपूर्ण जीवन के लक्षण पंडित जी में प्रारंभ से ही दृष्टिगत हुए है। इनके 
जीवन में उसने पिता के धामिक संस्कार पग-पग पर प्रतिबिबित हुए हैं। यही कारण है कि वे विद्वत्ता, धर्म व समाज 
के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा अजित कर सके । मैं उनकी जीवन गाथा की पुनरावृक्ति नहीं करना चाहता, फिर भी 
उनकी कुछ महत्वपूर्ण प्रकृति को निरूपित करनेवाली घटनायें देना आवश्यक समझता हूँ । 


(क) वर॑याजी के तीन वर 

शहडोल के कोयला-केन्द्र में जन्मे पंडित जी की इ्वेतिमा में जन विद्वत्‌ एवं साधुजगत को घवलित करने 
की क्षमता है। उनकी इस श्वेतिमा का आभास हमारे भाई श्री रतनचंद्र को पनामर की प्रतिष्ठा में ही हो गया था, 
जब वे उन्हें कटनी ले आये, शिक्षित किया और जैन शिक्षा-संस्था में अपने गुरु श्री बरैया जी के निम्न सिद्धान्तों के 
प्रतिपालन के अनुरूप नियोजित किया : 
(१) किसी के यहां नौकरी नहीं करना और न आजीविका के लिये किसी दयनीय बृत्ति को अपनाना । 


(२) धर्म-प्रचार, प्रभावना आदि के निमित्त सभाओं में सम्मिलित होने के लिये किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक 
या विदाई भेंट स्वरूप ग्रहण नहीं करना । माल्यार्पण के अतिरिक्त कोई वस्तु न लेना । 


(२) उदरपोषणके लिये किसी से भी धन या अन्य वस्तु की याचना नहीं करना। स्वयं देने पर भी कुछ भी 
स्वीकार नहीं करना । 


ये सिद्धान्त ही उनकी जीवन की आधारशिला बने हुए हैं । ये उन्हें बरदान-से सिद्ध हुए है । 


(स) निःस्पृहता को वृत्ति के कुछ उदाहरण 

सिवनी-निवासी सेठ गोपालसाह पूरनसाह काशी में पंडित जी की कुशाग्रता से बड़े प्रभावित हुए । 
वे उन्हें सिवनी आने का निमंत्रण दे गये । जब वे सिवनी गये, उनके आचार-विचार व ज्ञान पर मुग्ध होकर उन्होंने 
पंडित जी को गोद लेने की सोची । उनके पिताजी ने तो उन्हें साफ लिख दिया कि वे अपने पुत्र को सिं० कन्हैयालाल 
कटनीवालों को पहले ही सोप चुके हैं | सेठ जी ने कटनी पत्र दिया । जब यह पत्र उन्हें बताया गया, तो उन्होंने निम्न 
उत्तर दिया “दादा जी, वर्तमान में मैं धर्म-शिक्षा एवं सेवाकार्य से पूर्ण सुखी एवं संतुष्ट हुँ । आपका पूर्ण आधिक 
सहयोग है । मुझे लक्ष्मी-पुत्र बनने की आकांक्षा नहीं है ।*' 

इसी प्रकार, स० सि० कन्हैयालाल जी ने भी इन्हें अपनी संपत्ति के उत्तराधिकारी बनाने का आग्रह 
किया था। विनय और मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्होंने सिंचई जी से निम्न बात कही, “जो कुछ मैं आज हूं, वह 
सब आपके आशीर्वाद का सुफल है। मुझे अब आप घन-वेभव के बंधन में न डालिये। मैं जीवनभर पुत्रवत्‌ ही 
परिवार का मार्गदर्शन एवं संरक्षण करता रहूँगा ।/” 


एक वार साहू क्षांतिप्रसाद जी ने आथिक सहायता देकर इन्हें एक प्रेस खोलने का आग्रह किया था । 


११६ पं० जगन्मोहनऊाल दास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


किन्तु पंडित जी ने विनम्नतापूर्वक यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, “धन्यकुमार जी मेरी सब आवश्यकताओं 
की पूर्ति करते हैं। मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। मैं वर्तमान में सुखी और संतुष्ट हूँ ।*' 

पंडित जी की इस निस्पृह वृत्ति ने उनके भक्तों की मोह लिया है। साहू जी वो उनसे अत्यंत ही 
प्रभावित थे । एकवार उन्होंने गोपालदास वरैया शताब्दि समारोह में दिल्‍ली में कहा भी था : “पंडित जगन्मोहनलाछ 
जी की धर्म-चर्चा तो हमारी समझ में आती है। अन्य विद्वानों को गूढ़ बातें हमारी समझ में नहीं झ्ञाती ।” 


वरैया जी के वर और निःस्पृहठ बत्ति का ही यह फल है कि उनके ज्ञान-प्रकाशन की प्रक्रिया अत्यंत 
प्रभावी है। वे अनेक ग्रन्थों के टीकाकार ( अध्यात्म अमृत कलश, श्रावक धर्म प्रदीप, आत्म प्रबोध ), अनेक पत्रों 
के संपादक एवं पत्रकार रहे हैं। 


(ग) राष्ट्रीयता के बीज 

महात्मा गाँधी का राष्ट्रीय आंदोलन जब चालू होने वाला था (१९२१), वे काशी में भाषण देने 
आये थे। उनका भाषण सुनने पंडित जी भी गये थे । उन्होंने गांधी जी से पूछा था, “संस्कृत के विद्याथियों को तो 
परीक्षा छोड़ने का प्रइन ही नहीं है ?'' 

गांधी जी ने कहा था, “अपने दूध को धर में बैठकर पियो, शराब की कलछारी में नहीं । कहीं आपको 
भी शराब की लत न पड जावे ।' 


इस पर पंडित जी व अन्य विद्यार्थियों ने सरकारी परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया था । 


दूसरा प्रधन उन्होंने खादी के सस्ते-मंहगेपन के विषय में पूछा था। गांधी जी ने कहा था, “यदि 
बाजार में रोटियाँ या अन्न मंहगा हो जावे और मांस सस्ता हो जावे, तो क्या आप मांस खाना चाल करोगे ?” 

इस लाजबाब तर्क ने पंडित जी को स्वदेशी वस्त्र एवं वस्तुओं के उपयोग का ब्रत दिलाया । इसे वे 
आज भी पाल रहे हैं । यहीं से उनका राष्ट्रीय एबं देश-सेवा का ब्रत चालू हुआ । 

पंण्डित जी १९२५ में कटनी कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने और उन्होंने राष्ट्र सेवा के अनेक कार्य किये । 
दमोह कांग्रेस कमेटी की ओर से वे कानपुर कांग्रेस अधिवेशन हेतु प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय रूप से सम्मिलित हुए । 
सन्‌ १९३० में “जंगल सत्याग्रहियों' के जेल गये परिवारों के घर-घर जाकर पण्डित जी ने अम्न, वस्त्र की 
सहायता पहुँचाई । उन्होंते उन दिनों कांग्रेस-बुलेटित भी निकाला । पारिवारिक एवं धामिक कारणों से वे कांग्रेस 
कमेटी के अध्यक्ष न बन सके, लेकिन उनका प्रभाव उससे कहीं अधिक था । उन्होंने अपने समय में गांधी जी की 
शिक्षा नीति के अनुसार जैन शिक्षा संस्था में राष्ट्रीय हिन्दी पाठ्यक्रम चलाया और चरखा-कताई भी प्रारम्भ की । 
इससे हमारी संस्था का भी राष्ट्रीय चरित्र बना । आज भी पण्दित जी में राष्ट्रीयता कुट-कूट भरी हुई है । 

अपने जीवन के सन्ध्याकाल में भी वे मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ एवं सजग हैं। वे प्रतिदित पाँच-सात 
घन्दे तक लगाकर सिद्धांत ग्रन्थों के स्वाध्याय, चितन-मनन, पठन-पाठन एवं अनुशीलन में व्यस्त रहते हैं। 


मेरे ऊपर उनका स्देव वरद हस्त रहा है। मेरे पित्ता जी के स्वगेंवास के समय मेरी उम्र केवल 
पांच वर्ष की थी । मेरे जीवन के उषा काल से ही मेरी शिक्षा-दीक्षा उनके मार्ग निर्देशन में हुई । जीबन के प्रत्येक 
सुख-दुःख, आपद-विपद, संषर्ष-उत्कप में सदेव धूप छांव की तरह जनका साथ रहा । सदैव मेरे पिता तुल्य अभिभावक 
रहे । उनके उपकार से मेरा उछण होना कठिन है। ऐसे तपःपूत विराद महामानव के चरणों में शतशत प्रणाम | 


पंडित जी के वर्तमान उद्गार 
१. पर्स 
धर्म के सम्बन्ध में मैं आइवस्त हुँ। धर्म में नये विभारों ओर सुधारों की कोई गुंजाइश नहीं । हाँ, 
उसके परिपालन में देश, काल व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन सभ्भव है । 
२. हिफ्ता 
शिक्षा के क्षेत्र में मैंने संस्कृत व धर्मेशिक्षा की संस्थायें ही देखी हैं। पर इतना जानता हूँ कि बिना 
नैतिक शिक्षा के, बिना नैतिक शिक्षकों के जीवन-सुधार सम्भव नहीं । पर दोनों का अभाव है । 
समाज को अपने धन, श्रम और समय का विनियोग मिडिल स्कूल, हाईस्कूल या कालेजों की स्थापना 
में नहीं करना चाहिए। उन्हें धामिक शिक्षण संस्थाओं की, छात्रवृत्ति फंडो की, जैन छात्रावास तथा जैन पुस्तकालय- 
वाचनालयों की स्थापना करनी चाहिए । घर्मविशेष की सुरक्षा एवं संरक्षण उसके अनुयायियों को करना होगा । 
३. राजनीति 
आजकल इस देश में लूट-कपट, चोरी-घूसखोरी की राजनीति ऊपर से नीचे चल रही है। उसी का 
प्रभाव जनता पर व नवयुवकों पर पड़ता है। यह अवश्यम्भावी है। नैतिकता प्रेरित राजनीति ही देश का भला 
कर सकती है । 
४. खानपान 
मांस, मदिरा का प्रभाव हिंसा, क्षूठ, ठपौरी आदि को ही बढ़ावा देगा। आतंकवादियों द्वारा भारत 
को जो वर्तमान दशा की जा रही है, वह इनके उपयोग से और बढ़ेगी । इनके उपयोग से मानस भी तामसिक बनेगा। 
इन्हें राष्ट्रीय अभक्ष्य मानना चाहिये । 
५. सामाजिक धसंस्थाएँ 
(अ) जो व्यक्ति बार-बार संस्थायें बदलता है, वह अप्रतिष्ठित होता हैं। जो संस्थायें व्यक्तियों को 
बदलती रहती हैं, वे भी अप्रतिप्ठित होतो हैं । 
(व) समाज की संस्थाओं में समाज के लोग ही फूट डालते हैं। यह प्रवृत्ति अच्छी तहीं । इसके अभाव 
में ही संस्थायें समाजहित करेंगी । 
६. विद्वान्‌ 
गुरुवर पंडित देवकीनन्दन जी के अनुभव के आधार पर मैं भी कहता हूँ कि समाज में हमें अनेक अवसरों 
पर मार्गेदशंच और समझौतों के लिए बुलायां जाता है । यदि हम छोग बैमनस्य तथा समस्या सुलझा भी देते हैं, तो 
उसकी मान्यता स्थायी नहीं रहती । अत: विद्वान को समाज का काम तटस्थ और निरपेक्ष भाव से करता चाहिए । 
समाज विद्वान की बात न माने, तो भी अपने परिणाम कलृषित नहीं करना चाहिए । 
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धम्मो मंगलमुक्किटु, अहिंसा संजमों तबो। 
देवा वि त॑ नमस्संति, जस्स धम्से सयासणों ॥ 


णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं । 
णजमो उवश्लायाणं, णमो लोए सब्बसाहूर्ण ॥। 


७ अहमिक्को खल सुद्धो ॥ 


सा विद्या या विमुक्तये 


युवाचार्य महाप्रश् 


शिक्षा जगत का प्रसिद्ध सूत्र है--'सा विद्या या विमृक्तये ---विद्या वही है जिससे मुक्ति सधे । मुक्ति के अर्थ को 
हमने एक सोमा में बाँध दिया । हमने उसे मोक्ष के अथं में देखा। मोक्ष की बात बहुत आगे की है, मरने के बाद 
की है। जिसको जीते जी मुक्ति नहों मिछ्ती, उसको मरने के बाद मो मुक्ति नहीं मिल सकती । जब वर्ल॑मान क्षण में 
मुक्ति मिछ्ती है तो वहु आगे मी मिल सकतो है। जो वर्तमान क्षण में बंधा रहता है, उसे आगे मुक्ति मिलेगी, ऐसी 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । मुक्ति का एक व्यापक सन्दर्म है। उसे हमें समझना है । उसे समक्ष लेने पर हमारा 
दृष्टिकोण बहुल कार्यकर होगा । 


दिक्षा के क्षेत्र में मुक्ति का पहला अर्थ है--अज्ञान से मुक्त होना । अज्ञान बहुत बड़ा बन्धन है। अज्ञान के 
कारण ही व्यक्ति अनेक अनर्थ करता है। इसे आवरण माना गया है। आषरण बन्धन है। शिक्षा का पहला काम 
है--इस बन्धन से मुक्ति दिलाना, अज्ञान से मुक्त करमा । इस परिप्रेक्ष्य में हम कहेंगे--“सा विद्या या विमुक्तये'-- 
शिक्षा वह है जो अज्ञान से मुक्त करतो है । 

मुक्ति का दूसरा सन्दर्भ होगा--संवेगों के अतिरेक से मुक्ति | आदमी में संबेग का अतिरेक होता है और वह 
आदमी को पकड़ लेता है, आसानी से नहीं छुटता । जब तक व्यक्ति बीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता रब तक 
बहू संबेगों से पृर्णजपेण छुटकारा नहीं पा सकता । संवेगों के अतिरेक के कारण आदमी न परिवार में, मे समाज में 
ओऔर न गाँव में फिट हो सकता है। वह दूसरों के छिये सिरदर्द बन जाता है। ऐसी स्थिति में यह स्वयं प्राप्त होता 
है कि क्षिक्षा उसे संवेगों के अतिरेक से मुक्ति दिखाये । इसका अर्थ है कि मनुष्य में संबेगों पर नियन्त्रण करने की क्षमता 
बढ़े जिससे कि संवेगों की प्रचुरता न रहे | वे एक सीमा में आ जायें । 

मुक्ति का तोसरा सन्दर्भ होगा--संवेदों के अतिरेक से मुक्ति । इन्द्रियों की जो संवेदनाएं हैं, उनका अतिरेक भी 
समस्याएं पैदा करता है और समाज में अनेक उलझनें उत्पन्त करता है। शिक्षा का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वह 
संवेदनाओं के अतिरेक से व्यक्ति को मुक्ति दिलाये । 

मुक्ति का चौथा संदर्म होगा--धारणा और संस्कार से सृक्ति । व्यक्ति घारणाओं और अजित संस्कारों के कारण 
दुःख पाता है। शिक्षा का कार्य है कि वह इनसे मृक्ति दिलाए । 

मुक्ति का पाँववा संदर्म होगा--निषेधात्मक भावों से मुक्ति । व्यक्ति का नेगेटिव एडिट्यूड समस्या पैदा करता 
है । इससे मुक्त द्वोना भी बहुत आवश्यक है । 


इन पाँच संदर्मों में मुक्ति को देखने पर “सा विद्या या विमुक्तये'' का सूत्र बहुत स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में 
विशा बह्ी होती है जो मृक्ति के लिए होती है, जिससे मुक्ति सघती है। हम कसौटी करें और देखें कि क्या आज की 
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छिक्षा से ये पाँचों संदर्म सघते हैं? क्या वास्तव में अज्ञान आदि से मुक्ति मिलती है? यदि अज्ञान आदि से मुक्ति 
मिलती है, तो वहू शिक्षा परिपूर्ण है और यदि नहों मिलती है, तो उसमें कुछ जोड़ना शेष रह जाता है। जीवन-विज्ञान 
की पूरी कल्पमा इन सन्दर्मों के परिप्रेद्य में की गई है। जिन-जिन संदर्भों में मुक्ति की बात सोच सकते हैं, बे बातें 
शिक्षा के द्वारा फलित होनी चाहिये । 


आज शिक्षा के द्वारा अज्ञान की मुक्ति अवश्य ही हो रही है। आज शान बढ़ रहा है, बोद्धिक विकास हो रहा 
है । किन्तु संवेग के अतिरेक से मुक्ति आदि की बातें शिक्षा से जुड़ी हुई न हों, ऐसा प्रतीत होता है । छोगों की घारणा 
यही है कि यह बात धर्म के क्षेत्र की है, शिक्षा के क्षेत्र की नहीं है। यह घारणा अस्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि धर्म 
का मूल अथ ही है संबेगों पर नियन्त्रण पाना । यहू धमं के मंच का काम होना चाहिये। शिक्षा क्षेत्र का यह कार्य क्‍यों 
होना चाहिये ? ऐसा सोचा जा सकता है। पर वर्तमान परिस्थिति में घर्मं को मी समस्या है और बह यह है कि घम्में 
का स्थान मुख्यतः सम्प्रदाय ने छे लिया है। इसछिए साम्प्रदायिक बातावरण में धर्म के द्वारा संवेग-नियन्त्रण की 
अपेक्षा रखना मिराक्षा की बात है । 

एक स्थिति यह है कि आज का विद्यार्थी जिस परिवार में जन्म लेता है, जहाँ पछता है, उस परिवार में जो 
सा्िक संस्कार है, जिस सम्प्रदाय की मान्यता है, उसके सम्पर्क में भी वहु बहुत कम रह पाता है । दिन में बह इबना 
ब्यस्त रहता है कि उठते-उठते ही बह विद्यालय जाने की बात सोचता है और वहाँ से छोटने पर गृहकाय ( होम वके ) 
में निमग्न हो जाता है । कमी-कप्ती ऐसा होता है कि एक घर में रहते हुए भी पिता-पुत्र मिल महीं पाते । आज सामाजिक 
वातावरण और स्थितियाँ ही ऐसी बन गई हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा--क्या तुम कभी अपनी सन्‍्तान को शिक्षा 
देते हो ? बहु बोछा-- महाराज जी ! मैं सुबह देरी से उठता हूँ, तब तक लड़का स्कूछ चला जाता है। जब बह स्कूल से 
लौट कर आता है, तब तक मैं आफिस में रहता हूँ। जब मैं देरी से घर छोटता हैं, तब तक वह सों जाता है और 
सुबह जल्दी उठकर चला जाता है । आमने-सामने होने का कभी अवसर ही नहों आता । केवल रविवार को मिलते हैं, 
कुछ बात कर लेते हैं, और समाप्त । 


ऐसे बातावरण में धम के द्वारा बच्चे को कुछ मिल सकेगा, ऐसी सम्भावना नहीं की जा सकती । इस स्थिति में 
बालक का निर्माण छिक्षा से जुड़ जाता है। अतः हमें सोचना होगा कि शिक्षा के साथ कुछ ऐसे तत्त्व और जुड़ने 
चाहिए, जिनसे बच्चों के संस्कारों का निर्माण हो और उसे वह मौका भी मिसे कि वह अपने संवेगों और संवेदनाओं 
का परिष्कार भी कर सके | आज दोनों कामों को एक ही मंच से करना होगा । बच्चों का निर्माण भी हो और 
संस्कार-परिष्कार मी हो। छिक्षा के क्षेत्र से ये दोनों काम हो सकते हैं। इस हृष्टि से शिक्षा जगत्‌ का दायित्व दोहरा हो 
जाता है। यह बहुत बड़ा दायित्व है । 'फेरो' ने बहुत बड़ी ब्रात कही है-- वर्तमान विद्यालय व्यक्ति को साक्षर बनाते हैं, 
विक्षित नहीं बनाते । साक्षर बनाना एक बात है भौर शिक्षित करना दूसरी बात है। आज की साक्षरता भी कुछ 
ऐसी हो गई है कि उसकी तुलना कम्प्यूटर या टेपरिकार्डर से की जा सकती है। हमने भ्रमवश स्मृति और बुद्धि को 
एक मात्र लिया है। स्मृति और बुद्धि एक नहीं है। कम्प्यूटर में इतनी तोब्न स्मृतियाँ नियोजित हैं कि आदमी उसके 
सामने कुछ भी नहों है, बहुत छोटा है। आज का युग कम्प्यूटर का होता जा रहा है। सूचनाओं, ज्ञान और आंकड़ों का 
सम्बन्ध स्पृति से है | टेपरिकार्डर सारी बात दुहरा देता है । 

शिक्षा का कास केवछ स्मृति को बढ़ाना हो नहों; केवल आंकड़ों से मस्तिष्क को मरना ही नहीं है, साक्षरता 
ला देना ही उसका काम नहों है, उसका काम भावों का परिष्कार भी है। इसी से व्यक्ति में स्वरतत्थ-निर्णय, स्वतस्त्र- 
चिल्तत और दावित्व बोध को क्षमता विकसित होती है ( यह तमी सम्मव है कि शिक्षा केवठ साक्षरताभिमुख् न रहे। 
उसमें कुछ और भी जुड़े । 


२] सा विद्याया विमुक्ते ५ 


संवेग और संवेद --ये दो महत्वपूर्ण तत्त्व हैं, क्योंकि वर्तमान में जो सामयिक समध्याएं हैं, वे सारी इन दो तत्वों 
के साथ जुड़ी हुई है । जो शिक्षा प्रणाली विद्यार्थी को समाज की वर्तमान समस्याओं के सन्दर् में कुछ कार्य करते की 
प्रेरणा नहीं देशी, बह शिक्षा प्रणाली बहुत काम की नहों होती । “'फेरो” ने ठोक ही लिक्षा--“साक्षर व्यक्ति केवल 
सरकार का ईंघन बनता है ।” आज की शिक्षा इंघन मात्र तैयार कर रही है, ज्योति तेयार नहीं करती। ज्योति और 
ईंघन एक बात नहीं है। इंचन तैयार करना बहुत घड़ी बात नहीं है । बड़ी बात है-ज्योति प्रज्वकित करना । 


आज समूचे विश्व में बहुत क्रांतदृष्टि से सोचा जा रहा है कि शिक्षा में क्‍या परिवततंतन होना चाहिए। 
जिस शिक्षा से समाज में, व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं आता, संकट कम नहीं होता, उस शिक्षा को मारतीय दर्शन 
में अशिक्षा और ज्ञान को अज्ञान माना है। मारत की प्रत्येक घसं-परम्परा का यह स्वर समानरूप से मिलेगा कि 
जिससे संयम की शक्ति और त्याग की वाक्ति नहों बढ़ती, वहु क्लात अज्ञान है। जिसमें त्याग और संय्त नहीं है, वह 
पंडित नहों, अपंडित है । 


जैन ग्रन्थों में 'बाल' और पंडित -- ये दो क्षब्द प्रचलित हैं। बाल ज्ञोन प्रकार के होते हैं। एक बाल होता है| 
अवस्था से, दूसरा बाल होता है अज्ञान से और तीसरा बाल होता है असंयम से । जिसमें त्याग की क्षमता नहीं है, 
बह सत्तर वर्ष का हो जाते पर भी बालू कहा जायेगा । जिमतमें त्याग की क्षमता है, अस्वीकार की क्षमता है, बलिदान 
की क्षमता है, वह चाहे बीस वर्ष का ही हो, फिर भी पंडित कहा जाएगा, बारू नहीं कहा जाएगा । गोता में पंडित उसे 
कहा है जिसके सारे समारम्म वजित हो गए है| जन आगम सृूत्रकृतांग में एक चर्चा के प्रसंग में प्रश्श रणा गया है 
कि 'बारू और पंडित किसे कहा जाए ? सूत्रकार ने उत्तर दिया --अविरइं पडुंछच बालोत्ति आह, विरइईं पहुंच्च 
पंडिएति भाहु--जिसमें अविरति है, अपनी इच्छाओं पर नियन्त्रण करते को क्षमता है, वह पंडित है । 


इच्छा प्राणीमात्र का असाधारण गुण है, विशिष्ट गुण है । जिसमें इच्छा नहीं होतो, यह प्राणी नहीं होता। 
यह प्राणी और अप्राणी की भेद-रेखा है । मनुष्य में इच्छा पैदा होती है । इश्छा पैदा होना एक बात है भोर किस 
इच्छा को स्वीकार करना, फिस इच्छा को अस्वीकार करना, यह कॉँटन्छाॉट मनुष्य ही कर सकता है। अन्य प्राणी 
ऐसा नहों कर सकते । मनुष्य की विवेक चेतना जागृत होती है, इसलिए बहू इच्छा की कांठ-छांठ कर सकता है । 
वहू हर इच्छा को स्वीकार नहों करता । यदि वह प्रत्येक इच्छा को स्वीकार करता चले, तो सारो व्यवध्या गड़बड़ा 
जाती है। एक सुन्दर मकान देखा, किसकी इच्छा नहीं होगी कि मैं इस मकान में रहूं ? इ०्छा हो सकती है। रास्ते 
में खड़ी सुन्दर कार को देखा, कौन नहीं चाहेगा कि मैं इसमें सवारी करूँ। इच्छा हो सकती है। प्रत्येक रमणीय 
सुन्दर और मनोरम वस्तु के लिए व्यक्ति की इच्छा हो सकती है । पर वह बहू सोचकर इच्छा को अमान्य कर देता है 
कि यहू मेरी सीमा की बात नहीं । यह है विवेक-चेतना का काम । 


शिक्षा का काम है कि वह मनुष्य सनुष्य में विवेक चेतना को जगाए। इससे संवेपर्नमयन्‍ञरण और संवेदनाओं 
सथा आबेगों पर नियन्त्रण करने की क्ष मता पैदा होती है । 


जेनधर्म : प्राचीनता का गौरव और नवीनता की आशा 


स्वामी सत्यभक्त 
शत्याभ्रम, वर्धा 


संसार में धमं का उद्देश्य यह है कि मनुष्य के व्यक्तिगत झौर सापूहिक युख बढ़े! और दुख कप्त हों । 
पारलोकिक सुख के छिये धर्म नहीं होता । इसकी कल्पना तो इसलिये की जाती है कि इसकी आशा से मनुष्य इसो 
जीवन को सुख्ती बनाने के लिये आवश्यक कतंव्य करता रहे | जैनधर्म का यही उत्कृष्ट ध्येय है। जैन मान्यतानुसार, 
प्राचीन काल में संसार भोग-मुमि था। दस कल्पवृक्ष उसके जीवन की सारी आवश्यकतायें क्षणमाद्र में पूर्ण करते थे । 
पत्ति-पत्नी जीवन मर आनन्द से रहते थे। उस समय दाम्पत्य प्रेम ही धर्म था । ब्रत, उपवास, देवपूजा, गुश्पृजा 
आदि धा्िक क्रियायें नहों थीं। फिर भी, प्रत्येक दम्पति मरकर देवगति में जाता था। इस तथ्य से यह 
ध्यनित होता है कि यदि किसी को सताया न जावे, संघर्ष न किया जावे, तो प्रेमपूर्ण आनम्दी जीवन बिताने से 
सद्गति प्राप्त होती है। इस स्थिति में घाभिक क्रियाकाण्ड या साधु-संस्था की आवद्यकता नहीं होती । जब समाज में 
संघर्थ और दुख बढ़ते हैं, तब ये आवश्यक हो जाते हैं। इन्हें दूर करने के लिये धर्म होता है। इसलिये घम मुख्यतः 
इसी छोक के लिये है। परलोक तो उसका आतुषंगिक फल है। किसान को खेती करने पर अन्त के साथ भूसा मो 
अनिवायंत: मिलता है। पर उसका उद्देश्य तो अन्न हों होता है। फिर भो वह भूसा उपयोगी होता है और उसे 
बह छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार धमं मी इसी जन्म की समस्‍यायें हल करता है। इससे यदि परछोक का फछ भी 
भूसे की तरह आनुषंगिकत: मिले, तो उसे छोड़ता क्‍यों चाहिये ? धर्म की आवश्यकता करमंमरमि में हो होती है, 
भोग भमृमि में नहों । 

जैनधर्म का अवतरण करमंभूमि की अनेक व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं के समाधान हैतु हुआ था । 
मानव कल्याण के लिये इसका योगदान अम्ताधारण है, गौरयपूर्ण है। बतंमान युग में इसका गौरव तभी अक्षुण्ण बना 
शह सकता है जब इसमें समुचित रूपान्तरण एवं धारणात्मक समनन्‍्वयत किया जाये । यह प्रक्रिया ही इसके स्वणिम 
अविष्य की आशा है। 


जेनघर्म के प्रालीत गौरव को गाया 


महावीर के युग में हिंसा, पशुवध, यज्ञ और क्रियाकाण्डों का जोर था। उनके पूवंबर्तो युग में कृषि का 
समुचित विकास नहीं हो पाया था ओर पशुओं की बहुलता से कृषि की रक्षा भी एक समस्या थी । मानव ने सम्मयतः 
अपनी एवं कृषि की रक्षा के लिये पशुधध एवं मांसमक्षण प्रारम्म किया होगा। इससे पश्चुओं में कमी होने छग्ी 
और कृषि-उत्पादन बढ़ने रगा । फरूत; महावीर के युग में अच्मोत्पादम बढ़ने से पशुवध अनावश्यक हो गया और 
उन्हें अद्दिसा के सन्देश के खिये अनुकूल सामाजिक परिस्थिति मिल्ली । महावीर ने इस परिस्थिति का काम लेकर 
अद्दिसा का इतनी हृडढ़ता, सूक्ष्मता एवं व्यापकता के साथ उपदेश दिया कि विश्व में आज तक उसके समासल अहिसा 
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का उदधोपक गहों हुआ है । आज के युग को बढ़ती शाकाहार प्रवुि और मांसाहार-निवुत्ति की दवि महाबीर के उपदेशों 
को छोकप्रियता एवं वैशानिकता की प्रतोक है। बुद्ध की भहिसा महावोर से काफो पीछे थी । लोग महादेव को 
पशपतिनाथ कहते हैं। पर सच्छे पशुप्ति तो महावीर ही है, जिनकी कृपा से हजारों वर्षों से करोढ़ों पशुओं को अमय 
मिला हुआ है। गहिसा का जीवनव्यापी उपदेश महावीर के असाधारण साहस का परिणाम मानना चाहिये। 


अहिंसा के समान अनेकान्त का दाशंनिक दृष्टिकोण मी उनको एक असाधारण देन है। इससे द्न्द्वात्मकता 
दूर कर बौद्धिक समन्वय दृष्टि प्राप्त हुई । बस्तुतः व्यवहार में तो अनेकान्त क्ादिम काल से ही है, पर व्यवहार की 
समाप्त का उपयोग दाशंनिक क्षेत्र में प्रचलित नहीं था । महावीर ने यहू कभो दूर कर संसार का अनन्त उपकार किया है। 


महावीर ने श्रम, सम और स्वावलम्बन के तोन सकारों का उपदेश देकर बताया कि भक्ति, दोषस्थोकृति 
या क़ियाकाण्ड से दुख दूर नहों होता । अपने किये हुए कर्मों का फल अवश्य ही मोगना पड़ता है। मद्गावीर ने भी 
अपने तिपप्ठनारायण के मव में किये गये अन्याय का फल मनेक मवों तक मोगा। कमंफलछ की यह अनिवार्यता 
मनुष्य को कमंपरायणता के छिये प्रेरित करती है। मक्ति आदि से करमंपरायणता शिथिल हो, यह उन्हें बिलकुछ 
पसन्द नहीं था । इसीलिये वे निरीश्बरवादी बने, प्रकृतिवादी बने । जड़ प्रकृति भक्ति आदि से कौसे प्रसन्‍न हो सकती 
है? उनका कमंबाद मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन को समुन्नल करने के छिये आशकिरण प्रमाणित हुआ है । यहू भी 
भारतीय संस्कृति को उनकी असाधारण देन है । 


महावीर के युग में जालंकारिक भाषा में कही बातों को छोग अभिषेय अर्थ में मानने थे । हनुमान को बद्दर, 
रावण आदि को पहाड़ के समान मान्यताओं से जीवग की संगति नहीं बेठती थी। महावीर ने इस अतगति को दूर करने 
का प्रयत्त किया | हनुमान को वानरवंशी मनुष्य बताया तथा रावणादि को राक्षसवंशों निरूपित किया। उनके 
दारीरादि अवईदय आज को तुलना में विज्ञाक् थे। महावीर की तुलना में भी पर्यात विशारू थे। इस पोराणिक धसंगति 
को उन्होंने काल की अवश्॒पिणी एवं उत्सपिणी भेद की सान्‍्यता से ल्कंसंगत बनाया । उन्होंने कालूवक्र की अनादि- 
अनंतता प्रस्तुत कर आलंका रिक तत्वों को बोधगम्य बनाने में असाधारण योगदान किया | 


महावीर मानव-मात्र की समता के प्रचारक थे। वे जातिभेद एवं ऊँंचनीच का भेद नहीं मानते थे । इसोलिये 
हरिकेशी चांडाल और केशिश्रमण के उदाहरण ज॑न शात्तों में आते हैं। उनके अनुसार, मानव जाति एक है, जन्मना 
एक है, कर्णा या देश-ऋालगत भेद व्यावहा रिक हैं । उनके कार्यों में उत्परिवर्तत सदेव संभव है। 


महिलाओं का गोरव बढाने में महावीर अग्रणो सिद्ध हुए। जब बुद्ध महिलाओं को साध्वी ही बनाने को तैयार 
मे थे, तब महावीर ने चलुविध संघ की स्थापना कर उनको पुरुषों के समकक्ष महत्व दिया। ए्वेतांबर परम्परा तो उन्हें 
महुंतु पद पर भो प्रतिष्ठित करतो है। साध्वियों को वंदनीयता के सम्बन्ध में प्रचलित विवारधारा बुद्धध्म से अनुप्राणित 
लगती है। यह महावोर के उपदेशों से मेल नहों खातो । मेरा सुझाव है कि जैन साधु-संघ को इस भूल में सुधार 
कर लेना चाहिये । 


भारतीय दर्शनों में महावीर युग में ३६३ मतवाद प्रचलित थे । इनमें से अनेकों में स्थान पाने एवं अवध्या 
परिवर्तन के लिये आकादा एवं काल द्वव्यों की मान्यता रही है। इस आधार पर महावोर के घ्यान में आया कि चलना 
और स्थिर होता भी पदार्थों के स्वभाव हैं। इम कार्यों के छिये मी पृथक्‌ द्रव्य होने चाहिये। एवदर्थ उत्होंते घर्म और 
अधम द्रव्य की मान्यता प्रस्तुत की । बह उनका अनूठा, गहन दार्शनिक चिन्तव था । यह न्यूटन के युग लक अपूर्व माना 
जाता रहा । वैज्ञानिक युग में इन्हें पहले जड़ता के [ंसद्घान्त से सहप्तम्बन्धित किया गया, फिर ईयर और गुय्त्वशक्ति. 
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से उसकी प्मकक्षता मानी गई । पर सापेक्षताबाद ने इस पक्ष में पर्याप्त चिन्तन दिल्ला बदक दी है। फिर भी, तत्काकछोन 
युद् में महावीर की यह मान्यता उनकी मौछिक और असाधारण देन थी । 


जैन परम में सर्वशता की बड़ी मान्यता है। मैंने पाया है कि इस हाब्द के चार अर्थ दिये गये हैं 


.. (१) 'जे एगं जाणइ, ते सब्बं जाणद' के अनुसार जो आत्मा को जानता है, वह सबको जानता है। आत्मदर्शी 
स्वश होता है। फ्ैस शाक्लों में ऐसी कथायें हैं कि एक साधारण ज्ञानी भी थोड़े ही समय में अहंत हो गया । यहाँ महंत 
की सर्य्तां आत्मशता ही है | वस्तुतः यही ध्यापक दृष्टि है। 


(२ ) सोमदेव ने 'लोकव्यवहारज्ञो हि सर्वक्:' कहा है। इसके अनु सार, युग की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान का 
स्पेष्ट और व्यापक ज्ञान ही सर्वज्ञता है। यह अर्थ वास्तविक, व्यावहारिक एवं युग-प्रचलित है। इन्द्रमूति आदि महावीर 
हें बादविवाद करते समय इन्हों शब्दों में सोचते हैं कि हम सबंज्ञ हैं या महायोर ? इस दृष्टि से महावीर सचमुच सर्वश्ञ थे । 


(३) स्वशता का एक अन्य अर्थ है । विश्व की किसी मी वस्तु या घटना के ज्ञान की क्षमता | न्याय-वैशेषिक ऐसे 
ज्ञानी को युंजान योगी कहते हैं। सबंशता का यह अलौकिक अर्थ है। अधिकांश पौराभिक घटनाओं में यही अर्थ प्रचलित 
रहा है। से सर्व होने का दावा महावीर को भी कमी-कभी करना पड़ता था । परलोक और पूर्वजन्म पर विश्वास 
कराने के छिये यहु आवश्यक था। एक ब_ार उनसे दीक्षिन साधू संघस्थ हो अपने नगर में आया । भिक्षा की अनुमति 
देते समय महावीर ने उससे कहा, “आज तुम्हें अपने माँ के हाथ से भिक्षा मिलेगी ।” पर उसकी माँ तो उसे पहचान 
तक न सकी, भिक्षा की तो बात ही कया ? मार्ग में एक ग्वाछून ने उसे भिक्षा दी। उसका विवरण सुनकर और अपने 
ऊपर भविश्यास के संकट को देखते हुए महावीर ने उससे कहा, “ग्वालिन पूर्वजन्म में तुम्हारी मां द्वी भी ।” जगत 
कंरपाण के लिये कभी कमी महाधीर को ऐसा अतध्य-सत्य कहना पड़ता था। इससे सत्य-व्रत मंग नहीं होता, क्योंकि 
इसमें असंयम नहीं है। सत्य महाश्रत्ती तो छठे गुणस्थान में हो जाता है। पर गसत्य मनोयोग और वचन योग 
बारहवें ( या सेरहयें ? ) गुणस्थान तक रहते हैं। इससे यह ध्वनित होता है कि असत्य वचन योग से सत्य महात्रत 
भंग नहीं होता । 


(४) सर्वशता की चौथी परिभाषा स्वंकाल एवं स्वंछोक की सभी पर्यायों के युगपत्‌ प्रत्यक्ष के रूप में मानी जातो 
है। यह परम अलौकिक परिभाषा है और मुझ असंभव छगती है। मेरा सुझाव है कि वैज्ञानिक युग के दृष्टिकोण से 
प्रारम्भ की दो परिभाषायें तथ्यपुर्ण, शर्कंसंगत एवं सत्य के रूप में स्थीकार करनी चांहिये । 
कुछ जैन मान्यताओं की समीक्षा 


जैम प्रन्‍्थों में वणित विश्व रचना आज की आठ हजार भीर व्यास की गोछ पृथ्वी की मान्यता से असंगर्त 
हंगती है। इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों मील के द्वीप-समुद्र की बात द्वास्थास्पद है। जेन छोग इस बात की चर्चा में 
बंगले कझाॉँकने लगते हैं। पर इस असमंजस में रहने की जरूरत नहों है। हमें निमंयता से साफ शब्दों में कहना चाहिये 
कि ये भौतिक विवरण धम्ंदास्त्र के अंग नहीं हैं। धर्म तो 'चारितं खलु धम्मो' है। विश्व रचना तो केवक क्मफेल 
जताने के लिये उदाहरण है। तत्वायं अद्भधान सम्यक दर्शन है। जब विश्व रचना का विवेचन तत्वरूप नहीं है, तो वह 
क्या सच्छा या क्या झूठा ? इस विवरण से घमं का खंडन नहीं होता । सत्य बोछना तो तथ मी धर्म है, अब पृथ्णो 
चपटी है भौर तब भी घमम है, जब पृथ्वी गोल है । इसरे, भुगोल-खगोछ सम्बन्धी मान्यताओं को ऐतिहासिक सदमे में 
कैना ल्राहिये, घासिक सन्‍्दर्म में नहीं। ऐसी स्थिति में आज की साम्यताजों के आछोक में उसकी समोधीयता परक्षी जा 
झकती है भोर वैज्ञानिक प्रगति को मृल्यांकित किया जा संकता है । 
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कारजा गुरुकुल में पण्डितजी 


२] जैनधर्म : प्राचीनता का गौरव और नवीमता की आधा ९ 


भारत में आायों का इतिहास लगमंग छः हजार बर्थ का है। अतः छाखों-करोड़ों वर्षोंका वर्णन निराघार 
प्रतीत होता है । चौबोस तीर्थंकरों का इतिहास भी इस हृष्टि से तथ्यपूर्ण नहीं छगता । यह वर्णन इतिहास-जशान के 
लिये नहीं, जैम धर्म की उपयोगिता बताने के लिये था | जैनधर्म ने महावीर को घमकर नहों कहा, तीथँैकर कहा 
बयोंकि अहिंसा, संत्यादि धर्म कोई नहीं स्थापित करता । एक बर्म में एक हो तीथैकर होता है, अन्य अरहंत, जिन, 
सबंज्ञ आदि होते हैं । फिर मी, जैनों को चौबीस तोथकर मानने पड़े । इसका उद्देश्य भी ऐतिहासिक ने होकर उपयोगिता 
एवं महत्व प्रदर्शन रहा है । 


महावीर से एक श्रद्धालु ने पूछा, “कया आपके बिना हमारा उद्धार न होगा ?” इस प्रइन के दोनों प्रकार के 
उत्तर परेशानी में डालने धाले प्रतोत हुए । अतः उन्हें कहना पड़ा, “हमारे धर्म के बिना तुम्हारा उद्धार न होगा। 
अमी तक जिनका उद्धार हुआ, वह जैन धर्म से ही हुआ । मैं तो अन्तिम हीर्थंकर हूँ, मेरे पहिले तेईस और हो गये हैं ।”” 
वस्तुत यह तथ्य नहीं है, उपयोगितावादी चतुर दृष्टिकोण है । 


अमेरिकी लेखक इमरसन मामता है कि भ्रत्येक संस्था उसके संस्थापक के जीवन की छाथा होती है। जैन घर्मं 
भी महावीर के जीवन की छाया है, उन्होंने जो कहा, उसे जीवन में उतारा । उनकी प्रकृति सहिष्णुता प्रधान थी, थे 
प्रसिकार की उपेक्षा करते थे । वस्तुतः, राजमार्ग यह है कि यथादाक््य प्रतिकार किया जाबे | फिर भी, जो रह जावे, उसे 
सहन किया जावे । जैन धर्म में प्रतिकार और सहिष्णुता के बीच समन्वय नितान्त आवश्यक है । 


आधुनिक युग के छिये जेस धर्म की भाशावादी रूपरेला 


जैन धर्म के प्रति विशेष अनुराग होने से मैंने वरसतों पूर्व जैन मत को विज्ञान-समन्वित बनाने और उसके 
कायाकल्प की इच्छा से 'जैन धर्म मीमांसा' मामक ग्रन्थ लिखा था । इसका उदृश्य था कि जैन धर्म इस युग में भी मानव 
के लिये अधिकाधिक कल्याणकारी बन सके और उसके अकल्याणकारी अंक दूर किये जावें । जैन धर्म में मवीनता को 
ग्रहण करने की क्षमता है, क्योंकि बह परीक्षाप्रधानी है। इस दृष्टि से मैं जेन घर में निम्न धारणाओं के समाहुरण का 
सुझाव देना चाहता है : 

(अ) घमं का छक्ष्य इसी छोक को अधिकाधिक सुख्ती बनाने की ओर रहे, परलोक का लक्ष्य गौण माना जाये । 


(ब) विश्व रचना तथा द्रव्यवर्गणन को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मानकर उनके प्रयोग एवं विज्ञान सम्मत रूप 
का समाहरण फिया जाने । 

(से) शर्वज्ञता की व्यावहारिक एवं वास्तविक परिमाषा मान्य की जावे, अछौकिकता को प्रेरित करने वाछी 
परिमाषा आलेकारिक है । 


(ब) महावीर से दिगंबरस्थ को साधुता एवं आत्मविकास का उत्तम सोपान बताया था। पर इसे अनिवायं नहीं 
मानना चाहिये । पीछी-करमंडलु के समान सचेलता भी साधुता में बाघक नहीं मानो जाती चाहिये । 


(य) जनों के तीनों सम्प्रदायों में समन्वय एवं सुधार होता चाहिये। दिगंवरत्व कौ अनिवायंता ने जैन धर्म को 
बहुत अनुदार बना दिया है । सात्विक अशन-पान, पोछी-कमंढलझु, शाक्-परिग्रह एवं अल्पचेलता में भी 
साधुता रह सकती है । संप्रदाब-व्यामोह का त्याग होना चाहिये ) 

श्वेतांबर सल्दिरों की मू्तियाँ महावीर के धर्म की विडस्वना हैं। उन्हें दिगम्बर-वेशी रहने में ही $ 
गरिसा है । स्थानकवासी या तारणपंथ मुस्लिम सत्ता के प्रभाव की उपज है। अब युग बदल गया है । 
र्‌ 


१० पं० जयस्मोहनछाल क्षास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


भृ्ति पूजा के लिये नहों, प्रेरणा के छिये होती है। अतः सन्दिरों में, स्थानकों में इस दृष्टिकोण से 
मूंतियाँ रखना सामयिक मांग की पूति ही होगी । 


(र) साध्दी के अपमान या अवंदतीयता का टिद्धान्त जैन धर्म से मेल नहीं खाता । नरनारी सममाव के आधार 
पर संघ में अनुशासन रखना चाहिये । 


(क) जन-जन में प्रचार को दृष्टि से पं॑दछ विहार का माध्यम सर्व्रेष्ठ है, पर आज के गतिशोल युग में, विशिष्ट 


कारण और अबसरों ( उपसर्ग की आशंका, धर्म प्रचार आदि ) पर शोघ्रगामों बाहनों के उपयोग 
को स्वीकृति मिक्षनी चाहिये । 


(व) मुक्ति और सिद्धशिला मानें या न मानें, पर मोक्ष पुरुषार्थ की मान्यता अवश्य रहनी चाहिये । महावीर का 
नोवन इसीलिये महत्वपूर्ण है। दुःख की परिस्थिति में भो सुख का छ्तोत मीतर से बहाना और सुखानुमृति 
हो वह मोक्ष पुरुषा्थ है जिसका उपदेश महावीर ने दिया है । 


(श) जैन घमं को अधिक प्राचीन सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। वर्तमान तीथ तो महावीर ने 
प्रचछिल किया । उसमें पाएइवं धर्म का मी समन्वय किया गया और उन्हें मी तीथँंकर मान लिया गया । 
फछत: अब पाश्व के घर्ं का कोई पथक्‌ अस्तित्व नहीं रहा । वर्तमान जैन धर्म महावीर की ही देन है । 


(ष) जैन सम्प्रदाय जातिभेद नहीं मानता । जिनसेताबार्य के समय से कुछ दिगम्बर ग्रन्थों में इसका समाहरण 
हुआ है । दक्षिण में मध्ययुग में अनेक जैनेतर संस्कार अपनाने पड़े । अब इनकी आवश्यकता नहीं 
है । इन्हें अब प्रक्षित मानना चाहिये । 


(स) जेन तीर्थंकर को ईइवर के समान गुणबाल्या मानकर जैनघम का मूल हो विकृत कर दिया गया है। उनके 
कल्याणकों की अलौकिकता भी प्रमावकता का पोषणमात्र है। ऐतिहासिक दृष्टि से इनका कहीं उल्लेख 
नहीं मिलता । निरीब्वरबादी एवं प्रकृतिवादी जैनधर्म में ईश्वरबाद का परोक्ष राज्य वैज्ञानिक युग में उसके 
गौरव को ही कम करता है । ऐसे विवरणों को उपेक्षणीय मान लेना चाहिये । 


(है) जनों का मूल सिद्धान्त ““युक्तिमत्‌ वचन यस्य, सम्य कार्य: परिग्रह: है। इस आधार पर जैन निष्पक्ष 
विचारक होता है । उसमें अन्धश्रद्धा का होना एक कलंक है । 


इन धारणाओं के समाहरण एवं क्रियाल्वयन से जैनों के मानव-कल्पराण का क्षेत्र व्यापक होगा और एक नई 
उदार दृष्टि प्राप्त होगी । असत्य जानते हुए भो पुरानी बातों से विपके रहना कभो स्वपर-कल्याणकारो नहीं हो सकता । 
उपरोक्त नई हृष्टि अयनाने से जन्मनसा जैनबर्म के प्रति अतुराग ओर बढ़ेगा । उसका पुराना वैभव मी प्रकाशित होता 
रहेगा और नये युग में वह सम्प्रदायविद्वोत रूप घारण कर भारतीय संस्कृति को उज्ज्वलता को विश्व में प्रसारित करेगा । 


श्रमण संस्कृति का विराय दृष्टिकोण 


सोभागयमल जेन एडयोकेट 
शुलालपुर ( म० प्र० ) 

भ्रमण संस्कृति के विराट दृष्टिकोण पर विचार करने के पूर्व 'संस्कृति' धब्द पर विचार कर लेना जरूरी है। मेरे. 
अल्पमत में धर्म और संस्कृति एक ही सिक्‍के के दो पहलू हैं । कोई संस्कृति धर्म रहित हो या कोई धर्म संस्कृति रहित हो, 
यह असम्भव है । जब मैं “घम”' शब्द का प्रयोग करता हूँ, तो भेरा तात्पयं सार्वकाछिक, साथंभौम, घाभिक तत्तों से है, 
जो देशकाल से परे है। कोई घम्मं असंस्कृत हो, यह सम्मव नहों है। पं० जवाहरलाछ नेहरू ने “'संस्कृति'' दब्द पर कई 
विद्वानों के मत को उद्धृत कर अपना मत व्यक्त किया था कि “संस्कृति” मन, आचार, रुचियों का परिष्कार या शुद्धि है। 
यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। भारत की संस्कृति सामाजिक तथा समन्‍्ययशीरछ रही है ।” इसी प्रकार 
“धर्म अने संस्कृति की प्रस्तावना ( सम्पादक की कलम से ) में विभिन्‍न विद्वानों, दाशेनिकों के मत का उल्लेत् करके 
यह निष्कषं निकाछा गया है कि संस्कृति यही मानी जानी चाहिये, जहाँ धर्म, दर्शन, कहा का' अस्तित्व हो ।* आाछणिर, 
धर्म भी मनुष्य के मन को परिष्कृत करके उसके आचार तथा रुचि को सुसंस्कृत बनाता है । 


भारत में प्राग ऐतिहासिक काल से दो संस्क्ृतियों का अस्तित्व रहा है: १. भ्रमण संस्कृति और २. ब्राह्मण संस्कृति । 
'श्रम्ण” छब्द में श्रम निहित है। ऐसी संस्कृति, जिसमें मानव जीवन के उच्चलम छझिलर तक को श्रम के द्वारा 
प्राप्त किया जा सके, किसी की कृपा के आधार पर या याचना करके नहीं। इसके अतिरिक्त, श्रमण छाब्द के गर्भ में १. श्रम, 
२. सम, ३, शम, मावनाएँ विद्यमान हैं। इन तीनों का दर्शन श्रमण संस्कृति में होता है। ब्राह्मण संस्कृति का नेदृत्व 
वैदिक ब्राह्मणों के पास था। यह अधिकतर तत्कालीन राजाओं, धनिक व से राजसू्य यज्ञ ( हिसापूर्ण ) कराकर 
देवों की प्रसन्नता प्राप्त करने का मार्ग बताती थी । इस परम्परा में वेद स्वत: प्रमाण थे। बेद को अप्रमाणित कहने 
वाह नास्तिक माना जाता था । श्रमण संस्कृति परीक्षा प्रधान थी। बेद को स्वत: प्रमाण मानने से इंकार करती थी 
तथा स्वयं के कृत कर्मों के बल पर ही उसका कल्याण या अकल्याण हो सकता है, यह मानती थी। त्याग, तप 
आदि पर बछ देती थी । श्रमण संस्कृति का नेतृत्व क्षत्रिय लोगों के पास था, जिसका प्रमुख क्षेत्र पूर्वी भारत था | यह 
पृथक्‌ बात है कि आगे चछकर दोनों संस्कृतियों में सामंजस्थ बिठाने का कुछ प्रयत्न समन्वयशीछ मनीषियों ने किया, 
जो कुछ सीमा तक आदान-प्रदान के मार्ग पर चला । इस देश की दोनों संस्कृतियों के महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर जो मत 
भिन्‍नता रही है, उसका मुंछ संकेत आचाय॑ नरेन्द्रदेद ने अपनी एक पुस्तक की प्रस्तावना में किया है, जिससे यह 
निष्कषं॑ निकलता है कि “ब्राह्मण संस्कृति” से भिन्‍न एक संस्कृति प्राग्‌ वैदिककाल से ही विध्वमान थी, जिसमें मुख्यतः 
अहिसा मूलक निरामिष आहार, विचार, सहिष्णुता, अनेकान्तवाद एवं मुलरि परम्परा का प्राबल्य था ।* 


१. संस्कृति के चार अध्याय, दिनकर, १० ५-६ | 
२. घर्म अने संस्कृति, प्रस्तावना, पृ० १० । 
३. भारतीय संस्कृति का विकास ( वैदिकधारा ), डॉ० मंगछदेव शाज्ली, प्रस्तावना । 


१२ पं० जगस्मोहनकाल शास्त्री साधुवाद प्रन्य [ खण्ड 


वर्तमान में अमण संस्कृति के दो महत्त्वपूर्ण घटक माने जाते हैं--? . जैन और २. बौद्ध । इन दोनों के उपास्य 
तीर्थंकर अथवा अहंत्‌ क्षात्रकुछोत्पन्न थे । पूर्वो मारत में क्षत्रियों के नेतृत्व वाली संस्कृति अहिंसा तथा विचार सहिष्णुता 
पर आधारित रही है। जैन परम्परा वर्तनान कालचक्र में तीयंकर ऋषभ देव से इस परम्परा का प्रारम्म मानतो है। 
उनके पश्चात्‌ २३ तीर्थंकर और हुए । २१ वें नमिनाथ, २२ बें अरिष्ट नेमि और २३ वें पाश्वंताथ तथा २४ वें वर्धमान 
महावीर थे। तात्पर्य यह है कि पाश्वंताथ तथा वर्धभान तो उस महत्वपूर्ण संस्कृति की अन्तिम कड़ी थे, जो तीर्थंकर 
ऋषभम देव ते प्रारम्म की थी। ज्ञात इतिहास ने इन दोनों तीर्थंकरों को ऐतिहासिक माना है। उसके पृ्वेकालू तक 
हमारे इतिहासबिद्‌ विद्वानों की पहुँच नहीं हो सकी है । किन्तु केवछ इसो कारण उनके अस्तित्व के सम्बन्ध में शंका 
नहीं की जा सकती । कारण यह है कि हमारे देश के प्राचीन साहित्य में प्रचुर मात्रा में सामग्री मिलती है, जिसपर 
अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है : 


१. तीर्थंकर ऋषमदेव अन्तिम कुछकर या मनु 'नामि”' के पुत्र थे, जिनका उल्लेख बेदों तथा श्रीमद्मायबत के 
पंचम स्कन्घ में अत्यन्त श्रद्धा के साथ किग्रा गया है। उनको परम योगी, परम अवधूत मानकर उनको 
प्रशंसा की गयी है । 


डप्ै 


- तीथंकर ऋषमदेव, अजितनाथ एवं २२ वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का उल्लेख यजुर्वेद में मो मिलता है । * 


न 


- तीर्थंकर अरिष्ट नेमि यादवों की एक शाखा में जन्मे तथा पशु हिसा के हृ्य से ब्याकुछ होकर विरक्त हुए 
तथा तपस्या करके ग्रिरनार पव॑त ( उर्जयन्तगिरी ) पर निर्वाण को प्राप्त हुए । सौराष्ट्र ( जहाँ गिरनार 
पर्वत है ) में गौ तथा पशुशाका ( पिजरापोरू ) का अस्तित्व अरिष्ट नेमि ( नेमिनाथ ) की विरक्ति के 
कारण को ज्योतित करती है ।" 


४, तीथंकर भ्रिष्ट नेमि, वासुदेव कृष्ण के चच्चेरे भाई थे | बैदिक परम्परा में ऋषि आंगिरस ने कृष्ण को आत्म- 
यज्ञ की शिक्षा दी । एक मत यह है कि आंगिरस, तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का ही अपर नाम था। उपदेश की 
भूछ भावना से अनुमान होता हैं कि वह एक जैन मुनि का दिया हुआ उपदेश हो ।*९ 


५, मारतीय साहित्य के प्राचीन ग्रन्य ऋग्वेद ( १०.:३.६.२. ) में मुनि की एक विशेष शाखा वातरशना 
तथा उनकी वृलियों का जिक्र है। बहू विशेषण, अनासक्ति मौत आदि आध्यात्मिक वृत्ति के 
घनी तपस्वियों का है। वेदोत्तर कालीन वैदिक परम्परा में भी ये मुनि पूबंबत्‌ सम्मानित थे। तेचिरीय 
आरण्यक ( १.२.६.७. ), तथा पश्चपुराण ( ६. २१२ ) के अनुसार तप का नाम ही श्रेय है। यह आातब्य 
है कि वातरशना, जैंन परम्परा के लिये परिचित नाम है, जैसा जिनसहस्त नाम में उल्लेख आता है ९ 


शत 


. अनुमान है कि तंत्तिरीय आरण्यक काल में, व्यवहार में ऋषि तथा मुनि शब्द पर्यायवाची होते जा रहे थे । 
कहीं वातरशना श्रमण मुनि के लिए ऋषि तथा वैदिक गृहस्थाश्रदी ऋषि के लिए मुति शब्द का प्रयोग 
मिलसा है । यह्‌ समन्वय बुद्धि का परिणाम ज्ञात होता है। वैदिक परम्परा में मी प्रारिप्मक आश्रम 


. भारतीय दर्शन, डॉ० राधाकृष्णनु, भाग-१९, 90० २६४ । 

. प्रागू-ऐलिहासिक जैन परम्परा, डॉ० धमंचन्द जैन, पृ० ५। 

, मारतीय संस्कृति एवं अहििसा, धर्मानन्द कोसाम्वी, पृ० ६८ । 

- प्राग-ऐतिहासिक जैन परम्परा, डॉ० घमंचन्द जैन, १० ७, ९ । 





दू क्र #छ न 


२] शअमण संस्कृति का विराद दृष्टिकोण १३ 


व्यवस्था के बाद दानप्रस्थ तथा संन्यास आाक्षम को व्यवस्था की गई । परिणाम स्वरूप दोनों छ्षण्दों में एकल्व 
स्थापित हुआ । 


७. जहाँ ऋग्वेद में देवता को स्मृतियाँ हैं, वहीं उपमिषदों में मानव मन के भीतर उठने वाले प्रदनों पर चर्चा 
की गई है । ऐसा छंगता है कि जब वैदिक परम्परा तथा श्रमण-परम्परा के मनोषी निकट बैठकर चर्चा करते 
थे, अध्यात्म प्रधान प्रश्नों का समाधान खोजते थे, उस समय का साहित्य उपनिषद्‌ हैं। वेद विहित 
( हिसापूर्ण यज्ञों ) को उपनिषद काल में आत्म परक बना लिया गया ।* 


८. राजा जनक ( दिदेह ) की सभा में ऋषि, ब्राह्मण कुमार-सब आत्म-विद्या का उपदेश लेते सम्मिलित होते 
थे। महाराज जनक क्षत्रिय थे । ननुमान तो यह है कि जनक नाम नहों था। वल्तुत: जनक का शब्दाये पिता' 
होता है। जैन आगम उसराध्ययन में विदेहराज राजधि का उल्लेख है। उसमें जो संवाद ब्राह्मण वेश में 
उपस्थित इन्द्र तथा नमि में हुआ है, उससे लगता है कि नमि ही जनक था या नमि के वंश में हो 
जनक था । यह शोध का विषय है । 


९. स्वर्योध् संत बिनोबाजी ने अपने द्वारा व्याज्यायित “विष्णु सह्ननाम'' पुस्तक के अस्त में 'अविरोध साधक" 
शीर्षक से यह प्रतिपादित किया है कि विष्णु के १००० नाम में “वर्धभान महाबोर" का नाम मी है 
( पृष्ठ ३८९ ) अनुमान है इन १००० नामों में विष्णु का नाम एक जिन भो है । 


१०, योगवाशिष्ठ ( संस्कृति संस्थान, झ्वाजा कुतुब, बरेली से प्रकाशित ) प्रथम खण्ड के “'वैराग्य प्रकरण” ( १५ वां 
सर्ग ) में एक श्लोक है, जिसका तात्पय॑ है कि मैं राम नहों है, न मेरी कोई इच्छा ( वाबृछा ) है। मैं 
“जिन” की तरह अपनी आस्मा में क्षान्ति चाहता हू |! 


साहुं रामो रमे बाझछा: ने लव में भावेषु सनः। 
शांतिमास्यितुमिर्छामि, स्वात्मस्येथ जिसों यथा॥ ६॥। 


तात्पयं पह है कि श्रमण परम्परा इस देश में प्राग ऐतिहासिक काल से पिद्यमान थो। उनमें विभिन्न युगों में 
तीथैंकर अवतरित हुए है जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। पार्व॑ताथ और वर्धभान महावीर की ऐसिहासिकता तो 
विवाद से परे है। श्रमण परम्परा का जो साहित्य आज उपखब्ध है, उसके लिहाज से यह बिना संकोच कहा जा सकता 
है कि श्रमण संस्कृति का दृष्टिकोण स्देव विशाल रहा है। तोथंकर महावोर के युग में वैदिक परम्परा में संस्कृत का 
प्रावल्य था । इसे उच्च वर्ग में सोमित कर दिया गया था। “ज्लीशूदी नाधीयाताम्‌'-स्त्री तथा शुद्रों को वेद के 
प्रठन का अधिकार नहीं है । जहाँ ऐसी स्थिति थी, वहाँ तीथैंकर महद्दावीर ने तत्कालीन प्रचलित जन माषा मगध तथा 
मिकटबर्तो स्थानों की जमबोली का मिश्र रूप “अर्द्ध-मागधी” अपना कर, जन सामान्य तक अपने सन्देश को पहुँचाया । 
इस प्रकार से माषा के क्षेत्र में एक ऐसो क्रांति हुई जिससे संस्कृत का गवे॑ समाप्त ही गया । केवछ इतना ही नहीं, 
तीयंकर महावोर संध के द्वार अमिजात्य वर्ग से छेकर निम्न तथा निम्नतम वर्ग के व्यक्ति के लिये खुछा था। यही 
कारण है कि उनके संघ में चांडालू तक मुनि के रूप में दीक्षित हुए । उनको वही ऊच्च स्थिति प्राप्त वी, जो अभिजात्य 
बर्ग व्यक्ति के छिये थी । उस समय संघ में समाज का प्रत्येक तबका सम्मिछत होता तथा उनके उपदेशों को आत्मसादु 





८, बह्दी, पृ० ९, १०१ 
९. उपनिषदों की मुभिका, डॉ० राघाकृष्णन, पृ० ४९ । 


१४ पं० जगन्मोहनलाछ क्षास्त्रो साधुवाद ग्रन्थ [ खब्ड 


करके लपने कल्याण का साग॑ प्रशस्त करता था | श्रमण संस्कृति के दृष्टिकोण की विराटता को, इस प्रारस्भिक परिचय के 
पश्चात्‌, उदाहरण रूप में निम्नलिखित बिन्दुओं से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि यह संस्कृति देश-काछ से 
परे समस्त प्राणी जगत्‌ की उन्नति के लिये प्रयत्नशीलू थी। यही कारण है कि उत्तर काल में इस संस्कृति का 
प्रचार-प्रसार विदेशों में हुआ। 


१. 


््ि 


जैन परम्परा में “नमस्कार मंत्र” अत्यन्त पवित्र माना जाता है, जिसमें गुणों के आघार पर अरहत, 
सिद्ध, आचाये, उपाध्याय सथा साथुजन को नमस्कार किया गया है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं । 
यही नहों, अपितु अन्तिप्त पद “साधु” छाब्द में “छोक के समस्त साघुजन” को आराध्य मानकर नमन 
किया गया है । केवल इस देश के ही नहों, देश-विदेश ( समस्त लोक ) के समस्त साघुजन इसमें अमिप्रेत 
है । साथ ही लिग, बेश, जाति, देश से परे यह व्यवस्था है, किन्तु उसमें साधुता अनिवार्य है । 


, मानव जाति का अन्तिम लक्ष्य निःश्रेयस की प्राप्ति है। इसके लिये प्रत्येक धमं के मनीषी, तत्वरनचतकों ने 


मानव जाति का पथ प्रदर्शन किया है। उसको किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय का अनुयायी या दीक्षित 
होना जरूरी नहीं है। इस सार्वमौम सिद्धान्त के अनुसार, जैन धरम में मान्य सिद्ध अवस्था को ( अन्तिम लक्ष्य ) 
अत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। पन्द्रह प्रकार से सिद्ध होते हैं, उनमें स्वलिग ( जैन धर्म में मान्य 
परम्परा ), अन्य लिंग ( अन्य धर्मों में मान्य परम्परा ), तीथं सिद्ध ( जैन धर्म का अनुयायी ), अतीर्थ॑सिद्ध 
( जिसने जैन धर्म को अंगीकार नहीं किया ) उस परम्परा के वेश में भी वह सिद्ध हो सकता है। वस्लुतः 
जब आत्मा राग-दहेष से रहित शुद्ध अवस्था पर पहुँच जाती है, तब सिद्ध अवस्था में स्थित हो जाती है । 


« तीयंकर महावीर के प्रमुख शिष्प ( गणघर ) इन्द्रमूति गौतम थे । बे पूर्व में वेद एवं वैदिक साहित्य के 


मनीषी, म्मजञ प्रकाण्ड विद्वान थे। तीथंकर महावीर से श्ंकाओं का समाधान पाकर वे दोक्षित हो जाते हैं । 
इन्द्रमूति तीथंकर महाबीर के विशाल संघ के प्रथम गणघर थे । 


- ऋषिमाषित ( रिषिमासियाई ) श्रमण-परम्परा का एक विशिष्ट प्रन्थ है। इसमें जैन दशन के तत्व चिंतक, 


वैदिक दर्शन के ऋषि, परिब्राजक तथा बौद्ध भिक्षुओं के आध्यात्मिक उपदेश संग्रहीत हैं। यह ग्रन्थ इस 
देश की त्रिवेणी के रूप में ( जेन, बोद, वैदिक घारा ) समन्वय का संदेशवाहक तथा साम्प्रदायिक व्यामोह के 
पाद्या को तोड़ने के लिए मार्गदर्शन करता है। आध्यात्मिक उपदेश चाहे किसी परम्परा के हो, वरेण्य हैं 
ओर आत्मा को उन्‍नत अवस्था तक के जाने में सहायक होते हैं। यही कारण है कि श्रमण संस्कृति के 
आदि पुरस्कर्ता ऋषभदेव का अनुयायी अंबड परिद्वाजक भी था ।"? संक्षेप यह है कि श्रमण संस्कृति के 
मनीषी आचार्थों ने इस दिशा में जैन दर्शन द्वारा मान्य अनेकान्त हृष्टि से सिन्त-मिन्न सतवादों में 
सामन्‍्जस्य करने का प्रयत्न किया है। नय ( सापेक्ष सिद्धान्त ) की नोंव पर खड़ा अनेकान्त या स्थाद्वाद 
समन्वयक्षी् रहा है | वैसे जितने वचनपथ है, उतने नय है ।* * 


इसके लिए एक उदाहरण पर्यात्त होगा। महान आचार्य हरिभद्वसूरि ने 'शाज्ञवार्तासमुज्चय' में सांखय दर्शन 
तथा उसके प्रणेता कपिक मुनि के सम्पन्ध में कहा था : 





१०. रिसिमाषियाई सु, संपादक मनोहरमुनिजी, पृ० १८, १९ । 
११९. बद़दशंस समुक्चय, सं० श्री विजयजस्वूसूरि, वीर संबत्‌ २४७६ । 


रे] अमण संस्कृति का विराट दृष्टिकोण १५ 


जिस प्रकार अमूर्ते आत्मा के साथ मूर्ंवोगोंमनन, वचन, काया का, अपूर्त आकाश के साथ घूते 
चट का, अमृत शान के साथ सूर्ते मदिरा का सम्बन्ध हो जाता है, उसी प्रकार सांक्य का प्रकृतिवाद धटित 
हो सकता है। कपिलमुनि दिव्य ज्ञानी थे, अतः बहू पृर्णतः असत्य कैसे कहते ?'+ 


“मूलेयापध्यात्मनों योगो घटेन सभतो यया। उपघातादि भावस्य, शान स्पेथ सुरादिता । 
एवं प्रकृति वादोडषपि बिशेय सत्य एवं हि। कपिलोस्तत्ञ॑ रखेन विध्यो हिस महासुविः ॥ 


यह है-भिन्‍न विचार के प्रति सहिष्णुता । आवदयक है कि मनुष्य की जित्तवृत्ति मिमछ, निष्कलुष, कषाय- 


रहित सम्यक दृष्टि से सम्पन्त हो, तो वह विरोध में मी अविरोध का दर्शन कर लेता है। इसी कारण उसका दृष्टिकोण 
विशाल रहा है | 


महान योगी आनन्दधनजी ने एक स्पष्ट बात कही है : 


राम कहो, रहमास कहो, कोई कान्ह कहो सहादेव रो। 
पारसनाथ कहो, कोऊ ब्रह्म, सकझ ब्रह्म स्वमेज री॥। 
भाजन भेद कहाजत विध नाता, एक सृतिका रूप री! 
तेसे खण्ड कल्पना आरोपित, आप अक्षण्ड स्वरूप रो॥ 


किन्तु यहु कम आश्चयं का विषय नहीं है कि इतने उदार तथा समन्‍्वयशील श्री संघ में मगवान महावीर के 
कुछ शत्ताब्दियों के पश्चात्‌ सचेल तथा अचेल के नाम पर विश्वृंखलता प्रारम्म हुई। यह तो स्वसान्य है कि भगवान 
महावीर निपट दिगम्बर थे । सच्चेरत्व का पक्षघर श्वेताम्बर सम्प्रदाय अचेलत्व को प्रशंसा करता है, किन्तु अपवादिक 
स्थिति में वच्ध के उपयोग (सीमित मात्रा तथा प्रतिकूल परिस्थिति में) को मुनिधर्म के विपरीत नहों मानता । अचेलत्व के 
आग्रह के कारण दिगम्बर को स्त्री मुक्ति का निषेध करना पड़ा । सर्वमान्य स्थिति यह है कि कमंबन्धन तथा उससे 
मुक्तता का सीधा सम्बन्ध आत्मा से है । आत्मा अपने मुरू स्वरूप में न तो पुदष है, न ज्ली। कर्म से मुक्तता कषाय की 
अनुपस्थिति पर निर्मर होती है। छारीर पर्याय से उसका सम्बन्ध नहीं है। किसी भव्य जीव के केवल्य प्राप्ति के 
पश्चात्‌ भी उसकी आत्मा शरीर में रहती है। ग्रुण स्थान के क्रम में ( तेरह॒वाँ गुण स्थान ) सबोग केवली कहा जाता 
है । तात्पयं यह है कि उस केवली को मन, वचन, काया का योग प्राप्त है और वह क्रियाशोरू है किन्तु उसके रागद्वेष, 
मूलतः नष्ट हो चुके है, अनासक्त माव से ( चरमसीमा ) जीवन व्यत्तीत करता है, इस कारण उसे कमंबन्धन, नहीं 
होता । व्यावहारिक तथा विज्ञान की दृष्टि से भी देखें, तो जब तक शरोर है, उसप्ते शरीर निर्वाह के छिये मोजन लेना 


आवश्यक होता है। बदि हम गहन चितन करें तो यह स्पष्ट होगा कि उपरोक्त बिन्दु ऐसे नहों थे कि जिसके कारण 
दोनों परम्पराओं में वैचारिक समन्वय नहीं हो सकता था । 


यदि हम इतिहास की हृष्टि से देखें, तों ईसा की दूसरी क्षताब्दी में इस सांप्रदायिक अभिनिवेश में समल्वय के 
साधक एक संघ का उदय हुआ जिसे “यापनीय संघ” कहा गया । ए्वेताम्बर परंपरा की मान्यता से अश्ेलत्व-सजेलत्व का 
विवाद बोर निर्वाण से ६०९ वर्ष पश्चात्‌ ( ८२ ईसवी में ) तथा द्विगम्त्रर परंयरा को मान्यता के अनुसार ई० सं० 
७९ में हुआ। दिगम्बर-श्वेताम्बर संघ भेद के ६०-७० वर्ष पश्चात्‌ ही (६० सं० २४८ में ) बापनोय संघ का 





१२. “श्रमण” वाराणसी, अगस्त, १९८३, 'सर्वध्मं समभाव ओर स्याद्वादं, लेखक सुमाषमुति । 
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प्रादुर्माव हुआ ।१३ इस संघ का अस्तित्व ईसा की १५ थीं या १६ दी शताब्दी तक रहा ।" * इस संघ की कुछ मान्यतायें 
इवेता स्वर परम्परा द्वारा मान्य तथा कुछ दिगम्बर परम्परा द्वारा मान्य थीं। यापनीय संघ का साहित्य पर्यात है और यह 
साहित्य इस संघ भेद के मूल का पता लगाने तथा दोसों परम्पराओं को जोड़ने वाला साहित्य है ।"+ ऐसा प्रतीत होता 
है कि ७० बर्ष में हो समन्‍्वयधील मस्तित्क संघ भेद के कारण व्यथि था तथा खाई को पाठने जैसा विचार उसके 
सरितष्क में हिलोरें छे रहा था, जिसके कारण यापनीय ( अपरनाम आपुलीय या गोष्य संघ ) संघ अस्तित्व में आा 
गया । छगमग १६वीं द्षत्ताब्दी में इस संघ का लोप हो गया । कारणों के सम्बन्ध में निश्चित कुछ नहीं कहा जा 
सकता। इसके पश्चात्‌ का इतिहास तो दोनों परम्पराओं के आंतरिक विद्रोह तथा विश्युंखहता का इतिहास है। श्वेताम्बर, 
परम्परा में छोकाषाहू की परम्परा सथा उसके पश्चात स्थानकवासी तेरह पंथ का उदय हुआ । दिगम्बर परम्परा भी 
अहूती नहों रही। रब० तारणरवामी का तारण पंथ स्वर्गीय श्री कानजी स्वामी तथा स्वर्गीय श्री रायचन्द भाई की 
परम्परा भी चली | तात्पयं यह है कि जैन रांघ की शक्ति का विभाजन होता रहा । 


जेन संध की इस विश्यृखल प्रधान प्रवृत्ति को देखकर बड़े दुखी हृदय से महान अध्यात्मयोंगो श्री आनन्दधनजी ने 
एक पद कहा था, जसका अर्थ है कि गछछ में बहत भेद प्रभेद अपनी आँख से देखते हुए तत्व बर्चा करते हुए लज्जा नहों 
आती ? कलियुग में दुराग्रह्रों से प्रस्त होकर अपनी भूख ( वैयक्तिक पुजा-प्रतिष्ठा की तृष्णा ) मिटाने के लिये प्रयत्नशील 
है। तात्पये यह है कि वैय₹.क भृख को सैद्धान्तिक जामा पहनाकर श्री संघ में विश्वेंबलता छाई गई है। हमारा जैन 
समाज जाति, सम्प्रदाय, आदि विभिन्‍न प्रकार से विश्यंखलित है। हम मनेकांत तथा स्याद्वाद की प्रशंसा के गीत गाठे 
हुए भी पूरे एकांतवादी हो गये हैं। पूरे जैन समाज में कोई ऐसा प्रामाणिक समन्वयशीरू, अनेकांतिक विचारधारा का 
पक्षधर ( जिसकी याणी तथा कर्म में साम्य है ) महापुरुष नहीं है जो इस विश्यृंखलित जैन समःज में एकता का वातावरण 
मिर्माण करके सक्क्त अखिल जन समाज को अस्तित्व में छाने की क्षमता से सम्पन्न हो । इस निराशाजनक स्थिति में मी 
मैं निराद्षा नहीं हूं । मेरा विष्वास है,कि काल निरवधि है, पृथ्वी विपुल है। कोई कारह॒जयी महापुरुष अबध्य इस महान 
कार्य को संपन्‍्त करेगा । 


हैउपस्पस्ते तु मां समान धर्मा, कालो मिरवर्धि: घिपुछा अल पृण्यो ॥ 








१३. जैन साहित्य तथा इतिहास , ले० स्व० नाथूरामजी प्रेमी, पू० ५६, १९५६ । 
१४. वही पृ० ५६४। 
१५. बही पृ० ५८ | 


जैनधर्म भें अहिसा 
डॉ० ओरंजन सूरिदेण 
पहना ( घिहार ) 


अहिसा जैनधर्म की आधारशिला है। जैन चिन्तकों ने अहिसा के विषय में जितनी गम्मीर सूक्षमेक्षिका से वियार- 
विद्लेषण किया है, उतरी सुक्ष्म हृष्टि से कदा चित्‌ ही किसी अन्य सम्प्रदाय के विचारकों ने चिन्तन किया हो । जैनों की 
अहिसा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। उनके अनुसार अहिसा बाह्य और आ्तरिक्रनदोनों रूपों में सम्मव है | बाह्य रूप से 
किसी जीव को मत, वचन और द्ारीर से किसी प्रकार की हानि या पीड़ा नहीं पहुँचाना तथा उसका दिल न दुःखाना 
अहिसा है, सो आन्तरिक रूप से राग-द्ेष के परिणामों से निवृत्त होकर साम्यभाव में स्थित होना अहिंसा है। बाह्य 
अहिंसा व्यावहारिक अहिंसा है, तो आन्तरिक अहिंसा निमश्चयात्मक अर्टिता | इस हृष्टि से व्यावहारिक रूप से जीब को 
भाषात पहुँचाना यदि हिंसा है, तो आधात पहुँचाने का मानसिक निम्चणय या संकल्प करना मी हिंसा ही है । बस्तुतः 
अन्तर्मन में राग-द्वेष के परिणामों से निबृतक्तिपूवंक समता की भावना जबतक सहों आतो, तब तक अहिसा सम्मव नहीं 
है। इस प्रकार अतिव्यापक रूप में सत्य, अचीयं, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह आदि सभी सद्गुण अहिंसा में ही समाहित हैं। 
कुल मिलाकर अहिसा ही जेनधर् की मुछधुरी है और इसीलिए णैन दाशंमिकों ने अहिसा को परम धमं कहा है । 

व्यावहारिक दृष्टि से यदि देखें, तो जल, स्थछ, आकाश आदि में सबंत्र ही क्षुद्रातिक्षुद्र जीवों की अवस्थिति है, 
इसलिए बाह्य रूप में पुर्णत: अहिसा का पालन सम्मव नहीं है; परन्तु अन्तमंन में समता की मावना रहे और 
बाह्मयरूप में पूर्ण यत्नाचार के पालन में प्रमाद न किया जाय, तो बाह्यजीबों की हिसा होने पर भी सोहेश्य हिसा की 
मनःस्थिति के अभाव के कारण साधक या श्रावक मनुष्य अहिसक बना ही रहता है । 

इस प्रकार जेंनों के “र॒त्नकरण्डक्रावकाचार , 'कात्तिकेयानुपेधा'” आदि आचार ग्रन्थों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण 
करने से स्पष्ट होता है कि अहिंसा मुख्यतः दो प्रकार की है : स्थूल अहिसा और सूक्ष्म अहिसा!। अस जौबों अर्थात्‌ 
अपनी रक्षा के लिए स्वयं चलने-फिरने वाले ( यानी कीट-पतंग और पशु-पक्षी से मनुष्य तक ) दो इन्द्रियों से पाँच 
इच्द्रियों तक के जलूखर, थकूचर भौर खेचर जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिये और अकारण एनेन्द्रिय, अर्थात्‌ 
बनतस्पशिकायिक जीवों की भी हिंसा यानी पेड़ों को काठया या उनकी डाछियों और पत्तों को तोड़ना आदि कार्य भी 
नहीं करना चाहिये । यह स्थूछ अहिसाव्रत है । फिर, जो श्रावक मनुष्य जीबों के प्रति दयापृर्ण व्यवहार करता है, सभी 
जीवों की आत्मवत्‌ भावता है भर अपनी निन्‍दा करता हुआ दूसरे प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाता है तथा मन, बचन 
और शरीर से जस णीवों की म स्वयं हिसा करता है, न दूसरों से कराता है और न दूसरे के हारा की जानेबाछी हिंसा 
का अनुमोदन करता है, बह सूक्ष्म अहिसा अर्थात्‌ जहिसाणुत्रत का पाकुत करते बाला कहा गया है। इस प्रकार स्वंतो- 
भावेन जीबों की. रक्षा करना ही अहिसा-श्त है । 

आह जैत चिन्तक आचाये उमावाति ने तत्त्वाथंसुश्र' ( ७।४ ) में अहिसाव्रत के पालन के लिए साधनस्वरूप 
पाँच भाषयाओं का उल्लेख किया है ! वचनगुप्ति, सनोगुत्ति, ईर्यासमिति आदाननिक्षेपत-समिति और आछोकितपान- 

है" 
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भोजन । इन भावनाओं का अ्थ मोटे तौर पर छें, तो हिसा से बचने के निरित्त वचन के व्यवहार में सतक रहुना या 
प्रमाद न करना हो वचनगुसि है, मन में हिंसा की भावना या संकल्प को उत्पन्न ने होते देना मनोगुस्ति है, चलने-फिरने- 
उठने-्यैठने आदि में जीबहिसा न हो, यानो जीव को कष्ट न पहुँचे, इसका ध्यान रखना ईयसिमिति है, किसी 
बस्सु को उठाने-रखने में जीवहिता से बचना आदान-निक्षेपण समिति है और निरीक्षण करके भोजन-पान ग्रहण 
करना आलोकितपान भोजन है। इससे स्पष्ट है कि राग, द्वेष, प्रमाद आदि से स्वंधा रहित होने को स्थिति ही 
अहिसात्मक स्थिति है । 

सर्वार्यंशिद्धि ( ७/२२/३६३/१० ) में कहा गया है कि मन में राग आदि का उत्पन्न होना हिंसा है ओर न 
उत्पन्न होना अहिसा और फिर, 'धवलूापुत्तक' ( १४|५,६,९३/५| १० ) के लेखक ने कहा है--जो प्रमादरहित है, वह 
अहिसक है और जो प्रमादयुक्त है, वहू सदा के लिए हिंसक है इसलिए धरम को अहिसालक्ष णात्मक ( 'परमात्म प्रकाश- 
दीका', २/६८ ) कहा गया है गौर अहिसा जीवों के शुद्ध मावों के बिता सम्मव नहीं है। आत्मरक्षा की दृष्टि से भी 
अस्य प्राणियों की अहिंसा के धर्म का पारन अत्यावश्यक है । जो आत्मरक्षक नहीं होता, वह पररक्षक क्‍या होगा ? 
'आस्मोपम्येन भूतेषु दया कुर्वन्ति साधव जैसो नीति के समर्थक सर्वजीवदयापरायण भारतीय नोतिकारों की “आत्मान॑ 
सतत रक्षेद की भवधारणा इसी अहिसा-सिद्धान्त पर आश्रित है । 


“ज्ञानाणंव” ( ८३२ ) में अहिसा जयगस्माता को श्रेणी में परिगणित है। इस ग्रन्थ में जगन्‍्माता के बिमछ 
व्यक्तिस्व से विमण्डित अहिंसा के विषय में कहा गया है : 


अहिलेव_ जयन्माताईहसेवानन्दपद्धति: ! 
अहिसेव गति: साथ्यो शोरहिसंब शाश्यती ॥| 


भर्थात्‌ अहिसा ही जगत्‌ की माता है क्योकि वह समस्त जोवों का परिपालन करतो है। अहहिसा ही आनन्द का 
मार्ग है। अहिंसा ही उत्तमगति है और शाश्वती, यानी कमों क्षय न होने वाली लक्ष्मी है । इस प्रकार, जगत्‌ में जितने 
उत्तमोशभ गुण हैं, ते सद इस अहिसा में समाहिल हैं । 


इसीलिए तो अभितगति श्रावकाचार” ( ११/५ ) में कहा गया है कि जो एक जीव की रक्षा करता है, उसकी 
बराबरी पव॑तों प्हित स्वर्णणयी प्रृथ्यी को दान करने वाला मी नहीं कर सकता । “मावपाहुड़' ( ठो० १३४|२८३ ) में 
तो भहिसा को सर्वारथदायिनी विन्तामणि की उपमा दी गई है । विन्तासणि जिस प्रकार सभी प्रकार के अर्थ की सिद्धि 
प्रदाव करती है, उसो प्रकार जीवदया के द्वारा सकल धामिक क्रियाओं के फल की प्राप्ति हो जातो है । इतना ही नहीं, 
आयुष्य, सौमाग्य, धन, सुल्दर रूप, कोत्ति आदि सब कुछ एक अदहिसान्नत के माहात्म्य से ही प्राप्त हो जाते हैं। इस 
प्रकार जैनशास्त में अहिसा को प्रचुर महत्ता का वर्णन उपछब्ध होता है, जिसका सारतत्त्व यही है कि अध्विसाव्रत के 
पालन के निमित्त मावशुद्धि और आत्मशुद्धि के बिना राग द्वेष और प्रमाद का विनाश सम्मव नहों है, अथच इन दोनों 
के बिनाश के बिना अहिसाश्बत का पालत मसम्मव है । 

जैनशास्त्र में हिसा के चार प्रकार माने गये हैं-संकल्पी, उद्योगी, आरंम्मी और विरोधी । अकारण संकल्पजन्य 
प्रमाद से की जाने वाली हिंसा संकल्पी है। मोजन आदि बनाने, घर की सफाई आदि करने जैसे घरेलू कार्यों में होने 
बाली हिंसा आरब्मो है, जिसकी तुलना ब्राह्मण-परम्परा की स्मृति में वणित पंचसूचना दोष से की जा सकती है। बर्थ 
कमाते के निभित्त किये जाने वाले त्ैथापार-धस्े में होने वाली हिसा उद्योगी है ओर अपने आश्रितों अथबा देक की 
रक्षा के लिए युद्ध जादि में की जाने वाछी हिंसा! विरोधी है । इन चार प्रकार की हिसाओं में सर्वाधिक खतरनाक संकल्पों 
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हिंसा है। यही हिंसा शेष तीन प्रकार की हिसाओं का मूल कारण है। संकल्पी हिसा का मन में उत्पन्न होना ही 
भीषण से भीषणशर नरसंहार की घटनाओं का कारण बन जाता है। मनुष्य के मन में जब हिंसा का संकल्प उदित 
होता है, तब वह निरन्तर अप्रद्वस्त ध्यान यानी आत्तच्यान और रौद्रध्यान में रहता है। रौोद्रष्यानी था आत्तंष्यानी 
मनुष्य सर्देव असत्य का आश्रय लेला है और असत्य बचन बोलने बाला निश्चित रूप से हिंसक होता है । 

जैन शास्त्र में सत्य और असत्य के परिप्रेद्य में हिसा ओर अटहिसा पर भी बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया 
गया है। जैसा हुआ हो, वैसा ही कहना, अर्थात्‌ यथाकथन ही सत्यकथन का सामान्य लक्षण है! “महामारत' में 
व्यासदेव ने कहा है; 'यल्छोकहितत्यन्तं सत्सत्यभिलि नः भ्रुतम्‌ +' इसका तात्पर्य है, जो अधिक से अधिक छोकहिल- 
साधक है, बही सत्य है। स्पष्ट है कि लोक का हित अहिंसा से और उसका अहित हिंसा से जुड़ा हुआ है । 

अध्यात्ममार्ग में 'स्व' और पर' दोनों के लिए अहिसा अनिवायं है। आत्मगत या परगत रूप में अध्दिसा-धम्मं 
के पालन के क्रम में सत्थकथन के निमित्त वचमगुप्ति, भर्थातव्‌ हित और भितबचम का प्रयोग आवश्यक होता है और 
यही हित और सितवचन सत्यवचन होता है। कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि अहिसा के छिए 'कथंचित्‌ 
असत्य' भी बोलना पड़ता है। और, नीतिकारों का कथम है कि प्रिय सत्य' बोलना चाहिए, अधफ़्िय सत्य' नहीं । 
तो, यह एक प्रकार की द्विविधा की स्थिति हो जाती है। किन्तु, जो श्ञानी या मोहरहित पुरुष होते हैं, ये इस 
द्विविधा की स्थिति को बड़ी निपुणता से सम्मारू लेते हैं । 

एक कहानो है कि एक बार, व्याध के बाण से आहत मृग आत्मरक्षा के लिए किसी सुनि के आश्रम में जाकर 
छिप गया । व्याध, उसका प्रीछा करता हुआ आश्रम में पहुँचा ओर धुनि से उसमे पुछा कि आपने मेरे शिकार 
( भूग ) को देखा है। मुनि अपने मन में सोचने छगे : 'यदि मैं सच कह देता हूँ, तो एक निरोह जीव की हिंसा 
हो जायगी और झ्5 बोलता हूं, तो मिथ्याभाषण का दोषी हो जाऊंगा । अन्त में यथार्थ कथन की एक युक्ति निकाली 
और व्याघ से कहा : 

यः पश्यति न स ब्रते यो ब्रतेस न पश्यति । 
अहो थ्याघ स्थकार्याथित्‌ कि पृ्छसि पुनः पुन: ॥ 

अर्थात्‌, जो ( नेत्र ) देखता है, व६ बोलता नहीं और जो (मुख ) बोलता है, वह देखता नहीं । इसलिए, 
अपने मतलब साधने वाला व्याध ! तू ( मुझसे ) बार-बार क्‍या पूछता है ? 

मुनि की बात सुनकर व्याध वहाँ से खिसक गया ओर इस प्रकार एक प्राणी की हिसा होते-हं।ते भी नहीं 
हुई। तो, सत्य और असत्य-भाषण की द्विविधात्मक स्थिति में भी युक्तिपूथंक सत्य का पालन करना प्रत्येक सुजान 
व्यक्ति के लिए अपेक्षित है । 

प्रसिद्ध जैनाचार ग्रन्थ 'बारसअणुवेबला' की गाथा सं० ७४ में छिल्रा है: “जो भुनि दूसरे को क्लेश पहुँचानेवासे 
बचनों का त्याग कर अपने और दूसरे का हित करने वारा वचन बोलता है, वह सत्य घमं का पाछक होता है।' 

यों सत्य की परिभाषाएँ अनेक हैं। किन्तु, मोटे हौर पर असत्य के बिरुद्ध वाणी के समस्त प्रकार का प्रयोग 
असत्य है । जैनाचार्य पद्चनन्दिकृत 'पंचविदतिका' में कहा गया है कि मुनियों को सर्देव स्वचरहितकारक परिमित 
तथा अमृत सहृष्य सत्यवचण बोलना चाहिए ! यदि कदाचित्‌ सत्य बचन बोलते में बाधा प्रतीत हो, तो मौन रह जाना 
चाहिए । स्थूछ सत्यक्षत तो यह है कि राग और द्वेष से विवद् होकर असत्य नहीं बोलमा है & हिए ओर सत्य भी हो, 
लेकिन प्राणिदहिसक हो, सो उसे भी नहीं बोलना चाहिए । हि ह 

अनेकान्तवादी जनदाशंमिकों की दृष्टि में विशुद्ध सत्य कुछ भी गहों होता । अपेक्ष या-सत्य भी असत्य होता है 
भौर अपेक्षया असत्य भी सत्य होता है अर्थात्‌ एक ही बस्तु अपेक्षया सत्य जौर अपेक्षया असत्य भी हो सकता है । 
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उदाहरण के लिए, कोई सच्ची किन्तु कड्॒वों बात किसो से कह दी गई और उससे उसके हृदय को चोट पहुँची, धो 
उक्त सच्ची बात अपनी यथाथथंता की अपेक्षा से सक्ची ( अहिसाकारक ) होते हुए भी कहने की अपेक्षा से झूठ 
( हिताकारक ) बन गई। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'पंकज' का सामान्य छोकरूड़ अथं है कमल। किन्सु 
कमले केबल पंक से हो तो नहीं उत्पन्न होता, अपितु उसके लिए पंचमूत के सम्मिरित प्रभाव की अपेक्षा होती है । 
इस प्रकार कमछ को 'पंकज' कहना छोकरूंढ़ि की अपेक्षा से सत्य होते हुए मी पाँचभौतिक प्रमाव की अपेक्षा से असत्य 
है। इसलिए जेनहृष्टि किसी भी वस्तु को केवल सत्य न मानकर उसे सल्यासत्य या उमयात्मक या अनेकान्तात्मक 
मानती है । स्पष्ट है कि हिसा की अपेक्षा से सत्य भी अग्राह्म है और अहिसा की अपेक्षा से असत्य भी ग्राह्म है। और यहद्दी 
तब व्यास की पूर्वोद्षृत उक्ति चरिताये द्वोतो है कि यल्क्ोकह्तमत्यन्तं तत्सत्यमिति नःश्ुतम्‌ ।” आर्थातु, अधिकाधिक 
लोकहिंत ही, भाहे बह जिस किसी प्रकार से हो, तत्य है । 


महामारत-युद्ध में युधिष्ठिर के द्वारा मंग्यन्तर से कह्टी गई उक्ति, अश्वत्यामा हुत: कुब्जरो वा नरोवा! 
असत्यगन्षी होते हुए मी लोकद्वित की हृष्टि से असत्य नहीं थी। युषिष्टिर के छिय्रे आत्महित को अपेक्षा से उनकी युक्ति 
यदि असत्य ( हिसक ) थी, तो व्यापक छोकहित की अपेभा से सत्य ( अहिसक ) थी । अपने पुत्र अश्वत्यावा की सृत्यु- 
सूचना से, चाहे बहू गरूत ही थी, द्रोणाचारय शोकाहुत हुए गौर उनके द्वारा की जाने वाली भीषण विरोधी प्रार्णिहिसा में 
शोक-शैथिल्यवश सहुज ही न्यूनता आ गई, जो छोकहित या युद्धश्षान्ति के प्रयास के रूप में हो मृल्याँकित हुई । 


प्राचीन थरुग में सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े प्रवक्ता मगवात् महावीर हुए और अर्वावीन युग में महात्मा 
गारघी ते भगवान्‌ महावीर के सत्य और अहिसा की प्रासंगिकता को लोकतांतिक हृष्टि से अधिक-से-अधिक विकासात्मक 
व्याख्या की। दोनों ही मदहार्पा इस बिसु पर एकमल दिलाई पढ़ते हैं कि अध्ितकारी सत्य भी असत्य और 
द्वितकारी असत्य मी सत्य है। उदाहरण के लिए, अगर किसी रोगी को हालत बिगड़ने लगती है, तो डॉक्टर हितमावना 
से उसकी तसल्ली के लिए, उसके हृदय को मृत्यु के आतंक से बचाने के लिए उसके ठोक हो जाने का झूठा अश्वासन 
देता है। यह हितकारी होने के कारण अंसत्य होते हुए भी सत्य ही है। ठोक इसके विपरीत रोग की भीषणता की सत्य 
बात कहकर रोगी को आतंकित करने वाला व्यक्ति सत्य बोलते हुए मी अहितकारी होने के कारण असत्य या हिलक 
बाणी बोलता है। इसी सन्दर्भ में 'लाटोसेह्िता' में जिन-बचन का उल्लेख प्राप्त होता है : 
सत्यमपि असत्यतां याति क्वधश्नित्र हिलानुबन्धत: । 
असत्यं सत्यतां याति क्‍चचिंद जोवल्य रक्षणात्‌ ॥। 


अर्थात्‌, जिस बात से जीवहिसा सम्मब हो, बह सत्य होकर भी असत्य हो जाता है। इसी प्रकार, क्शचित्‌ जीवों 
की रक्षा होने से असत्य वचन मी सत्य हो जाता है । 


“अनगारघर्मामृत' में इसी सिद्धान्त का समर्थन किया है : 
सह्य॑ प्रियं हिंद चाहु: छुनृत॑ सुनुतत्षता । 
तत्सत्यमपि नो सत्यम्रप्रिय चाहिते श्र थत्‌ ॥ 
जो वचन प्रश्नस्त, कल्याणकरक, आह्वादक तथा उपकारी हो, ऐसे वचन को सत्यवतत पुरुषों ने सत्य कह्दा है, 
किन्तु बह वाणी सत्य होकर मी सत्य नहीं है, जो प्रिय और अधितकर, अर्थात्‌ हिसक है । 
जैनघर्म की अहिंसा की यह व्याक्या अतिश्षय व्यावहारिक होते के कारण वर्तमान सन्दर्भ में मो अपना वतो५घिक 
मूल्य रखती हैं। 
है 
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योगि प्रत्यक्ष और ज्योतिर्शान 


डा० विद्ञापघर जोहरापुरकर 
प्राचार्य, केबलारी, म० प्र० 

सामान्य व्यवहार मैं पाँच इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है । भारत में बहुप्रभलित 
धारणा है कि इन्द्रियों की सहायता के बिना भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है । इसे अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष या मुख्य प्रत्यक्ष और 
इसकी तुलना में इन्द्रियप्रत्यक्ष को सव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है ।" 

प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक धर्मकीति ने प्रत्यक्ष के चार प्रकार बताये हँ---इन्द्रियप्रध्यक्ष, ।मानसप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनत 
प्रत्यक्ष और भोगिप्रत्यक्ष । जैन परम्परा में भावसेन के प्रमाप्रमेय में यही वर्गोकरण स्वीकृत है । स्पष्ट हैं कि पूर्व परम्परा के 
मुख्य प्रत्यक्ष को यहाँ योगिप्रत्यक्ष कहा है ।* 

मुख्य प्रत्यक्ष के तोन प्रकार बताये हैं---अवधि, मनःपयंय और केवल । ध्यान देने की बात है कि इनमें मनः« 
पर्यय और केवल तो योगी मुनियों के ही सम्भव माने गये हैं .परन्तु अवधिज्ञान योगो मुनियों के अतिरिक्त देव, नारक और 
विशिष्ट गृहस्थों को भी होना स्वीकार किया गया है । 

योगिप्रत्यक्ष कैसे होता हैं ? पूर्व परम्परा के अनुसार सम्बद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षय या क्षयोपशम से यह ज्ञान 
प्राप्त होता है। घमंकीति का कथन हैँ कि योगिप्रत्यक्ष भुतार्थ भावता के प्रकर्ष से होता हैं। इस प्रकार भहाँ योगिप्रत्यक्ष के 
लिए अध्ययन और चिन्तन की पृष्ठभूमि आवश्यक माती गई है । 

जैन परम्परा में भी केवलज्ञान के लिए साधनभूत शुक्ल ध्यान की पहली दो अवस्थाएं पृथक्त्यवितर्क और 
एकत्ववितक जिस योगी के सम्भव होती हैं वह पूवंबिद होता हैं । पृथबत्वविलर्क में शब्रों और अथों को विभिन्नता के 
माध्यम से वस्तु का चिन्तन होता है और एकत्ववितक में विभिश्नता पोछे छूट जाती है ।* 

घर्मकीत्ति के न्याख्याकार प्रशाकर ते अध्ययन और चिन्तन की पृष्ठभूमि के साथ योगिप्रत्यक्ष की प्राप्ति का वर्णन 
किया है ।* विद्यानन्द की अष्टसहल्नी में भी लगभग इन्हीं धाब्दों का प्रयोग है ।* 

शान प्राप्ति की यह प्रक्रिया वेशानिक छोध की प्रक्रिया से बहुत मिलती जुलती है । “वैज्ञानिक को अपने विषय 
के पूवंवर्ती अध्ययन से परिक्षित होता आवदयक है। उस विषय के पृथक्‌-पृथक्‌ पक्षों का चिन्तन-परीक्षण और उसके बाद 
निष्पन्न एक सिद्धान्त का प्रतिपादन ही वैज्ञानिक के कार्य को पूर्णता देता है 


१. अक्ूुंक विरचित ऊूषोयस्वय, इलो० ४ | 

२. भावसेन कृत प्रमाप्रमेय, पु० ४ । 

३. अकलंक विरखित तत्वार्थथातिक, खण्ड २, पृ० ६३२ । 

४. प्रसाणबातिक भाष्य, पृ० १२७ : श्रुतमग्ेन जानेन अर्थात्‌ गृहीत्वा युक्तित्रिस्तामयेन ब्यवस्थाप्य भावयतां ठद्निध्पत्तो 
: यदवितषविषयं तदेव प्रमाणं तदयुक्ता योगिनः । 

५. अभष्टसहल्ली पृ० २३५ : ते हि श्रुत्मयीं चिन्तांमवीं व भावनां प्रकर्षपय॑न्त प्रापयन्तः अतीन्द्रियप्रत्यक्षमात्मसात्‌ कुबंते । 
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वैज्ञानिक के निष्कर्ष कई बार गलत भी होते हैं। क्‍या योगिप्रत्यक्ष भी भ्रास्त हो सकता है ? जैन परम्परा में 
अवधिज्ञान वो अस्त हो सकता है, मनःपर्यय और केवल नहीं । प्रज्ञाकर इस समस्या से परिचित हैं । वे कहते हैं कि 
अतीखिय विषयों का वर्णन तो सभी करते हैं किन्तु वह परस्पर विरोधी भी पाया जाता है । ऐसी स्थिति में जो प्रमाण- 
संबादी हो उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे और शेष को भ्रम ।" हु 

विद्यानन्द को अष्टसह्नी का उपर्यक्त प्रसंग इस सन्दर्भ में विशेष उपयोगी है। यहाँ प्रश्न उठाया गया हैं कि 
प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त आगम की क्या आवश्यकता हैं। आचाय॑ कहते हूँ कि ज्योतिर्शान (ग्रह नक्षत्रों की गति 
आदि का ज्ञाम) आगम से हो होता है, केवल प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं । शंका उठाई गई है कि सर्वज्ञ के प्रत्यक्ष ज्ञांत से 
ही तो ्योतिर्शान हो जाता है । उत्तर दिया गया हैं कि सर्वश्ञ को योगिप्रत्यक्ष की प्राप्ति के पू्द यदि पूब॑बर्ती उपदेश प्राप्त 
न हो तो उन्हें योगिप्रत्यक्ष को प्राप्ति नहीं होती । श्रुव और चिन्तन के उत्कष॑ से ही योगिप्रत्यक्ष प्राप्त होता है । 

आधुनिक दृष्टि से देखने पर यह स्वाभाविक जान पड़ता है कि ज्योतिर्शान पूर्व परम्परा से प्रास होता है । 
परन्तु इध परम्परागत उपदेदा को प्रत्यक्ष निरीक्षणों के द्वारा निरन्तर जाँचना होता है और उसमें जो अंश प्रमाणसंवादी न 
हो, उसे अ्म मानकर छोड़ना भी पड़ता है । विभिन्‍न प्राचीन ग्रन्थों में ज्योतिज्ञान का विवरण एक-सा नहीं हैं। यह 
विभिन्‍नता यही दिल्लाती हैँ कि इन विवरणों में यथाथं के साथ भ्रम का कुछ अंश मिला हुआ हैं। इस अंश की पहचान 
आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से काफी हद तक सम्भव हुई हैं। ऐसी स्थिति में ज्योतिर्ज्ञात के प्राचीन विवरणों पर आँख 
मूंद कर विश्वास करना सम्भव नहीं है । ज्योतिर्ज्ञान के परम्परागत अनेक रूप हमारे सामने हैं । उनमें कितना अंश सर्वज्ञ 
के प्रत्यक्ष शान द्वारा परीक्षित है--यह जानने का कोई साधन नहीं है । अतः अमुक एक विवरण सर्वझ्ोपदिष्ट है, इसलिए 
उस पर पूर्ण श्रद्धा होती चाहिए--यह आग्रह करना उचित नहीं होगा ।३ 
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१. प्रभाणवातिक भाष्य पु० ३२८ : अतीन्द्रियाथ॑ हि वन: सर्वेषामेव विद्यते परस्परविदद्धं बच । तथा घृ० 
संबादि यत्‌ प्राग्‌ निर्णोतवस्तुनः तद्‌ भावनाजं प्रत्यक्षमिष्ठ शेष उपप्लक्षा: । 
३. अष्टछहल्ती पृ० २१५ : न च॒ प्रत्यक्षानुमानाम्यामन्तरेणोपदेदां ज्योतिर्श्ञानादिप्रतिपल्ि: । सर्बंबिदः प्रत्यक्षादेव तट्पतिपत्तिः 
। अनुमानविदां पुनरनुमानादपोति चेन्न । स्वविदासत्रि योगिप्रस्यक्षात्‌ पूर्वमुपदेश्ाभावे तदुत्पत्यभोगाल्‌ । 
रै- स्व० प॑० सुललालजी ने तत्तार्थवृत्र की भूमिका में तोसरे-चोये अध्याय के विषय में छिलका या कि आश्षोन समय में 
ये धारणाएँ प्रचलित थीं। इस रूप में इनका अध्ययन करना चाहिए । 


३२७; दत् प्रमाण 


जैन धर्म : भारतोयों को दृष्टि में 
(अ) भारत को आध्यात्मिक बिरासत* 


स्वासो प्रभवानंद 
(अनु ०) डा० करुणा जेम, अम्वई 


जैन और जैनघर्म शब्द संस्कृत की 'जि' ( जीतना ) धातु से व्युत्पन्न हैं। जैन वह है जो अनंतज्ञान, अमंतसुख 
और अनंतवीर्य प्रदान करने बाली परम विशुद्धता की प्राप्ति में बाघक तत्वों को जीतने में विश्वास करता हैं । यही तो 
भारत के अन्य धर्मों की शिक्षा है । यह कहा जाता है कि जैनधर्म वैदिक घ॒र्म के समान हो प्राचीन है| इस यग में वर्घमास 
महावीर ( परम आध्यात्मिक गुरु ) का ताम जैनधर्म के साथ एकीकृत हो गया है। लेकिन ये जेनों के चौबीस तोर्थंकरों को 
श्रेणी के अन्तिम महापुरुष थे। महावीर और बुद्ध की सम्रकालीनता तथा भहिंसा सिद्धान्त के महत्व के कारण प्रारंभ में 
पाश्चास्य विद्वानों की यह घारणा थी कि जैनधर्म बुद्धघ की शासत्रा है। लेकिन वास्तव में ये दोलों घर्म भिन्न-भिन्न हैं 
तथा इनका विकास समानान्तर रूप में हुआ है। महाबीर इस धर्म के संस्थापक नहीं हैं, ते ( वर्तमान ) भ्ौबोसी में 
अंतिम थे । उनके दो सौ वर्ष तीर्थंकर पराम्बंनाथ हुए हैँ । ये भी ऐतिहासिक महापुरुष हैं । 

परंपरा के अनुसार, जेनधर्म अनादि हूँ । इसके सिद्धान्तों का क्रमिक उद्घाटन ठीथथंकरों ने किया था । इसका 
ब्रह्मांड विज्ञान अन्य भारतोय बिचारधाराओं के समानान्‍्तर हैं क्योंकि वह प्रगति ( उत्सपिणी ) और अवनति (अबसर्पिणी) 
के ब्रह्मांडी चक्रों की श्रेणी मानता हैं। वर्तमान युग अवसपिणी चक्र में चल रहा हैं। इस अवसर्पिणों चक्र में चौबीस 
सीर्थथर समय-समय पर अवतरित हुंए हैं। इनमें भगवान्‌ ऋषभ प्रथम थे और महावीर अंतिम थे । 

फलत:ः इस अवसर्पिणीकाल में ऋषभ जैनधर्म के प्रथम उद्धांठक थे । इनका नाम ऋग्वेद में आता है। इनको 
कहानी विष्णु और भागवत पुराणों में कही गई है । इन ग्रन्‍्यों में इन्हें महासन्त बताया गया है । 

इसके अन्तिम तौर्थकर महायीर का जन्म ईसापूर्व छठबीं सदो के उत्तरार्ध में ( आधुनिक ) पदना से है२ 
किसी० दूर वैशाली के पांस बसाढ़ गाँव में हुआ था । इनके माता-पिता क्षत्रिय थे। उनका विवाह हुआ था और उनको 
एक पुत्री भी । बचपत से ही वे जिज्ञासु और विधारमस्न रहते थे । अटटराईस वर्ष की उम्र में उन्होंने संसार त्याग दिया । 
बारह बर्ष कठोर तपस्या और ध्यान के उपरान्त उन्हें पूर्ण ज्ञान (केवल) प्राप्त हुआ । उन्होंवे जैन प्रिद्धान्तों का तीख 
जय तक प्रचार किया और जन्‍त में निर्वाण प्राप्त किया । 

सहाषीर को जीबनी बुद्ध के समान है। यह किसी भी धर्म के प्रञार के लिये आबश्यक व्यक्तिवादी तत्व 
जैन घर्म के लिए भो प्रस्तुत करती है। महाबोर मे अहिसा के सिद्धान्स की लोकप्रिय बनाथा। इससे जैन धर्म के प्रचार 
में अढ़प योगदान सिला । उस्होंते समाज को गृहस्थ और साधुओं की दो श्रेणियों में विभाजिश किया । अन्त में उन्होंने 
अपने धर्म के द्वार, जाति या लिंग के विचार के बिना, सभी लोगों के लिए श्लोल दिये । 





*. स्वामी प्रभवानन्द, स्थिरिजुअल हेरीटेज आव इण्डिया, रामइष्ण मठ, मद्रास-४, १९७३ पेज १५५ 
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जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्त सभी जैन सम्प्रदायों में समान हैं। ईसबवी सदी के प्रारम्भ होते होते जैन दिगम्बर 
और दवेतास्थर सम्पदायों में बट गये । इसका कारण साथुओं के जीवन और आचार के नियमों से सम्बन्धित कुछ मतभेद 
थे। इसमें मुख्य यह है कि दिगम्बर शरीर की चेतना से रहित होकर निव॑स्त्र या नग्न रहते थे जब कि श्वेताम्थर दबेत 
वस्त्र पहनते थे । 

अंग, पूर्व और प्रकरण ग्रन्थ इनके प्रमुख धर्म ग्रन्थ हैं। उत्तरवर्ती काल में भी संस्कृत और प्राकृत में अनेक 
धर्म ग्रन्थ लिखे गये । इनमें जेन धर्म और दर्शन की व्यास्यायें हैं। भारत में लगभग पन्रह लाख जैन हैं। वे शान्तिप्रिय 
हैं। उनका हिन्दुओं से कोई टकराव नहीं है । फलतः सामान्यजन उन्हें हिन्दू ही मानते हूँ । 
सेन धर्म का लक्ष्य 


जैन धर्म विश्व के आदि कर्ता को नहीं मानता । यह विश्व के आदि और अन्त को अविचारित और असंगत 
मानता है। विश्व में विद्यमान चेतन और अचेतन पदार्थ अनादि और अनन्त हैँ । ब्रह्माण्ड की प्रकृति की व्याख्या के लिए 
दैववाद का आश्रय आवश्यक नहीं हैं । स्रष्टि का बाह्य अस्तिल ही उसकी स्वतन्त्र सता के लिये पर्याप्त है। ईदवर-कर्तत्व 
समर्थक तकों में जैनों को अनवस्था दोष दिखता है । जैनों के लिए ज्रष्टिकर्तृतव की कोई समस्या ही नहों है । इसके 
अध्यात्मवाद में न हो ईश्वर का स्थान है ओर न ही विश्व के आदिसान होने की कल्पना है | फिर भी, यह प्रत्येक आत्मा 
की पूर्णता और अनन्त शक्ति में विदवास करता है। यह पूर्ण भात्मा ही परमात्मा है। इसकी हम पूजा और अर्चा करते 
हैं । प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता हैं। इस मान्यता के कारण ही जैन धर्म अनोइबरवादी नहीं माना जा 
सकता । यह आत्मा की अनन्त शक्ति एवं उसकी प्राप्त करने की क्षमता में विश्वास करता है । 


जैनों का कथन है कि राग-देषादि कषायों को दप्तित करते से कर्म-बन्ध टूट जाता है। इससे आत्मा में परम 
पविन्नता आती है । इससे उसमें अनन्त ज्ञान, सुख और वोर्य प्रकट होते हैँ और वह परमात्मा हो जाता हैं। इस क्षमता 
के कारण भूतकाल में अनेक परमात्मा हो गये हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे । एक श्रद्धालु जैन की प्रार्थना निम्न 
रहती है 
सोक्षमागस्य सेतारं, भेसारं कमंसूश्तां 
शातारं बिश्वतत्वाना, वंदे तदृगुणलब्धये ॥ 
इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकलता हूँ कि जैन भानवी ईदवर में विश्वास करते हैं। यह घारणा हिन्दुओं के अवतारों या 
ईसाइमों के ईश्वरपुत्र से काफी भिन्न है । उनकी पूजा का मुख्य उद्देश्य परमात्मा बनना है । 
जैनों में जोबों फी अभेक कोटियाँ होती हैं। जिन्होंने अनन्त चतुष्टय प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त कर लिया है, थे 
उच्चतम कोटि के जीव हैं--सिद्धपरमेष्टो । इसके बाद अहँत आते हैँ। इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया हैं। ये मानबता 
को सेवा करना चाहते हैँ। दयारु और स्नेही होते हैं । ये निर्वाण प्राप्त करने तक धर्मोपदेश देते है । ये विभिन्न युपों में 
झानव के हित के लिये अबतरित होते है । इनके अतिरिक्त अन्य तीन कोटियों में (आचाय, उपाध्याय और साथु) शिक्षक 
था उपदेशक होते हैं । इन्होंने शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान का किचित्‌ अनुभव कर लिया है। जीवों की इन पांचों 
ही श्रेणियों का चरम लक्ष्य अनन्त चतुष्टय के विभिन्न चरण प्रास करना है। 


जीवन का सर्वोत्तम विकास सिद्ध परमेष्चियों में होता है। वे परम निरपेक्ष, निविकार, बोतरांग और वीतकर्म 
होते हैं । 

आध्यात्मिक दृष्टि से, मोक्ष कर्मबंध तथा पुनर्जन्म से मुक्ति पाये की चरम स्थिति हैं। अन्य भारतीय बिवार- 
घाराओं के अनुसार, जेंस धर्म भी कर्मबांद ओर पुनर्जन्म मानता है। पर जैन कर्म को भौतिक पदाय मानते है जो 


२] जैन धर्म : भारतीयों की दृष्टि में. ३१ 


आत्मा के साथ जुड़ कर उसे सरागी संदार में बाँध देता है । यद्यपि कं भौतिक है, पर यह इतना सूक्ष्म है कि इन्द्रियं- 
प्राह्म नहीं है। इसी कर्म के कारण जीव बनादि भूत से वर्तमान तक संसार में बना हुआ है। फलत: यद्यपि कमंबन्ध 


अनादि है, पर इसे समाप्त किया जा सकता है। आत्मा तो मुक्त ओर शक्तिवान्‌ है। आत्मा के शुद्ध स्वभाव प्राप्त होते ही 
कर्म नष्ट ही जाते हैं । वेदान्ती भी अविद्या या अज्ञान को अनादि और साम्त मानते हैं । 


आत्मा और कर्म का बन्ध किसी बाह्य कारण से नहीं होता । यह तो कम से ही होता है। जब आत्मा वाह्म 
जगत्‌ के सम्पर्क में आता हैं, उसमें राग-द्वेष की इच्छाओं के समान अनेक मनोवैज्ञानिक आवेग उत्पन्न होते हैं । ये आत्मा 
के सहज लक्षणों को ढेंक देते हैं और कमंप्रवाह को प्रेरित करते हैं। बाद में यह उसे परिवेष्ठित कर लेता है। आत्मा में 
सूक्ष्म कर्मो के प्रवाह को आख्रव कहते हैं। यह जैनों का एक विशिष्ट पारिभाषिक हाब्द है। यह करम्मबन्ध का पहला 
अरण है । इसका दूसरा चरण कर्मबन्ध स्वतः है, जिसे बन्ध कहते हैं। इसमें कर्म के अणु आत्मा के कार्माण शरीर का 
निर्माण करते हैं। इससे आत्मा कर्म-पूरित हो जाता हैं। जीव का भोतिक शरीर मृत्यु के साथ समास हो जाता है, पर 
कार्माण शरीर बधा रहता है। यह कार्माण शरीर हिन्दुओं के सूक्ष्म शरीर का समरूप है । यह भी निर्वाण-आ्राप्ति के 
पूव॑ तक रहता है। 

संबर या संयम से कर्म से मुक्ति होती है । संबम के अम्यास से नये कर्मों का आख्रव रुक जाता है । इससे 
नैतिक तथा आध्यात्मिक अनुशासन की प्रेरणा मिलती हैं। यह पूर्व कर्मों की नि॑रित करता है। नि्जरा के समय 
पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है और प्राथमिक मुक्ति प्राप्त होती है । पूर्ण मुक्ति के लिये दो चरण बहुत आवश्यक हैं। प्रथम 
चरण अहंत्‌ पद की प्राप्ति हैं। इसमें कमं-मुक्त ज्ञानी जीव संसार में बना रहता हैं, बह बोतरागी होकर मानवता की 
सक्रिय रूप में सेवा करता है । यह हिन्दुओं की जीवन्मुक्त दक्षा का प्रतिरूप है । द्वितीय चरण में जीव संसार छोड़ देता है । 
इस दक्षा में धह अकर्म रहता हूँ, पूर्ण रहता हैँ । इस दशा को सिद्ध दशा कहते हैं। यह अनन्त ज्ञान और शान्ति का निलय है । 
सोक्ष-प्राप्ति के उपाय 


मोक्ष सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्त्‌ ज्ञान एवं सम्मक्‌ चारित्र की त्रिरत्नी से प्राप्त होता हैं। ईसाइयों की विश्वास, 
उपदेश एवं प्रवृत्ति की त्रयी इसी का एक रूप है। ये तीनों ही एक इकाई हैं। सम्यक्‌ दर्शन जैनों के उपदेशों में दृढ़ 
विश्वास का प्रतीक है। सम्यक्‌ ज्ञान जैन सिद्धान्तों का समुचित परिज्ञान है। सम्यक्‌ चारित्र जैन सिद्धान्तों के अनुरूप 
जीवन यापन की व्यावहारिक विधि है। इनमें सम्यक्‌ दर्शन नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन भूल्यों की आधार शिला है | 
इसके लिये अज्ञान, अंधविश्वास या मूढ़ताओं से मुक्त होना आवश्यक है। परवित्र नदियों में स्नान करना, काल्पनिक 
देवताओं की पूजा तथा अनेक प्रकार के यज्ञ थागादि करना आदि इसके उदाहरण हैं। इनके साथ हो, सम्यक्‌ दर्शन के 
लिये निरभिमानता भी आवश्यक है। सम्यक्‌ दर्शन से सस्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र स्वतः स्फूर्त होते हैं । 

सम्पक्‌ चारित्र में अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह---ये पाँच ब्रत समाहित होते हैं। जब ये 
सीमारहित होते हैं, तब महाव्रत कहलाते हैं। इनका पालन साधु करते हैं। इस प्रकार जैन धर्म में साथु और सामान्य 
जन के आचार में अन्तर साना गया है । 


अन्य भारतीय पद्धतियों के समान ही, जैन धमं में भी भनुष्य जन्म को आस्मन्यूणंता का साधन माना गया 
है। स्वर्ग के देव और देवियों को भी, मोक्ष प्रासि के लिये, मनुष्य जन्म लेना अनिवाय है । इसीलिये मनुध्य योनि में 
जन्म लेना पृष्याशोर्बाद भाना जाता है। 


ई० डब्लु० दोपकिन्स मे ईदवर विरोध, मानव पूजन और जीव संरक्षण के जैन सिद्धान्तों पर अपनो पुस्तक 
में ब्यंग्य किया हैं। इस प्रकार हो किसी भी धर्म के विषम में कहा जा सकता है। जैन धर्म ते परावह्याण्हीय एक 
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सरबंब्धापी स्यक्तिरद का लिधेघ किया है लेकिन यह अमर आत्म एवं परमात्मक्क्ति को मानता है। यह पूर्ण दिव्य पुणवों, 
सन्हों, महापुरुषों को मान्यता देता है। महात्मा ईसा भी इसी फोटि के सन्त हैं। जैनों का अहिंसा सिद्धान्त सभी जीवों 
पर लागू द्वोता है। यह ईसा के दश उपदेक्षों में से एक है । पश्चिम में इसे पर्याप्त अपूर्णता के साथ हो माना जाता है । 


सभी भारतीय धर्मों के अनुसार, जैन धर्म भी स्वयं को सर्वोच्च धर्म नहीं मानता । इसके अनुसार, अन्य 
घसे बाके भो मोकत प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी एक सिद्धान्त में पूर्णता नहीं आ सकती, अतः हमें एक-दूसरे के मतों 
के प्रति सहिष्ण बनना चाहिये । 


जैन तस्थ विद्या 


जनों के जीवन से सम्बन्धित दृष्टिकोण में ही जैन तत्त्व विद्या का कठिन विषय समाहित होता हैं। इसके 
क्षतुसार, संसार के वस्तु तत्त्व-द्रृव्य अनादि और अनन्त हैं, उनमें उत्पाद, व्यय एवं प्रौज्य की त्रयी युगपत्‌ होती है । 
यह अविरत जन्म और मृत्यु के दोरान अपना स्थायित्व एवं व्यक्तित्व बनाये रखता हैं। गुण और पर्यायों के परिवर्तन के 
दोरान भी उसको सत्ता अमिट रहती है। सोने के अनेक आभूषण बनते रहते हैं, पर सोना सोना ही बना रहता है । 
एक पर्याय नष्ट होती है, दूसरी उत्पन्न द्वोती हैँ, पर मूछ तत्त्व यथावत्‌ बना रहता है । 


पदार्थ और उसके गुण एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते । यद्यपि दृष्टा के मन में इनके विधय में विभेदक 
ज्ञान है, फिर भी ये एक दूसरें के बिना नहीं रह सफते । इसे ही भेद-अश्ेद बाद कहते हैं। यह न्याय-वेशेषिक मत के 
विवयसि में है । यह इसमें मेंद मानता है । 

जैनों के अनुसार, ब्रह्मांड की संरचना में छह अनादि ओर अनन्त द्रव्य हैं। जीव, अजीब, धर्म (गति-माध्यम), 
अधम (स्थिति माध्यम) और आकाह्य नामक प्रथम पाँच द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। इनके अनेक प्रदेश (अवगाहना) 
होते हैं। इनमें एक-विभी काल को जोड़ने पर जैनों के जड़-चेतन जगत में छह द्रव्य माने गये हैं । ये द्रव्य दो कोटियों में 
आते हैं--जीव (चेतन) ओर अजीब (अचेतन) । इनमें चेतना के अस्तित्व व अभाव के कारण भेद होता है । 


जीव जीवन और चेतना से सम्बन्धित है। चेतना भौतिक गुण नहीं है, यह तो भात्मा का स्वलक्षण है । यह्‌ 
पदार्थ-निरपेक्ष गुण है। वरतुतः आकाश के उस पार आत्मा स्वतन्त्ररूप में रह सकता हैं। आत्मायें अनन्त हैं, भनादि 
हैं। संसार में जन्म और मुत्यु आत्मा के गुण नहीं है। ये कर्म-बन्ध की दशा की पर्यायें हैं। इस जड़-चेतन जगत में 
कर्म-बन्ध के कारण ही जीव शरीर धारण करता है। इस शरीर का माप शरीरधारी के अनुरूप होता है । 


इस विश्व में चार प्रकार के जीवबात्मा होते है--पहले स्थर्गों में रहनेबाले देव होते हैं। विकास के क्रम में 
ये मानव से उच्चतर होते है। फिर भी, ये स-शरीरी होते हैं। इनका भी जन्मन्मरण होता है। स्वगं एसे स्थान माने 
गये है जहाँ मनुष्य जन्म लेकर अपने शुभ कर्सो के फलों का आनन्द लेते हैं। देवों को निर्वाण प्राप्ति के लिये मनुष्य जन्म 
हेता ही पड़ता है। जोवों की दूसरी श्रेणी मनुष्यों की है। इसके बाद तिय॑थरों की श्रेणी (पशु और वनस्पति) आती हैं । 
ज्ौथी श्रेणी के जीव नारकी कहलाते हैं। ये ब्रह्मांड के निचले भाग में रहते हैं । हम नरक और स्वर की निश्चित स्थिति 
सहीं बता सकते । लेकिन जैन भौर हिन्दु यह मानते हैं कि मनुष्य मृत्यु के बाद इन स्थानों में जन्म छेता है। शुभ कर्मी 
मनुष्य देवगति में तथा अछ्युभ कर्मी नरक गति में जन्म लेते हैं। आयु पूर्ण होने पर वे पुनः मर्त्यलोक में आते हैं। 


चारों श्रेणियों के जीव अपने बतंम्ान या विगत जीवन में किये गये कर्मों के अनुसार सुखी या दुःली होते है । 
.ने अपने सहज स्वभाव के अज्ञान से जन्म और मृत्यु के चक्र में रहते है । 


२) जैन धर्म: भारतीयों की दृष्टि में. ३३ 


कर्म बन्ध से मुक्त होने पर मनुष्य मोक्ष पाता है। जन्म-मरण के चक्र से छूट जाता है । वह बीलतरागी होकर 
अनस्त अतुष्टय से परिपूर्ण रहता है। मोक्ष प्राप्त करनेवाले शुद्ध जीव को सिद्ध कहते हैं। इसके विपर्यास में, अन्य सभी जीव 
संसारी और सशरीरी होते है। बे कमं-सहचरित होते हैं। इनका वर्गीकरण ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर किया जाता है । 

निम्मतम स्तर के जीवों में केवल एक ज्ञानेन्द्रिय होती है। ये जीव वृक्ष, पौधे आदि वनस्पतियों के रूप में 
होते हैं। इनमें स्पशन इन्द्रिय होती है। ये सुक्म कोटि के भी होते हैं और वनस्पतियों से कुछ उच्चतर श्रेणी के होते 
है। ये पृथ्यो, जल, अग्नि एवं वायु में होते हैं । इन सूक्ष्म जीवों की मान्यता के इस सिद्धान्त की प्रायः सवात्मियाद के 
रूप में भिथ्या व्याख्या की जाती है। इसके अनुसार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु स्व सजीब होते हैं। इस भिध्यां व्याख्या 
के लिये कोई वास्तविक आधार नहीं है । कृमि कुछ बनस्पतियों से उच्चतर कोटि का होता है । इनके स्पर्श और रसन--- 
ये दो इस्द्ियाँ होती हैं। चींटी भौधी श्रेणी को निरूपित करतो है। इसमें स्पर्शन, रसन और ह्राण-तीन इन्द्रियाँ होती 
है । इसी श्रेणी की मधुमक्खी में चार इन्द्रियाँ होती हैं। उच्चतर जीवों में पाँच इन्द्रियाँ होती हे! जीयों की सर्वोश्च 
श्रेणी पर मनुष्य आता है जिसमें पाँच इन्द्रियों के अतिरिक्त मस्तिष्क था मन भी होता है। यह ध्यान में रखना चाहिये 
कि जीवों की इन्द्रियाँ या शरीर उसके जीव-गुण नहीं हैं। जीवगुण तो केवल चेतना है । भिम्न श्रेभी के जीवों में यह गुथ 
सुषुप्त रहता है। उच्चतर श्रेणियों के जीवों में विकसित होते हुए यह शुद्धात्माओं में पुर्ण अभिव्यक्ति पाता है । 

यह बिद्य जीव और अजीबों का समुदाय हैँ । अजीब अक्रिय एवं अचेतन होता है। मूल अजीब भी अनादि 
और अनन्त है। यह पुदुगल, धर्म (गति माध्यम), अधर्म (स्थिति माध्यम), आकाश और काल के भेद से पाँच प्रकार 
का हैं । इनमें पुदूगल भौतिक है, काल अप्रदेशी है, अन्य सभी अमूर्त है । 


पुदूगल या पदार्थों में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि इम्द्िय गोचर गुण पाये जाते हैं। यह ज्ञाता जीव से 
स्वतत्त्ररूप में पाया जाता है। यह विश्व का भौतिक आधार हैं। यह परमाणुओं से बना होता है ॥ परमाणु निरवयबी, 
आदि-मध्यान्त रहित, अतादि, अनन्त एवं चरम होता हैं । यह पुदूगल का अल्फ्तम आधार है, अनाकार है। दो मा अधिक 
परमाणुओं के संयोग को स्कन्ध कहते हैं। विद्व को महास्कन्ध कहते हैं। प्राथमिक परमाणुओं में कोई भेद नहीं होता, 
पर अनेक विविध संयोगों से भिन्न-भिन्न पदार्थ बनते हैँ । इस आधार पर जैन तत्व विद्या के परमाणु न्याय-वेशेषिकों से 
भिन्न हैं। ये उतने परमाणु मानते हैं जितने मूल तत्व होते हैं---पृथ्वो, जल, तेज, वायु और आकाश । परमसाणुओं के संयोग, 
बवियोग एवं क्रियायें अमूर्त आकाश, धर्म और अषर्म द्रव्यों के उदासीन कारण से होते हैं। भाकाश बनस्त है एवं वास्तविक 
है । यह स्वयं को तथा अन्य द्रग्यों को अबगाहित करता है । 


घर्म और अधर्म द्रन्‍्य जैन दर्शन की विशिष्ट मान्यता है । गति और स्थिति जीव और पुद्गलों में ही पाई 
जाती हैं। ये दोनों भी, क्षमता होने पर भी, इन द्रव्यों के कारण ही विदय में व्याप्त रहते है। थे द्ब्य उदासोन कारण 
होते हुए भी गति एवं स्थिति के लिये अनिवार्य है। धमं के लिये जल में मछली को गति का और अभर्म के लिये 
पक्षी की स्थिति का उदाहरण दिया जाता है। दोनों ही द्रब्य विश्व के व्यवस्थित संघटत के लिये आवश्यक माने गये हैं । | 

काल द्रव्य भी एक वास्तविकता हैं। यह अप्रदेशो है। यह विकास और प्रस्यावर्सन, उत्पाद और बिनादा के 
लिए अनिवाय है। ये प्रक्रियायें विश्व-जीवन की मूल हूँ । काल के बिना इन प्रक्रियाओं के विषय में सोचा भी नहीं जा 
सकता । जीव और उपरोक्त पाँच अजीब द्रव्य मिलकर जैन वत्व॒विद्या के छह ह्रव्प होते हैं। जेत तत्वों और पदार्थों के 
वर्गीकरण की समीक्षा आवप्यक है। इस वर्गीकरण में सात तत्व, नो पदार्थ, छल द्रव्य और दृष्टिकोण तथा उद्देश्य पर 
आधारित दो अन्य तत्वों ( ९० चक्रवर्ती ) का समाहरण है । इस जटिल विषय को सारणी के माध्यम से समझसे में 
सरलता होगी । | 

५ 


३४. पं० जगस्सोहनऊाऊ शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 
तत्व (अरम) २ : जीव, अजीब 


द्र्ण्य ६ : जीव, पुदगल, धर्म, अपर्म, आकाश एवं काल (पाँच अजोब), इनमें प्रथम पाँच द्रव्य अस्तिकाय 
ह कहे जाते है । काल इनपे भिन्न है । 
तस्व ७ : जोव, लजीब, आस्रव, बन्ध, सँवर, निजंरा, मोक्ष 
पधार्थ ९ ; जीव, अजीव, आलव, अन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप 
हैगों का तथंशास एवं ज्ञान का लिद्धास्त 


जीब की प्रकृति बुद्ध चेतनरूप है, अतः उसके अनंतज्ञान भी सहज है! लेकित यह ज्ञान कर्म-जनित अज्ञान से 
ढंका रहता है। कर्मों के प्रभाव से जोबों में केवल सीमित ज्ञान होता है । ज॑से-जैसे कर्-बन्ध कम होते जाते हैं, अनंत 
ज्ञान रूप सहज स्वभाव प्रकट होने लगता हैँ । इच्छायें, राग-दंष, अहंभाव आदि ज्ञान के बाघक हैं । संयम से सम्मक्‌ ज्ञान 
प्राप्त होता हैं। सम्यग्‌ ज्ञान की प्राप्ति के लिये ज्ञान के पांच चरण होते हैं, मति, श्रुति, अवधि, मन:पर्यय और केबल । 
मति सामान्य जान हैं। इसमें इन्द्रिपज्ञाम, स्मृति ब अनुमान समाहित हैं । इसमें इन्द्रिय और मन की सहायता से ज्ञान होता 
है, अतः इसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं ॥ यह पारिभाषित्तता पाश्नात्य मनोविज्ञान को धारणा के विपरीत है । इसके अनुसार, 
इन्द्रियों (था मन) के माध्यम से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष माना जाता है। श्रुत ज्ञान शास्त्रजान है । यह भी परोक्ष माना जाता 
है। यह ज्ञान स्वयं प्राप्त नहीं किया गया हैँ । अवधि ज्ञान अतोन्द्रिय दृष्टि एवं श्रवण के मनोवेज्ञानिक सामश्यं से प्राप्त ज्ञान 
को कहते हैं। यह ज्ञान इन्द्रियों के साक्षात्‌ संपर्क पर निर्भर नहीं करता, अतः इसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। मनःपर्यय ज्ञान 
दूसरों के मन को जानने को प्रक्रिया है। जब मनुष्य अज्ञान से पूर्णतः मुक्त होकर शुद्ध चैतन्यमय हो जाता है, तब जो 
पूर्णशान होठा है, उसे केबल शान कहते हूँ । यह ज्ञान प्रत्यक्ष और तत्काल होता है। यह इन्द्रिय और मत्र पर निर्भर 


नहीं करता । यह अनुभवगम्य है । इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता । केवल ज्ञान उपनिषदों के भावातीत शान एवं बौद्ों 
के निर्वाण के समकक्ष है । 


सामान्य मनुष्य को पाँच ज्ञानों में से प्रथथ दो--मति और श्रुत होते है। संयभी और ज्ञानियों को चार शात 
तक हो सकते हैँ। छेकिन केबलज्ञान तो परमविशुद्ध चैतन्ययुक्त जीव के ही संभव है । 


जीव और अजीव--दोनों वास्तविक हैं। अपने अस्तित्व के लिये ये एक दूसरे पर निभौर नहीं है। वाह्म 
पदार्थों का अस्तित्व जोबाधीन नहों हैँ। इस प्रकार जैतधर्म को बहुत्ववादी घ्म॑ माना जा सकता है। यह जीव और 
अजीव---दोनों को अनादि, अनंत, स्वाधीन और बहुसंख्यक मानता है । 


जैन तत्वविद्या का विवरण जैन न्याय के उस पिद्धान्त के निरूपण के बिना अधूरा ही कहा जायगा जिसको 
पाश्बात्य भौतिकी के सापेक्षता सिद्धान्त का पूर्वरूप माना जा सकता हैं । इसके अनुसार, एक हो वस्तु के विषय में सका- 
रात्मक और नकारात्मक निरूपण किये जा सकते हैं। इसे बस्वि-तास्तिवाद कह सकते है । इसे सप्तमंगा कहते हूँ। 
इस मत की परीक्षा करने पर इसको आभासो विसंगति में तकंत्ंगतवा के सक्ेत मिलते हैँ । किसो वस्तु के बिषय में 
सकारात्मक निरूपण के लिये चार दशाययें आवश्यक है--स्वयत द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ( परिणमन )' इसी अकार 
उसके नकारात्मक निरूपण में भी चार दशायें आवश्यक हैं--परद्रव्य, परक्षेत्र, १र-काल, पर-भाव । इसे हम एक दृष्ठान्त 
से समझें । यदि हम साने के बसे आभूषण का वर्णन करना चाहें, तो उसे निम्नरुपों में किया जा सकता है : 

(३) द्रब्य गह आभूषण सोने का बना है । द 

यह आभूषण किसी अन्य धातु का बना नहीं है । 





२] जैन धर्म : भारतीयों की दृष्टि में इ्५ 


( ५ ) क्षेत्र यह आभूषण वक्‍स में रखा है । 

यह आभूषण आलमारी में नहीं रखा है । 
( 9 ) काल्‍[स्थिति यह आभुषण आज बना हैं। 

यह आभूषण कल नहीं बना था। 
( ५ ) भाव/परिणमन यह आभूषण गोल है । 


यह भाभूषण आयताकार नहीं है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभिन्न दुष्टिकोणों के आघार पर एक हो वस्तु के विषय में सकारात्मक और 
नकाराश्मक निरूपण फिये जा सकते हैं । हाँ, एक ही दृष्टिकोण से ऐसा करना असंगत होगा । यह सिद्धान्त अवास्सविक वस्तु 
पर लागू नहीं होता । जैनधर्म के अनुसार, किसो भी वस्तु के विषय में निरपेक्ष निरूपण संभव नहीं है । वास्तविकता इसे 
स्वीकार नहीं करती । यह उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक है । इसलिए जैनदर्शन अनेकांतबादी भाना जाता है---जिबिषता में 
एकरूपता । इसी धारणा से बहुवादी विहव का सामान्य सिद्धान्त विकसित हुआ है । 


(ब) खुशयंत सिंह के भारत के विषय में विचार" 
डा० के० जैन, 
लिड़, स० प्र० 


भारत में जैनों और बौद्धों की संख्या अधिक नहीं है। जो है भी, उन्हें हिन्दू ही माना जाता है। इनका 
केवल ऐतिहासिक महत्त्व है क्‍योंकि ये ब्राह्मणवादी हिन्दुओ के विरोष में घटित आन्दोलनों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
इन्होंने उत्तरवर्ती हिन्दुओं को प्रभावित किया है । 


हि [ 


जेनधर्म 

जैन धाब्द 'जिन' धातु ( जीतना ) से ब्युत्पन्न हुआ है, अतः जैन वह है जिसने स्वयं ( के दोषों ) पर विजय 
पाई हो । जैनों का बिश्यास है कि उनके धर्म का विकास चौबीस ती्थंकरों ( नदी का धाट पार करने बाले ) ने किया है । 
इनमें ऋषभनाथ, अजितनाथ तथा अरिष्टनेमि ने इनके सिद्धान्तों को व्यवस्थित किया हैं। इनके अबिकांश तीर्थंकर चरित्र 
पौराणिक हैं। लेकिन इनके तेइसर्वे तीर्थंकर पाध्बंनाथ ( ८७२-७७२ ई० पू० ) ओर चौबीसयें तोर्थंकर महाबीर 
(५९९-५२७ ई० पु०)'के विषय में विश्वसनीय ऐतिहासिक साक्ष्य पाये जाते हैं। यह विश्वास करने के कारण हैं कि ज॑नधर्म 
का प्रारंभिक विकास ब्राह्मणबादो हिन्दूधमं के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ | जैनों ने अन्य घर्मों से भी प्रेरणा ग्रहण 
की। इनमें पारसीषर्म प्रभुख है जो उसी समय ईरान में बिकसित हो रहा था । जैन पुराणों का आवर्ती लक्षण यह है कि इन 
सभी में पीढी-दर-पीढी भलाई और बुराई के बीच लगातार युद्ध दिखाया गया हैं। कायन और ऐबल ((७॥ 870 ४४9) 
के बीच अतृथाती सामन्तप्रथा का द्वन्द दिखाया गया हैं । प्रका्ष और अंधकार के बलों के बीच युद्ध दताया गया है। 


जरथुस्त के उपदेशों थ हे मिल्क हे है खबर के तक केन्द्र बिन्दु भी अहुर मज्दा और अं के बोच युद्ध ही रहा है। पररसी पिशात्ष को कंधों पर 
बने हुए सांप के रूप में निर्हपित करते हूँ । बात जैन प्रतिभाओं ( पाश्वनाथ ) में भी पाई जाती है। यद्यपि जैन 
बिद्ान्‌ बेदिक युग युग से हो जैनभधर्म की उत्पत्ति मानते हैं, पर अधिकांश सामान्यजन महावीर को हो इसका संल्यापक 
सानते हैं । 


# संपादक राहुल सिंह, भाइ० बो० एच*» पब्लिशिंग कंपनो, बम्बई, १९८२ पेज ५६-५७ । 
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वर्धमान महावीर का जम्म पटना के उत्तर में स्थित कुंडप्राम में ५९९ ई० पू० में हुआ था। वे एक जागीर- 
दार के ट्वितीयपुत्र थे और विलासी वातावरण में इतका लालन-पालन हुआ । जैन परिगणन प्रिय होते हैँ। तदतुसार, 
महाबीर का पालन पाँच सेविकायें ( नर्सेज ) करती थी और वह पाँच प्रकार के सुख भोगते थे। युवावस्था में उनका 
. विवाह हुआ । थे एक पुत्री के पिता बने । लेकिन पुत्री, पत्नी एवं राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। माता-पिता 
की ( संभवतः आत्महत्या से ) मृत्यु होने पर उसने अपने बड़े भाई से पन्यास लेने की आज्ञा भाँगी। इस समय उनकी 
आयु तीस बे की थी । बारह वर्ष तक उन्होंने ध्यान किया, उपशास किये । ध्यान के समय वे ऐसा आसन लगाते थे जिसमें 
एड्डी जुड़ी रहें और ऊपर रहे, मस्तिष्क नीता रहे और सूर्य के साममे रहे | पूर्ण ध्यान की अवस्था में उन्हें केवलज्ञान या 
संबंज्ञता प्राप्त हुई । बह निग्न्॑ध हो गये । 


महावीर ने बस्त्रों का ह्याग किया । उन्होंने नग्स होकर तीस वर्ष तक स्थान-स्थान पर बिहार क्रिया । वे 
किसी से बोलले नहीं थे । कहीं भी एक रात से ज्यादा नहीं ठहरते थे। वह कच्चा (या उबाला) भोजन करते थे और 
छाता पानी पीते थे । वे कृमियों को शरीर पर रहने देते थे । वे अपने साथ एक पीछी रखते थे जिससे चलते समय मार्ग 
में जीवों को हानि न पहुंचे । जनता प्रायः उन पर व्यंग्य कसती थी और उन्हें कष्ट देती थो । लेकिन ने किसो से कुछ 
नहीं कहते थे । उनका निर्वाण ५२७ ई० पृ० में हुआ । जनों के अनुसार वे बहत्तर वर्ष की उम्र में जन्म, वृद्धावस्था एवं 
मृत्यु के बंधनों से मुक्त हुए । 

अपने पूर्ववर्तों तीथैेकरों के समात महाबीर ने भी जैन सिद्धान्तों का वर्गीकरण और परिगणन किया है | इस 
शकिरण की कुछ प्राथभिकतायें यहाँ दी जा रहो हैं। नो प्रकार के पृण्य का होते हैं, अठारह प्रकार की पापक्रियायें 
होती हैं, पापमय कार्यों के दण्ड के बयासी प्रकार हैं। ज्ञान मति, शुत, अवधि, मनःपयंय ओर केवल के भेद से पाँच प्रकार 
का है। इस सिद्धान्त के विदलेषण की आवश्यकता नहीं हैं। उनका जीव-शक्ति सिद्धान्त धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । 

महावीर ने बताया कि सभी सजोब एवं निर्जीब पदार्थों में जीव होता हैँ । पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं 
वमस्पति सभी में जीबन होता है । किसी का जोवन लेना सर्वाधिक घुणित कार्य है। निर्मत्र तर्क के आधार पर एक जैन 
ग्रन्थ में कहा है, “जो बत्ती जलाता है, बह जीबह॒त्या करता है | जो इसे बुझाता है, वह अम्ति की हत्या करता है ।” 
जैन हाइलोजोइज्म का यह एक चरम उदाहरण है । 


जनों में कमं या क्रिया के ससावत सेद हैं । इनकी प्रकृति कणमय होती है। ये जीव में प्रवाहित होते हैं और उसे 
भारी बनाते हैं) यह ठोक उसी प्रकार मानना चाहिये जैसे शरीर में संचित यूरिक अम्ल गठिया रोग उत्पन्न करता है 
और बोरे में बालू भरने से बह भारी हो जाता हैं। आत्मा या जीव एक बुडबुले या गुब्बारे के समान हैँ जिसमें ऊध्वंगा्मी 
वृत्ति होती है । कर्म के कारण यह भारी हो जाता है। कर्म न केवल हमारे वर्तमान सांसारिक अस्तित्व या रूप को 
प्रभावित करता है, अपितु यह हमें जन्म, मृत्यु और पृवर्जन्म के चक्र में भी फेसाये रखता है । मानव जीवन का उद्वेश्य 
संबर के द्वारा कर्मों का आखब रोकता तथा तप के द्वारा एकत्र कर्मों को निजरा करना है। यहू निर्जरा तब पूरी मानी 
जाती है जब कर्मंबोज पूर्णत: नष्ट हो जाता है । 


जैन निष्क्रिय धर्म नहीं है । यह ऐसी क्रियाओं की अनुशंसा करता है जिनसे सानव के भूतकाछीस कर्म और 
इच्छायें समाप्त हो जाबें। जैन प्रन्‍्थों में लिश्ा है, “तुम अपने ही मित्र हों, तुम अपने से भिन्न किसी अम्य मित्र को 
क्यों लाज रहे हो ? जीव स्व्य का निर्माता है। यह सुल-दुःझ का कर्ता है, अपने भले-बुरे की दशामें निभित करता है, 
यह नर्क की दुःख-तदी का निर्माण करता है । इस दृष्टि का हो क्रियावाद का सिद्धान्त कहते हैं । 
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मुक्ति का भार्ग त्रिरलमयी है : सम्यक्‌ दर्शन या श्रद्धा, सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक्‌ चारित्र। सम्यकू-श्रद्धा में 
निम्न पाँच सिद्धान्त वणित हँ---अद्ििसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । 

जैन जब साधुबृत्ति ग्रहण करता है, तो निम्न शपथ लेता है “मैं श्रमण बनूंगा । मैं घर, सम्पत्ति, पुत्र, पशु 
आंदि कुछ नहों रखूंगा । मैं बह ख्ाऊँगा जो दूसरे छोग मुझे देंगे । में पाप कार्य नहीं करूँगा ।” ॥ 

इस आधार पर वतंसान और भावी जीवन कर्म-बन्ध से मुक्त होता है । जीव परमात्मा में विलीन हो जाता है । 
यह समुद्र में ओस विन्दुओं का गलन है । जैन प्रयत्नों का सर्वोच्च ध्येय परमात्मा में विलीन होना है । जैनों का स्वर्ग शांत, 
सुरक्षित तथा सुख्री क्षेत्र है । वहाँ बुढ़ापा, दुख, रोग व मृत्यु नहीं होते । 

जैत मत में ईश्वर को कोई स्थान नहीं है । इसके विपर्यास में, जैन पूर्ण विकसित मनुष्यों में विश्वास करते 
हैं । उनके अनुसार निर्वाण केवल मानव योनि से ही हो सकता है। इसी प्रकार, जैन जाति प्रथा तथा ब्राह्मणवाद के 
पोषक बेदों को भी मान्यता नहीं देते । 

जैन दो वर्गों में विभक्त हो गये हैं: दिगम्बर और, धवेताम्बर । दिगम्बर नग्न रहते हैं, आगमों को मान्यता 
नहीं देते और महिलाओं को साधुपद के अधिकारी नहीं मानते । जलवायु सम्बन्धी प्रश्यक्ष कारणों से इ्वेताम्बर उत्तर 
भारत के शोत क्षेत्रों में और दिगम्बर दक्षिण भारत के उष्ण क्षेत्रों में पाये धाते हैं। इनका एक्र सम्प्रदाय ओर हे-+ 
स्थानकवासी । ये न मूर्ति पूजते हैं, न प्रार्थना करते हैं । इनके अनुसार, आत्मा सभों जगह मौजूद रहती है । 

हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि विभिन्‍न युगों में जैदों की स्थिति क्‍या थी ? लेकिन इस बात के 
पर्याप्त प्रमाण हैं कि उन्होंने अनेक विचारकों को प्रभावित किया हूँ । उत्तर भारत में उन्हें चन्द्रगुस मौर्य का राज्याश्रय 
मिला । दक्षिण भारत में उन्हें हौयसलों का संरक्षण भिला । ये सर्देव सापेक्षत: धनी रहे और इन्होंने कलाओं को संरक्षण 
दिया । इस देश में उनके कुछ मन्दिर सबसे सुन्दर माने जाते हैं । ज॑ंन स्थापस्थ कला के कुछ सुन्दर उदाहरणों के रूप में 
बिहार में पारसनाथ पहाड़ी, गिरनार, पालोताना में शत्रृंजय, राणकपुर और आम पव॑त पर दिलवाड़ा मन्दिर के नाम लिये 
जा सकते हैँ! जैन मूर्तियाँ हिन्दू और बौद्ध मूर्तियों से भिन्‍न होती हैं । जैनों का कहना”हूैँ “भक्त के लिए मूर्ति दपंण के 
सामते कमल के समान होती हैं। मानब का मस्तिष्क उसके समक्ष विद्यमान वस्तु से प्रभावित एवं रंजित होता है । इस- 
लिए जैन प्रतिमाएँ बिभावहीन और शान्त होती हैं । जैन साधु कहते हूँ,” किसी सुन्दर महिला के नग्त दाव पर कामुक, 
कुत्ता एवं संत की प्रतिक्रियाओं पर विचार करो । कामुक उससे भोग करना चाहेगा, कुत्ता उसे खाना चाहेगा और सम्त 
उसकी आत्मा को सवृगति चाहेंगा । इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यात रखना चाहिये कि ध्यान करतें समय तुम जो भी 
देखो, वह ध्यान के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिये ।”' 

मध्ययुग में हिन्दुओं के पुनर्जागरण एवं दोषों द्वारा अन्य सतावलम्बियों को पीड़ित करने की प्रक्रिया का जैनों पर 
बहुत प्रभाव पड़ा | इससे जैनों को बड़ी हानि हुई क्योंकि वे हिन्दुओं से सर्वाधिक सम्बन्धित थे । इनका हिन्दुओं में इकतरफा 
विवाह भो होता था । स्वयं को संगठित कर अस्तित्व बनाये रखने के जैनों के प्रयत्नों को बहुत सफलता नहीं मिली । १८९३ 
में अखिल भारतोय जैन सम्मेठन का गठन किया गया । इसके छह वर्ष बाद १८९९ में जैन युवा[ परिषद्‌ गठित की गई जो 

१९१० में भारत जैन महामण्डल के रूप में परिणत हुई । इसका उद्देद्य है--मैत्रो भाव से सबको जीता जा सकता है 


भारत में जैनों का प्रभाव उनकी सापेक्ष सम्पक्नता के कारण है। डाहृूमिया, साराभाई, बालथन्द, कस्तुरभाई 
लालभाई, साहू जैन आदि भारत के बड़े-बड़े औद्योगिक घराने जैन हैं। इनकी साक्षरता भो उच्च है। महात्मा गांधा 
जैनों के अहिता सिद्धान्त से बड़े प्रभावित हुए थे। उन्होंने इनके नैतिक और व्यक्तिगत धिद्धान्त को राष्ट्रीय एवं राजनोतिक 


रूप देकर आगे बढ़ाया । 
] 


बतेंमान न्याय व्यवस्था का आधार धार्मिक आचार संहिता 
सोहनराज कोठारी 
जिला एवं लेशन व्यायाधोश (सेवा निवृल) 

ब्यक्ति की मूल-मूत भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की संपूर्ति के साधनों की सामूहिक सुरक्षा, संतुलन 
व विकास को गति देने हेतु सामुहिक शक्ति के रूप में “समाज” का अम्युदय हुआ और समाज ने अपने सदस्यों के हितों 
में सामंजस्य बिठाने के लिये नैतिकता के आधार पर आचार संहिता का निर्माण किया। नैतिकता का मूल 'घर्म' या 
अध्यात्म' है और धर्म या अध्यात्म का फूल नेतिकता है, नेतिकता विहीन धर्म को कल्पना नहीं की जा सकती और धर्म 
विहीन नैतिकता का कोई आकार ही नहीं बन पाता | ऐसी स्थिति में समाज द्वारा संरचित एवं प्रवतित आचार 
संहिता, जिसे हम “कानून” की संज्ञा दे सकते हैं, उसका उद्गम वस्तुतः धर ही रहा है, इसलिये धर्माचरण के तियमो- 
पतियम व 'कानुन' के अनुसार समाज व्यवस्था सूत्र लगभग समान रहे हैं। दोनों व्यवस्थाओं में अंतर केवल इतना ही है 
कि समाज द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था के आधार व “कानून” को परिपालना आवश्यक तौर से समाज की बाह्य शक्ति--- 
“प्रशासन ” व्यक्ति को विवश करके करवाता है और परिपरालता ले करने पर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, पर 
धघर्माचरण के नियमोपनियम, जिन्हें “व्रत” कहा जाता है, उसकी परिपालना व्यक्ति को स्वेच्छा से, अपने आत्मानुशासन से 
प्रेरित होकर ही करनी होती है व उसमें दबाव, भय या प्रताड़ना को कोई स्थान नहीं हैं। समाज के अधिकांश व्यक्तियों 
के विवेक एवं अंतर-भावना इतने जामृत नहीं होते कि वे स्वेच्छा से अपने हितों की रक्षा में दूसरों के हित्तों पर उतना 
ही ध्यान रख सकें, अतः व्यक्ति" के स्वयं के हितों की रक्षा के प्रयास में दूसरों के हितों का अतिक्रमण न हो, इस हैतु 
प्रद्ासन के एक विशिष्ट अंग “न्याय व्यवस्था” की प्रस्थापना हुई। इसके अंतर्गत स्ताज की सामुहिक आचार संहिता 
“कानुन” की परिपालना न करने वालों को दंडित एवं प्रताड़ित करने का प्रावधान किया गया ताकि समाज व्वबस्था 
संतुल्ति एवं सुबाररूप से रह सके एवं समाज का प्रत्येक सदस्य अपने व्यक्तित्त, संपत्ति, भावनाक्षों व वृत्तियों को सुरक्षित 
इखकर अन्य लोगों के साथ सामंजस्य पू्वंक रह सके व समाज में शांति थ सुख बना रहे । 


भारत में अनेक धमंसंस्थाएं हैं ब उन्होंने अपने अलग-अलग बर्माचरण के नियमोपनियम बना रखे हैं; हालांकि 
सबका आधार अहिसा, अचौयं, सह्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि ही हैं, पर उन सबका विवेचन करना इस तिबंध में संभद 
नहीं है! इस निबंध में मैं केवल जैन धर्म द्वारा प्रणीत आचार संहिता एवं कानून की धाराओं का समानांतर अध्ययन 
कर यह बताने का प्रयास करूंगा कि उनमें अद्भुत एकरूपता एवं साम्य है व हर स्थिति में वे एक दूसरे के पूरक अवश्य 
हैं । जैन धर्माचरण का वर्तमान स्वरूप भगवान महावीर की अनुभूत एवं शाश्वत सत्य से श्रेरित वाणी है, जो विगत 
पण्चीस सौ बर्षों से जन-बेतना को जागृत करती रहो हैं । जैत धर्म के सभी संप्रदायों में सामाजिक लोगों की३आचारसंहिता 
का स्वरूप एक ही प्रकार का है व सुस्थिर है। भगवान महावीर ने व्यक्ति एवं समाज के परिष्कार हेतु अहिता, सत्य 
अजोर्य, ब्रह्म न्रम॑ व अपरिग्रह के आधार पर कुछ मूलभूत नियमों का प्रणयन किया । भगवान्‌ ने, उन रोगों के लिये जो 
संसार की सारी प्रवृत्तियों से बिरत होकर मात्र आत्मरक्षी बनाना चाहते हों, “अनागार धर्म” का विधान किया, जिसमें 
अहिसा, सत्य, अधोर्य, अह्यचयय एवं अपरि्रह थो मन, बचन व दारीर से सर्वाश परिपालना करने का निर्देश दिया गया 
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पर यह धर्म सारे समाज के लिये न तो उपयोगी है और न प्रासंगिक हो, अतः उसकी यहाँ चर्चा करमा आवद्पक नहीं 
हैं। भगवान महावीर ने उन लोगों के लिये, जो गृहस्थ या समाज में रहरूर, अपनों जीविकोपार्जन करते हो, व सामाजिक 
उसरदायित्थ का निर्वाह करते हों, “आगार घम का विधान किया, जिसमें अहिसा, सत्य, अबौयं, ब्रह्मभर्य एवं अपरिप्रह 
का लघुरूप में या भांशिक परिपालना का तिर्देश दिया। 'अनागार धमं! का आबार “महाव्रत” व आगार धर्म का 
आपार “अणुब्रत कहलाया । इस निबंध का व्रिषय सामाजिक जोवम से संबंधित होने के कारण, हमारी सारी चर्चा का 
विषय “अणुद्गबत' होगा । भगवान झहादोर के गृहस्थ अनुयायो जो उनकी बाणी का श्रवण करके, अपने जोबन को कारक 
या सफल बनाते थे, “श्रावक'” कहलाते थे, और “अणुव्रत” का विधान श्रावक्र जोबन की ही आचार संहिता है | न्याय 
व्यवस्था में सामाजिक लोगों से सुनागरिक बनने की अपेक्षा को जातों है और नागरिकता को बिक्कृत करने या भ्रष्ट करने 
को प्रवुत्तियों को अपराध माना जाता है ओर इसी आघार पर दंड व्यवस्था की संरचना को गई है । दंड व्यवस्था का 
विशद्‌ एवं निश्चित आकार “भारतीय दंड संहिता में सन्निहित है एवं व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों की रक्षा का 
विशद्‌ विवेचन “भारतीय संविदा अधिनियम” आदि व्यवहार प्रक्रियाओं में सल्रिहित है । किसो को अपराधों ठहराने था 
संबिदा की वेधता या उसकी परिपालना का निर्देश देने के पूर्व प्रमाण जुटाये जाने की सारो प्रक्रिया 'भारतोय साक्ष्य 
अधिनियभ'' में सम्राविष्ट की गई है । “भारतीय दण्ड संहिता, “संविदा अधिनियम, “साक्ष्य अधिनियस ” का इस देश को 
न्याय व्यवस्था में गत दो शताब्दियों से निरतर प्रयोग किया जाता रहा हैं और समय की दीघं अवधि व परिवतित परि- 
स्थितियों के उपरांत भी, इन संविदाओं में अब तक कोई सारमृत परिवर्तन या संशोधन नहीं हुआ है, जिससे लगता है कि 
इनमें उल्लेखित आचार संहिता के प्रावधानों का स्थायों महत्व है । जेन घर में सामाजिक जोबन में रत “श्रावक' की 
आचार संहिता एबं इन अबिनियमों व संहिताओं में बवणित आचार सहिता का सुलनात्मक अध्ययन करने पर ऐसा स्पष्ट 
विदित होता हूं, कि दोनों में अयूर्व साम्य व एकरूयता है जा निम्नलिखित सारणो से उजागर हो सकतो है : 


सारणो १. जेत आचार एवं दण्ड-संहिता 


श्रायक के श्रत ज अतिचार दंड संहिता के अंदर्गत इंडरोय अपराध 
१. प्रथम अहिसःर अचुश्षत १, किसी व्यक्ति का सदोष अपराध या परिरोध 
( स्थूल प्राणातिपात का त्याग ) करना ( धारा रे४१ से ३४८ ) 
ए--्रत २. अभिवत्रास पहुँचाना ( घारा ५०६, ५०७ ) 
शरीर में पोड़ाकारी, अपराधी तथा सापेक्ष निरपराधी है रत के लिये आगहरज पा आह ६ आरा 
के ध्ित्राय शेष, द्वीन्द्रिय आदि चलते-फिरते पक अक ग। 
जोबों की संकश्प पूजंक हिंसा करने का श्याग, डे. सोहेश्य हत्या या मानव बध (धारा ३०२-३०४) 
७. आत्म हत्या या हत्या का प्रयास ( धारा ३०९- 
जी-«मतियार ३० ७) ८ 
१. जीवों को बंधन सें लेता, ६. गर्भपात कारित, करना या पध्रूण हत्या ( धारा 
२. जोबों का वध करना, ३१२-३१८ ), 
३. जोबों के अंग उपांग का छेदन भेदन करना, ७, स्वेच्छा से तीक्षम या मोटे हथियार से साधारण 
४. जीवों पर अधिभार लादना, या गंभीर चोट कारित, करना था अंगोपाग का 
७. अपने आशज्ित जीबों को आहार पानो से धंबित छेदन करना ( धारा ३२३ से ३२६, २३७ से 


रखना, ३३८ ), 


४० पं० जगन्मोहमलाल दास्त्री साधुवाद ग्रस्थ 


२. ह्रितीय लत्प अजुश्वत 
( स्थूल मृषाबाद का त्याग ) 


एू--म्रत 


न 


न दुए (0 टुक 


कन्या के विष॑य में असत्य भाषण का त्याग, 

पद के विषय में असत्य भाषण का त्याम, 

भूमि के धिषय में असत्य भाषण का त्याग, 
भरोहर दबाना या उस विषय में असत्य भाषण 
का त्याग, 

असत्य साक्षी का त्याग । 


दी--अधियार 


५ 


बिना विचार किये किसी पर मिथ्या आरोप 
लगाना, 

एकास्त में मंत्रणा करते हुए ध्यक्तियों पर सिथ्या 
झारोप रूगाना, 


. विद्वास करते वाले छत्री या मित्र आदि की गुप्त 


मस्त्रणा प्रकाशित करना, 

बिता विचारे या अनुपयोग से दूसरों को असत्य 
उपदेद देना, 

कूट लेख की रचना करना । 


३. तुतोब अध्ोर्य अशुश्ञत 
(स्थूछ अद्लादान का त्याग) 


ए-श्रत 
१. खात खनना, 


२. गाँठ खोल कर थीज निकाछना, 


रद 


९. 


[ छश्ड 


हमला या अपराधिक बल प्रयोग करना ( घारा 
३५२ से ३५८ ), 

जन शांतिभंग करना--( दंगा, वर्ग संघर्ष, विधि 
विरुद्ध जमाव आदि ) ( घारा १४३-१५०५ ), 


१०. रिषप्टी कारित करना ( धारा ४२७-४४० ) 
११. विधि विरुद्ध अनिवायं श्रम ( घारा ३७४ ), 
१२. दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या 


१. 


_्छ 


ण न््फकी 


व्यय हरण ( धारा ३७०-७१ ) | 


मिथ्या घोषणा, मिध्या प्रभाणपत्र, साक्ष्य विलों- 
पन, भिथ्या सूचना, भिथ्या दावा, मिथ्या आरोप 
( धारा १९७-२१२ ), 

न्यायिक कायवाही में मिथ्या साक्ष्य देना और 
गढ़ना ( घारा १९३-१९६ ), 

कूट रचता या भिधथ्या लेखा करण ( लेख्य पत्र, 
मुद्रा, पट्टा आदि का ) ( धारा ४७५-४७७ ), 
छल कंपट ( धारा ४१९७-२४ ) 

न्यास भंग ( घारा ४०६-४०९ ), 

मानहानि ( धारा ५००-५०२ ), 

किसी वर्ग के घ्मं या घाभिक विश्वास का अप- 
मान ( धारा २९५-२९८ ), 

जंगम सम्पत्ति या अन्य सम्पत्ति का दुबिनियोग 
(धारा ४०३ से ४०५), 


. अपराधी या लुटेरे, डाकू को प्रश्नय देना (धारा 


२१२ से २१६), 


« चोरी (धारा ३७९ मे ३८२), 


अतिचार, गृह अतिवार, प्रत्छक् मुह अतिचार, 
गृह भेदन, रात्रि गृहमेदन (धारा ४४७ से ४६ २), 


३) 
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जेब काटना, 


४. दूसरों के ताले को बिना स्वामी की आज्ञा के 


तोड़ना या खोलना, 

मार्ग में चलते हुए को कूटना, 

स्वामी का पता होते हुए किसी की पड़ी वस्तु 
लेने का त्याग । 


बो-अतिचार 


च्ञोर की चुराई वस्तु को लेना, 


२. चोर को चोरी के लिये प्रेरणा देना, उपकरण 


देना या बेचना या चोर की सहायता करना, 
राज्य निषिद्ध वस्तु का व्यापार या उस हेतु 
दूसरे राज्य में प्रवेश, 

कूट तोल माप, 

अपमिश्रण--सर स में नीरस या असली में नकली 
वस्तु का मिश्नण । 


४. चतुर्थ ब्रह्मचय अगुव॒त 
ए-बत 


१. 
२. 


सस्‍्व-स्त्री के साथ संभोग की मर्यादा, 
परस्त्रो, वेश्या, तिर्यंच, देवी, देबता के साथ 
संभोग का त्याग । 


बो-अतिचार 


१. 


है९. (७ 


कुछ सभ्य के लिये अधीन की हुई स्त्री से गमन 
करना या अल्प वय बाली अपनी पत्नो से गमन 
करना या उस हेतु आलाप संलाप करना, 


« विवाहित पत्नी के सिवाय शेष स्त्रियों--वेश्या, 


अनाथ कन्या, विधवा, कुलवधु, परस्त्री आदि 
अपरिगुहीता के साथ आलाप संलाप करना या 
मैथुन करना, 

अप्राकृतिक मैथुन, 

पराये विवाह कराना, 

काम भोग तोब्र अभिलाषा से करना । 
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उदहापन (घारा ४८४ से ३८९), 

लूट या छूट का प्रयास (धारा ३९२ से ३९४), 
डकैतो या उसका प्रयास (धारा ३९२ से ३९७), 
चुराई हुई सम्पत्ति को जानते हुए प्राप्त करना 
(घारा ४११ से ४१४), 

खोटे बांट या स्ाप का कपट पूर्वक प्रयोग 
करना या बनाना (घारा २६४ से २६७), 
विक्रय के लिये आयातित तेल, खाद्य, औषध, 
भेषज, या पेय का अपभिश्रण (धारा २७२ से 
२७६), 

लोक-जल-ख्रोत या जलाशय का जल कलुषित 
करना या वायु मण्डल को अ्रपायकर बनाना 
(घारा २७७ से २७८) । 


विशेष--भारतीय खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में 


विशेष कठोर दण्ड देते का प्रावधान है । 


.« किसी स्त्री को विवाह करने के लिये विवश 


करने या अष्ट करते के लिये अपहरण (धारा 
३६६), 


अल्प वयस्क लड़की का उपायन (३६७), 


३. विदेश से लड़कियों का आयात निर्यात (३६६क), 
४. बलात्कार 
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ए--१२ वर्ष से कम भायु की अपनी पत्ती के 
साथ संयोग, 
बी--अन्य किसी स्त्रो के साथ उसकी बिना 


इच्छा व सहमति के संभोग (घारा 
३७६), 


प्रकृतिधिरूद्ध मैथुन (धारा ३७७), 
प्रवंचना पूर्वक विवाह (धारा ४७३), 


- पृत्तिया फनो के जीवन काल में दूसरा विवाह 


(धारा ४९४), 


<. जार कर्म या व्यभिचार (घारा ४९७, ४९८), 


-« स्त्री की लज्जा भंग करने के लिये बल प्रयोग 


(धारा ३५४), 


४२. पं० जगन्भोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्ध 


७५. पाँचथा अपरिप्ह अणुत्रत 
ए-भ्रत 


केत्र, वास्तु, हिरण्य-सुवर्ण , द्विषद, चतुष्पद, धन, 
घान्य, गृह सामग्री आदि नव प्रकार के परिग्रह 
की मर्यादा करना । 


जो-अभतिचार 


क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुबर्ण, द्विषद, चतुष्पद, धन, 
घान्य, गृह सामग्री की मर्यादा का अतिक्रमण । 


स्रत परिपालन या अतिथार सेवन को सीमा 


श्रावक अपने द्रतों का पालन सन, वचन व 
शरीर से करता है व कराने तक, ब्रत पालन 
की सीमा है। अतिचारों के सेवन से भी बह 
करने-कराने की सीमा तक बचता हैं । अनुमोदन 
करना उसके लिये अपवाद स्वरूप है व उससे 


बत भंग या अतिचार सेवन नहीं होता ! 


१०, 


११. 


[ खण्ड 
स्‍त्री की लज्जा का अनादर करने के आह्षय से 
अपदाब्द कहना या अंग विक्षेप करना (घारा 
५०९), 
अदलील पुस्तकों व बस्तुओं का क्रय या अदलील 
संगान (घारा २९२ से २९४) । 


इस दिशा में कानून में अभी कोई प्रावधान नहीं हैं 
“भू सीलिग अधिनियम से भूमि की सीमा की जा 
रही है--कालांतर में शहरी सम्पत्ति की सीमा करने 
का कानुनो प्रावधान करते की चर्चा है । 


१. लोक सेवक द्वारा भ्रष्ट ब अवेध साधनों से 
परितोध प्राप्त करना या लेना अपराध है (धारा 
१६१ से १७१), 
२. श्रष्टावार निरोधक अधिनियम में इसके लिये 
कठोर दण्ड का प्रावधान है, 
अपराध को सीमा 


अपराध हो दण्डनीय नहीं है पर उसकी प्रेरणा आदि 
भी दण्डनीय हैँ, जिसके प्रावधान इस प्रकार है : 


१. 
न 


३. 
डर 
५. 


दुष्प्ररणा (धारा १०९ से ११७), 


अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना 
(घारा ११८ से १२०), 


अपराध करने की सद्भावना (घारा ३४), 
अपराध करने का सह-उहँद्य (घारा ४९), 
पड्यंत्र (धारा १२० बी, १२१ से १६१०) । 


इस प्रसंग में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जिस तरह धर्माचरण को प्रेरणा का मूल आधार आत्मा 
की पवित्रता व नैतिक शक्ति में विश्वास है, उसी तरह अपराधों की दण्ड व्यवस्था का आधार भी क्रमशः उसी दिशा में 
गतिमान हुआ है। धर्माचरण में तो प्रारम्भ से ही दुराचरणों को छोड़ने की प्रेरणा दो गई है, पर उसके परिपालन के 
पीछे बाद्या शक्ति-प्रयोग की कमी हाते से सारे समाज पर उसका तत्काल प्रभाव नहीं पड़ पाया । अतः न्याय प्रक्रिया में 
दण्ड व्यवस्था के जरिये सदाचरणों की संहिता के उल्लंघन करने वाले कार्यों को प्रशासन के जरिये दण्डनीय बनाया 
गया । प्रारम्भ में चोरी करने वाले के हाथ काट दिये जाते थे, क्रृदृष्टि का दण्ड आँख फोड़ना था, अगोपांग छेदन करने 
वाले को वैसा ही दण्ड दिया जाता, हत्या या मानव बध करते बाले को खुले आम छूली, फासी या बोटो बोटी काट कर 
कुत्तों, कागों से नुचबाना, आदि थे, पर ज्यों ज्यों सम्पता व संस्कृति का विकास हुआ व सामुहिक करुणा व समता का 
विस्तार हुआ, त्यों त्यों इस प्रकार के निर्मंस एवं दुष्टत्ापूर्ण दण्डों को समाप्त कर दिया गया । वर्तमान सारी दण्ड व्यवस्था 
मांत्र पोमित काराबास या अधंदण्ड पर ही आधारित हैं ताकि उसमें अपर।धी की भावना का मूल्यांकर हो सके व उसके 
हृदय परिवर्तन या सुधार का अवकाश रहे । इतना ही नहीं अब तो कारावास के बन्द आवास-स्थल अनेक स्थानों पर 
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खुले कर दिये गये हैं ब कारावास में अपराधी को शिक्षित करते, उसके लिए रोजगार जुटाने व उसके सदाचरण को 
प्रोत्साहित करने के विविध उपक्रम प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे हैं। सदृब्ययहार व सदायरण के आधार पर कारावास 
की अवधि घटाई भी जा सकती है। भारतीय परिवीक्षा अधिनियम की घारा ३, ४, ६ के अनुसार व दण्ड प्रक्रिया 
संहिता को घारा ३६० के अनुसार यह अनिवार्य कर दिया गया है कि आजीवन कारावास व मृल्यु दण्ड से दण्डित अप- 
राघों के सिवाय सभी प्रथम अपराधों में यदि अपराधी पश्चाताप करे, तो उसे मात्र प्रताड़ना देकर या किसी सम्भ्रांत 
व्यक्ति के उसके सदाचरण के लिए प्रतिबद्ध होने पर उसे छोड़ दिया जाये व सुधारने का अवसर दिया जाये। जधघन्य 
से जघन्य हत्या में भी कई देझ्ों में मृत्यु दण्ड को समाप्त कर दिया गया है, भौर हमारे देश में भी यह दण्ड मात्र अपवाद 
स्वरूप ही रह गया हैं। मेरे बिचार में ऐसा लगता है कि धीरे घीरे न्याय प्रक्रिया व दण्ड व्यवस्था भी विशुद्ध धर्माचरण 
की ओर गतिशोल है । यहाँ यह कहना भी अनुपयुक्त नहीं होगा कि प्रारम्भ में जहाँ घर्मांचरण के नियम प्राणीमात्र के 
प्रति करुणाभाव से प्रेरित थे, वहाँ कानून की परिपालना केबल मनुष्य जाति तक सीमित थी, पर अब कानून भी प्राणी- 
मात्र के प्रति दया से प्रेरित हो रहा है। “भारतीय पशु करता निवारण अधिनियम” “'वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 
“वक्षावल्ली संरक्षण अधिनियम”, “गो बध अधिनियम आदि कानून इस बाल के स्पष्ट संकेत हैं कि न्याय ब्यवस्था समूचे 
प्राणि जगत के कल्याण के प्रति निरन्तर सजग बन रहो हैं। कहीं कहों तो बर्ंमान न्याय व्यवस्था के नियम घर्माचरण के 
सिद्धान्तों से भी आगे चरण बढ़ा रहे हैं । श्रावक की आचारसंहिता में एक से अधिक विवाह करने, लज्जाभंग का प्रयास ये 
करने, अइलील साहित्य या बस्तु का प्रदर्शन करने, विदेश से लड़कियों का आयात-निर्यात करने, लोक जलाशय या बायु- 
मण्डल को प्रदूषित करने आदि अनेक कार्यकलापों को पाप की कोटि में नहीं लिया गया है, पर बतंमान न्याय व्यवस्था 
में इन सबका अपराध की कोटि में लिया गया है। हो सकता है कि श्रावक की आचार संहिता का निर्माण करते समय 
ये कार्य किये जाते ही नहीं हों या उनको व्यापकता न बढ़ी हो । चाहे जो हो, यह निश्चित है कि वर्तमान न्याय व्यवस्था 
धर्मांचरण की दिशा में प्रगति करने के लिये निरन्तर गतिश्वील व जागरूक हूँ । 

इसी क्रम में यह कहना भी प्रासगरिक होगा कि मात्र दण्ड व्यवस्था हो नहीं, बल्कि व्यवहार प्रक्रिया में 
भी धर्माचरण के सिद्धान्तों का व्यापक प्रभाव रहा हैं। न्याय व्यवस्था में किसी को दोषी ठहराने के लिखे पृ व्यक्ति 
के अभिकथतों के आधार पर हो निष्कर्ष निकाले जाते हैं व ऐसे अभिकथन न्यायालय के समक्ष सशपथ दिये जाते हैं । 
शपथ की शब्दावली, जो विधि सम्मत हैं, इस प्रकार हैं : 

“में जो कुछ कहूँगा, सहय कहूँगा, सत्य के सिजाय कुछ नहों कहूँगा, ईश्वर मेरी सहायता करे” 

मात्र इस शब्दावली से ही स्पष्ट हो जाता है कि न्याय व्यवस्था ने घर्म को तरह ही सत्य भाषण को पूरा महत्व 
दिया है, व असप््य कथन को निरर्थक माना है व साथ में यह भी माना हैं कि सल्य भाषण करने वाले का ईएवर सहायक 
होता है। मेरे विचार में मात्र यह एक तथ्य ही इस बात को उजागर करने के लिए पर्याप्त है कि न्याय व्यवस्था व 
धर्माचरण मूलतः एक है। भारतोय साक्ष्य अधिनियम के सारे प्रावधान केवल सत्य-माषण की महत्ता व प्रामाणिकता 
का संस्पर्श किये हुये है। इसी प्रकार (संविदा अधिनयम' के प्रावधान भो धर्माचरण के परिपाश्व में हो परिक्रमा करते 
हुए प्रतीत होते हैं। धाभिक आधार संहिता को स्वीकार करने या उसके पालन करने वाले गृहस्थ या श्राबक के लिये 
यह आवदपक है कि बह छुद्ध मन से विवेकपूर्वक त्याग या ब्रत का सही अर्थों में महत्व समझ कर स्वेच्छा से बिना किसी 
दबाव या प्रलोभन के सात्र आत्मा की सिद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर उध्तकी सम्यक्‌ पालन या आराधना करे । 
इसी प्रकार समाज में दो व्यक्ति या समूह के बीच संविदा को स्वीकार करने या पालन करने वाले व्यक्ति या समूह के 
लिये यह आवश्यक है, कि वे स्वस्थ चित्त व व्यसक अबस्थामें संविदा स्वीकार करे व उसके लिये दोनों पक्षों को स्वतस्त्र 
सम्मति हो व जिसमें उत्पीडन, अनुचित प्रभाव, कपट, सिध्या व्यसन, भूल का प्रयोग न हुआ हो और जिसका प्रतिफल 
या उद्देश्य सम्यक्‌ व विधिसम्मत हो । मेरे विचार में धर्माचरण में जो मानसिक अनुबन्ध होता है, वही संविदा की 
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प्रक्रिया में व्यावहारिक अनुबन्ध का रूप ले लेता है। संबिदा अधिनियम में एक ऐसा विलक्षण प्रावधान है जो चिर- 
कालिक सामाजिक बुराई जुआ, सट्टा या बाजी लगाने पर बड़ा कठोर प्रहार करता है और इस विषय में की गई संविदा को 
निष्प्रभावी व शून्य मानता है। मेरे बिचार में इस अधिनियम की एक ही धारा धर्माचरण की दृष्टि से अपू् सामाजिक उप- 
छब्धि है | संविदा अधिनियम के अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो इस बात को स्पष्टता से प्रकट करते हैं कि घर्माचरण के सिद्धान्तों 
को व्यवहार की प्रक्रिया में उतना हो महत्वपूर्ण स्थान मिला है, जितना कि उनका धर्म साधना के जगत्‌ में स्थान हैँ । 

उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंमान न्याय व्यवस्था व घार्मिक 
आचार संहिता--दोनों व्यक्ति व समाज के परिष्कार का एक हो लक्ष्य लेकर निभित हुए हैं, अतः दोनों में पर्याप्त मात्रा में 
एकरूपता है । पर जैसा मैं ऊपर कह चुका हूँ, दोनों की परिपालना में एक महत्वपूर्ण अन्तर है । धर्म संहिता की पालना 
व्यक्ति स्वेब्छा से मात्र अपनी आत्मा की साक्षो के सहारे जीवन को संमुज्जवल बनाने के उद्देश्य से करता है, अतः व्यक्ति 
या समाज सुधार का यह रास्ता स्थायो होते हुये भी लम्बा व दुगंम है, जिसमें कभी कभी फिसलते की आशंका बन 
सकती है । न्याय व्यवस्था में कानूत की परिपालता प्रशासन को शक्ति के सहारे व्यक्ति से अनिवार्यतः कराई जातो है, 
अछ्तः व्यक्ति या समाज सुधार का यह रास्ता अस्थायी होते हुये भी त्वरित फलदायक होता हे पर इसमें शक्ति प्रयोग 
के कारण कभी कभी विद्रोह ब उत्पीडन की आशंका निरन्तर बनी रहतो है । सच ता यह है कि न्याय व्यवस्था व धार्मिक 
आचार संहिता जहाँ कई बिन्दुओं पर एक रूप हो गई हैं वहाँ अन्य विन्दुओं पर एक दूसरे की पूरक है । आवश्यकता 
इस बात की है कि दोनों में सन्तुछन बना रहे, व्यक्ति ओर समाज को धाभिक आचारसंहिता के प्रति स्वेच्छा से आक्ृष्ट 
होने के लिये शिक्षा व अन्य माध्यमों के जरिये प्रोश्साहित किया जाये व समाज में व्यक्ति के सम्मान का मूल्यांकन 
मानवीय गुणों के आधार पर किया जाये | साथ हो जो व्यक्ति नैतिकता बिहीन आचरण के लिये उद्यत हो और समाज 
ब अन्य व्यक्तियों के हितों की उपेक्षा या अवमानना करने पर तुले हुए हों व जिनका एकमात्र लक्ष्य भय और आतंक 
फैलाना बन गया हो, उन्हें न्याय प्रक्रिया के अनुसार दण्डित कर सुधारने के लिये विवश किया जाये । दोनों व्यवस्थाओं 
को बलछाली बनाया जा कर परिस्थिति के अनुरूप प्रयोग किया जाये तो मेरा निश्चित विश्वास हैँ कि समाज में सुख और 
शान्ति का बातावरण अवश्य बनेगा । 

अन्त में मैं यह भो कहना चाहूँगा शि न्याय व्यवस्था कितनों हो सुनिश्चित व प्रभावी हा! या घाभिक आचार- 
संहिता कितनी हो शुद्ध व प्रामाणिक हो, जब तक उसको परिपालता कराने वालों या करने वालों का चरित्र उज्जवल एवं 
निष्कलंक नहीं होगा, तब तक इन दोनों से किसा को लाभ नहों हो सकता । धर्माचरण की प्रेरणा देने वाले धर्माचाये 
यथा धर्माधिकारी का चरित्र, यदि वास्तव में किसी प्रकार के दौबंल्य से ग्रस्त नहीं हो, तो उनसे सारा समाज स्वत: प्रेरणा 
पाकर सहो रास्ते पर चल पड़ेगा ऑर यदि परिपालना करने वाले अपने चरित्र को उज्जवल बनाने को संकल्पशील हैं, व 
अभय और असंग बत कर अपसे कार्यों का निष्पादन करते है, तो समाज की श्रगति को कोई नहीं रोक सकता । इसी 
प्रकार न्याय व्यवस्था के संचालक या न्यायाधिकारी का चरित्र यदि उत्कृष्ट हैँ तो न्याय व्यवस्था के सारे श्रेय तत्वों 
को बह प्रभावी बना सकेगा, और इस व्यवस्था को हर स्थिति में विशुद्ध रखने के लिये यदि समाज में साहस, संकल्प 
और सहयोग करने की भावना का बल हैँ तो समाज में स्वतन्त्रता, समता एवं अ्रातृत्व का स्रोत अपने आप फूट पड़ेगा । 
हर अच्छी व्यवस्था अच्छे व्यक्ति के हाथों में निखर उठती है ओर बुरे व्यक्ति के हाथों में प्रदूषित हो जाती है । इसलिये 
दोनों व्यवस्थाओं को सफल बनाने की दिशा में उसको प्रभावित करने बाला मनुष्य या व्यक्ति चर्त्रवान बले। यह 
प्राथमिक व प्रमुख अपेक्षा है । में घाभिक आचार संहिता को बर्ताहव न्याय व्यवस्था का आधार मानता हूँ और न्याय 
ध्यवस्था को उस संहिता का सुफल मानता हूँ। अपेक्षा है कि आधार सन्तुष्ट ओर सुखद फल देने की सम्भावना बाला ह्दो 
और फल सरतस, मुस्बादु व स्वस्थ हो ताकि आधार का सही मृल्यांकन हो सके । 
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मानवीय मूल्यों के दास का यक्ष-प्रश्न: मानव 


डॉ० रामजो सिह 
अध्यक्ष, गाँची विचार दिन्वार, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागसूपुर-७ 


मानवीय मूल्यों के ड्रास को लेकर मारत ही नहों, विश्व में आाज जितनी चिन्ता प्रकट की जा रही है और 
उन्हें सुहृढ़ करने के लिए जागतिक स्तर पर “नैतिक अम्युत्यान )थ४, 7२, ४., के नाम पर जितने तरह के प्रकट एवं 
प्रशन्न प्रयत्न हो रहे हैं, उनमें अधिकांश समस्याओं के मूल में जाने का साहस नहीं करते । नैतिकता हो या नैतिक 
मूल्य, शुन्य से उद्मृत नहों होते । वे सब समाज की राजनीति, समाज-व्यवस्था, संस्कृति आदि की उपज होते हैं। 
व्यक्ति सामाजिक जीव है और यह छिक्षा, संस्कार जोवन मूल्य आदि सब समाज से हो प्रास करता है। चिल्तन सब 
समाज सापेक्ष होता है, तमी उसमें यथा्थंता मो होती है, अन्यथा तो वह मात्र बुद्ध-विलास एवं तात्तविक गगन विहार 
हो जाता है। अफलातु का प्रत्ययवाद, तास्विक चिन्तन का चाहे जितना भो प्रकृष्ट उदाहरण हो, शंकर का “मायाबाद” 
एवं बैडले का “आमासवाद” तत्त्वमोमांता का जितना मी सर्वोत्कृष्ट प्रतिर्ष हो, वास्तविक जीवन को वह 
दिशानिदेंदा नहों दे सकता । इसो तरह भारतोय तक॑ में जाति, जल्प कौदाऊछ तथा आधुनिक मापा विश्लेषण से भछ़े ही 
विचार एवं चिल्तन में स्पष्ठता मिलती हो, इसे हम दर्शन के वर्ग में नहीं रख सकते । माषा के व्याकरण का महत्त्व है, 
रेकिन बह सृजनात्मक एवं साथंक चिन्तन का ध्येय नहीं बन सकता । अतः इन विद्वानों द्वारा मानवीय मूल्य को 
समाज से जोड़ने के प्रयास को मैं अत्यन्त शुभ मानता हूँ । 


लेकिन मानवीय भूल्य ओर समाज में अन्तःसम्बन्ध के विषय में चर्चा करने के पूत्र हमें मानव और समाज के 
सम्बन्धों पर एक दृष्टि घ्थिर करनी हो होगी ( लेकिन वह तभी स्पष्ट हो सकती है, जब हम मानव के स्वरूप को समझ 
लें । मामव कोई चेतना शून्य जड़ तत्त्व नहीं है, वह बेतन गतिशील एवं प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने बाला प्राणी है। वह 
किसी मांस बेचने वाले की दूकान में पड़े हाड़-मांस का निर्जीव लोबड़ा नहों, उसमें संवेदन, संबेग आदि भरे पड़े हैं। जड़ 
ररव की माँति उसकी प्रतिक्रिया बिलकुल यान्त्रिक नहों होती, वहू तो कमी अपने भाव और. संबेग का दास दीखता 
है, कमी उसका मियासक एवं नियल्ता । यह ठोक है कि रोटी के बिना यह जी सहीं सकता, लेकिन यह मी उतना ही 
सत्य है कि केबछ रोटी से ही वह नहीं जीता है, कमो तो वह विश्वामित्र के उच्चासन पर जाकर भो भूल को ज्वाला को 
शान्त करने के छिये धर्म-अधमं को ताक पर रखकर चाण्डाल के यहाँ जाकर निषिद्ध प्राणी का अमक्ष्य मांस खाकर 
अपनी प्राण रक्षा करता है, लेकिन कमी रम्तिदेव की तरह मूल से अत्यधिक पोड़ित रहकर भी अपने आगे की थाल 
अतिथि को बढ़ा देता है, दधीचि बनकर परहित के छिये सहृर्ष अपना अस्थिदाम और कणे अनकर शझरीर-चमेयुक्त 
कवच भी दे देता है। आधुनिक समय में भी वहू साक्स बनकर पीड़ित एवं पददरछित मानवता के लिये अपना सुख 
एवं सौसमाग्य भूककर भगवान बुद्ध की तरह “बहुजन हिलाय, बहुजन सुलाय” यज्ञ में अपने को अभ्यपित कर देता 
है। संक्षेप में, सानब-जीवन की केबल आथिक और भौतिक व्याच्या करना अनेतिहासिक तो है ही, अ-मनोवैज्ञानिक 
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भी है: मनुष्य को स्वमाव से स्वार्थों और दुष्ट मान लेने में निख्लिक मानव जाति का अपमान तो है ही, निराक्षाबाद 
भरी इसमें कमाछ का है। विशुद्ध तत्वज्ञास की दृष्टि से भी, यदि मानव में अन्तनिष्वित शुभ तत्वों को हम अस्वीकार 
करते हैं, तो फिर शिक्षण-्रधिक्षण द्वारा संस्कार-परिष्कार के सारे प्रयत्म व्यर्थ हो जायंगे। बहों तो सत्कायेबाद का 
मुकछ है जिसके अनुसार जिसमें जो तत्व अन्तनिहित रूप से मी विद्यमान नहीं होंगे, उससे वहू प्रकट मी नहीं हो सकता । 
“भहि नीरूसहसंण शिल्पि पीत॑ करत शाषयते | सतः सत्‌ जायते : मानवीय सम्मता का विकास भी बबेरता से सम्यता 
और स्वार्थ से परार्थ तथा परमार्थ की ओर इंगित करता है। यदि मनोविज्ञान के जीणं शोर्ण मुल प्रबुत्ति मूलक 
सिद्धान्त का भी मूल्यांकन करे, तो उसमें थदि “दृष्टता को प्रवृत्ति” का उल्लेख है तो सहयोग की 
बृत्ति भी है । यदि बिनाश वृत्ति है तो सृजन बूत्ति मी है। द्ायद इसोलिये तो कहा गया है-- 
“सुमति कुमति सबके उर रहुही । बयां हमारा आदर्श नहीं बन सकता। जीवन संग्राम में पोग्यतमको 
रक्षा होती है, लेकिन 'योग्यत्म की रक्षा का नियम मानव जीवन का आदर्श बन जाय, तो फिर मानव को 
सानवीयता-- करुणा, सहानुभूति, परोपकार ही नहीं, समाज परिवत्तन के छिये सारे उपक्रम के लिए कोई गुंजाइश नहीं 
रहेगी । अतः मानव को हम मले ही भगवान न माने ( तत्वमसि, अहुं ब्रह्मास्मि ), लेकिन उसमें देवता या दिव्यता का 
अंध मानना ही पड़ेगा । वह ईश्वर का अंश है या नहीं ( ईश्वर अंधा जीव अद्िनाशी ), यह दाशंनिक चिवाद का 
विषय हो सकता है, छेकिन उसमें भी कई ईश्वरीय गुण हैं, दृम इसे क॑से अस्वीकार कर सकते हैं। “आदम खुदा नहीं, 
लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं |” यह ठीक है कि मानव में दिव्यता के साय दुष्टता के भी तत्व हैं, मेंश्री 
और करुणा के साथ शृशंसता और निष्ठुरता मी उसकी वुत्ति में देखने को मिलती है। लेकिन मानव की अपूर्णता ही 
पशुता है और उसकी पृणंता ही काल्पनिक देवत्व है। मानव में विकास की अनन्त सम्मावनायें हैं। वह साधु और 
सन्त ही नहीं, अहँत और सिद्ध भी बन सकता है। अतः जब हम मातव और समाज या मासवीय मूल्य एवं समात्र के 
अम्त: सम्बन्ध पर विचार करें तो हमें मानव के स्वरूप को दृष्टि से बोझ्चल नहीं करना चाहिये | मानव और समाज में 
भी मुल्य एवं महत्व व्यक्ति का ही होना चाहिये। आबिर थ्यक्ति ही तो परम पृरुषा्े है एवं ब्यक्ति के द्वारा ही 
समाज का निर्माण होता है। समाज की सम्पूर्ण-ब्यूह रचना व्यक्ति के समग्र विकास के छिये है। जो विचारक ब्यक्ति 
की अपेक्षा समाज को महत्व देते हैं, उनके मानस में भी श्यक्ति का कल्याण ही रहता है। व्यक्ति ही मृत और 
झाइवत साध्य है, समाज शी साधन है, चाहे वह कितना मी महुस्वपुर्ण क्यों न हो ? समाज के विष्टाचार, मर्वादा आदि 
का महत्व है, लेकिन ये सब विधान व्यक्ति के विकास को ध्यान में रलकर ही बनाये जाते हैं। समाज का यह नियम 
बाय एवं अस्वीका्य हो जाता है जिससे मानब-जीवन के उदात्त मूल्य रांछित और कल्ैकित होते हैं। समाज एर् 
घर की रुढ़ियाँ इन्हीं कारणों से तोड़ी जाती हैं। समात्र के मुल्य भी मानवीय जीवन मूल्यों के आधार पर ही पुष्पित 
एवं पल्कवित द्वोते हैं । सामाजिकता ( 80८ंं/89 ) भी एक मानवीय जीवन मूल्य है। इसी के आधार पर 
सहानुभूति, सद्भाव एवं परोपकार की भावना भधिष्ठित होती है। श्रमाज अनिवाय॑ संस्था अवश्य है, केकिन व्यक्ति 
जैसा नैसगिक एवं प्राकृतिक नहीं ! यही कारण है कि देश-काल के अनुसार समाज की संरचना, राजनीतिक व्यवस्था, 
घि४घि-ब्यवस्था आदि बदले जाते हैं। परिवार, सम्पत्ति एवं राज्य जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के अस्तित्व पर भी प्रएन 
उठाये जाते हैं। यही नहों, इन्हें मानवीय विकास में आघक मानकर इसके मिर्मृछत के लिये भी प्रयास होते हैं। दूसरी 
भोर इनके संशोधन एवं परिष्कार होते हैं। इन बालों से यहो सिद्ध होता है कि मांवव हो सबसे बड़ा मूल्य है-- 
नहिं श्रेष्ठर॑किचित्‌ सानुधाव। सबार ऊपर मानव सत्य, ताहार ऊपर गाई। ( ४४॥ 78 (॥6 गाल्थ४णा९ ण था 
धप्रा85 )7 । धमाज-समाज के लिये नहीं व्यक्ति के छिये होता है। जो समाज॑ व्यक्ति के विकास में भाघक बसने छग 
जाता है, उत्ती के परिवत्तम के निमित्त सामाजिक, राजनैतिक, सॉस्कृलिक क्रांतियाँ हुआ करती हैं । जल: क्रांति का 
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अधिष्ठाता-देवता मानव ही होता है। मानब-निरपेक्ष क्रान्ति, उर्शसता का शिकार बसकर मानवीय मूल्यों का निर्देछन 
करने छग जातो है। इसी से प्रतिहिसा एवं प्रतिक्रियाओं का अन्तहीन क्रम बंध जाता है और मानवता कराहती रहतो 
है। सामवोय जीवस मूल्य और मानव के मूल्य के साथ अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। जो मानव की स्वायत्तता और प्रतिष्ठा 
का छ्याल महीं करेंगे, बे मानवीय मूल्य के अधः पतन पर चाहे जितनी मी चिन्ता करेंगे, ब्यर्थ है। इसछिये “मानव ही 
मानवीय जीवन मूल्य का यक्ष--प्रश्न है । 


मानव की सबसे बड़ी अभीष्सा है-- मुक्ति। वह अनेक प्रकार के बन्धनों में पड़ा हुआ है, इसलिये मुक्ति उसकी 
बड़ी चाह है। अमाव, अज्ञान और अन्याय के बन्धनों में पड़ा मानव हमेशा मृक्ति के लिये छठपटाता रहता है। 
अम्राव उसकी प्रतिमाओं को कुठित करता है। अज्ञान उसे अन्घविश्वासों एवं रूढ़ियों का गुलाम बना देता है। बन्याय 
उसे भणज़स्त करफे उसकी सृजन दाक्ति को दबा देता है। लेकिन यह तो मौतिक मुक्ति की बात हुईै। उसकी सावसिक 
मक्ति भी कम महत्व की नहीं । राग और ढ्वंष, चिन्ता और अभिनिवेश, क्रोध एवं लोम आदि से वहू कितना अधिक 
परेशान रहता है, इसका तो हम हृदय द्रावक हृदय बढ़ती हुई मानसिक व्याधियों में देख सकते हैं। मनुष्य की भौतिक 
सुख-समृद्धि भले ही बढ़ी हो, लेकिन उसका मानसिक सुख एवं उसकी शान्ति भी बढ़ी है, यह नहीं कहा जा सकता है । 
शायक उपनिषद्‌ की बात ही सही है--“न वित्तेन तपंणीयों मनुष्यों ।” इंसीलिये तो मंत्रेयी ने याशवल्क्य से 
विन म्रता पूर्वक निवेदन किया था--' येना हूं नाम्ृतास्यों, किमह तेन कुर्याम ?” कांचन, कामिनी एवं कीति-- तीनों से 
परिवृर्णं गौतम ते किसी आर्थिक या भौतिक कारण से गृह-त्याह नहीं किया था । इसका अर्थ है कि मानव के लिये 
कुछ समय तक तो मौलिक अमाव, शाब्दिक एवं शास्त्रीय अज्ञान एवं सामाजिक, राजनैतिक अन्याय के बन्धन रहते हैं, 
और फिर भानसिक असन्तोष, असन्तुलून और अश्वान्ति से मी वह छुटकारा चाहता है। अतः मुक्ति ही प्रकारान्तर से 
मानव की सबसे बड़ी अमीप्सा है। कभी वह भाग्य द्वारा छला जाता है, कभी प्रकृति उसे धोखा दे डाछती है, फिर 
उसके माथे के ऊपर अनिवाये॑ मृत्यु की लटकती तलवार भी उसे न सुख से जीने देती है, न धान्ति से मरने ही देती 
है। यही नहीं, भारतीय चिन्तन परम्परा में इसी जीवन में उसके सम्पूर्ण दुख निःशेष नहीं हो जाते । बार-बार उसे 
कमंफल के अनुसार जन्म लेना पढ़ता है और मरना पढ़ता हैं--“पुनरपि जननं, पुनरपि मरणं पुनरपि जनभो जठरे 
करणं (” ऐसी स्थिति में यदि वह इस जन्म-मरण के बन्धन से ही छुटकारा चाहता है, तो न बह अस्वामाबिक है, 
न अव्यावहारिक । मुक्ति की वाह कोई स्वप्न-विहार नहीं, कोई माधा-विदलेषण नहीं, बल्कि मानव प्रकृति की 
अनिवाय माँग है । 


तत्व मीमांसा की भाषा में जिसे हम मुक्ति कहते हैं, समाजशाह्ल के संदर्भ में उसे ही हम मानव की स्वावत्ता 
या स्वतस्त्रता कह सकते हैं । मानव तो क्या, पशु-पक्षी मी स्वतन्त्रता ही चाहते हैं। भुक्त आकाह में विचरण करता 
हुआ पक्षी सोने के पिजड़ों में कंद होने के लिये कमी नहीं तरसता है । खूंटे भें बंघा पशु हमेशा भुक्त होकर स्वच्छन्द 
बिजरण करना घाद्देगा । इसीलिये मानव का सर्वोत्कृष्ठ जीवन-मुल्य है--स्वतन्त्रता । संभवतः इसीछिये फ्रांस की क्रान्ति 
का मन्त्र “स्वतन्त्रता के साथ झमता एवं अआतृत्य है। मारत में भी स्वतन्त्रता के इसी जीवन-मुल्य को तिहूक और 
गाँधी ने “स्थराज्य की संशा दी जिसका महत्व वैदिक-बारुमय में भी वर्णित है। स्वत्तत्त्रता की भावना मानव की 
स्वायत्ता को अभिव्यक्त करती है। इसलिये इसके साथ किसी दूसरे जीवन भूल्य के साथ लेन-देन का वनियाद्ाही 
हिसाब नहीं किया जा सकता । यह स्वतस्वता ही जनठान्त्रिक जीवन-मृस्य का आधार है। लेकिन पर्चिम की पूंजीबा!दी 
वाणिज्य वृत्ति की सभ्यता ने इस स्वतस्त्रता के साथ भी कुत्सित और गहित सौदेबाजी करके जनतम्व् के सच्चे स्वरूप 
को विकृत कर विया। सिहित स्वार्य ने आाथिक समता की बात भुलाकर लोकतस्त्र को इतना मर्न कर दिया कि 
करोड़ों सूखी जनता के लिये यह मिरथंक एवं अप्रासांगिक बन गया हैं। यही कारण था कि रूसों ने “स्वतन्त्रता” के 
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साथ ही “समता” को जोड़ा था। आधिक लोकतस्त्र के बिना राजनैतिक लोकतस्त्र मात्र औपचारिक बन गया और 
यही कारण है कि कंरो से लेकर जकार्त्ता तक विकासशीरू देशों में लोकतन्त्र आकर भी अदृश्य हो गया | दो तिहाई 
जनसंस्या को गरीबी रेखा के नीचे रखकर तथा प्रायः उतने ही लोगों को निरक्षर रखकर भारतोय छोकतन्त्र मी कितने 
दिनों तक जी सकेगा--कहा नहीं जा सकता है। आज जिस प्रकार संसद एवं विधायिका का अंकुश क्षीण होता जा 
रहा है, जिम्त प्रकार न्यायपालिका मी कार्यपाछिका के समक्ष हतप्रम होकर समपर्ण की मुद्रा में आ गयी है, जिस प्रकार 
संचार के साधनों पर सत्ता एवं पूंजीपतियों का सम्मिलित आधिपत्य है, जिस प्रकार छोकतन्त्र के स्तम्म एक पर एक 
टूट रहे हैं, तथा कार्यपालिका के भी अधिकार सिमटकर वर्गंतन्त्र एवं एकतन्त्र को जा रहे हैं, उस संदर्भ में हमारी 
स्वतन्त्रता भी मानों गिरवी रबल्लो जा चुकी है । लेकिन लोकलन्त्र का विकल्प कभी मो अधिनायक तन्त्र नहों हो सकता 
चाहे बह रूस-चीन में सर्वहारा या साम्यबाद के नाम पर हो या पाकिस्तान-ईरान में इस्लाम के नाम पर ! विकृत 
लोकतस्त्र का विकल्प, परिष्कृत लोकतन्त्र ही होगा । कारण के लिये पुनः मूल में जाना होगा कि लोकतन्त्र के अन्तनिहित 
स्वतन्त्रता का जांवन-मूल्य मानव-मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मुक्त-मन और मुक्तनमानव से हो सृजन संभव है, बहों 
व्यवस्था में परिवर्तन और परिष्कार मो कर सकता है। पशु की तरह बेंधा मानव विद्व को न कोई अबदान दे सकता 
है, न वह सुल-शान्ति से जीवन ही ध्यत्तीत कर सकता है। भाज अधिनायकवादी व्यवस्था तन्त्र में मों मानवीय 
स्वतन्त्रता की मूक्ष और प्यास प्रकट हो रही है । युगोस्लछाविया ने ख्सी प्रमाव से अपनी राष्ट्रीय अस्मिता एवं स्वायत्तता 
को अक्षुण्ण रक्षते के लिए जो किया है, वह स्पष्ट है। पुनः उसी युगोस्लाबिया के अन्दर वहाँ के संगठन के शीष् में 
रहे, श्री मिछवन जिलास ने मानवीय एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता लिए न जाने कितनो अन्त्रणाएँ सही। इठलली आदि 
कई यूरोपीय देशों में यूरो-कम्यूनिउ्म के नाम से साम्यवाद के जीवन-मृल्य के साथ मानवीय स्वतन्त्रता के मूल्य को 
साथ करके देखा जा रहा है एबं जहाँ माकस॑-एंजेल्स की स्वीकार किया जाता है, यहाँ छेनिनवाद का परित्याग करके 
संस साम्यवाद के बदले अमानबीय साम्यवाद की कल्पना की जा रही है | स्वयं रूस में पेस्टर नाइक, सोसजिन्सटीन 
और आज सोख्तोरोव दम्पति सौम्य ढंग से ही, सही स्वतन्त्रता के जीवन-मूल्य के लिये जूझ्न रहे हैं । पोलेंड में ९० लाख से 
अधिक मजदूर वेलेशा के नेतृत्व में स्वतन्त्र श्रभिक आन्दोलन के लिये संघर्षशील हैं। चीन में भी माओ के बाद 
उदारबाद का एक उतार आया ही था। स्टाल्नि के बाद रूस में भी ऋुश्चेत के समय साम्यवादों छासन में कुछ 
उदारता आयी थी । असल में स्वतन्त्रता मानव का छ्ादवत जीवन-मृल्य है, उसके बिना उसे संतोष एवं शान्ति नहीं 
मिलती + यही है कि मुक्ति को चाह । असल में साम्यवाद ने मानव को एक वस्तु मानकर उसके साथ यात्रिक दृष्टि से 
व्यवहार करना घाहा । उसने उसके भौतिक पक्ष को जितनी गहराई से समझा, उसके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पक्ष 
को नहों । इसीलिये साम्यवाद मानव मुक्ति को घोषणा तो करता है, लेकिन वह उसे मुक्ति दे नहों पाता । 


यह ठीक है कि मानवीय-मूल्य या उसकी स्वतन्त्रता शून्य से न उद्मृत होती है और न शून्य में अवस्थित 
रहती है। इसलिये मानव-मुल्यों के उन्‍्तयन के लिये मानव के आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक संदर्मों को मी समुन्नत 
करना होगा । इसी को बापू “स्वराज ” कहते थे । यहो उनकी ““जड़मुल से क्रान्ति”, डा० छोहिया को “"सप्तक्रान्ति'” 
और जे० पी० की ' सम्पूर्ण क्रान्ति है। मानव-मुल्यों का अम्युत्वान यदि नाम और जप, पूजा और प्रार्थना से ही 
हो जाता, तो गाँधी हिमालय की गुफाओं में जाकर साधना करते । लेकिन वे तो आजीवन गछत समाज-व्यवस्था, 
राजनीति, गरूत दिक्षा आदि से संघर्ष करते रहे । हृदय परियतंन और विचार परिवतंन के साथ उन्होंने व्यवस्था 
परिवर्तत को अत्यधिक महत्व दिया । उन्होंने “ईश्वर अल्छा तेरे नाम” की प्रार्थना ही नहों को, बल्छि हिन्दू-मुस्छिम 
एकता के छिए नोआखाली ओर बिद्दार में घुमते हुए उसके लिए अपनी शहादत दी। उन्होंने ४ “अलुतों', को केवल 
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हरिजन हो नहीं बनाया बल्कि कठोर सत्याग्रह के द्वारा उनके लिए मन्दिरों के ह्वार भी खुलवाये और उन्हें हिन्दूजालि से 
अलग करने के दुष्बक को विफर कर देने के लिए श्रामरण अनहान के हारा अपने प्राणों की बाजी भी लगादी। 
केन्द्रित अर्धव्यवस्था या केन्द्रित राजव्यवस्था में मानव को व्यक्तिगत स्वृतन्त्रता पर कुठाराधात देखकर उन्होंने आ्थिक 
क्षेत्र में खादी-ग्रामोद्योग की विकेन्द्रित व्यवस्था एवं राजनैतिक क्षेत्र में ग्राम-स्वराज्य या पंचायती व्यवस्था आदि की 
नीव डाछो और स्वयंसेवी संस्थाओं का जाल बिछा डाला । वे शान्ति के भनन्‍्त्रदाता ही नहों बने, पुलिस के विकल्प में 
शान्ति-सेना का संगठन बनाया । पूँजीवाद और साम्यवाद के विकल्प के रूप में ट्स्टोशिप का विचार तथा शोषण एवं 
उत्पीड़न के लिये असहयोग एवं अवज्ञा की रणनीति भी रक्खी । शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी शिक्षा की योजना रक्‍्ली 
जिसमें मानव की समग्रता सुरक्षित रहे और मानव को मुक्ति मिल सके--“सा विद्या या विमुक्तये !” संक्षेप में, गाँधी ने 
मानवोय-मुल्यों के अम्युत्थान के लिये मानव की स्वसन्त्रता के अनुख्प समाज-व्यवस्था की संरतना की । गाँधी मानव- 
मुक्ति के मन्त्र-दरष्टा और स्वयं द्रष्टा ही नहीं बने, बल्कि ऐसी समाज-व्यवस्था के आचार भी बने जिसमें मानव स्वतन्त्रता 
की सांस छे सके । उसका मस्तक ऊँचा रहे, मस्तिष्क उन्मृक्त रहे एवं हृदय उदात्त एवं उदार रहे । 


यही कारण था कि गाँधी निष्ठाबान हिन्दू होते हुए मो हिन्दुत्व की संकीणंताओं से मुक्त रहे, प्रबल देदामक्त 
होते हुए भी संकुचित देशामिमानी नहीं बने, हरिजनों के परम मित्र होकर भी सवणों के प्रति विद्वेष नहीं रकक्‍्खा और 
अंगरेजी क्षासन से सर्देव संघर्ष करते हुए थी अंगरेजों से कभो घृणा नहीं की । गाँधी से बुराई से संघर्ष किया, बुरे 
आदमी के छिये दुर्भावना नहों रक्ली । असल में उसे मानव की अन्तनिहित साधुता में अखण्ड विश्वास था । उसके 
अनुसार, मानवों के बीच प्रेम नैस्गिक एवं स्वामाविक है। हाँ, झंझट-झगड़े की बजहें हुआ करती हैं। यदि हम एक 
ऐसी मानवीय समाज-व्यवस्था का निर्माण कर विग्नह के कारणों को दूरकर सकें, तो मानव मुल्यों का हात अवश्य रुक 
जायगा । आध्यात्मिक और नैतिक अम्युत्थान के अछग से बड़े-बड़े साइन बोर्ड लगाने एवं उसके आन्दोून खड़े करने से 
मानव-मुल्यों का ढ्वास नहीं ढक सकता, जंसा मैंने प्रारम्म में निवेदन किया था कि आज साम्यवाद से छड़ने का भी 
अमरीकी सी० आाई० ए० द्वारा चाहछित छिखंडोनुमा तरीका ( एम० आर० ए० ) प्रतिक्रियोत्पादक ( रिएक्शनरी ) 
होगा । दुर्भाग्य से जनतंत्र का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र संयुक्त राज्य अमरीका विश्व में अधिनायकवादी सत्ता का 
ही पृष्ठ पोषण करता रहा है, चाहे वह भारत-पाक के बीच पाकिस्तान को मदद देने का हो, या जेरेल्डा, एल 
सल्वाडोर, ब्राजिल भादि देक्षों की जनवादी सरकारों के खिलाफ उन सरकारों को उलछटने का सवाल हो। उसी 
तरह आनन्द मार्ग, जयगुरूदेब, साई-बाबा, ब्रह्म कुमारी, गायत्री यज्ञ तथा अन्य धार्मिक पुरातनवादी संस्थाओं के 
द्वारा नेतिक-आध्यात्मिक उन्नयन के कामों के विषय में गंभीरता पूर्वक वितन करना होगा कि समाज के ज्वलन्त 
आधिक-राजनैतिक-सामाजिक समस्याओं के समाधान के बिना नैतिक उन्नयन का विचार एक दिवास्वप्न रहेगा । 
आधुनिक मारत में अध्यात्म के नाम पर मल्त्रवाद और नैतिकता के साम पर मात्र घार्मिक एवं नतिक प्रवचन का ज्वार 
उठ रहा है। लेकिन इस तथा कथित नंतिक-आध्यात्मिक-घार्मिक घटाटठोप से सामाजिक क्रान्ति की धार कुंद करने का 
दुश्चक्र बृथा होगा । आग पर राख डाल देने से आग नहीं धुझतोी है, वह दब जाती है। अतः नैतिक मृल्यों के 
हास को रोकने के छिये राजनीति का कायाकल्प सोचना होगा । भ्रष्ट से भ्रष्ट राजनेता इन नैतिक गुरुओं से आर्शीवाद 
ले जाय, इससे नैतिकता का राजनीतिकरण होता है, राजनीति का अध्यास्मीकरण नहीं। राजनीति कोई अस्पृश्य 
वस्तु नहीं जिसे हम छुऐ नहीं । याद रबके--' सर्वे धर्मा राजधर्म निमसस्‍ता: |” यह आवश्यक नहीं कि राजनीति के 
पद पर हम जाय ही, लेकिन राजनीति एवं राजनेताओं पर बदि नेतिक एवं घामिक तेता अपनी कड़ो निगाह एवं 
कठोर अनुक्षासन नहीं रकखेंगे तो राजनीति उनका भी शोषण करने से नहीं चूकेगी । राजनैतिक भ्रष्टाचार, सिद्धान्तहीन 
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राजनीति से उत्पन्न दल-बदल की व्याधि, सम्प्रदाय एवं जाति तथा पैसे की थैली एवं बन्दूकों की नोंक पर बोट प्राप्ति के 
खिलाफ जबतक जेहाद नहीं बोला जायगा, नंतिक मूल्यों के उन्‍्तयन की बात मृग-सरीचिका ही रहेगी। इसी प्रकार 
आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूढ़ियों पर कठोर से कठोर प्रहार करने पड़ेंगे। नेतिक उत्थान के आन्दोलन पूवं 
आशिक क्षेत्र में, मिलावट, जमाखोरो, चोर-बाजारों साथ-साथ नहीं चल सकते, दहेज, शराब, अस्पृश्यता एवं साम्प्र- 


दायिक विहेंष के साथ धर्म की बातें नहीं हो सकती । 


सेतिक उत्मयन के छिये कोई झार्ट कट नहों है। इसके लिये समाज का समग्र-परिवत्तंत परमावश्यक 
है। समाज-परिवत्तेन को दर किनार रक्षकर हम नेतिक अम्युत्थात की चर्चा कर स्वयं अपने को घोला देंगे। मानवीय 
मूल्य और समाज में अन्त: सम्बन्ध को हम जितनी दूर तक अपने विचार एवं आजार में स्वीकार कर सकंगे, उसी 


मात्रा में मानवीय मूल्य को प्रतिष्ठा होगी । 


अष्टादश दोष विमुक्त धर्म 


आधुनिक युग में सच्चा धर वह है जिसमें बृुन्दकुस्दोक्त सदगुरु के अठारह दोषों के समान 
निम्न अठारह दोष न हों : 


१, 
« जातिवाँसि, उच्च-नोच की मान्यता 
« नर-नारी विषमता 

« पलायनबवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 
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क्षमाशोल ईश्वर की मान्यता 


संसार की दुखमयता की मान्यता 
पूर्ण झानित्व की मान्यता 


« पशु बह्ति की स्वीकृति 
« झार्म/आगम की प्रकांड प्रमाणिकता 
« भ्रवनतिशील संसार की मान्यता 


१०. वाह्यलिंग की मान्यता 

११. परंपरामोह का प्रश्रय 

१२. अनथथंक कष्टों की पृज्यता 
१३. दिग्विजयादि की पृण्यात्मकता 
१४. विषमवाओं का प्रश्नय 

१५. कियाकांड की मुख्यता 

१६. सदगुणों की भी पापमयता 
१७, काल्पनिक ख्रष्टि-रचना 

१८. चमत्का रिकता 


-- झंपर्मा 


आधुनिक युग और धर्म 


डॉ० बशिप्ठ मारायण सिन्हा 
बरस विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणती-२ 


आधुनिक यूग को प्रायः हम इन नामों से सम्बोधित करते हैं--विज्ञान का युग”, 'समाजवाद का युग 
तथा “गाँधीयाद का युग” । इस युग में विज्ञान के विविध चमत्कार देखे जाते हैं। सवंत्र हमें विज्ञान का प्रकाश ही 
दिखाई देता है। अतः इस युग को विज्ञान के साथ सम्बन्धित करना अच्छा छगता है। काल माक्स ने पूंजीवाद का 
सिरोध करके समाजवाद को प्रतिष्ठित किया । तब से आज़ तक समाजबाद को विभिन्‍न रूपों में विकसित हम पाते 
हैं और इसका वतंमाव युग पर गहरां प्रभाव है। फिर तो क्यों नहीं हम इस युग को समाजवादी युग कहें ? 
मद्ठात्मा्यांधी जो आज के युग पुरुष माने जाते हैं, ने मारतवर्ष को तो स्वतन्बता दिलाई ही, विश्व के समी गरीब 
ओर गुछाम छोगों को समुचित मार्ग प्रदर्शन करने की कोशिश की । अतः विश्व में गांधीजी के सिद्धान्तों के प्रभाव 
देले जाते हैं ओर हम भारतबासों तो “गाँधीवाद' को ही अपना श्रेय” समझकर चल रहे हैं। बच्चपि यह बात 
कुछ और है कि हम इस सिद्धान्त को सही रूप में अपनाले में क्रहाँ तक सफल हो रहे हैं ? 


अब सर्वे प्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म क्‍या है ? धरम हमारे जोबन के छिए कितना महत्त्वपूर्ण 
है? तमी हम यह निर्णय कर सकेंगे कि आघुनिक युग के जो तीन रूप हैं उनसे घर्मं बिलकुछ अलूग है अथवा 
इसका मी उनमें किसी न किसी रूप में समावेश है । 


धर्म 

पाश्वात्य विचारक गैलबे ते धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है--“'घर्म वह है जिसमें अपने से परे किसी 
शक्ति के प्रति मानव श्रद्धा के द्वारा अपनी संबेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ि करके जीबन में स्थिरता प्रात करता 
है ओर जिस स्थिरता को वह उपासना ओर सेवा में अभिव्यक्त करता है ।''" 


इस परिभाषा के अनुसार धर्म जिन तथ्यों से सम्बन्धित होता है, वे इस प्रकार है : 
(के ) अपने से परे कोई धक्ति 


( ख ) मानव की श्रद्धा 
( गे ) संवेगात्मक मावक्यकताएँ 
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( प्‌ ) जीवन की स्थिरता 
( ह ) जीवन की स्थिरता की अभिव्यक्ति-डपासना गौर सेवा के रूपों में । 


इनमें सबसे महत्वपूर्ण है--'जोजन की स्थिरता” । व्यक्ति इसकी ही उपलब्धि करता है और इसे ही अभिव्यक्ति 
प्रदान करता है। जीवन की स्थिरता तब प्राप्त होती है जब मनुष्य की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पृवि होती 
है । संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति तब होती है जब व्यक्ति के मन में श्रद्धा होती है । श्रद्धा किसी उस दाक्ति के प्रति 
होती है जो अपने से परे है। जीवन की स्थिरता का मतरूब है जीवन की व्यवस्था जिससे सुख-शान्ति प्राप्त होतो है । 
संदेगात्मक आवश्यकताएं अ्यक्ति के स्वभाव से सम्बन्धित होती है। अपने से परे किसी क्षाक्ति के प्रति श्रद्धा होनी 
शाहिए, इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वहू धाक्ति कौन सी है? बह परे शक्ति ईश्वर के रूप में अथवा अन्य किसी 
रूप में भी अरद्वेय हो सकतो है । इस प्रकार धर्म जीवन की स्थिरता को लक्ष्य बनाकर परे शक्ति के प्रति श्रद्धा के 
साध्यस से मानव के संदेगों की पूति करता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि धर्म मानवीय स्वमाव से सम्बद्ध 
है, तथा ईह्वरीय परिधि के मीतर अथवा बाहर रहने के लिए स्वृतन्त्र है। कोई भी धर्मानुयायी इसके लिए बिलकुल 
स्वतन्त्र है कि वह ईश्वर को परे शक्ति के रूप में ग्रहण करे अथवा नहों । 


मसीह साहब ने धर्म की एक परिमाषा अस्सुत की है जिसमें उन्होंने विलियम केनिक (॥(टागांटा: ) एरिल 
फ्रॉम (क्ाणा फ्ोणा॥ा ) एवं. विलियम ब्लेकस्टोन ( 30८:४६६८०7० ) के विचारों को समाहित करने का 
प्रयास किया है : 


“घामिक विश्वास यह है जो किसी निष्ठा (0०0४०) के विषय के प्रति सम्पूर्ण आत्मबन्धन 
( ९०ए्रफ्रंपरशा ) के आधार पर जोवन की समस्याओं की ओर सर्वंब्यापक रीति से व्यक्ति को अभिमुख 
( 07५7/60 ) करें ।/'* 


यह परिभाषा समकालीन चिन्तकों की चिन्तन पद्धतियों के आघार पर बनाई गई है। इसमें जिन पक्षों पर 
बल दिया गया है, वे इस प्रकार हैं : 


(के ) निष्ठा, (ख ) निष्ठा का विषय, ( ग ) आत्मबन्धन, ( थ ) जीवन की समस्याएँ, ( $ ) व्यापक रीति | 

घाभिक व्यक्ति में किसी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए । उसमें सम्पूर्ण आत्म बन्धन होना चाहिए यानी निष्ठा 
आत्म बस्धन से परिपुष्ट होमी चाहिए और उसके आधार पर जीवन की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। 
किन्तु समस्या समाधान करने की पद्धति को संकुचित नहों बल्कि सर्वव्यापी होना चाहिए। इस परिभाषा में जीवन 
की समस्याओं के समाधान को प्रमुखता दी गई है। किन्तु इसमें भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि निष्ठा किसके 
अति होनी चाहिए। 


भारतीय परम्परा में यह माना गया है कि “धर्म शब्द 'भृ' धातू से बना है, जिसका अर्थ होता है--'धारण 
करना । अतः घमं को इस रूप में परिभाषित किया जाता है--“धारयति इति धर्म:” अर्थात्‌ जो हमें धारण 
करता है वहद्दी हमारा धर्म होता है। धारण करने से मतलूब है--'नीवन को धारण करना'। जिस पर हमारा 
जीवन आधारित होता है बही हमारा धर्म होता है। जिससे हमारा जीवन व्यवस्थित होता है, वही धरम है । 
3. फिनाहाए०५ एथांश४ फाएच्र0७ था बा। फ॒लएबढाएल विवाह 0 एलल०त०० छः िव्खा धपठ6 जी 
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२] आधुनिक युग ौर घर्म ६३ 


मारतीय परम्परा में मानव जीवन की उपरूब्धियाँ दों प्रकार को मानी गई हैं--छलौकिक तथा पारकौकिक | लोक 
यानी समाज में रहते हुए सुद्ध शान्ति प्राप्त करना लौकिक उपरूब्धियाँ भामी जाती हैं तथा सांसारिक जीवन के 
बाद अर्थाव मृत्यु हो जाने पर स्वगं प्राप्त करना, मोक्ष पाना पारलौकिक उपलब्धियाँ समझी जाती हैं! धर्म लोकिक 
जीवन में तो सहायक होता ही है, पारलोकिक जीवन के लिए भी सहायता प्रदान करता है। इसलिए हमारे यहाँ 
युरुषार्थं--धर्म, अथे, काम एवं मोक्ष को महत्व दिया गया है। इनके माध्यम से व्यक्ति अपने लौकिक जीबन की 
तो समुकित व्यवस्था कर ही लेता है, साथ ही पारलौकिक जीवन के लिए भी साधना कर लेता है । 


धर्म विश्वास है, आस्था है। इसमें तकं-वितकों को कम महत्त्व दिया जाता है। धामिक व्यक्ति ग्रुद के बचनों को 
सूनता है अथवा शास्त्रों में पढ़ता है और उन्हें सत्यरूप में ग्रहूण कर लेता है । प्रमाण के क्षेत्र में इसे शब्द-प्रमाण अथवा 
श्रुतज्ञान के रूप में स्थान मिला है । 


देश और काल के अनुसार धर्म में परिवतंन देखे जाते हैं। चूँकि धर्म व्यक्ति के जीवन को धारण करता है, 
इसलिए ठण्ड तथा गर्म प्रदेशों में रहने वाले छोगों के धर्म बिलकुल एक हो हों, ऐसा नहों हो सकता । गम प्रदेश के 
वासियों के धर्माचार में नित्य स्नान करके अचंना-बन्दना करने का विधान देखा जाता है। किस्तु यही आचार यदि 
ठण्डे प्रदेश के रहने वालों के लिए भी निर्धारित हो, तब तो यह धर्मावार जीवन का पोषक नहों, बल्कि नाशक 
साबित हांगा । अहिंसा को परम धर्म मानते हुए मांसमक्षण का विरोध किया जाता है, किन्तु जंगल में रहने बालों के 
लिए यदि यही धममं-व्यवस्था हो, तब तो वे मूसे मर जायेंगे और धर्म उनके लिए घातक सिद्ध होगा । 


प्राचीन काल में मारतीय समाज में वर्णाअ्रम ध्यवस्था थी। चार वर्णों--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा छुद्व में 
बेठने-उठने, खान-पान, शादी आदि के बहुत ही कठिन नियम थे, जिन्हें न मानने पर समाज व्यक्ति को कठोर दण्ड 
देता था। आज भी वर्णो के विविध रूप देखे जाते हैं, किस्तु प्राचीन नियमों को लेकर चलने वाला व्यक्ति आज के 
समाज में रह नहीं सकता । इसी तरह समयानुसार नियमों के अपवादों या परिव्तेनों के कारण ही जैनधर्म में दिगम्बर 
तथा श्वेताम्बर, बौद्धधर्म में होनयान तथा महायान, ईसाई घधम में केथोलिक तथा प्रोटेस्टेण्ट, इस्लाम धर्म में शिया 
और सुन्‍्नो शाखाएँ बनीं । काल के अनुसार यदि धर्म में परिवर्तन न हो तो धर्म हमें क्या धारण करेगा, हम ही उसे 
घारण करने में असमर्थ हो जायेंगे । 
धर्म के पूल्य 

सत्यं, छिवं तथा सुन्दरं सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वभान्य मूल्य हैं। इन्हें हम धर्म के मूल्य कहें अथवा मानव जीवन के 
शल्य कहें | इससे अलग होकर मानव जीवन, मानव जीबन नहों रह जाता और न कोई धर्म धर्म बन पाता है। ये तीन 
मूल्य एक दूसरे के पूरक हैं। जो सत्य होता है, वह शिव यानी कल्याण रूप तथा सुन्दर होता है। जो कल्याणकारी होता 
है, बह सत्य होता है, सुन्दर होता है तथा जो सुन्दर होता है, वही कल्याणकारी और सत्य होता है । कमो-कमी सामान्य 
जीवन में इनके कुछ अपवाद भी देखे जाते हैं, किन्तु यदि सही अथ॑ में मूल्य के रूप में इन्हें समझने को कोशिश करेंगे, तो 
अवश्य ही इन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में पायेंगे । चूंक्रि ये ही परम मूल्य हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी ये होते हैं, 
यहीं पर धम होता है। धर्म की सुहढ़ता इन्हीं पर निर्मर करती है ! 
विज्ञान और धर्म 

आज के वैश्ञानिक चमत्कारों को देखकर घामिक आस्थाएँ डगमगाने रूग जातो हैं और घामिक ब्यक्ति किकतंव्य 
विमृढ़-सा हो जाता है। चाँद जिसे वैदिक परम्परा ही नहीं, बल्कि इस्लाम परम्परा में भी महत्व दिया गया हैं, साहित्य 


६४ पं० जगमोहभछाल शाक्ी साधुवाद प्रत्य [ खष्ड 


जिसकी सुन्दरशा का बद्याल करते नहीं थकता, उस चाँद पर आज के वैज्ञानिक छलांगें छगा रहे हैं। जन्म और मृत्यु 
जिनसे जीवन की सीमाएँ निर्धारित होती हैं, उन्हें मी आज का विज्ञान नियन्त्रित करने पर रूगा है। जन्म और 
यृत्यु की दरें घटाबी जा रही हैं। अब तो जन्म के छिए माँ का गर्म आवश्यक नहीं रह गया है, उसके लिए तो 
परजमछी ही पर्यात है । वैशानिकों ने अपने ही जैसा मनुष्य ( रोबोट ) भी तैयार कर लिया है, जो प्रायः सभी मानवीय 
कार्यों को कुशरूतापूर्वंक कर लेता है। आत्मा या चेतना जिसे किसी दस्द्रिय से जान पाना मुश्किल है, उसे भी 
दैज्ञानिफों ने शीशे में बन्द करने का प्रयास किया है। सूखा ओर बाढ़ की स्थितियों में ईश्वर की दुह्ई दी जाती थी, 
किन्तु अब इनके लिए मी ईश्वर की जरूरत नहों होगी । विज्ञान सभी मानव क्षेत्रों में पहुँच चुका है। धर्म में प्रघानता 
पाने वाा ईश्वर महत्वहीम सा जान पड़ता है। ऐसे तो निरीश्रवादी धर्मों ने पहुले ही ईश्वर को अनावध्यक्र घोषित 
कर दिया है, परन्तु विज्ञान ने तो ईश्वर की स्थिति को और नाजुक बना दिया है । बी० एन० हेफर ने लिखा है : 


““ईएबर मानव के लिये अनावश्यक भौर छुप्तप्राय हो गया है । * 


इसमें कोई दाक महीं कि आज का मानव अपनी वेशातिक उपलछब्धियों को देखकर इतरा रहा है और उसे 
अपमी गरिमा के साममे ईश्वर तथा घ॒र्मं तुछछ दिखाई पड़ रहे हैं। किन्तु जिस परमाणु शक्ति की खोज ने उसे विकास 
की चोटी पर पहुँचा दिया है उसी में मानव का सर्वनाश भी निहित है। विज्ञान आकाश में अपना विश्राम स्थल 
बना सकता है पर वह स्थायी रूप लेने के बजाय ध्वस्त भी हो सकता है और मानव के लिये विश्राम दाता न बनकर 
प्राणघातक भी सिद्ध हो सकता है। फिर तो आज का विज्ञान क्या बता सकता है कि वह किधर जा रहा है--भाकाश 
की ओर या मृत्यु की ओर ? मानव जीवन के दो पक्ष हैं--बुद्धि तथा पथुता। विज्ञान दरह-तरह के प्रयोगों के 
आधार पर मानवीय बुद्धि को विकसित कर रहा है जिससे मानव जीवन एकांगी होता जा रहा है। मानव में छिपी 
हुई पशुता आज के विज्ञान के कारण बरूवती होती जा रही है। जिस तरह एक पथु दूसरे पशु के खाद्य को बलातु 
ला जाना चाहता है उसी तरह आज का मानव अपना विकास और दूसरे का बिनाश् चाह रहा है जिसके छिए वह 
युद्ध के नए-तए उपकरणों के निर्माण एवं संकल्प में छगा है। उसकी पशुता बढ़ती जा रही है भौर मानवता घटती 
जा रही है। मनुष्य को पशु से मानव यदि फोई बना सकता है, तो वह घर्में ही है। घर्म में कोई प्रयोग या परीक्षण 
नहीं होता । इसका सम्बन्ध जीवन के आन्तरिक पक्ष से है। आन्तरिक पक्ष ही विकसित होकर जीवन को समग्रता 
प्रदान करता है। विज्ञान को उपकब्धियां मानव जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं किन्तु उनके दुरुपयोग भी 
उनके साथ होते हैं। जब तक मनुष्य में धर्म की उदारता नहीं आती है, तब तक वह अपने को विज्ञान के दुरुपयोग 
से नहीं बचा सकता है। अतः यद्यपि विज्ञान और घमे के अलग-अलग क्षेत्र हैं, पर दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो 
सकते हैं, पूरक हो सकते हैं। और आज का मानव सिर्फ विज्ञान को ही न मपनाए बल्कि घमं का भी अनुगमन करे तो 
उसके लिए श्रेयष्कर है । 


समाजवाद और धर्म 


पाश्यात्य विचारक रोशन ने कहा है-- समाजवाद उन प्रवृत्तियों का समर्थक है जो सावंजनिक कल्याण पर 
जोर देती हैं ।'* यह सिद्धान्त समाज में एक स्तर तथा समानता छाने का प्रयास करता है। किन्तु समाजवाद के 
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समर्थकों में दो प्रकार के विधारक देखे जाते हैं। कुछ समाजवादी विचारकों की यह मान्यता है कि समाजवाद को 
हिंसात्मक तरीके से ही छाया जा सकता है। कुछ दूसरे प्रकार के विचारक यह मानते हैं कि हिसात्मक ढंग से छाया 
हुमा समाजबाद उतना अच्छा नहीं होता जितना कि अहिंसात्मक ढंग से छाया हुआ समाजबाद होता है। अतः 
अट्विसात्मकम पद्धति से ही समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए। जमंनी के एक विचारक न्यूखनर ने कहा था--- 
*कोपड़ियों में सुख-शान्ति हो और राज-प्रासादों का विकास हो |” स्वयं काले माक्स ने भी हिसात्मक पद्धति का ही 
समर्थन किया है। धर्म को तो उन्होंने जहुर कहा है। जिस प्रकार जहर प्राणघातक होता है, उसी प्रकार धर्म भी 
समाज के लिए विनाशक है। समाज के एक पक्ष का नाश करके दूसरे पक्ष का विकास करना निश्चित ही सामाजिकता 
को कमजोर करने की बात है। समाजवाद तो समानता लाना चाहता है। यदि किसी एक पक्ष को नष्ट कर दिया 
जाता है, तो समाजवाद की मान्यता ही समाप्त हो जाती है। काले माकस ने यदि धर्म को जहर कहा है, तो इससे ऐसा 
समझना चाहिए कि संमवतः उसकी दृष्टि घासिक रूढ़ियों की ओर थी, जिनसे घ्म या समाज का विकास नहीं बल्कि 
हास होता है। क्‍योंकि धर्ं तो एक व्यवस्था है, एक पद्धलि है जिससे अछूग नहीं हुआ जा सकता । 


भारतीय परम्परा में सामाजिक व्यवस्था का आधार तो धर्म ही है। ऋग्वेद में समाज को एक शरीर के रूप 
में प्रस्तुत किया गया है जिसके चार अंग माने गए हैं-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र । ये वर्ण एक दूसरे के पूरक 
समझे गए हैं और इनके सहयोग से समाज की सम्पूर्णता विकसित होती है। भारतीय परम्परा में कही भी ऐसा 
विधान नहीं हुआ है कि एक का नादा करके दूसरे का विकास हो । आज के भारतीय समाजवादी ---आचाय॑ नरेन्‍्द्रदेव, 
डॉ० राममनोहर लोहिया, जयप्रकादा नारायण आदि अहिसवादी समाजबाद के समरथंक हैं। जहाँ अहिंसा है, वहाँ घर्म 
है। प्रसिद्ध उक्ति है--'अहिंसा परमोघर्म: अर्थात्‌ अहिसा ही स्वोत्कृष्ट धर्म है। धर्म और स्माज के महृत्यों को देखते 
हुए पं० दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है : 


/'हमें घमंराज्य, छोकतन्त्र, सामाजिक समानता और आ्िक विकेन्द्रीकरण को अपना लक्ष्य बनाना होगा । 
इन सबका सम्मिलित निष्कर्ष ही हमें एक ऐसा जीवन-दर्शन उपलब्ध करा सकेगा जो आज के समस्त झंक्नावातों से 
हमें सुरक्षा प्रदान कर सके । आप इसे किसीं भी नाम से पुकारिये--हिन्दुत्ववाद, मानवतावाद अथवा अन्य कोई नयावाद, 
किन्तु यही एकमेय मार्ग भारत की आत्मा के अनुरूप होगा और जनता में नवीन उत्साह संचारित कर सकेगा ।*' 


साँधोवाद और धर्म 

गाँधीजी सत्य भौर अहिसा के पुजारी थे । उनके अनुसार सत्य ईदबर है या ईश्वर सत्य है और अहिंसा के मार्ग 
पर चलछकर ही ईववर तक पहुँचा जा सजता है। गाँधीजी पर जैन साधक श्रीमद्राजचन्द्र, पादचात्य विवारक थोरियों 
( ॥४0.८७४ ), रस्किन ( रिय७८॥ ) तथा टॉल्सटॉय ( 7०5:09 ) के प्रभाव थे । धर्म तो उनकी चिन्तनपद्धति का 
आधार स्तम्म है। किन्तु धर्म का प्रयोग उन्होंने कमी भी किसी संकुचित अर्थ में नहीं किया | उन्होंने कहा है-- 
“घमं से मेरा तात्पय. किसो औपचारिक या व्यावहा रिक धर्म से नहीं है, वरन्‌ उस धरम से है जो सभी धर्मों का मूल है 
और जो हमें त्रष्टा का साक्षत्कार कराता है!” । उनका विश्वास धामिक सहिष्णुता तथा धसंनिश्पेक्षता में था। गांधीजी 


५. वहीं पु० २७८ । 
६. पं० दीनदयाकू उपाध्याय, राष्ट्र बिलन पू० ७४ । 
समाजदशंन की मुभिका--पू० २८४। 
७, वहीं १० ३६७ । 
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के मन में सभो धर्मों के प्रति आदर का भाव था | इसीलिए उन्होंने कहा है-- मैं वेदों के एकमात्र ईश्वर में विश्वास 
नहीं करता । मेरा विश्वास है कि बाइबिल, कुरान और जेन्द-अवस्ता में उतनी ही ईश्वरीय प्रेरणा है जितनी कि वेदों 
में पायी जाती है ।”* उनकी प्रा्थंनासभा में प्रायः समी धर्मों की प्रार्थंनाएं होती थी । धर्म के सम्बन्ध में उनका यह 
विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक धर्म को अच्छी तरह से समझकर उसका अनुगम्न करता है तो उसे उसके 
मन में अन्य धर्मों के प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि यदि हिन्दू 
को अपने धर्म से असम्तोष है, तो वह उसका अध्ययत करके एक अच्छा हिन्दू बने । वे अपने विषय में कहा करते थे कि 
मै एक कटूर हिन्दू हैं, इसीलिए एक ईसाई मी हूँ, एक मुसलमान भी हूँ, एक जैन और बौद्ध मी हैं । 


गाँधोजी की धमंनिरपेक्षता का कुछ नासमझ लोगों ने यह मा अथे लगाया है--धर्म की अपेक्षा नहीं या धर्म की 
कोई आवश्यकता नहीं। भरता, सत्य और अहिंसा का अनुयायी धर्म से अपने को बिमुख रखेगा ? पर कुछ लोग अपनी 
मूछ को छुपाने के लिए गाँधीजी के कथनों के अथ न ॒प्रस्तुत करके अनथ ही प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में, गाँधीजी एक 
घामिक व्यक्ति थे और धमं को अपने विचारों में उन्होंने सच्चा और साथंक रूप दिया है। 


इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक थुग घर्मं से अपने को अलग करके अपना कल्याण नहों कर सकता । यह 
युग चाहे विज्ञान को अपनाये अथवा समाजवाद को या गाँघीवाद को या अन्य किसी वाद को, परन्तु घर्मं तो इसके साथ 
रहेगा । क्योंकि घर्मं एक आस्था है, एक व्यवस्था है, जीवन का आधार है | जो मी हमारे जीवन को व्यवस्था करता 
है, जिसपर हमारा जीवन आधारित है, वही हमारा घम्मं है । जीवन की व्यवस्था यदि गाँघीबाद से होती है तो 
गाँघीवाद धर्म है, यदि जीवन की व्यवस्था समाजवाद या साःम्यवाद से होती है, बही घमं है । हाँ, इतनी बात जरूर है 
कि धर्म को काल के अनुसार अपने में परिवर्तन लाना होगा । प्राचीनकाल में प्रतिपादित धर्म को हम यदि आधुनिक 
युग में बिना किसी परिवतंन के छाना चाहेंगे तो, धर्मानुगगन असम्भव नहों तो मुश्किल अवश्य होगा । जनों का 
अनेकांतवाद इस दिशा में हमारा परम मार्ग-दर्शक होगा । 


वर्तमान जीवन के लिये, 
प्रशंसा, सम्मान और पूजा के लिये, 
जन्म, मरण और मोचन के लिये, 
दुःख प्रतिकार के लिये, 
कोरई साधक विविध काय के जोबों की हिंसा 
करता है, करवाता है या अनुमोदन करता है, 
बहू उसके लिये अहित और 
अबोधि के लिये होती है । 
-आधचारांग, शास्त्र परिज्ञा 





८. वहीं पृ० ३६८ । 


धार्मिक परिप्रेक्ष्य में--आज का श्रावक 


डॉ० सुभाष कोठारो 
शोघ अधिकारी, आगस अहिंसा समता! एवं प्राकृत संस्थान, उदयपुर 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज, परिवार, राष्ट्र से जुड़े होने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में अपने काये 
व्यवहार को करना पड़ता है ओर करता है। २५०० वर्ष प्राचोन महावीर समाज को तुलना वर्तेमान समाज से कर, 
तो हम पाते हैं कि महावीर के प्रचलित सिद्धान्त व उपदेदा दोनों ही समझों में युगानुकुछ थे व है, आवश्यकता सिर्फ 
उसे अन्तःस्पशित कर समझने की है। हाँ, यह अवश्य है कि देश काछ की परिस्थितियों से आज का मानव ताकिक 
व वक्र हो गया है जब कि महावोर युगीन मानव भद्र व सरल प्रकृति का था । 


विभिन्‍न धर्म ग्रन्थों में साधना की मुख्य रूप से दा ही विधियाँ प्रचछित है--प्रथम गृहस्थावस्था का त्याग कर 
संन्यासी, योगी, मुनि व भिक्षु बनना व द्वितीय ग्रहस्थावस्था में रहकर श्रावक, उपासक, अनुयायी व गृही अनना । 
दोनों ही के पान करने योग्य कुछ नियम पूर्वाचार्यों ने धर्मंग्रन्थों में प्रतिपादित किये है । यह एक अछरूग बात है 
कि वे नियम कहाँ तक पालन होते हैं। जैन आचार प्रन्थों में श्रावक्र व उसके पालन करने के नियमों का 
विस्तार वरणित है । 


आपक 

जैनागम ग्रन्थों में उपासक, श्रमणीपासक, गिही, अगार 4 श्राबक शब्द प्रहस्थ के लिये प्रयुक्त हुए है। 
पं० आशाधर ने सागारधर्मामृत में पंच परमेष्ठी का मक्त, दान व पूजन करने बाला, मूलगुण व उत्तरगुण का घालन 
करने वारा श्रावक होता है, यहु कहा है ।* एक श्रावक हाब्द ' 'श्रु” धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ है घुनने बाला । 
अर्थात्‌ जो प्रतिदिन साधुओं से सम्यक दर्शन आदि श्लामाचारो को सुनता हो, बह परम शभ्रावक है ।* 
अ्रावकाचार को पूथ्वपीठिका 

एक ग्रहस्थ को भ्रावक कहलाने की स्थिति तक पहुँचने के लिये कुछ विशिष्ट गुणों को अपने अन्त: चेतन में 
स्थान देना आवश्यक होता है। वैसे इनका कोई मागमिक उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि बह मानकर चला 
जाता है कि एक सदग्रहस्थ में ये गुण तो होगें ही। उत्तरवर्तों आचार्यों, जिममें हेरिमद्र-भमं-पविन्यु प्रकरण 3 





१. सागार धर्मामृत १, १५।॥ 

२. आवक प्रज्ञप्ति, गाथा २। 

रे. शाज्जी, देवेरद्र मुनि ; जैन आचार : प्िद्धान्त व स्वरूप, पृष्ठ २३७ । 
४. हेमचनर्द्र, बोगणातह्ष : ११४७-५६ | 
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हेमचन्द्र-योगशाक्ष,  पं० आशाधघर-सायार धर्मामृत" ने इन सदगुणों का उल्लेख किया है। योगशाल्ष में इन्हें 
मार्गानुसारी के गुण कहकर निम्न प्रकार नामांकित किया है : 


२ &छ # ख॥|ूगं ६ खणआ 2७ :७ 
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- न्‍्याय-नीति से धन का उपार्जन करना । 
. शिष्ट पुथषों के आचार की प्रशंसा करना । 
. अपने कुछ व शीक् के समान स्तर वालों से परिणय सम्बन्ध करना । 


पापों से मय । 


- प्रसिद्ध देशाचार का पालन करना । 

. परनिन्दा नहीं करना । 

, एकदम खुले व बन्द स्थान पर घर का निर्माण नहों करना । 
. घर के बाहर जाने के द्वार अनेक नहीं दो । 

. सदाघारी पुरुषों की संगति करना । 

, माता-पिता की सेवा मक्ति करना । 

« चित में क्षोम उत्पन्न करने बाले स्थान से दूर रहना । 
, निन्‍दनोय काम में प्रवृत्ति नहीं करना । 

, आय के अनुसार व्यय करना । 

, आर्थिक स्थिति के अनुसार कपड़े पहनना | 

. बुद्धि के आठ गुणों से युक्त होकर घर्ष श्रवण करना । 


अजीर्ण होने पर मोजन नहीं करना । 

नियत समय पर संतोष से मोजन कर । 

चार पुरुषार्थों का सेवन करना । 

अतिथि-- आदि का सत्कार करना । 

कमी दुराग्रह के वशीमूत नहीं हो । 

गुणों का पक्षपाती हो । 

देश व काल के प्रतिकूल आचरण नहीं करना । 
अपनी सामथ्यं के अनुसार काम करें। 
सदाचारी का आदर फरें। 

कअ्षने आज्षितों का पान पोषण करें। 
दीघेदर्शी हो । 

अपने हित-अहित को समझे । 

कृतज्ञ हो । 

सदाबार व सेवा हारा जनता का प्रम सम्पादित करें । 
छज्जाशील हो । 

दयावान हो । 
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५. सागार धर्मामृत-मष्याय-एक । 


२] घाभिक परिप्रेक्ष्य में-आज का श्रायक ६९ 


३२. सोम्य हो ! 

३३. परोपकार करने में उद्यत हो । 

३४. काम क्रोधादि के त्याग में उद्यत हो । 
३५. इन्द्रियों को बश में रखे । 


यधपि इन गुणों की संख्या मी विभिन्‍न आचायों ने अलग-अलग बताई है. फिर भी इन पंतोस गुणों में 
सन सबका समावेष्त हो जाता है। इन गुणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन आचार के नियम पृणतः व्यावहारिरू 
थ सामाजिक है । इन गुणों पर व्यक्ति के स्वयं, परिवार, ब समाज का विकास निरर है। इन व्यावहारिक नियमों के 
बाद सैद्धान्तिक नियमों को लें, तो अणद्वत, गुणब्रत व शिक्षान्नतों का पालन महत्त्वपूर्ण होता है । 


अणुन्नत 

अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये व अपरिग्रह का स्थूल रूप से पालन करना अधुक्रत कराता है। हिसा के 
दो भेद किये जा सकते हैं--सूक्ष्म व स्थूल । पृथ्वी, पानी, वायु, अग्मि व वनस्पति को हिंसा सूक्ष्म व ब्रस प्राणियों कीं 
हिंसा स्थुल हिसा कही जाती है। श्रावक गृहस्थावस्था में रहकर सूक्ष्म हिसा से नहीं बच पाता है और सामाजिक 
कार्यों में स्थूल हिसा होतो है । अतः वह सिफ्फ “मैं इसे माक्त” इस प्रकार की संकल्पो हिंसा का त्याग करता है। भाज के 
व्यावहारिक जगत में भी समय ब्यक्ति अनावश्यक त्रस जीबों की हिसा का विरोध करेगा ही । 


द्वितीय असत्य माषण नहीं करने को बात है । इसमें छोक विरुद्ध, राज्य-विद्द्ध, धर्म विरद्ध झूठ नहीं बोलने 
का विधान है | दूसरों की निन्‍दा करना, गुप्त बातों को प्रकट करना, झूठा उपदेश देना, झूठे लेख लिखना--इनमें दोष 
माने गये हैं । 


स्‍्थूछ रूप से चोरो नही करना, किसो को चोरी के लिए नहीं भेजना, चोरी को बस्तु नहीं लेना, राज्यनियमों 
का उल्लघंन नही करना अस्तैय अणुश्नत है। सामान्यतया यह सामाजिक व आर्थिक अपराध मो है । 


अपनी पत्नी की मर्यादा रखकर अन्य समो लजियों को माता-अहिन के सहश्य समझना ब्रह्मचयं सिद्धान्त है । 
किसी वैश्या आदि के साथ रहना, अश्छोल काम क्रीडाएँ करना, दूसरों का विवाह कराना, काप्रतोंग की तोन्न अभिकापा 
करना दोध है। इनसे बचने का निर्देश है । आज मी बलात्कार, वैश्यायूत्ति, हेय दृष्टि से देखे जाते है । 


अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु का उपयोग नहों करना, उसे दूसरों को बाँट देता अपरिय्रह है। साथ हो 
अपने उपयोग में जाने बाली वस्तुओं की मर्यादा निश्चित छे जिससे उससे अधिक परिग्रह से मुक्त रह सकें । 


तीम गुणन्नत 
इनमें दिल्लात्रत, उपमोग परिमाण ब्रत व अनथे दण्ड भाते है | ये अगुन्नर्तों के विकास में सहायक होते हैं । 


विध्ात्रत दिज्लाओं की सीमा निर्धारण करता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आदि में गमनागमण एवं व्यापार करने पर 
शोक लगाता है। अनर्थ दण्ड हरी वबस्पति काटना आदि अनयथंकारी हिसा के स्पाग का उपदेश देता है । 


बार सझिक्षातत 


इनमें सामाग्रिक देशावकाशिक्ृ, औषध ब अतिथि संविमाग ब्रत सम्मिलित है। ये मानव की अन्त: सेतना 
से जाग्रत संस्कार है। इनसे आध्यात्मिक उन्नति की भर अग्रसर हुआ जाता है । इनसे व्यक्ति सहिष्णु व आत्मजयी बनता 
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है, विकारों व पापों का प्रायश्चित करता है व मुक्ति की ओर अग्रसर होने के लिए कदम बढ़ाता है, बश्चपि जन आवार 
के ग्रन्थों में गृणप्रतों व शिक्षात्रतों के नामों में भेद है फिर भी अर्थ व विवेचना की हृष्टि से समी एक समान है! 


बतंसान परिस्थिति याँ 


उपयुंक्त आवकाचार के व्यावहारिक व सैद्धान्तिक नियमों को जब आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो ग्छानि 
महसूस होती है। अपवाद की बात नहों करता, परन्तु साधु के छिए भो “अम्मा पिया की उपाधि से अलूकृत श्ाजक 
भाज अपना अस्तित्व मृछाएं बैठे है। आज अहिसक होने के स्थान पर दूसरों पर दोषारोपण, बाह्य आडम्बर पूर्ण वैभव 
प्रदर्शन 4 आयोजम, धर्म व सम्प्रदाम के बाम पर समाज टुकड़े-टुकड़े कर देने वाला अहिंसा का पूजारी महाबोर का 
अनुयायी वही श्रावक है ? 


अपना दोष दूसरों पर आरोपित कर सम्यकत्वी कहुछाने वाला क्रावक स्वधर्मी बन्धु की आलोचना करता-फिरता 
है | हो» दयानन्द भार्गव ने एक सभा में ठीक ही कहा था कि “धर में पहले दिया जछा लें, मन्दिर में बाद में ' । 
स्वयं के दोषों को पहले देख ले, बाद में अन्य की आलोचना करें । धर्म व सिद्धान्त को बात करते हुए हम अपने अन्दर में 
हिसा, स्वार्थ व आसक्ति के तत्व छिपाये घुम रहे है। सच तो यह है कि ऐसे दिखावटी श्लाबकों का हो बोलबाला रहता 
है | साधु वर्ग समी को धरम, सदाचार व नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और उनकी निभाहों के नीचे वह सब होता है 
जो नहीं होता चाहिये । छात्रों का दान देने बाला व्यक्ति समाज का नेता, सुधारक, धर्मनिष्ठ, उपासक, उपाधियों 
से भरलंकफृत होता है । यह कैसा श्रावक ? व कहाँ का धर्मनिष्ठ ? अगर सच पूछा जाय तो एक माह में एक घधण्टा भी 
श्रायकाचार का पालन नहीं होता होगा । 


आज श्रावक स्वयं के आचार से भी पूर्ण रूप से परिचित नहीं है, तो पालन करने को बात ही कया है ? कहाँ है 
बह अमण भगवान महावीर के अनुयायियों की परम्परा जहाँ एक ओर आनन्द व कामदेव जैसे श्रावक थे--जयन्तो, 
दिवासन्दा, अग्निसित्रा जैसी आविकाएं थी, जो साधुओं से भी उत्कृष्ट कोटि की साधना में रत थे, जो स्वयं के आचार- 
बिचार के शाता द्ोने के साथ साथ साघ्वाचार के मी पूर्ण ज्ञाता थे। जहाँ स्वयं के आचार में शिथिलता आती उसका 
प्रायश्चित करते थे, साथ ही मुनि आचार में शिथिलता दृष्टियोचर होती, तो उन्हें भी कतंव्य बोध कराते थे । परन्तु आज 
इस दायित्व को संभाछने वाला श्रावक वर्ग कहाँ है ? कहाँ है वह लोकाशाह जो समाज में क्रान्ति का अग्रदृत्त बन सके ? 


श्रावक का पहला कदम सम्यकत्व होता है अर्थात्‌ सुगुरु, सुदेव व सुघर्म पर श्रद्धा, परन्तु आज हमारे धर्माचार्य 
सम्यकत्थ के भाम पर अपनी अपनी टोमें बना रहे हैं, वे अलूय-अछय गुरुओं से अलग-अलग सम्यकत्व ग्रहण कराने 
पर जोर देते है। श्रावक आचार के नियमों को सुयुगानुकूल परिस्थितियों में कहीं भी बदछने की आवद्यकता नहीं है । 
क्या महावीर हारा प्रतिपादित सिद्धान्त सप्त कुव्यसन का त्याग, मार्गानुसारी के गुण; बारह ब्रतों की उपयोगिता तब. 
थी, अब नही है और उनमें परिवर्तन की गृंजाइस है ? नहीं ! ये तो जीवन के शाश्वत भूल्य है, जिनमें वर्षों क्या, 
शताब्दियों तक परिवर्तन की गूंजाइदा नहीं है । 


प्लावकाचार का आदाय सिर्फ यही है कि श्रावक अपनी अस्मिता को पहचाने, अपने आचरण व व्यवहार में: 
एकरूपता रखे । अपने कर्तव्यों व दाथित्वों को पहुचानने से ही समाज का अस्तित्व बना रह पायेगा । 


&६, अवक धर्म की प्रासंगिकता का प्रश्न-डॉ० सागरमल जैन | 


जेन साधु ओर बीसवीं सदी 


निर्मल आजाद 
जबलपुर 


इतिहास साक्षी है कि विभिन्‍न युगों मे विश्व के विभिन्‍न भागों में सम्यता और संस्कृति के उन्नयन में राजसत्ता 
और घधर्मसता ने कभी मिलकर और कभी स्वृतन्त्ररूप से योगदान किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वतंमान के 
समान मूतकाल में भी मानव को राजमय की अपेक्षा धमं-मय ने सदा झक्षझोरा है, उसे घरंत्राण बनाये रक्‍खा है । 
राजसत्ता सदेव बदछतो रही है, उसके विकराऊह रूपों को मानव ने कमो नहीं सराहा । इसके विपर्यास में, धर्म के 
सिद्धान्तों ने सर्देव मानव को शान्ति एवं सुख की ओर अग्रसर किया है, उसके नेतिक थ्विद्धान्त स्थिर रहें हैं और आज 
भी उनके मूल्य यथावत्‌ हैं। धर्म ने मानव को मनोवैज्ञानिकतः प्रभावित किया है । इसोलिये बह राजनोति की तुछूना 
में घर्मं से अधिक अनुप्राणित पाया जाता है । वह उसे धर्म को कस्तौटी पर कसता है । उसे लगता है--धर्म से अनुप्राणित 
राजमोति ही मानव का मला कर सकती है, उसकी स्वच्छ-द और महत्वाकांक्षी मनोवुत्ति पर नियमन कर सकतो है । 
इसका संस्मरण कराने, संस्कार करने के लिए 'संमवामि युगे युगे! महापुरुष जन्म लेते रहते हैं। इस युग में बिंद्दार 
भूमि में जन्मे महावीर ऐसे हीं एक त्रिकालजयी महापुरुष थे । 


उन्होंने युग के अनुरूप, पाश्वंपरम्परा में, सामयिक परिवर्तन किये, चतुर्थाम को पंचयाम बनाया, स॒वेछू- 
.अचेल के मध्य दिगंवरत्व को साधना का प्रकृष्ट मार्ग कहा, नये तीर्थ का प्रवतंन कर साधु-साध्वो, आवक, शआाविका 
के चतुविध संघ की स्थापना को ।' संघ जैन संस्कृति एवं परम्परा का वाहक रहा है। अपने ज्ञान, त्याग, चारित्र 
एवं अन्य गुणों की गरिमा से संघ, प्रमुख साधुओं ने महावीर की परम्परा को जोबन्त बनाये रखने का श्रेय पाया है । 
ये साधु व्यक्ति नहों हैं, संस्था हैं। इन पर संघ और समाज का उत्तरदायित्व है। इस संस्था का गौरवशाली इतिहास 
है। यह हमारी नंतिक संस्कृति को प्रेरक ओर मार्गदर्शक रही है। वोसवीं सदो के अनेक झंझावातों के बावजूद भी 
इसकी उपयोगिता एवं सामथ्य पर कोई प्रश्न विक्त नहों रछग सका है ।* विभिन्‍न युग की आवश्यकताओं एवं परिस्थिति- 
जन्य जटिलताओं ने इस संस्था में अनेक परिवतंन या विक्ृतियाँ उत्पन्न की है। इनका उद्देश्य आत्मरक्षा, धमरक्षा 
एवं ध्मंप्रचार प्रभुख रहा है। ये परिवतैन प्राय: बहिमुंखी हैं, ये हमारे अनेकान्ती जीवन पद्धति के ज्वरून्त प्रमाण हैं । 
आचार्य मद्रबाहु, आचायं काछक, आचाय॑ समंतमद्र, मट्ट अकलंक, आचाये सानतुंग तथा अन्य आचायों के जीवन 
चरित्र श्ञाज भो हमारी प्रेरणा के ज्ोत हैं । इनकी साधुता के आदर्श एवं व्यवहार हमारा मार्गदशन करते हैं । 


साधु के क्षाखीय लक्षण 


व्यावहा रिक दृष्टि से जेब परम्परा नियृत्तिमार्गो मानी जाती है। अतः इस परम्परा में जीवम का चरम उद्देश्य 
इखमय संसार से सुखमय जीवन की ओर जाना माना गया है। इस प्रक्रिया के लिये साधना अपेक्षित है, सरलता 
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अपेक्षित है। साधु छ्ब्द के ये दोनों ही विहित अयथ॑ हैं / साधता का अर्थ संसार में मान्य तथाकथित मौतिक एवं 
मानसिक सुखों की ओर निरपेक्षता की प्रवृत्ति को विकसित करना है। इसके लिये उत्तराष्ययन 3 में साधु के प्रायः 
२५ गुणों की चर्चा की गई है। ये गुण साधु के मन-वचन-दारोर को सांसारिक विक्ृतियों से नियन्त्रित करते हैं और 
ः रत्मंत्रय की प्राप्ति में सहायक होते हैं। समवायांग और आवश्यक नियुक्ति: में पांच महाब्रत, पंचेन्द्रिय निप्रह, 
कपायनिग्रह, मनन्‍वचन-काय द्वारा शुम प्रवृत्ति, पेदना सहता, मरणान्त क._्टसहना आदि साधु के २७ मूह गुणों को 
चर्चा है। मूलाचार में पांच महात्नत, पंचेन्द्रिम जय, पांच समिति, छह आवश्यक तथा केश्लोंच, अस्नान भादि 
सात गुणों को मिलाकर २८ मुल गुणों की चर्चा है। इनमें ही आचारवत्ता, श्रुतज्ञता, प्रायश्चित, एवं आसनादि की 
क्षमता, आशापायदर्शिता, उत्पीलकता, अज्लाविता एवं सुखकारिता के आठ गुण मिलने पर उत्तम साधु के ३६ गुण 
हो जाते हैं। कुदकुंद' साधु के चारित्र प्रधान केवल १८ गुण ( ५ महान्नत, ५ इन्द्रियनिप्रह, ५ समिति एवं ३ गुप्ति ) 
मानते हैं। इसके उपरान्त अनेक आचार्यों ने भिन्‍त भमिन्‍म रूप से ३६ गुणों का निरूपण किया हैं ( सारणी । )। 
श्रीसवीं सदी में आचार विद्यानन्द” १२ तप, १० धर्म, पंचानार, छह आवद्यक और तोन मुप्तियों के रूप में ३६ 
गुणों को मान्यता देते हैं। इनमें कुछ पुमरूक्तियां प्रतीत होती हैं । तप चारित्र का ही एक अंग है, फिर तपाचार 
और घारित्राचार को पृथक से गिराने की आवश्यकता नहीं है। दशा घर्म मन-वचन-काम के ही नियंत्रक हैं, फिर 
गुप्तियों की क्‍या पृथक से आवश्यकता है ? संमवतः समितियों के मुरू गुणों में आ जाने से ग़रु्तियों को इन उत्तर- 
गुणों में लिया गया हो । स्थिति कल्प भी प्रायः मूल गुणों में आ जाते हैं। अतः साधु के मूल गुण ओर उत्तरगुश-दोनों 
ही २८ से अधिक समृचित नहों प्रतीत होते । जब १८ से २६ की परम्परा बनी, तब परिवर्तन तो हुआ हो, पुनरावतंन 
भी हुआ ( वस्तुतः अनेक पुनरावतंत भी शिथिलता के प्रेरक होते हैं । यहाँ कुछ उदाहरण दिये जा रहें हैं। इन्हें ध्यान 


मूक गुण ऊत्तरगुणों में पुनराबतंन 
१. छह आवश्यक छह आवश्यक 
(अ) प्रतिक्रमण क्रियायुक्त, प्रतिक्रमी ( स्थितिकल्प ) 
२. पंच महाब्रत ब्ती, सदगुणी ( स्थिति कल्प ) आचारबत्व 
३. आशेलक्य दिगम्बररव 
डे. सितिशयन अशम्यासन 


में रक्च कर पुनरावतेनों की दूर करना चाहिये। साथ हो अधघंगर्मी गुणों की संख्या न्यूनतम की जानी चाहिये। इस 
पुनरावर्तव के कारण मूलयुग और उत्तरगुणों का भेद ही समाप्त हो जाता है। फलत: साधु के आवश्यक गुणों का 
पुनरीक्षित निरूपण आवश्यक है । ये गुण साधु के छिये आदर्श है। श्रावकों को इनमें प्रेरणा मिलती है। घवला* में 
भी सोलह प्राकृतिक उपमानों से साधु के गुणों को रक्षित किया गया है । 


साथु ओर आचार्य 


यह मिश्चित नहीं है कि जैनों में बहुप्रचलित णमोकार मंत्र कब आविमूत हुआ, पर उसकी श्रैकालिक भावना 
सर्वतोमद्र रही है। उसमें श्रावक धर्म के साधक से आगे की श्रेणियों की पुज्यता का विवरण है। पृष्यों एवं नभस्कायों 
की आधारक्षिल्ा साधु-ओेणी है। साधना एवं सरलता की इस कोटि से आगे उपाध्याय और आजायों की कोटि है । 
ऐसा माना जाता है कि साधु भाचार प्रमुख होता है और अन्य कोटियां आचार प्रमुखता के साथ दर्शन-झन बहुछ 
भी होती है। इस लिये उनकी कोटि उच्चतर होती है। कोटि की उच्चता उनके कर्तव्यों, उत्तरदायित्यों को बढ़ाती 


है भर इसके फहस्थरूप उन्हें कुछ अधिकार भो देती है। विशम्थर परम्परा में उपाध्याय नगप्य ही हुए हैं, पर 
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इवैशाम्यर परम्परा में इसकी संख्या पर्यात है। फिर भी संघ के संचाकृत, संवर्धन एवं मार्गदर्शन में आचाय॑ का हो 
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नाम आता है। सामान्यतः पुरुष साधु हो आचार बनाये जाते रहे हैं, पर उपाध्याय अमरमुनि? ने साध्वोभी चंदना जी 
को आचार्यत्व पद प्रदान कर साध्वियों के लिए नई परम्परा का श्री गणेद कर नयी ज्योति विकिरित की है । 


साधु संघस्थ होता है और आचाय॑ संघनायक होता है। बह साधुजनों की शिक्षा, दीक्षा, अनुक्षासन, प्रायश्चित्त, 
संधरक्षा आदि का बेसा और मागंदर्शी होता है। इसलिये सामान्य साधु की तुलना में उसमें कुछ गुणविशेष होने 
चाहिये । हन गुणों का कषंण तो उसने स्वयं की साधु अवस्था में किया है, इनका अभ्यास और विकास उसमें ऐसी 
हक्ति उत्पन्न करना है जो उसे संघनायक बनाती है। महावीर के युग में साधु-संध के कुछ नियम विकसित 
किये गये थे : 

() साधू-संघ पंत, उद्यान या चेत्यों पर बने स्थानों पर आवास करे। ये स्थान सुदूर होते थे और जनाकोणे 
नहीं रहते थे । इस कारण साधु जन-सम्प्क में कम-से-कम आ पाते थे। फछतः वे आदश्श साधमा पथ पर 
आहूट रहते थे । 

(7) साधु उपासरा, देवकुल, स्थानक, घमंशाछा आदि साघु-आवास बनबाने वाले व्यवस्थापकों या श्रेष्ठिव्ग के धर 
अदान-पान नहीं करे । यही नहों, साधु क्षिति-इयन यथा काप्ठ-पर पर सोये । 


जी) साधु को राजाओं का आदर या मित्रता नहीं करनो चाहिये। उन्हें उसके वहाँ था उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों 
और अधिका रियों के यहाँ आह्वार ग्रहण नहीं करना चाहिये । 


(7९) साधु को स्नान नहीं करना चाहिये, दंतधावन नहीं करमा चाहिये । साधु को उत्तम, मध्यम मा जधन्य कोटि 
कोटि का केशछंचन करना चाहिये । साधु को यान-याहल का उपगोग नहीं करता चाहिये । पदयात्रा ही उसका 
आवागमन-साघन है| 


(५) आवश्यकता पड़ने पर ग्राम में एक दिन तथा नगर में पाँच दिन से अधिक आवास नहों करना चाहिये । 
(५) साधु का आहार आगमिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा अचित्तता पर आधारित खाद्यों पर निमेर रहना चाहिये । 


(५४४) साधु की अन्य चर्या नेतिक एवं आध्यात्मिक विकास की होनी चाहिये। इसमें स्वाध्याय, ध्यान आदि का 
अधिकाधिक महत्व रहता है । 


साधु का आदास 


महाबीर का युग ग्राम और नगर गण-राज्यों का था। उन दिनों बीसवीं सदी के समान छाज़ों का आबादी बाले 
मगर नहों थे, शहरी संस्कृति की जदिलतायें नहों थों। यातायात के साधन तथा धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने बाले 
आवास मवन नगण्य ये । उन दिनों मनुष्य प्राकृतिक जीवन का अम्यस्त था । फलतः उपरोक्त अनेक नियम समयानुकुछ 
थे। आज ग्रामोण संस्कृति गाँवों भें भी समाप्त श्राय दिखती है, कहरों की त्तो बात क्या ? इसछिये आवास हेतु प्राकृतिक 
स्थलों की समस्या स्पष्ट है, जनाकीणता की बात भो जटिल हो गई है। महावीर के पंचयात्र में श्रह्मनयें के समाहित 
होने पर भी जनसंख्या में लगातार बुद्धि होते रहना भी अनेक आधुनिक समस्याओं का मूछ है। आवास सम्बन्धी 
स्थिति की जटिकता का अनुभव छठवीं-सातबों सदी में हो होने छमा था । इसीलिये आवास और आहार के सम्बन्ध में 
उपरोक्त नियम ([-7) महृत्त्यपृर्ण हो गये थे । साधुओं के आवास गाँवों एवं मगरों के मन्दिर, चैत्य एवं घमंशालाओं 
में होने लगे थे गौर वे समी प्रकार के लोगों के अधिकाधिक संपर्क में आने छगे थे। इस सम्पर्क से, अन्य धर्मों के 
प्रमान जसश्नमंणों में भी धर्म-प्रचार की मावना ते उतल्कट रूप लिया ' यह मानसिकता तब, सम्मवत: और उम्र हुई 
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अनगार के २७ गुण 
( हरिमद्र ) 


(१) पंच महाद्त 
१. अहिसा 
२. सत्य 
३. अस्तेय 
४. ब्रह्म॑चयं 
५, अपरि ग्रह 


(२) पंचेख्रिय जय 
६, स्पर्शन जय 

७. रसना जय 

८. म्राण जय 

९, दृष्टि जय 

१०, श्रवण जय 


(३) ११. रात्रि भोजन ध्याग 


(४) १२. भाव सत्य 
(५) १३. करण सत्य 


(६) १४. क्षमा : क्रोच जय 
(७) १५. विरागता-छोम जय 
(८) १६-१८. मन, वचन, काय, शुभवृत्ति १९-२१. 


अनगार के २७ गुण, 


( समवायांग ) 
१-५. महाद्वत 
६-१०. पंचेन्द्रिय जय 
११-१४. 
१५. मांव सत्य 
१६. करण सत्य 
१७, क्षमा 
१८. विरागता 


(९) १९-२४. छह काय के जीयों की रक्षा २२-२४. रत्नत्रयसंपन्‍नता 


( १०) २५, संयभ 


( ११) २६. वेदना सहता 
(१२) २७. मारणांतिक कष्टसहता 


(१३) २८. 


जज 


२५... योग सत्य 
२६. वेदना सहता 
२७. मरणांत कष्टसहता 


कि 


मन, बचन, काय निरोध 
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सारणी : साधु के गुण : 
अनगार के २८ मुच्तगुण, 
( मूलाचार ) 


१०५, पांच महाक्षत 


६-१०, पंचेन्द्रिय निरोध 
११०१५, पांच समिति 
र्ईर्या 
माषा 
ऐषणा 
आदान-निक्षेपण 
च्युत्सगं 


क्रोध, मान, माया, लोभ त्याग १६-२१. छह आवश्यक 


सामायिक 
चतुविशतिस्तव 
बंदना 
प्रतिक्रमण 
प्रत्याध्यान 
कायोत्सगं 
२२. केश छोंच 
२३. आधचेलक्य 
२४. अस्थान 
२५. क्षितिशयन 
२६. अदन्ध घावन 
२७. स्थिति भोजन 


२८. एक मक्त 
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घूछगूण और उत्तर गण 
साधु के ३६ गुण साधु के ३६ गुण शाधु के २६ गुण 
( दिगंबर ) ( श्वेतांवर ) ( जाशाधर । श्रुतसागर ) 
१-१२, तप १-५, पांच महाद्रत १-१२. तप 
१-६. बाह्य तप १३-२० . 
७-१२, मंतरंग तप आचारबस्व 
१३-२२. बहा धर्म श्रुताघार 
२३-२७. पांच आजार ६-१०. पांच आचार प्रायश्रवित्तदा ता 
दर्शना चार ११-१५. पांच समिति मिर्पापक 
ज्ञानाचार आयापायज्ञ 
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होगी, जब राज्याश्रय को धर्म प्रचार का एक महत्त्वपूर्ण घटक माना गया ।" विचारकों एवं सस्तों को इस प्रश्न ने 
सर्देव भान्दोलित किया है कि धर्म राजाश्रित हो या राज्य धर्माश्रित हो ? जेनों ने यह अनुमव किया कि जब देश- 
काक का संक्रमण चल रहा हो और घर्म का अस्तित्व अग्नि परीक्षा में हो, तब सुरक्षा का एक मात्र सहारा राज्याश्रय 
ही है। दक्षिण में पल्‍लव राजाओं के युग में महेन्द्रबर्मा--। के घमं-परिव्तत ने जैनों की स्थिति पर तीक्षण प्रमाव 
उत्पन्न किये । इसके अनुरूप अन्य क्षेत्रों में भी जैनों की दशा बिगड़ी । आत्म-लक्षयी साधु इस स्थिति से विच्वलित न 
होते--यह क्‍या सम्मव था ? ब्रे संघ संचालक एवं समाज के मार्गदर्शी जो हैं। उन्हें मल सिद्धान्तों में अपवाद मार्ग का 


आश्षय लेना पड़ा । उपरोक्त नियम (८ ( 527 ) में. संशोधन हुआ । तब से आज तक राज्याश्रय एवं श्रेष्ठिआश्रय की 
प्रवृत्ति बनी हुई है। यह अपवाद के बदले उत्सगें मार्ग का रूप ले चुकी है। एक परम्परा बदछी, दूसरी परम्परा आई । 
परम्पराये स्थायी नहीं होती, अतः जो लोग परम्पराबाद को धर्म का मूल मानते हैं, उन्हें इतिहास का अवलोकन करना 


चाहिये । साधु या संघनायक अच्छी परम्पराओं के पोषी होते हैं पर वे नयी परम्पराओं के प्रतिष्ठापक भी होते हैं । 


. साघु-संस्था के प्रति आादरभाय रलने के बावजूद भी, आज का भ्रयुद्ध बर्ग बतंमान साधुन्समाज की उपरोक्त 
दोनों प्रवृत्तियों पर काफी क्षुब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैन परम्परा के वर्तमान साधुओं में इन प्रवृत्तियों से 
पूर्णतः: विरत संघतायक आचाय॑ विरझा ही होगा। यह शो अच्छा ही है कि भारत धरंनिरपेक्ष गणराज्य है, अत्तः 
यह सभी धर्मों की प्रगति के प्रति उदारबृत्ति रखता है। अतः इस बुशति का छाम अन्यों के समान जैन संघनायक भी हें 
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और घा्िक प्रगति के श्रेयोमागी वन, यह क्षोम-जेसो बात तो नहों होनी चाहिये । विभिन्‍न पंचकल्याणक महोत्सव, 
गोम्मटगिरि-जैसे तोर्थ स्थल निर्माण, गोम्मटेश्वर सहस्ताब्दि समारोह, पर्चीस सौवाँ महावीर निर्वाणोत्सत के समान 
अगणित घर्म-प्रमावक कारों के लिये क्लासन की उदारता एवं सहयोग इसी प्रवृत्ति के प्रतिफल है। इन्हें मात्र क्षुद्र- 
सवार या झूठी शोहरत नहीं मानना चाहिये ।* हाँ, यदि संघनायकों में यहो प्रवृत्ति प्रमुख हो जावे, तो समाज के 
प्रदुद्ध श्वक वर्ग को इसका नियमन करने में हिचक नहीं होनी चाहिये । सम्मवत: अमी आलोचना का युग ही जाया 
है । आवश्यकता मियमन के युग की है । 


वे भी पूरी समाज के ही एक अंग हैं । साधु-आचवार के नियम उन पर भी छागु होते है। 


साथु के आवास के सम्बन्ध में ग्राम या नगर में निवास्त की जो समय सीमा है, वह अब विचारणीय हो गई है । 
यदि भारतीय आंकड़ों का समुचित अवलोकन किया जावे, तो पता चलछता है कि भारत के औसत ८० प्रतिशत गाँवों 
की आबादी आज भी ५०० से १००० के बीच आती है । इस आधार पर भारत के कुछ नगर निम्न आवास सीमा 
में आयेगे ( गाँव को अबादी १००० ) | एक राख की आबादी वाले नगरों में मी साधु २-३ बर्ब तक एक-साथ 


भगर औसत जनसंख्या ग्राम-समकक्षता आवास-सीमसा 
दिल्खी €० लाख ६००० 2७ वर्ष 
इच्चौर २० लाख २००० ६ वर्ष 
कछकता ९० लाख ९००० २७ वर्ष 
बम्बई ८० छाख ८००० २० वर्ष 
मद्रास २० राख २००० ६ बर्ष 


भावास कर सकता है। यह परिकलन अतिर॑जित लगता है पर आज सम्भव नहों कि दिल्डी जैसे नगर को पाँच दिन के 
धर्म छाम की सीमा में बाँध दिया जाबे | वर्तमान संघनायकों को इस विषय में नई दिश्या का निर्देश देना चाहिये । 


क्षेत्रों या गाँवों के आवासकाल में नित्य क्रियाओं के छिये विशेष जटिलता नहों आती, पर नगरों में एक समस्या 
बन गई है | दिगम्बर साधुओं में इस प्रश्न पर चर्चा कम है पर श्वेताबर संप्रादाय में अमी मी यह प्रम्न ज्वलत बना 
हुआ है कि फ्छश्ष सिस्टम का उपयोग किया जाय या नहीं ? अभी पूना में हुए सम्मेछन में इस विथय में स्व-विवेक के 
उपयोग से निर्दोष स्थिति का अनुसरण का राहरवाँ प्रस्ताव पांस किया गया है?" । इसमें स्व-विभेक शब्द संघनायकों की 
अध्पष्ट दिशा का सुचक है। परूश ऊरूटरोन के उपयोग को पराक्ष स्वीकृति स्वविवेक में है, पर प्रत्यक्ष स्वीकृति देने में 
हानि क्‍या है ? नगरीय आवासों में साधु के लिए इस सुविधा को सावेजनिक स्वीकृति होनी जाहिये। इससे अनेक 
साधु-आवासों की जो अशुज्तिता समाचार पत्रों का विषय बन रही है, वह दूर हो जावेगो । जीवनरक्षी कार्यों में हिंसा- 
अहिसा का प्रष्न भी महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिये। 
साधु का आहार 

जैन परंपरा में साधु दो प्रकार से आहार ग्रहण करता है | ( ) पाणिपात्र (7 ) अ-पाणिपात्र या भिक्षापात्र । 
एक परंपरा में साधु घर-घर भिक्षा ग्रहण कर अपने आवास में आहार ग्रहण करता है। अन्य परम्परा में विशेष 
प्रक्रिया के पृ होने पर एक ही घर में आहार-प्रहण करता है। यद्यपि साधु को अनु द्दष्ट मोजी होना चाहिमे, 
पर यह क्षब्द आदर्श ही है, व्यवहार नहीं। जिन क्षावकों के मन में साधु के आहार- दान को दक्रि होती है, बढ 
पहुछे से उसी के अनुरूप तपारी करता है। अत: वर्तमान साधु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उद्विषट्ट भोजी ही रहता 


२] जैन साधु और बोसबों सदो ७७ 


है। हाँ, मिक्षा-पात्री परम्परा में यह दोष कुछ कम है क्‍योंकि न जाने साधु कब किस श्रावक के घर भिक्षाहेतु 
पहुँच जावे । यह जानते हुए मी इस आदक के बने रहने में कोई विशेष आपत्ति नहीं है । 

साधु के आहार के लिये अनेक दोष ओर अन्दरायों के निराकरण का विधान है। वे सब उदिदष्ट भोजन की 
प्रक्रिया के प्ररूप है। इस विरोधाभास को दूर करने का यत्न होना चाहिये। साधु के लिये मुलाचार'" और आचारांग 
में एक स्वर से कच्चे फल, शाक, कन्दमूल आदि खाने का निषेघ करते हुए पके या अग्निपक्य तथा अ-चित्तोकृत 
खाद्यों के आहार का उल्लेख है । पर समय के परिवर्तन एथं अनेक नये खाद्य और उनसे संबंधित शान के कारण 
उपरोक्त आगमिक संकेतों में काफी संकोच हुआ है। इनपर श्री अमर मुनि" * अनिरू कुमार जैन, मुनि नंदिघोष विजय, 
ललवानी” तथा अन्य विद्वान्‌ लेखकों ने चर्चा की है। वैज्ञानिक मतानुसार बेक्टीरिवा-जनित सभी पदार्थ अमद्ष्य 
होने चाहिये--दही, तक्र, सिरका, जलेबी आदि समी.अनक्ष्य हैं। पर अठपहरा घी, अमुक समय-सोमा का दद्दी आदि 
को मत्यता का कुछ लोग समर्थन करते हैं। जब और कुछ नहीं बनता, तो स्वास्थ्य विज्ञान की मी चर्चा करते हैं । 
चलितरस के साथ कन्दमुल का प्रष्न भी अनन्त कायिक जीव-घारणा के आधार पर आया है। अनेक विद्वान कन्दमुल 
की अमदयता स्व्रीकार नहीं करते, हमारे लेह्य और स्वाद्य घटक का अधिर्काप्त कन्दमुल ही है। बहुबीजक की 
परिभाषा स्वैज्छिक है। आहार का प्रइन जीवन और उसके चारित्र या प्रवुत्ति से संबंधित है। मध्ययुगीन छद्मस्थों 
ने अपने अज्ञान को हमारे विवेक पर हावी कर दिया । इस विदयय को वैज्ञानिक आधार देकर स्पष्ट संकेस आज की 
आबष्यकता है । साधु-संस्था के अनेक आलोचकों ते इस विषय में मौन रखा है, क्योंकि इस प्रत्यक्ष विषय में नई 
परम्परा को प्रतिष्ठा अनिवायं बन गई है। इसके बावजूद भी, इस तथ्य से कोई इन्कार न करेगा कि साधु का 
आहार सात्विक एवं जीवनपोषो होना चाहिये । 


साधु के अन्य कर्तव्य 

आवास एवं आहार की मूलभूत एवं जीबनधारक क्रियाओं के अतिरिक्त साधु का प्रमुख कतंव्य स्थाध्याग्र 
द्वारा ज्ञान-प्रवाह को अनवरत बनाये रखना तथा ध्यान के विविध रूपों द्वारा अन्त:शक्ति का चरम विकास करना 
है । साधु का अधिकांश जागृत समय इन्हीं या इनसे सम्बन्धित क्रियाजों में बीतता है । 

साधु क्या, स्वाष्याय तो सभी के लिये आवश्यक है । इससे प्राचीन ज्ञान का प्रवाह चलता है, प्रज्ञा जागती है, 
अम्तःक्षमता बढ़ती है। महावीर के युग में स्वाष्याय आत्मदर्शन का नाम था, व्यक्तिगत अध्ययन की प्रक्रिया थी, 
संघ के जागरित रहने का प्रक्रम था। इस युग में गुरु-शिष्य परंपरा से हो स्वाधष्याय के माध्यम से स्मरणक्षक्ति की 
सीकणता एवं द्वादशांगी की अविरतता संभव थी | बारह अंग और चौदह पूर्वों का ज्ञान स्मृतिघारा से प्रवाहित होता 
था । आचार्य का महत्व आचारवत्ता से तो था ही, जिन वाणी के महाणंव के रूप में मी था। उस समय लिखित शास्त्र 
नहीं थे, ग्रन्थ नहीं थे । आचार्यों और साधुओं का उत्तम संहनन, विद्या, बल और बुद्धि ही सारे आगमों के ज्ोत थे । 

समय बदला, मनुष्यों के संहनन, बल और बुद्धि में कमी आयी । शास्त्र लिपिबद्ध किये गये । करिसो ते कम किये, 
किसी ने ज्यादा, किसी ने अपनी स्मरणशक्ति पर ही मरोसा रखा, पर अचानक हो विस्मृति होती रही । अब स्वाध्याय 
स्मृति या परंपरा पर कम, शास्त्रों पर अधिक आधारित हो गया । ध्ात्ज स्वाध्याय के अमिन्‍न अंग बन गये । इसलिये 
स्वाध्याय से शास्य या आगम के समान प्रामाणिक ग्रन्थों के अध्ययन का अं स्वयमेब स्वीकृत हो गया । ष्यान के 
भ्रमाव से स्मृति तीम्रता का गुण अपेक्षित था, पर यह भी नहों रहा । फलत: स्वाष्याय के छिये झाक्ष आवश्यक हो 
गये । संघ के साथ क्षाक्ष-परिग्रह जुढ़ा। यदि शास्त्रीय चर्चा के सन्दर्म में कहा जाबे, तो द्वादक्यांगी के पदों का प्रमाण 
शक भरब तेद्स करोड़ से अधिक होता है। इस आधार पर आज़ के २०० अक्षर प्रति पेज के हिसाब से छग्रभग 
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५०० पेज की तीम-सौ पुस्तकों के समकक्ष अकेछ्ो द्वादक्षांगी बेठती है। आज उपलसब्ध एकादशांगी तो इसका मात्र 
३.३% ही बैठती है। इतना झास्ञ परिय्रह संघ में रहे, तो आपत्तिजनक नहीं माना जाना चाहिये। हूँ, जहाँ संघ 
छंबे समय तक के लिये रुकने बाला हो, वहाँ उसके स्वाध्याय के छिये अच्छा पुस्तकालय अबध्य होना चाहिये । 


स्वाध्याय का एक लक्ष्य जहाँ अपनी प्रज्ञा को विकसित करना है, वहीं छिष्यों और श्रावकों को भी प्रज्ञावान्र्‌ 
बनाना है। उनको प्रश्ञा का संवर्धन जनभाषा से ही हो सकता है। महावीर ने अपने युग में भी ऐसा ही किया था । 
इसलिये क्षात्रों के स्वाध्याय को प्रवृत्ति को पलल्‍्छवित करने के लिये साधुओं को स्वयं एवं विद्वानों के सहयोग से 
जममाधषान्तरण एवं ज्ञान के नये क्षितिजों के समाहरण का कार्य सी करना आवश्यक हो गया है। प्राचीन युग में या 
मध्यकाल में इस कार्य का महत्व उतना न भी आंका गया हो, पर आज यह अनिवायं है। इस काये हेतु समुचित 
सुविधाओं का सुयोग साधुत्व को बढाने में हो सहायक होगा । शाक्ष एवं सुविधा का यहू परिग्रह परंपरावादियों के लिये 
प्रेशान करता है, पर समयज्ञों के ।हये यह बअनिवार्य-सा प्रतीत होता है। क्‍या हम नहीं चाहते कि हमारा संघनायक 
परा और अपरा विद्याओं में निष्णात न हो ? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा साधु विद्यानुबाद, प्राणावाय, ( आयुर्वेद, 
सस्त्र-तन्त्र विद्यादि ), लोकविन्दुसार ( गणित विद्या ), क्रियाबिशाल ( काव्य एवं आजीबिका के योग्य कछायें ), प्रथमा- 
नुयोग, आत्म एवं कमंप्रवाद आदि का सम्यग शाता हो ? शाज्लों का आदेश है कि इन विधाओं का उपयोग स्वयं के 
माहार पाने या आजीबिफा के छिये न किया जावे, पर लोकोपकार के छिये ऐसा करना कहाँ बजित है? मध्यकाल 
की जटिल परिस्थितियों को देखते हुए जेन आयायों ने अनेक लोकिक विधिप्रों का अपने आचार-ब्रिचार में समाहरण 
किया । इसी से वे महावीर तीथ की रक्षा कर सके । मानतुंग, समन्तभद्र या अकलंक को धमंप्रमावना हेतु ही अपनी 
बिद्या्यें प्रदोशत करनी पड़ी । यह सचमुच ही लेद की बात होगी यदि बीसवी सदी के आचार्य अपनी इन स्वाध्याय-प्राप्त 
विशञाओं एबं अन्तःदाक्ति का उपयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं के भोतिक हिंत में करें। ऐसे संसक्त साधुओं से 
साधु-संस्था गरिमाहीन हो जावेगी । सत्चारित्री श्रावक ही साधु-संस्था को ऐसे दोषों से उबार सकता है। इन दोषों से 
साधु अपयाथथं होता है, भप्रतिष्ठित हो सकता है । 


प्राचीन जैन छाझ्त्रों के स्वाध्याय से शात्त होता है कि जन घद्मावत्ों, क्षेत्रपाक आदि शासन-देवताओं को 
आशाधर तक के युग में, पूजनीय नहों मानते थे । इसी प्रकार, मटारक पद भी, जो प्रारंभ में धमंसंरक्षण हेतु अस्तित्व 
में आया, तेरहवी सदी में सम्मानित नहीं माना गया,"१ आज आतचाय॑े पालित हो रहा है। कुछ भट्टारकों के दर्शन 
भी सामान्य अवस्था में दुलंभ है। इन दोनों परंपराओं की मान्यता बाज पुन वर्धमान है । सैद्धान्तिकत: यह सही नहीं 
है, पर इस विषय में मतभेद भी इतने हैं कि हसारे संघनायक भी इस विषय में मौन है। यदि स्वाध्याय हमें मूछ 
सिद्धान्तों की रक्षा का बल नहीं देता, तो इसे अचरज ही माना जाना चाहिये । 


साधु ओर बीसवों सदो 


बीसबों सदी का उत्तराध॑ ज॑न साधुओं की प्रतिष्ठा के छिये कठोर परीक्षा का समय प्रमाणित हो रहा है । हमने 
पिछले कुछ प्रकरणों में बीसबीं सदी के अनेक समस्पात्मक प्रकरणों से साधु-संस्था के प्रमावित होने की चर्चा की है । 
इन प्रकरणों का सामयिक निर्देशक समाधान प्रबुद्ध वर्ग की दृष्टि में साधुओं के प्रति सम्मान छाम्रेगा। लेकिन कुछ 
ऐसे भी प्रकरण भी हैं जिन्हें नियंत्रित करना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है। इनकी और अनेक विद्वानों एवं पत्रकारों ने 
ध्यान आइृष्ट किया है। हमारी आधा है कि हमारा संघनायक वर्ग इन समस्याओं का सही समाघान कर साध-संस्था 
के प्रति बर्धभान अनास्था को दूर करने में सहायक होगा । हु 


श्]ु जैन साधु और बोसवीं सदी ७९ 
बिभिन्‍न स्रोतों से बोसवों सदी की साधु संस्था में निम्न समस्‍यायें सामने आई हैं : 


( ) साधुओं की तथा आचार्यों को संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। यह अच्छी बात थी, यदि इनको साधुता, 
प्रज्ञा एवं आचारबत्ता आदर्श होती | पर देखा गया है कि इनके बिना मो आज साधुत्व एबं आवचायंत्य 
मिल रहा है। अनुशासन एवं मूलभूत तत्वों की उपेक्षा हो रही है। ईर्ष्या एवं प्रतिमावत्ता नये-नये संघों को 
जन्म दे रहे हैं। साधना एवं आत्म-विकास के पथ में राजनोतिक सिद्धान्तों का पल्‍्कवन हो रहा है । 
बालनदीक्षायें दो जा रही है। इस स्थिति पर पूर्णतः अंकुश लगना चाहिये। प्रौड़ अथवा बुद्धि-अनुमब 
परिपक्चता दीक्षा की अनिवायें शत होना चाहिये । आगमिक ओर आधुनिक अध्ययन एवं आचार का गहन 
अम्य;स मी आवश्यक माना जाना चाहिये! 


( ॥ ) साथु एवं आचाय॑ नित नई संस्थायें बनाते जा रहे हैं। इसका उद्देश्य घमं और नैतिकता का साहित्यिक 
एवं सांस्कृतिक धरातरू से प्रसारण माना जाता है। इन संस्थाओं के क्रियाकछाप, कुछ अपबादों को 
छोड़कर, उद्देश्यों के पूरक सिद्ध नहों दहोते। ये स्वायलरूम्बी बनने के पूव॑ ही सिमठने लगतो हैं और 
टिमटिमाने के सिवा इनका प्रकाश विकिरित नहीं हो पाता | दिगम्बर स्षमाज में अनेक संस्थायें प्रारम्भ 
हुईं पर उनमें कोई जोवन्त है, ऐसा नहीं छयता । हाँ, विद्वानों के द्वारा स्थापित कुछ संस्थायें अवश्य कमी- 
कभी अपनी चम्तक दिखाती हैं। स्वेताम्बर परम्परा में साधु-जन स्थापित अनेक संस्थायें जोबन्त काम कर 
रही हैं। ये दिगम्बरों के छिये प्रेरक बन सकती हैं। यह सामान्य सिद्धान्त होना चाहिये कि केव्छ 
स्वावलम्बन पर आधारित संस्थायें ही खोली जावें और उनमें कम-से-कम एक योग्य एबं जोवनदानों के 
समान पूर्णकाछिक विद्वानु या व्यवस्थापक अवश्य रखा जावे। आज क्रियाक्षोलू संस्थाओं की आवश्यकता 
है । यह और भो अच्छा है कि विद्यमान संस्थाओं को ही सक्रिय जीवनदान दिया जावे । 


(४५ ) साधु एवं आचार्यों के अध्ययन-अध्यापन के लिये, लेखन तथा प्रकाशन कार्यों के लिये बेतनमोगी कमंचारो 
रले जाते हैं। बीसवीं सदी में इसे आपत्ति या समस्या नहीं मानना चाहिये बोर न इसे परिग्रह या संस्रक्ति 
का रूप मानना चाहिये। स्वाध्याय एवं ज्ञान-प्रसार साधु का अनिवाय कतंथ्य है। साधु न केबल आत्मघर्मो 
ही होता है, वह संघ-घर्मो एवं समाजघर्मी मो होता है। नैतिक विकास को उदास धाराओं का प्रकाशन और 
प्रसारण, एतदर्थ, महत्त्वपूर्ण होता है । 

(१9 ) साधु एवं संघनायक सामयिक सामाजिक एवं घामिक समस्याओं के समाधान की दिक्षा में उपेक्षामाव रखते 
हैं। उदाहरणार्थ, वर्तमान जटिल परिस्थितियों में तथा घर्मं प्रचार हेतु पदयात्रा के साथ-साथ क्षीक्षगामी 
वाहनों का उपयोग एक ज्वलन्त प्रश्न है। कुछ जैन साधुओं ने इस दिशा में नेतृत्व दिया है पर साधु-संघ 
का बहुमाग इस प्रइन पर मौन है। कहीं साथु और श्रावकों के मध्यवर्तो एक नयो साधक श्रेणी का गठन 
हो रहा है जो यानों का उपयोग कर सकती है। इस विषय में कुछ छेद-मार्ग निदिष्ट होने चाहिये । जेन 
शाक्लों एवं ग्रन्थों के मौतिक जगत सम्बन्धी अनेक कथन वैज्ञानिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में असंगत प्रतोत होने 
छगे हैं। उन्हें युसंगत बनाना भी एक महत्त्वपूर्ण कार्य दिशा है। बस्सुतः अमर मुनि" ने तो यह सुझाव 
ही दिया है कि घामिक मानक ग्रन्थों में आत्म-विकास की प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य चर्चाओं को स्थान 
नहीं है। अतएव इन ग्रन्थों के संक्षोषण की आवश्यकता है। जिन तत्त्वों में बिसंवाद की संभावना भी 
हो, वे आत्म झाझ् के अंग नहों माने जा सकते। इस मत पर साधघु-संघों को गम्भोरतापुबंक विचार 
करना चाहिये । 
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(५) ऐसा प्रतीत होता है कि बीसबीं सदी का साधु ब्ग सहाबोर युग के आदर्शवाद और बीसवों सदी के वैज्ञानिक 
उदारवाद के मध्य बौद्धिक दृष्टि से आन्दोलित है। यह अनेकान्त का उपयोग कर दोनों पक्षों के ग्रुण-दोषों 
पर विचार कर तथा ऐतिहासिक मूल्यांकन से कुछ निर्णय नहीं लेता दिखता । मधु सेन" ने मध्यकाल की 
जटिल स्थितियों में निशोथ चूणिकारों के द्वारा मूल सिद्धान्तों की रक्षा करते हुए जो सामयरिक संक्षोधन एवं 
समाहरण किये हैं, इनका बिवरण दिया है । इसे एक हजार वर्ष से अधिक हो चुके हैं। समय के निकष पर 
जैन साधु के व्यवहारों ब आचारों को कसने का अवसर पुनः उपस्थित है। साधुवर्ग से मार्ग निर्देशन की 


तीब्र अपेक्षा है ! 
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सिद्ध पुरुष पुरातत्वन के समान होता है जो युगों-युगों से धूलि-पूसरित पुराते धरमं-कृप को 
करसं-धुलि को दूर कर लेता है। इसके विपर्यास में, अबतार, अहंत या तोथंकर एक इंजोनियर के समान 
होता है जो जहाँ पहले धर्मकूप नहों था, वहाँ नया कप खोदता है । 

संतपुरुष उन्हें ह्वी मुक्तिपय प्रदर्षित करते हैं, जिनमें करुणा प्रच्छनन होती है पर अहंत उन्हें भी 
मुक्तिपच् प्रदर्शित करते हैं जिनका हृदय रेगिस्तान के समान सूखा एवं स्तेहबिहीन होता है । 


--शोबर्ट कोस्बी 


विदेशों में जेन धर्म का प्रचार-प्रसार 


डॉ० डो० के० जेन 
सिड ( ० प्र० ) 


राजनीतिज्ञों ने सदैव अनुयायियों की संख्या के आधार पर समुदाय विशेष के महत्त्व और अधिकारों पर विवार 
किया है, पर अन्य क्षेत्रज्ञ इस आधार को मान्यता नहीं देते । उनके लिये समुदाय विशेष के महत्व का आधार यह 
है कि उसके आचार-विचारों ने मानव जाति के इतिहास, संस्कृति तथा सम्यता को किस रूप में सथा कितना 
प्रमांकित किया है। इस दृष्टि से उसकी क्षमता कितनी है ? यही कारण है कि मारत की जनसंख्या में ०६ प्रतिशत 
की अल्पसंख्या होते हुए मी जैन समुदाय ने मारतीय दर्शन, विज्ञान, कला, पुरातत्व, साहित्य एवं राजनीतिक क्षेत्र में 
विविध युगों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। यही नहों, उसके अहिंसा सिद्धान्त को भारत सथा विश्व के अनेक देक्षों 
ने सत्याग्रह के रूप में प्रयोग कर स्वातन्श्य अजित किया और उसकी ब्यापकता बढ़ाई । 


देश-विदेक्षों में जैन विद्याओं के महत्व का भाग जैनों के माध्यम से नहीं, मख्यत: ज॑नेतर पाश्चात्यों के माध्यम 
से ही हुआ है। जैन तो अपने ज्ञाज्नों को मंढारों में रखकर उनके दर्शन कर ही पुष्य छाभ लेने के आदी बने रहे । 
यह तो कुछ उदार ध्यक्तियों की उत्साहपूर्ण प्रेरणा, कुछ अध्ययनशील साधुवर्ग, तथा शोधक विद्वानों के प्रयत्नों से 
यह सांस्कृतिक धरोहर यत्र-तत्र विकिरित हो सकी । इस विकिरण को स्लोतस्विनी के रूप में प्रमासित करने में देश- 
विदेश के अनेक महानुभावों ने हाथ बटाया है। अन्य तत्वों के अलावा, इस साहित्यिक सामग्री ने जंनघर्म की प्रभावना 


में चार चाँद लगाये हैं। आज यह धारणा बलवती हो रही है कि इस विद्या का जितना प्रसार किया जावे, उत्तना 
ही प्रमभावक होगा । 


जम धर्म का प्रचार-प्रसार : एक सिहायलोकन 


जुनघर्म आत्मधम है और व्यक्तिनिष्ठ है। अतः सैद्धान्तिक रूप से इसके प्रचार-प्रसार का कोई महत्व नहीं 
है । एक द्रब्य दूसरे द्रव्य को कंसे प्रमावित कर सकता है ? फिर भी, जैन इतिहास के अवलोकन से लगता है कि 
विभिन्‍न सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिवेक्षों में जैनों ने प्रभावना या प्रचार-प्रसार की व्यायहारिक महत्ता स्वीकार को । 
जैन ग्रन्थों में इस हेतु प्रयुक्त अनेक विधायें वर्णित हैं । 


इस हेतु जैन समाज में अलेक प्रकार के धार्मिक उत्सवों को सावंजनिक रूप में मनाने की परम्परा रही है। 

पर्यृषण, अष्टाछ्िका, अभिषेक एवं रथयात्राओं के उत्सच सम्राट्‌ संप्रति के समय से चालू हैं। इसके अतिरिक्त, बेदी 

प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक एवं गजरथ महोत्सव, विभिन्‍न ती्थंकरों के जन्मोत्सत व अन्य उत्सव मी जोड़े गये हैं । यह 

रूप धर्म की प्रतिष्ठा, प्रचार एवं प्रमावना में सदा सहायक रहा है । समंतभद्ठ के अनुसार यह अज्ञान का नाश करने 

बाला है। इसी प्रकार, राज्या-अ्य पाना भी धमंप्रचार औौर उसके महृत्व का उत्तम साधन रहा है। भारत के अनेक 
११ 


८२ पं० जगन्मोहनछाल झात्ञी साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


क्षेत्रों में अनेक समयों में चन्द्रगुत, श्रेणिक, खारबेल, सिद्धराज, अभोधवर्ष आदि राजाओं ने जैनधर्म की प्रभासित 
करने में अप्रतिम योगदान किया है। समंतमभद्र, अकलंक और मानतुंग-जेसे आचार्यों ने लमत्क्वारिक घटनाओं से घर्म 
प्रभावना बढाई है। कालकाचार्य, वस्तुपाऊू, हेमवन्द, जिनवरद्ठ सूरि, धमंघोष आदि ने राजनीति में धाभिक सत्वों 
को, इसी विधि से, प्रतिष्ठित कराकर घर्मप्रमावना की है। मध्य युग में ज्ाख्ा्थ भी धमंप्रमावक होते थे । लोहाचार्य॑ 
ने धर्मान्तरण हारा! काह्टासंघ स्थापित कर सवा लाख जेन बनाये । संद्धान्तिक दृष्टि से इन कार्यों का भछे ही समयथंन 
मे किया जा सके, पर इन इतिहास प्रसिद्ध विधाओं को नकारा नहीं जा सकता । यहो नहीं, यह स्पष्ट है कि उत्तर- 
मध्य युग तक साधु एवं आचार्य ही इन प्रवृत्तियों का नेतृत्व करते थे और उन्हें हम पुज्य मी मानते हैं । बतंभान 
में लोक कल्पाण द्ेतु मो राज्याश्षप, चमत्कार या विद्यानुवाद द्वारा प्रभावना को पद्धति अपनाने वाले साधुबृस्दों पर 
शिथिक्षायार का आरोप छग जाता है। साधुओं की संस्थावर्धन प्रवृत्ति, साहित्य-सर्जन प्रवृत्ति, साधनाप्थ को वैज्ञानिक 
एवं लोकप्रिय बनाने की प्रवृत्ति आदि को 'यधाजातरूपघरता' के वावजूद भो पर्याप्त उद्दे लन सामने आ रहे हैं । निश्चित 
रूप से, इन प्रवुत्तियों के छिए शाज्लीय आधार पर की गई चर्चायें समाषेय हैं । 


बीक्षवों सदी में शोध, संगोष्टी, माषान्तरण आदि के माध्यम से तथा उपयोगी एवं लोकप्रिय साहित्य के 
प्रकाशन एवं वितरण को विधा मो प्रवार-अतार का स्थायी माध्यम बनती जा रहो है । 


व्यापारो-सबसे बड़े प्रधारक 


जैनधर्म के विकास के युग में भारत के व्यापारी एशिया के अनेक द्वीथों में व्यापार हेतु जाते थे । ये अपने 
घम और संस्कृति के भी प्रचारक होते थे | क्षास्रों में इनके व्यापार क्षेत्रों के अन्तंगत २५२ आय क्षेत्र तथा ५५ म्लेल्छ 
क्षेत्रों के नाम आते हैं। इनमें सिहल, पारस ( ईरान ) गांधार, ल्हासा ( तिब्बत ), मय, मालव, चिकछात, तमिल, 
कीच ( आंध्र ) कोंकम आदि मारत के दक्षिण पश्चिमी भाग व पड़ोसो देश समाहित हैं । सामान्यतः शिष्ट जन-सम्मत 
व्यवहार न करने वाले को अनाय॑ तथा हेयोपादेय-ज्ञान पूर्वक व्यवहार करने वाले को आय कट्टा गया है। इस प्रकार 
२५९ क्षेत्रों के अतिरिक्त अधिकांश समाज अनायें ही माना गया है। जात्यायों के भिरूपण से पता चलता है कि प्राचीन 
फाल में अन्तर्जातीय विवाहों की मान्यता रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि जिन क्षेत्र-विशेषों में जैन पाये जाते थे, 
वे आये माने गये | यद्यपि कंद कद, पूज्यपाद, अकलंक, त्रिद्यानंद आदि दक्षिणी विद्वानों ने भी जैन दर्शन को प्रतिष्टा में 
बड़ा योग-दान किया है, पर ये आगमकाल में सुजश्ात नहीं हो पाये होंगे । उस युग में जाज के पश्निमी देश तो भज्ञात 
ही थे । ये मो अनाय॑ टी माने जायेंगे। इस प्रकार, जेन छास्रों की दृष्टि से विश्व का अधिकांश भाग अनाय॑ मनुष्यों 
से मरा हुआ है । कमो समय रहा होगा जब अनाये शिष्ट-जन-सम्मत व्यवहार नहीं करते होंगे । पर वतंमान स्थिति 
में मारत वासो उन्हें ही शिष्ट-जन मानते हैं, उनकी माषा, शिष्टाचार और ज्ञान-विज्ञान आदि को श्रेष्ठ मानकर अपने 
को हीन मावना से ग्रप्तित किये हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह व्यावहारिक मनोद्या चिन्तनीय है। यह आयं- 
अनाय॑ शब्दों को पुनः परिमाषित करने की प्रेरणा देती है ! जैनागमों में निदित ( मांसाहार ) और गहित ( ब्यमिचार ) 
आचारवानु का कर्मणा ही अनाये माना है, जस्मना नहीं । इस भाघार पर आये-अनायों में सदेव उत्परिव्तेन होता 
रहता है। इन क्षेत्रों में धमं-प्रसार या प्रभावना के प्रयत्नों के अ-व्यापारिक उल्लेख बिरले ही मिसते हैं । 

सामास्यत्त: यह पाया जाता है कि पश्चिमी धर संस्थाओं को तुलना में ज॑न प्रचार-प्रचार की दिज्ञा में बहुत 
दुबंक प्रमाणित हुए हैं। यही कारण है कि महावोर के छह-सो एवं बारह सौ वर्ष बाद संस्थापित धर्मों के अनुधाधियों 
को संख्या उनकी तुलना में सौ-गुने से मी अधिक हो गई है । इसका मूछ कारण संभवतः यह धारणा रही है कि जैन 
धर्म मुख्यतः आत्मनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ रहा है। अतः अपने व्यक्तित्व के विकास के सिवा जगत्‌ के अन्य छोगों को 
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सम्पक्त्व के प्रति भाकृष्ट करना सेद्धान्तिक हृष्टि से तो घामिक नहों ही साना गया । अतः, अपवादों को छोड़कर, इसके 
प्रसार प्रचार की ओर विशेष ध्यान नहों दिया गया । इसके दो परिणाम तो स्पष्ट ही छक्षित हुए : 


( ) अधिकांश जैन स्वयं अपने विषय में जानकारी रखने एवं प्राप्त करने के प्रति उपेक्षाभाव रखने लगे । संस्कारित 
जीवन के प्रति भी वे परंपशवादी बने रह गये । 


(॥ ) स्वयं के अज्ञान ने जैनेतरों में जेनधर्मं ओर संस्कृति के विषय में अनेक धारणायें उत्पन्न हुई । 
यह स्थिति आज मी सहज ही ध्याव में आने लगती है । 


प्रचार-प्रसार घुग 

औद्योगिक क्रान्ति के बाद विश्व के चारों कोनों में आर्थिक, साहित्यिक, राजनीतिक एवं मालायात की दिद्याओं 
में बढ़ा विस्तार हुआ है । बीसवों सदी के आठवें दक्षक में अपने बुद्धिबछ से साधन जुटाने बाला मानव स्वयं संसाधन- 
मात्र बन गया है। उसे और उसके प्रत्येक विचार जिसमें धर्म और दर्शन मी समाहित है, को सामान्य सामग्री की माँति 
प्रबंधव और विक्रय कला के विज्ञान से नियन्त्रित होना पड़ रहा है। जिस समुदाय ने यह सामयिकता जितने ही रूप 
ओर मात्रा में अपनाई, वही आण संख्या और महत्व को दृष्टि से विकसिल होता दिख रहा है। 


बतंमान युग प्रचार-प्रसार का युग ही है । पूर्वंवर्ती युगों में आत्मभ्रसिता के आधार पर इस ओर विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया । यद्यपि मध्य युग तक साहित्यिक एवं धारोरिक संचरण के साधन आज के समान सुकृभ नहीं थे, फिर भी 
समय-समय पर पूर्वोक्त विधाओं का उपयोग कर अनेक प्रमाबक आचाय॑, साधु, संत, क्ावक श्रेष्ठियरों ने इस धर्म को 
ऐतिहासिक प्रमावना की । इससे जैनेतरों में जैनघर्मं और संस्कृति की गहरों छाप पड़ी । ये प्रभावक कार्य आपातकालीन 
या आकस्मिक ही रहे हैं। लोक कल्याण एवं प्रमावना इनके छड्ष्य रहे हैं। प्रभावना के कार्य स्थायी प्रवृत्ति के रूप 
में मान्य नहीं हुए । इन्हें अपवाद मार्ग मानकर कभी कमी प्रायश्चित भी कश्ना पड़ता था । 


नये युग का जैनों पर भो प्रभाव पड़ा है। अनेक नव-शिक्षित व्यक्तियों ने अनुमव किया कि जेन धर्म 
और संस्कृति की व्यापकता एवं वैज्ञानिकता के कारण इसे देद्ष-विदेश में सावंजनिक रूप से प्रसारित करना चाहिये । 
दूरदर्शी दृष्टि से इस कार्य के तीन रूप प्रकट हुए : 
( ) स्व-देश में जैनेतरों में प्रसार 
(7 ) विदेशों में जैनेतरों द्वारा प्रचार 
(3 ) मारतेतर क्षेत्रों में जैन और ज॑नेतरों में प्रचार-प्रसार 


इस सदो के प्रारम्भ से ही इन तीनों दिल्लाओं में अनेक उत्साही बन्धुओं ने कार्य प्रारम्भ किया । हम पहाँ केवल 
(3 ) व (शी ) पर चर्चा फरेंगे। उन्‍नीसवीं सदी के प्रारम्म से ही करने मैकेस्जी, डॉ० बुकेनन, प्रो० कोलबुक, 
वीबर, जेकोबो, पिशल, धूभ्रिय, जिमेर, आल्सडोफे, वाशम, ग्लेजनाप तथा अन्य विद्वानों ने पश्चिम में जैन बिद्याओ के 
महत्त्व को समझने में बड़ा श्रम किया है। उसके श्रम से ही हम स्वयं को अनेक रूपों में समझने में सफर हो सके हैं । 
इन पाश्चात्य विद्वानों ने भारत विद्या, जन विद्या, प्राकृत तथा अपअंदा भाषाओं को अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम 
में समाहित कराया | इन्हों के प्रथसनों का फल है कि आज मारतेतर विश्व के लगभग दाताधिक ज्ञाम केखों पर जेन- 
विद्यायें विशेष रूप से पढ़ाई जा रही हैं। विद्वतू-अगश में धमं मोर संस्कृति के प्रचार का स्थायी महत्त्व होता है क्योंकि 
विद्वान 'दीप से दीप जले” के वर्धभाम संस्कृति-प्रवाह का प्रतीक होता है । 


८४ पं० जगन्मोहनक्लाल झ्ास्थ्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


पाइचात्य विद्वानों के अतिरिक्त इस सदी के प्रारम्म में ख्यातनाभ वकील की चम्पतराय जी तथा 
श्री जुगमन्दिरठाल् जी ने जैनचमं का समुचित अध्ययन कर विदेशों को यात्रा की । उन्होंने अनुभव किया कि जब तक 
हमारा मूल साहित्य विदेधियों की भाषा में न होगा, हम उनके लिये लोकप्रिय साहित्य का निर्माण एवं वितरण न 
करेंगे, हमारे धमं की प्रसार-प्रमावना नहीं हो सकती । लोकप्रिय व्याख्यान तो रुचि मात्र उत्पन्न करते हैं । एसदथे 
उन्होंने अंग्रेजी में अनेक पुस्तकें ( की माव नोलेज आदि ) लिखों, अनेक ग्रन्थों के अनुवाद प्रकाशित कराये, अंग्रेजी में 
जैन गजद' जैसी पत्रिकायें प्रकाशित की । हन्दन में “रिषम जैन लाइब्रेरी! स्थापित की, भारत में मो इसी हैतु जन 
एकेडेसों आव विजडम और कल्चर की स्थापना की । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने ट्र॒स्टों का भी निर्माण कराया । 
श्री चंपतराय जी के जीवनकाल में उत्साही नव-शिक्षित अधिकारियों का एक दल ही विकसित हुआ जिसके सदस्यो--- 
जे० एल जैनी, माबू कामता प्रसाद जो, ब्र० क्षोतल प्रसाद जी और अजित प्रसाद जैन आदि ने सुविचारित रूप से 
इस प्रचार-योजना को चलाया । समुचित साहित्य निर्भित किया, लघु पुस्तिकायें प्रकाशित की और विश्व के अनेक 
भागों में इनका वितरण किया । “विश्व जैन मिशन” नामक संस्था के माध्यम से बाबू कामता प्रसाद जी ने इस 
दिला में दु्घर कार्य किया । उन्होंने 'वायस आब अहिसा' पत्रिका द्वारा विश्व में जैन संस्कृति को उद्घोषित किया । 
ग्र० शीतल प्रसाद जी मी इसी हेतु कुछ एशियाई देक्षों में गये थे । 


चंपतराम- युग के मूर्धन्य बाबू जी ने १९२४-६४ के बोच लगमग १०१ पुस्तक लिों एवं अनुदित को । 
इन्होंने जमनी, फ्रांस, ब्रिटेन, आस्ट्रे लिया, कनाडा आदि के अनेक विद्वानों को जैन विद्याओं के अध्ययन हेतु प्रेरित किया । 
उन्होंने रिषम जैन लाइब्रेरी, लंदन तथा बडगोंडेसवर्ग, ( जमंती ) के राजकीय पुस्तकालय में अमूल्य जेन साहित्य की पू्ति 
की और उन्हें जीवनदान देने का प्रयत्त किया । उन्हें अपने अन्तिम समय तक इस बात का दुख रहा कि दिगंबर 
समुदाय इस दिशा मैं न तो रुचि ही ले रहा है और न ही इस क्षेत्र में कायं करने वालों को समुचित सहयोग द्वो कर रहा 
है । इसका अनुभव मेरे एक संबंधी को भी हुआ । स्व० वाबू जो ने १९६१ में न्‍हें उनकी विदेश-अध्ययन यात्रा के दौरान 
वक्त दोनों केन्द्रों को पुनर्जोवित करने हेतु उपाय सुझाने के लिये संकेत दिये थे । उन्होंने इन दोनों केन्द्रों को देखा । 
लन्दन की रिषम जैन लाइग्रेरो इसलिये बन्द पड़ी थी कि उसके कार्येकर्ता के लिये वेतन की व्यवस्था नहीं थी । 
उसका एक ट्रस्ट था, पर उसमें इतनो अल्प राशि थो कि उससे कुछ ही समय में संस्था बन्द हो गई । उसको बकाया 
रादि का मुगतान उन्होंने ही श्री के० पी० जैन, दिल्‍ली को करवाया । आ० बाबू जी ने अनेक छोगों से इस पुस्तकालय 
को चलाने हेतु आर्थिक सहयोग ( उस समय लगभग २०० रु० माह अर्थात्‌ प्रायः २५,००० 2० का श्रौव्यफेड ) के 
लिये कहा पर । इसी प्रकार बडगोड़ेसबर्ग के राजकोय पुस्तकालय में जैन साहित्य के कोई ५०० ग्रन्थ थे, पर 
आह्मारी एक दही थी। वहाँ के पुस्तकालयाध्यक्ष ने उनसे कहा कि आप हमें इस साहित्य हेतु १-२ आलमारिया और 
दिला दें, आपकी समाज तो धनिक है। इस विषय में मो बाबू जी के प्रयत्न सफह नहीं हुए । बाबू जी ने अपना 
तन-मन-धन न्यौछावर कर यहू काम प्रारम्म किया था, पर अन्तिम दिनों में समाज को उपेक्षा एवं असहयोग से ये 
बड़े निशक्ष रहे । उनको मृन्यु के बाद उनके कार्य को डा० ज्योति प्रसाद जैन, डा० महेन्द्र प्रचण्डिया और श्रो ताराचंद्र 
वस्सी जो चला रहे हैं, पर स्वप्न हृष्टा का स्वप्ण अमी मी अनाकार है -आत्मधर्मी दिगम्बरा को संमवत: यह बात पसन्द 
न आई हो कि समुन्दर पार के तथाकथित अनाय॑ उनकी संल्कृति को जानें-समझें । 


इस युग में विदेशों में धमंप्रचार के कार्य का बीड़ा उच्चदिक्षित जैन व्यवसायी व अधिकारी वर्ग ते उठाया था । 
इसमें दिगंबर समुदाय प्रमुख रहा । पर, जिस उत्साह से यह कार्य शुरू हुआ था, वहू अनवरत न रहु सका । ६०-७० के 
दशक में 'जैनमिशन' के कार्य को छोड़कर अन्य कोई उल्लेखनीय प्रवृत्ति इस दिशा में नजर नहों आई । हाँ, कुछ 


२] विदेशों में जैन धर्म का प्रचार-प्रसार ८५ 


अध्यवयनरत व्यक्तियों ने अवश्य अपने माषणों एवं संपर्कों द्वारा अमरोका, ब्रिटेन एवं जमंनी में जैन विद्याओं को आगे 
बढ़ाया । इनमें श्री चेतन जेन, लीडस ( ब्रिटेन ), डॉ० बी० रायनाडे ( जमंनी ) और श्री एन० एल० जैन ( ब्रिटेन, 
जमनी और अमरीका ) के योगदान मुख्य है। श्री जैन ने तो अन्तर्राष्ट्रीय पशु-क्रता विरोधी सम्मेलन में जैन मिशन 
का प्रतिनिधित्व भी किया | बाबू कामता प्रधादजी की योजना थी कि जैन विद्वानों का एक मण्डल विश्व के विभिन्‍न 
देशों में समय-समय पर प्रचार यात्रायें करे । अमरीका से सम्बन्धित एक योजना उन दिनों बनाई मी गई थी | पर जैन 
समाज ने इसे प्रोत्साहित नहीं किया | हाँ, वेगन सोसाइटी के जय दिनशा अवश्य इसमें रुचि लेते रहे । इस दशक में 
जैन सेस्टर आव अमरीका नामक एक संस्था भी न्यूयार्क में स्थापित की गई जो अब जैन असोसियेशन आब इन्डियम्स 
आव नार्थ अमेरिका” नामक केन्द्रीय संस्था का अंग है। अब अमेरिका और कनाडा में तोन दर्जन से मी अधिक जंनसंघ 
काम कर रहे हैं इनमें से अधिकांश का उद्देश्य अपने क्षेत्र में जैन-संस्कृति का संरक्षण एवं परिवर्धन है। डॉ० पीं> एस० 
जैनी, हॉ० डी० सो० जैन तथा अन्य अमेरिक। में अध्यापनरत विद्वानों ने भी इस प्रवृत्ति में हाथ बंटाया । 


साधु-समण-समणी युग 


म० महावीर के पच्चीससोंवें निर्वाण महोत्सव की योजना ने सत्तर के दश्षक में थिदेशों में धरम प्रचार की दिशा 
में एक नया उत्साह उत्पन्न किया । इस बार दिगंबर समुदाय काफी पीछे रहा, वह पूरे वर्ष में योजना के बावजूद भी 
किसी मी विद्वान को विदेशों म॑ भेजने के लिये न स्वयं को सम्र्थं कर सका और न किसी को सहयोग ही दे सका । 
ऐसा प्रतीत हुआ कि जिन संस्थाओं, व्यक्तियों एवं विद्वानों को सामाजिक नेतृत्व प्रात रहा है, उन्हें स्वयं तो माषा 
( अतएवं अभिव्यक्ति ) संबन्धी कठिनाई थी और नयी पीढ़ी पर उनका विश्वास नहीं था। साथ ही यह कार्य व्यय- 
साध्य तो था ही, इसका कहों पत्थर पर स्थायी अभिलेखन मो नहीं होना था, अतः इस ओर दिगम्धर समाज का 
नेतृत्व उपेक्षा रखे, यह अप्रत्याशित्‌ नहीं था । पर, इन्हों दिनों मारतीय शानपीठ के श्री एल० सी० जैन एवं प्रोण ए० एन ० 
उपाध्ये को यात्रायें अवश्य हुईं, डॉ० लछोखण्डे ने अपनी आर्थिक असमर्थता के बावजूद इस ओर उत्साह दिखाया 
और अन्‍्यों के सहयोग से वे माषण देने अमरीका गये थे, पर दिगम्बर संस्थाओं ने उन्हें अन्त-अन्त तक असमंजस में 
रखा ; डॉ विमल प्रकाश भी अनेक वार घधम्म-इतिहास के अन्तर्राष्ट्रीय संध के समान कुछ जेनेतर संस्थाओं के सहयोग 
से तथा कुछ स्वयं के प्रयत्नों से अनेक देशों ( इसराइल, स्वीडन, इंगलेंड, कनाडा, आस्ट्र छिया, अमरीका ) में गये । 
उन्होंने प्रमाववा का स्तुत्य कार्य किया । डॉ० राजकृष्ण जैन च॑रिटेबिल ट्रस्ट से बिदेशों में कुछ साहित्य अवश्य भेजा 
गया । इसका पूर्ण विवरण तो प्राप्त नहों है, पर यहू कार्य प्रशंसनीय है । 


दिगम्बरों के विपर्यास में, इस महोत्सव का उपयोग ध्वेताम्बर समुदाय ने अनेक रूप में किया । उन्होंने आगम 
ग्रन्थों के आलोचनात्मक अध्ययन एवं अनुवाद प्रकाशित किये और विदेशों में उन्हें वितरित कराया । साधु चित्रमानु जी 
साघु-आचार का अतिक्रमण कर छोक-कल्याणार्थ अमरीका एवं कनाडा गये। वहाँ १९७४ में उन्होंने 'जैन मेडोटेशन इन्टर- 
नेशनल सेन्टर की स्थापना की । ये आज मी अनेक देशों की यात्रायें कर रहे हैं और जैन संस्कृति को यांग के माध्यम से 
प्रसारित कर रहे हैं। इसी समय मुनि श्री सुशील की प्रगतिशील एवं सामश्रिक विचारधारा सामने आई । वे मो अमरीका 
गये और उन्होंने १९७७ में “इन्टर नेशनल महावीर मिशन की स्थापना की । वे 'णमोकार मन्त्र' के माध्यम से जैन 
सिद्धास्तों का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं । वे जैन योग का भी अभ्यास कराते हैं। उनका अमरीका तथा अन्य देझ्ों में मच्छा 
प्रभाव पड़ा है। अमी उन्होंने समी जैन समुदायों के प्रतीक 'सिद्धाचलं नामक जैन मन्दिर को स्थापना कराई है और 
“अन्तर्राष्ट्रीय जैत कान्फरेन्स' की योजना भी चालू की है। इसमें उनके अनेक विदेशों शिष्य भी भाग लेते हैं। यह कान्फेन्स 
दो बार ( १९८५, १९८७ ) दिल्ली में हुई है। श्री सुशीक मुनि के कारण अमरीका में बसे जेनों में मी जागृति आई 


<६ पं० जगस्मोहनक्ाछ शाक्तो साधुमाद प्रन्थ [ लण्ड 


है। इस प्रकार, इस दशक में जैन साधु भी धरम प्रसार और लोककल्याण को भावना से मारतेतर देशों में गये । 
प्रारम्भ में, परम्परावादियों की ओर से कुछ आपत्तियाँ मी आई पर उन्होंने अपना व्यापक उद्देदय बनाकर कार्य किया + 
आज ये आदर के साथ चित होते हैं । 


संगोष्ठो और सम्मेक्रत युग 


विदेशों में घरमं-प्रसार के खिये इस सदी का आठवाँ दद्यक सम्मेलन और संगोष्ठी का दक्षक माना जा सकता है । 
इसका आयोजन अनेक संस्थायें एवं विश्व-विद्यालय करते हैं। पिछले कुछ वर्षो में इष्टरनेशनल रिश्षीजियस फाउस्डेक्षन, 
न्यूबाक के अन्तर्राष्ट्रीय धर्मे सम्मेलन में डॉ० सागरमल जैन, डॉ० प्रेमसुमन जैन तथा डॉ० मागचर्दर भास्कर ने माग 
लिया । डॉ गोकुछचन्द्र जैन ने कोरिया की काज्फरेंस में भाग लिया। इनका आधिक पक्ष आयोजक संस्थाओं ने 
सम्हाला | मट्टारक श्री चारुकीसि जी मूडविद्ती तथा मट्टारक श्री देवेन्द्र कीति जी भी अनेक सम्मेलनों में विदेश हो भाये 
हैं। ये स्वयं समर्थ संस्थाओं के संचालक हैं। डा० एम० आर० गेलडा भी दो बार अन्तर्राष्ट्रीय सम्भेछतनों में जम॑नी गये 
हैं। डा० छोजंडे मी इस दशक में एकाधिक वार बाहर गये हैं। डा० नथमल राटयां तो लगमग प्रतिवर्ष किसी म किसी 
सम्मेलन में विदेश जाते हैं। अनुपम जेब भी अमी जापान के अन्ताराष्ट्रीय गणित सम्मेलन से लौटे हैं। मारत में भी 
अन्तर्राष्ट्रीय जैन बिश्वा सम्मेलनों की चर्चा रहती है, पर वास्तविक रूप से अब तक एक मी नामसार्थो सम्मेलन नहीं 
हो पाया है। तामत: हस्तिनापुर, लाइन और दिल्ही में ऐसे सम्मेलन हुए हैं जिनमें दो-तीन से अधिक भारतेतर 
देशों के विद्वान नहीं आये । आगन्सुकों में फ़ांस की मेंडोम कोले कोले, जमंनी के ( अ० स्व० ) व्गल्सडहोफे, जापान 
के योणीमाशा मिद्षिवाकी तथा साइजीरिया के प्रो०ण एस० डी० वाजपेयी प्रमुख हैं। एक बार अहिसा पर श्योध करने 
बाले फिनलेंड के प्रो० टाहिटनेन भी काशी और इछाहाबाद आये थे । 


ये सम्मेलन और संगोष्ठियाँ साहित्यिक एवं शैक्षिक स्तर पर महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं। इनमें भाग लेने वाले 
मिद्दातू परस्पर सम्पर्क एवं स्वाध्ययन के साध्मम से पुरानी जिज्ञासाओों को सत्तुष्ट तथा नई जिशासाओं के प्रसव का 
कार्य करते हैं। इसका कार्य कुछ समय बाद ही सामान्य जन के सामने आता है। ये संगोष्टियाँ संस्कृति के संरक्षण 
एबं अभिवधंन में स्थायी महत्त्व के काम करती हैं। आधुनिक युग में ये बहुव्यय साध्य हैं। सामान्य श्रावक को इनका 
तत्काल कोई फल भी मजर नहीं भआाता। लेकिन उन्हे कौन समझाये कि ज॑न संम्कृति का इतिहास और महत्त्व ऐसे ही 
परोक्ष प्रयासों से प्रकाक्षित होता रहा है । 


विदेशों में बसे अंगों में जन बरसं-प्रशार 


इधर कुछ वर्षों से जेन धर्म प्रसार को एक नई दिलद्या उमरी है। इस ओर अमी तक ध्यान ही नहों गया था । 
बह पाया गया है कि अकेले असरीका और कनाडा में ही कोई चालीस हजार जंन अन्मु रहते हैं। अन्य देशों में भी 
पर्यात जैन रहते हैं। इनकी संस्था चार कछाख तक ल्रॉँकी जातों है। ये अपने व्यापार एवं आजीविका के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अनेकों को एक पीढ़ी से मी ऊपर वहाँ रहते हो रहा है: अनेकों को नयी पीढ़ी सामने आा 
रही है। इन जैनों में अच्छे संस्कार बने रहें, बने ओर पनपें, इस आत्म संरक्षण की वृत्ति को सक्रिय रूप देने की 
ओर अनेक सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले जैंनों का ध्यान गया है । शी कान जो स्वामी ने इस दिशा में 
सर्व प्रथम १९८१ में कदम उठाया। बे नेरोबी में निर्मित जैन मन्दिर को प्रतिष्ठा एवं पचरकल्‍्याणक महोत्सव में 
छगभग पाँच सी जंभों के साथ गये । उन्होंने धर्म श्रमावना एवं स्थितिकरण का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया । 


२] विदेशों में जैन धरम का प्रचार-प्रसार ८७ 


आचाय॑ तुलसी ने भो कुछ समय पूर्व अपनों कुछ समणियों ( एक नया संघ जो घर्म प्रचार एवं लोककल्याण के 
कार्य कर सकता है ) को इस उद्देश्य से लख्दन भेजा था। उनका अनुमव बड़ा उत्साहबर्धक रहा । आ० तुछसीजो ने 
तो अभी एक विदेशी महिछा को समणी बनाया है। श्री बदर दम्पत्ति के आथिक सहयोग से डा० हुकमचर्द्र मारिल्ल 
मी गत चार वर्षोंसे दस-बारह सप्ताह के ब्रिटेन, अमरीका तथा कनाडा के दीरों पर जा रहे हैं। वे जंनों में 
अध्यात्म एवं नैतिकता के प्रवाह को अविरत करते हुए माषण, शिविर, स्वाष्याय एवं पराठशालाओं को माध्यम 
अनाने में अग्रणी बन रहे हैं। उनके द्वारा हिन्दी में निभित ब्राहित्य की अनेकों पुस्तकें अंग्रेजी में अनुदित होकर 
हजारों की संख्या में विदेशों में जंन और जैनेतरों में बितरित को जा रही है। लन्दन के श्री कचरामाई नामक 
सज्जन ने साहित्य प्रसारार्थ अमी एक लाख रुपये मी दिये हैं। यह एक नयी दिशा है जो स्थामित्व चाहती है। 
इसके लिये यह आवश्यक है कि 'सिद्धाचलू जैसे स्परान पर कुछ मनोयोगी विद्वानों को रखा जाय जो सदेव प्रेरणायें 
देते रहने का काम करें। योग-विद्या का प्रसार करने वाछी अनेक अन्तर्राष्ट्रीय स्वावलम्बी संस्थायें इस दिशा में 
हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं । 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विदेक्षों में जेन धर्म एवं संस्कृति का प्रसार कुछ प्रगत पादचात्य देशों 
में बसे जेन और जैनेतरों में सीमित है। पड़ोसो एशियाई देशों की ओर ध्यान नगण्य है। भारत के अनेक पड़ोसो 
देशों में ऐविहासिक दृष्टि से महावीर की संस्कृति का प्रमाव रहा है पर इसके अभिवधन को ओर किसी भी जैन व्यक्ति 
और संस्था का ध्यान नहीं गया । वस्तुतः हमारा यह कतंव्य है कि हम एशिया हो नहीं, विश्व के सभी महांद्वीपों 
में अन्य धर्मों के समान जैनधर्म का प्रसार कर दुनिया का मिथ्यात्व मिदावें | ठोकियो, न्यूयार्क, सिडनी, लंदत और नैरोबी 
में एक-एक स्थायो केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इन केन्द्रों की स्थापना का आधार इनका स्वावर्लबन होना 
चाहिये। इनका मवन ऐसा हो जो इसके उद्देश्यों को पूर्ति के सामान्य व्यय की व्यवस्था में सहायक हो । जिन 
क्षेत्रों में ऐसे केन्द्र बनें, वहाँ के जैन प्रधासी माई भी इस काय॑ में पर्याप्त सहायक हो सकते हैं। लेकिन भयन ही उद्देश्य 
पूरक नहीं होंगे, हमें ऐसे शास्त्रज्ञ एवं बहुमाषाविद्‌ साधु, ब्रह्मदारी या सेवा निवृत्त बिद्त्‌ वर्ग भी चाहिये जो इस 
कार्य को भिद्दनरी-मावता से कर सकें । समय-समय पर भारत से विश्व के प्रमुख केन्द्रों में जेन विद्या! ममंज्ञ विदृन्मंडलों 
की व्याख्यान यात्राओं का आयोजन भी किया जाना चाहिये । 

आजकल दूरदर्शन ओर रेडियो की विज्ञापन प्रसारण सेवा भी प्रचार-प्रमावना का महत्त्वपूर्ण साधन हो गया 
है । शाकाहार प्रचार देतु हमने अनेक व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सुझाव दिया कि अंडा-व्यवसायों संगठन के समान 
शाकाहारी संगठनों को मी दूरदर्शन और रेडियो पर अपना प्रचार करना चाहिये। ईसाई-धर्म के समान जैन कथाओं, 
जीवनों ब उपदेशों का विशेषतः प्रसारण कराया जाना चाहिये । प्रस्तार के इन बीसवीं सदी के माध्यमों का सदुपयोग 
बहुव्यय साध्य है। संमवतः व्यक्तिवादित अपरिग्रह का सिद्धान्त हमें इस प्रकार के व्ययो के प्रति उपेक्षित बनाये हुए है । 
केखक को विध्वास है कि जन समुदाय प्रभावना के इस रूप का महत्व समझेगा, और भूतकारू के समान वतंमान 
युग सें मो समुचित यश अजित कर सकेगा ।* 

छ 
* प्रमावना की दृष्टि से १९८८ का वर्ष बहुत ही महत्त्वपूर्ण भाना जा सकता है। इत्त वर्ष लोचरेस्टर ( यू० के० ) 

में जेन मंदिर निर्माण एवं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई। इसका आयोजन उस देश के इतिहास में भव्यतम उत्सव 

के रूप में गिना जायगा । आचाय॑ श्री चंदना जी की धमंप्रचार यात्रा पर्यात आकर्षक एवं प्रभावों रही है । 

जेन विश्वमारती में मी एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'प्रेक्षा इन्टरनेशनछ' का संगठन किया गया यह जैन ध्यान 

पद्धति का अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार करेगा । 


विदेशों में धामिक आस्था 


डॉ० महेन्द्र राजा जैन 
इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली 


पच्चोस वर्षों से अधिक समय तक विदेक्षों में रहकर अब जब मैं भारत छोटा हूँ, तो यहाँ रहते हुए मेरे ध्मान 
में बराबर एक बात आती है। धमं के बिषय में हम छोग संकीर्ण क्यों हैं ? मैं बा मेरे समान अन्य अगणित जन्मजात 
जैन भन्‍य धर्मों की बात तो दूर, स्वयं अपने ही धर्म के विषय में कितना जानते हैं? बचपन में मेरी शिक्षा वर्णो 
विद्यालय, सागर, बड़वानी तथा वाराणसी के स्याद्वाय महाविद्यालय में हुई । इन तीनों ही जगह प्रायः एकही पद्धति 
से ज॑नधर्म सम्बन्धी जो बातें मुझे बताई, सिछाई गई, वे अमी भी मुझे अच्छी तरह याद हैं। परम्परागत शात्वीय पद्धति 
से सिखाई गई उन बातों के सामाजिक, सांस्कृतिक और सावदेशिक स्वरूप को हमें कभी नहीं सयझाया गया। हमें 
केवरू यही वसाया गया कि जैन शाज्रों और धर्मग्रन्थों में जो लिखा है, वही पढ़कर परीक्षा पास करना है । उन बातों 
के सम्बन्ध में शंका-संदेह हमें अधामिक एवं अजैन की पात्रता देगा! हमें यह तो बतायः गया कि अमुक घर्मानुयायी 
मंसाहारी हैं, म्लेच्छ हैं, वे पर्वों के दिन हिंसा करते हैं, अतः हमें उनसे दूर रहना चाहिये । पर हमें यह कमी नहीं 
बताया गया कि पुरान-जैन धर्मंग्रन्थों में क्या लछिखा है ? हिन्दू और जैम अन्य पश्चिमी धर्मों को भी म्लेब्छ और भ्रष्ट 
मानते हैं। पर हमने कमी यहू जातने का यत्न नहीं किया कि उनके धर्मंग्रस्थों में क्या लिखा है ? आज जैन समाज 
में अगणित पण्डित और धर्माचायं प्रतिदिन अपने भाषणों में अन्य धर्मों की निन्‍दा करते देखे जाते हैं। पर कितनों ने 
उनके धर्म ग्रन्थों को पढ़ा है? गीता, कुरान, बाइबिल, जिनद अवैस्ता आदि धर्मंग्रन्यों का अध्ययन कर कितनों ने 
उनके मूलतत्वों को जानने की कोशिश की है ? ज॑नधम का मूछ सिद्धान्त है--घृणा पापो से नहों, पाप से करना 
चाहिये । पर आज ही क्या, हम तो प्रारम्भ से ह्वी व्यक्ति से घृणा करते आ रहे हैं। हमें बचपन से सिश्लाया ही यही 
गया है | अन्यथा क्या कारण है कि अन्य धर्मों का नाम सुनते ही हम मुंह फेर लेते हैं ? 


संमबतः यह बसलाने की आवश्यकता नहीं कि ब्रिटेन के मुछ् निवासियों में प्रायः १९-९९ प्रतिशत ईसाई हैं । 
इनमें मी अपने यहाँ के हिन्दुओं ओर जनों के समान अलग-अलग वर्ग बन गये हैं --कैथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट, बँप्टिस्ट, 
प्रेस्बीटेरियन, सेवन्य डे एडबेन्टिस्ट, क्रिस्टियन साइंन्टिस्ट आदि । मूलतः ये सभी ईसाई हैं। लन्दन में पहले ही दिन 
मैं जिस परिवार में पेइंग गेस्ट के रूप में ठहरा, उस परिवार की महिला ने मेरा धमं, जाति आदि पुछे बिना ही 
सहषे कुछ समय के लिये अपना एक कमरा किराये पर दे दिया। किराये में सुबह का नाश्ता भी शामिल था। मैं 
मंडम सी होम के यहाँ क्ञाम को पहुँचा था । उन्होंने सुबह नाश्ते के विषय में पूछा, “आप क्या लेना पसन्द करेंगे ?” 


“जो आप सामान्यतः: लेह्दे हैं, वही मैं ले छूंगा। पर मैं क्षाकाहारी हूँ। अंडा, मांस, मझलो आदि कुछ 
भी नहीं लूगा ।/ 


२] विदेशों में घामिक आस्था ८९ 


कमरे में सामान रख जुकने के बाद जब मैं हाथ-मुंह धोकर तेयार हुआ, तो उन्होंने मुझे अपने ही ड्राइंग रूम 
में भुछा छिया और बिस्किट-काफो देने के बाद मुझसे मेरे विषय में पुछने छूगीं। मैंते उन्हें बताया, “मैं जैन धर्म 
मानता हैं ', तो उनकी सम्रझ् में कुछ नहीं जाया। उन्हें यह तो पता था कि मैं नाभ् से जैन हूँ, पर घमं से भी मैं 
जैन हैं, यह उन्हें कुछ बेतुका-सा लम रहा था। बाद में जब मैंने उन्हें जैन घर्मं के विषय में कुछ बातें बताई, तो 
उत्हें बढ़ी प्रसन्‍नता हुई । उन्होंने और मी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, “बे कछ पढ्लिक छाइब्ररी जाकर जैनघधर्म 
सम्बन्धों कुछ पुस्तक लाकर पढेंगी। 


लछगमग १९६८-६९ की बात है। तब मैं सपरियार रूंदन के बालहम क्षेत्र में रह रहा था। हमारे धर से 
कुछ ही दूर एक अंग्रेज पादरी रहते थे । उन्हें जब मेरे विषय में पता चलता, तो एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर 
चाय के लिये आमन्त्रित किया | मैं जब उनके घर गया, तो उन्होंने भारत और जैमधर्म पर बहुत देर तक बातें को । 
वे जैनधमं के सम्बन्ध में पहले से भी काफी जानते थे, यह जानकर सुझे आइचय नहीं हुआ । ईसाई होते हुए भी उन्हें 
केवल जैनघर्म ही नहीं, अन्य धर्मों के विषय में भी जानकारी थो। वे सदा अन्य धर्मावरूम्नियों को अपने घर बुछाया 
करते थे । उनका उद्देश्य कमी यह नहीं रहा, जैसी कि मारत में पादरियों के सम्बन्ध में धारणा है, कि किसी से 
परिचय-मैन्रो कर धीरे-धीरे उसका धर्ंपरिबतन करने की न्रेष्टा करें । उनके चर्च की ओर से प्रतिवर्ष ग्रीष्म काल में 
गार्डेन पार्टी होतो थी। उसमें वे अन्य देक्षों के छोगों को ही नहीं, अपने परिचित-अपरिबित अन्य धर्मावरूम्बियों 
को भी बुछाते थे । उनका व्यवहार सभी के साथ शिष्ट और सममावी था | वे जब तक बालहम चर्च में रहे, उनसे 
हमारा अज्छा संपक रहा | बे हमारे यहाँ अनेक वार खाना खाने भी आये। व्यक्तियों की बात ता दूर, ब्रिटिश 
काउन्सिल जैसी संस्थायें भी इसी उद्देश्य से काम करती हैं, परिचय, जिज्ञासा शाम्ति और ज्ञानवृुद्धि । 


इंग्लेंड, आयरलेंड तथा अफ्रीका के देझ्षों में मैं जहाँ जहाँ रहा, मंने कमी यह अनुभव नहीं किया कि मुझसे धर्म 
के कारण किसी ने अन्यथा भाव से व्यवहार किया हो । मुझे सर्देव अच्छे पड़ोसी मिले, परिचित मिले, मैं बराबर 
उनके यहाँ भोज और पार्टियों के आमंत्रण पर जाता था | जब उन्हें हमारे शाकाहारो होने का पता चलता था, तो 
इस बाल का प्रयत्न करते थे कि हमारे भोजन में गलती से ऐसी चीज न चली जावे, जो शाकाहार में शामिक्त न हो ! 
पहले वे यही समझते थे कि मैं जैन होने के कारण क्षाकाहारी हूँ। पर बाद में मैंने उन्हें स्पष्ट किया, “प्रारंभ में 
जन्मजात जैन होने से मैं संस्कारवश शाकाहारों रहा, पर अब वयस्क होने पर हम स्वयं सोचने लगे हैं कि हमें 
शाकाहारी रहना चाहिये।” मुझे यूरोप में अनेक ऐसे ईसाई मिले जो भुझसे भी कट्टर दाकाहारी थे । वे दूध, दूध 
से बनी चीजें-मक्‍्खन, पनीर आदि मी नहीं खाते थे । 

मारत में धर्म के प्रति छोगों को आस्था क्रमदा: घटती जा रही है, पर हमारे अपने अनुभव में, इस्लेण्ड में इसके 
विपरीत धामिक आस्था बढ़ रही है। हमारे महाँ भले ही नये नये मन्दिर बन रहे हैं, पंच कल्याणक प्रसिष्ठायें हो 
रहो हैं, गजरथ निकल रहे हैं, पर इस्लैण्ड में भले ही भये गिरजाघर न बन रहे हों, पर पहले से बने गिरजाघरों की 
मरम्मत देखभाल आदि पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। अपने हुम्बे प्रवास काल में सुझे कमी यह सुनने को नहीं 
मिछा कि अमुक जगह कोई नया गिरिजाधर बनने वाला है। उसके लिये चन्दा एकत्र किया जा रहा है । 

अपने विदेश प्रवास में मुप्ते अनेक बार पूर्वी और पश्चिमी यूरोप जाने के अवसर मिले | प्रायः समी जगह 
मैंने वहाँ के गिरजाधर भी देखे | वहाँ जो क्षाम्ति का अनुभव होता है, वह बिना उनमें जाये, अकल्पनीय ही है ! 


भारत में एक ही दाहुर में कई मन्दिर होते हैं और कुछ छोगों के अपने सचि के अनुकुछ लास-लास मन्दिर 
बन जाते हैं। वे उस्ती में विशेष रूप से जामा पसन्‍्द करते हैं। यही स्थिसि विरेक्षों में भी है। यह जझूरो नहों कि 
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कोई व्यक्ति अपने निकट के गिरजाघर में जावे। समो गिरजाघरों में प्राथंना का एक निश्चित समय रहता है । 
रविवार का प्रात: का समय-सप्ताह में केवछ एक दिन | इस दिन सभी संदस्य समय पर गिरजाधर पर पहुँचते हैं, 
सामूहिक प्रार्थना करते हैं, धमंगुरु का प्रवचन सुनते हैं। इस कार्यक्रम को ईसाइयों को माषा में 'सविस' कहा जाता 
है । यह प्राय: ९० मिनट को होती है | धमंगुरु पहले से ही यह तय करता है कि किस हफ्ते बाइबिल का कौन-सा 
अंश पढ़ा जायेगा या कौन-सी प्राथेना होगी । वहाँ पर्याप्त संख्या में बाइविल और प्रार्थना पुस्तकें रहती हैं। हम जब 
भी वहाँ गये, हमें, सेब ये पुस्तकें मिलों । कुछ छोग अपनी निजी पुप्तकें मी लाते हैं। 'सबविस के समय गिरजाधर 
प्रायः पूरा मर जाता है, पर यह कभी नहीं देक्षा गया कि छोग अनियत्रित हों, श्ोरगुल करें या आपसी बातें करने 
लगें। 'सविस' के समय चचें-संगीत या पादरी की आवाज के सिवा कोई आवाज सुनाई नहीं पढ़ती । छोग अपने-अपने 
स्थानों पर बैठे रहते हैं। हमने वहाँ कमी यह नहा देखा कि किसी व्यक्ति विशेष के आने पर किसी अन्य व्यक्ति ते अपना 
स्थान छोड़ा हो था किसी से कोई स्थान-विशेष खाली करने के लिये कहा गया हो । 'सविस' के समय 'आरतो' से 
इतना दान प्राप्त हो जाता है कि इससे चर्च का व्यवस्था व्यय, धमंगुरु की आजीविका राष्ति तो पूरी होती ही है, इसका 
कुछ अंक्ष सदैव धर्म प्रचार एवं साहित्य प्रणयन के लिये रखा जाता है । 


पुस्तकालय-विज्ञानी होने के कारण, प्रकाशित पुस्तकों के सम्बन्ध में अपने अनुमव से मैं यह कह सकता हूँ 
कि वहाँ धामिक विषयों पर जितनी पुस्तक छपती व बिकती हैं, उतनी कहीं नहीं । प्रत्येक पुस्तक के कम-से-कम 
४०-११ हजार प्रतियों से कम के संस्करण नहीं निकलछते। बाइबिल का तो प्रत्येक संस्करण १-१ लाख प्रतियों का 
होता है। इससे मी अधिक आश्चय की वात शायद आपको यह छगे कि आजकल ही नहों, प्रारम्म से हो बाइबिल 
हायद दुनिया की सर्वाधिक बिकने बाछो पुस्तक रही है। इसका प्रतिवर्ष कोई-न-कोई संस्करण प्रकाशित होता 
ही रहता है और ईसाई धर्ं के सम्बन्ध में आछोचना, प्रत्यालोचना और विवेचना की पुस्लके भी मुद्रित होती 
रहती हैं। धामिक पुस्तकों के सम्बन्ध में हमने एक बाल यह भी देखी कि वहाँ केवल ईसाई धर सम्बन्धी पुस्तके 
ही नहीं. अन्य धर्मों के सम्बन्ध में मो पुस्तक प्रकाशित होती हैं और इन पुस्तकों के लेखक और. प्रकाशक प्राय 
ईसाई ही होते हैं। यह बात मी कुछ अठपटी लग सकती है कि जैन धम्म या अन्य धर्मों के सम्बन्ध में जितनों विस्तृत 
जानकारी मुझे अपने विदेक्ष-प्रवास के दौरान इन विदेशों पुस्तकों से मिली, उनती अपने जीवन के प्रारम्मिक 
पच्चीस वर्षों में मारत में अपने धर में, संध््याओं में या ज॑न परिवारों के बीच रहने पर मी नहीं हुई । इस 
पुस्तकों से मुझे धर्मों के सम्बन्ध में तुलनात्मक दृष्टि से सोचने को दृष्टि निली और यह भी जानने की इच्छा हुई 
कि अन्य धर्मों की क्या विशेषतायें हैं? विदेशों में मुझे जितने अधिक विविध धर्मावरूम्बियोंस मिलने और उनके 
साथ रहने का अवसर मिलछा, उससे मुझे यह कहने में तनिक भो संक्रोच नहों कि अन्य धर्मो के सम्बन्ध में मेरी 
पूर्वाभह या संकुचित दृष्टि लगमग दूर-सो हो गई । सम्भवतः यहा कारण है कि भारत लौटने पर जिस कार्यालय में 
मेरी नियुक्ति हुई, वहाँ सबमें पहली नियुक्ति मैंने एक अन्य धर्मावलम्बी की ही कराई । 


इंग्लैंड में रहते हुए मैंने एक अन्य तथ्य मी देखा कि वहाँ की पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रायः घाभिक विषयों पर 
विवादास्पद लेख प्रकाशित होते रहते हैं । ये लेख प्रायः ऐसे होते हैं जिनकी चर्चा काफी समय तक होतो रहती है । 
इनफे विषय में रूम्बे समय तक प्रतिक्रियायें छपतो रहती हैं । इन लेखों में प्राय: धमं सम्बस्धी किसी नई बात या 
व्याख्या को उठाया जाता है पर यह आवश्यक नहीं कि ये लेख केवल ईसाई जगत से ही सम्बन्धित हों । देनिक- 
साप्ताहिक पत्रों में अन्य धर्मों के सम्बत्ध में भी लेख प्रकाशित होते हैं और लोग उन्हें शौक से पढ़ते हैं । 


जेन विद्याओं के कतिपय उपाधि-निरपेक्ष शोधकर्ता 
संकलित 

पश्चिमी विद्वानों ने जैन विद्याओं के सम्बन्ध में उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही अपने शोधपूर्ण अध्ययन प्रारम्भ 
कर दिये थे। भारत में यह कायं बीसवीं सवी से प्रारम्भ हुआ । इस शीघध में जैन विद्याओं के धामिक ग्रन्थों के अध्ययन के 
साथ अध्यास्मेतर विषयों पर भी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं विकास की दृष्टि से पर्याप्त बणनात्मक एवं समीक्षात्मक 
अध्ययन हुआ है। जैन" एवं जैन" के द्वारा प्रकाशित जैन विद्या शोध विवरणों से ज्ञात होता है कि १९७३-८३ के बीच 
इस क्षेत्र में शोधकर्ताओं की संख्या में एक सौ दस प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं । यहो नहीं, यह भी पाया गया है कि इन 
शोधकर्ताओं में जेनेतरों का प्रतिशत लगभग ७९.५ है । इससे ज्ञात होता है कि जैन विद्या का अध्ययन नये शोधकर्ताओं में 
आकर्षण उत्पन्न कर रहा हैं। इस समय जैन विद्या के शोधों के अन्तर्गत ललित साहित्य, न्याय-दर्शन, आगम एवं सिद्धान्त, 
ब्यक्तित्व-कृतित्व, भाषा एवं भाषा विज्ञान, आधुनिक विषय (इतिहास, शिक्षा, अर्थशास्त्र, राजनीति, पुरातत्व आदि आठ 
विषय) तुलनात्मक अध्ययन और वैज्ञानिक ठथ्यों का समीक्षण समाहित हैं । 

जैन विद्याओं में अनुसन्धान के मुख्य दो रूप पाये जाते हैं--(१) उपाधि प्राप्ति के हेतु अनुसन्धान (२) उपाधि- 
निरपेक्ष, उपाधि-5त्तर एवं समय-निरपेक्ष अनुसन्धान । अनेक शोधकर्ता उपाधि-प्राप्ति हेतु निर्देशक के मार्गदर्शन में विशिष्ट 
विषय पर नियत समय से कार्य करते हैं। इस कार्य से और समुचित आजीविका-क्षेत्र मिलने पर इनमें से अनेक रूचि पूर्वक 
आगे भी इसी दिशा में शोध एवं लेखन कार्य को चालू रखते हैं । उपाधि-प्राप्ति के उपरान्त किये जाने वाले दोधकायं को 
“उपाध्युत्तर शोध' की श्रेणो में लिया जाता है। इसके विपर्यास में, जैन विद्याओं में प्रारम्भिक छ्योध उपाधि-निरपेक्ष रही 
हैं। इसके कर्णघार प्राचीन पद्धति मे शिक्षित विद्वान्‌ रहे हैं। अनेक मौलिक शोधकर्ता (नाथूराम प्रेमी, जुगलकिशोर 
मुख्तार भादि) तो आजीविका काल में ही स्वयं की रुचि से जैन धं के अध्ययन की ओर मुड़े और उन्होंने उत्तरवर्ती जैन 
शोध को प्रेरित किया । इन्होंने स्वान्त: सुखाय एवं जेन संस्कृति के प्रसार हेतु शीघ कार्य किया । यह प्रवृत्ति लेखन को 
भी जन्म देती है। इसलिए इन्होंने पत्र-पत्रिकाओं में लेख व अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भी लिखे। ऐसे शोधकर्ता उपाधि- 
निरपेक्ष (अत: निर्देशक-निरपेक्ष) एवं समय-निरपेक्ष शोध की कोटि में आते है। जन विद्याओं में हो रहे अनुसन्धानों के 
सम्बन्ध में प्रकाशित विवरणिकाओं में केवल उपाधि-निर्भित्तक शोधों का हो विवरण रहता है । इनमें उपाधि-निरपेक्ष और 
उपाधि-उत्तर शोधों की सूचनायें नहीं रहती । इससे ये विवरणिकायें शोध की वर्तमान स्थिति की तथ्यपरक सूचना नहीं 
करती । इन दोनों ही कोटियों में आने वाले शोधकर्ताओं की संख्या पर्याप्त है। इन शोधों का विवरण संक्रलित करने पर 
ही जेन विद्या शोध को सही स्थिति हात हो सकती है । 

उपाधि-निरपेक्ष शोधकर्ताओं में ऐसे अनेक विद्वान्‌ हैं जिन्होंने जैन विद्याओं का गौरव बढ़ाया हैँ । यद्यपि इस 
कोटि के प्रारम्भिक शोधऊर्ता आंग्ल भाषाविद नहीं थे, फिर भो उन्होंने जो काम क्रिया, उसकी जानकारी के लिए आंग्ल 
भाषाविदों को समुचित भारतोय भाषाओं का ज्ञान करना पड़ा | ऐसे बिद्ठानों में थी नाथूराम प्रेमी, १० जुगलकिशोर 
मुह्तार, पं० सुखलाल संघवी, पं० दलसुल्ष मालवणिया, पं० केलाशचन्द्र गास्त्री, पं० फूलचन्द्र शास्त्री आदि के नाम 
आदरपूर्वक लिये जा सकते हैं। ये सभो प्रायः समाज-सेवी एवं समाज-जीवों रहे हैं। इन सभी ने जैन सिद्धान्त ग्रन्थों के 
सम्पादन-अनुबाद कार्य के समय जैन संस्कृति के विकास एवं जैनाचार्यों के इतिहास एबं ब्रोगदान पर तुलनात्मक समोक्षण 
लिखकर अपनी गहन शाघ-कला का परिचय दिया है। अनेक विषयों पर हनके भाषण व शोध-लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हैं। इनकी सेवाओं के प्रति आदर-भाव व्यक्त करने के लिये जैन समाज की अनेक संस्थाशों द्वारा उनके अभिनन्दन ग्रन्थों 


९२ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्रो साधुवाद ग्रन्य [ खण्ड 


(कुछ प्रकाशित हो गये हैं और कुछ प्रकाशित हो रहे हैं) के भाध्यम से उनके शोध|लेखन कार्यों की जानकारी दी गयी है ! 
पर यह पूर्ण है, इसमें सन्देह हैं, क्योंकि केवल एक ग्रन्थ को छोड़कर अन्य ग्रन्थों में लेख /शोध-लेख /कृतियों सम्बन्धी विस्तुत 
सूची नहीं मिलती । तत्तत्‌ प्रकाशन संस्थाओं से अनुरोध हे कि वे सम्बन्धित विद्वानों के लेख/शोध-लेख/मौलिक (सम्पादन/ 
अनुवाद कार्यों की विषयवार सूची प्रकाशित कर उससे सम्बन्धित जानकारी को पूर्ण करने की दिशा में अग्रणी बने । 


इस लेख में हम यहाँ इस सदी के आठवें दशक में काम करने वाले कुछ शोधकर्ताओं का संक्षिप्त विवरण देना 
चाहते हैं । इनकी विशेषज्ञता प्रायः जैनेतर विषयों ( विज्ञान, गणित, इतिहास आदि ) में रहो है । इनकी आजोधिका का 
क्षेत्र भी, इसलिये, जेन संस्थाओं और समाज से भिन्न रहा है। फिर भो, उन्होंने जैन धर्म एवं संस्कृति के प्रति रूचि होने 
से इसके साहित्य में विद्यमान वैज्ञानिक, गणित, ज्यौतिष, पुरातत्व आदि भौतिक पक्षों को तुलनात्मक दृष्टि से उद्घाटित 
करने में महान भूमिका निभाई है। इसमें मध्य प्रदेशवासियों को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हे। यह विवरण उपाधि-निरेपक्ष 
शोध के निरूपण का प्रारम्भ है । मुझे आशा हैं कि अन्य विद्वज्जत और संस्थाएं इस प्रकार की शाधरों क। पूर्ण विवरण 
प्राप्त करने का यत्न करेंगी ओर उसे उपाधि निर्मित्तक शोध-प्रकाशनों के समान सुलभ करंगो । 


(ञझ) उपाधि निरपेक्ष झोधकर्ता 


१. भरो बालूअंद्र मेन ( १९२४- ) : आप छतरपुर जिले के गोरखपुरा ग्राम के वासो है और शिक्षा-दोक्षा एवं 
आजीविका के दौरान कटती, बनारस, रायपुर, भोपाल और जबलपुर में रहकर आजकल सेवा निवृत्ति के बाद जबलपुर 
को अपना निवास बनाये हुए हैं। इन्होंने जेनघर्म में शास्त्री, साहित्य में शास्त्रों एवं प्राचोन भारताय इतिहास व संस्कृति 
में एम० ए० किया हैँ । इन्होंने विदर्भ ओर महाकोशलर के सिक्कों पर अध्ययन हेतु शोध प्रारंभ की थी पर उसे पूरी 
नहीं कर सके । इनका अधिकांश सेवाकाल थुरातत्व विभाग में बीता है | इन्होंने तोन दर्जन से अधिक णोधपत्र लिप़े हैं । 
एक दर्जन से अधिक निर्देशिकायें लिखी हूँ । “जेन प्रतिमा विज्ञान पर एक मानक पुस्तक भी लिखी हैं। आप धिक्‍का- 
विज्ञान एवं मूर्तिकला के सुज्ञात विद्येषज्ञ हैं। उनके झोवपत्रों में राजपालदेव, ननन्‍्नराज, भ्रवरराज, दरूपतशाहू, भोजदेव, 
त्रलोक्यबर्मा, व्यप्नराज, शिवदेव, क्रमादित्य, महन्द्रादित्य एवं विजयर्सिह आदि राजाओं के समय के धिक्‍कों एवं इतिहास 
पर नई रोशनी डाली हैँ । इन्होंने रतनपुर, पचराई, गूदर ( म० भारत ), कुरंद, कारीतानाई, जटाशंकर आदि को 
जैन तथा जैवेतर कलाओ पर तथा गोंड, कलचुरी और नागवशों के इतिहास पर काफो काम क्रिया हैँ । आपने विध्य- 
महाकोशल के अनेक ऐतिहासिक जैन कलाकेन्द्रो का पता लगाया तथा उन पर अध्ययन किया | सेवानिवृत्त हांने पर भो 
आप अपने शोधकारयों में लगे हुए हैं ॥ आजकल आप अस्व॒स्थ हैं । 


«. भो नोरण जन ( १९२६- ) : रीठो ( सागर ) प्राम जैन विद्वानों एवं समाज-सेवियों को क्षान कहा जा 
सकता है। शिक्षा-दोक्षा, आजीविका तथा समाजसेबो प्रवृत्तियों के बोच आप मुख्यतः: सागर ओर सतना में रह है । 
अध्ययन के प्रति रुचि ऐसी कि आपने ४५ वर्ष का वय के बाद बो०ए० और एम-ए० किया | प्रो० कृष्णदत्त वाजपेयी के 
सम्पर्क एवं शिष्यत् ने इन्हें काव्य-रत से पुरातक््व-रस की ओर मोड़ा । उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, आपने बुन्देलखण्ड 
के ज्ञात-अज्ञात सीर्थ क्षेत्रों पर अनेक शोघ-लेख तथा लोकप्रिय लेख लिखे है । पतयानदाई, नवागढ़, चित्तोड़, बजरगगढ़ 
मडई, राजघाट, अजयगढ़, ग्वालियर आदि की अल्पज्ञात जैन-कलाओं पर आपके अनेक महत्त्ववृणं लेख अंक थिय हे है ह 
काव्य-रंस से ओतप्रोत आपकी दो ऐप्तिहासिक पुस्तक भी (गोमटेश गाथा, सहस्नाव्द समारोह) अभा प्रकाशित हुई है किक 
अभी भी जैन स्थापत्य, मूर्ति एवं पुरातत्व के क्षेत्र में काम कर रहे हूँ तथा अनेक अल्विल भारतीय संस्थाओं से सम्बद्ध हैं । 

३. थी एल० सो० जेस ( १९ २६-- 


) + सागर में जन्मे अध्याप 
रहे है। सापर और जबलपुर की शिक्षा- क पुत्र श्री जैन बचपन से ही श्रतिभा के घनी 


दोक्षा के बाद आपने स्वाष्यायों छात्र के रूप में गणित में एम० ए० किया । 


२] जैन विद्याओं के कतिपय उपाधि-निरपेक्ष शौषकर्ता ९३ 


अपने ३७४ वर्ध के अध्यापन-्सेवा-फाल में आपने जैन विद्याओं में गणित विवपक सामग्री को कोटि को ओर अनेक शोध 
पत्रों, संपादकीयों तथा पुस्तिकाओं ।(बेसिक मैथेमेटिक्स-१, २, जयपुर) के माध्यम से भारत तथा विषय के गणितज्ञों 
का ध्यान आकृष्ट किया है। आपने जैन गणित के लौकिक एवं लोकोत्तर रूपों को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में वणित किया और 
वर्तमान 'समुच्चय सिद्धान्त' के वीज जैन शास्त्रों में पाये । आप कम सिद्धान्त को गणिनोय रूप देने के श्रयास में हैं ओर 
उससे सम्बन्धित उपयुक्त पारिभाषिक दाब्दावली आपने बनाई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार आयने जैन गणित 
सम्बन्धी लगभग ५० शोध लेख लिखे हैँ । इनमें से कुछ्ठ विदेशी पत्रिकाओं में मी प्रकाशित हुए हैं । इस विषय से 
सम्बन्धित लोकद्निय लेखों की श्रेणी अलग है । अभी आप 'ब्रिलोकसार' पर काम कर रहे हैं। आप ने अनेंक पोष्टियों में 
भाग लिया है । आप जैनोलोजिकल रिसर्च सोसाइटी, त्रिलोक शोष-संस्यात, मदर इस्टोट्यूट, विद्यासागर शोधष-संस्थान 
आदि अनेक संस्थाओं में सम्बद्ध रहे हैं । 


४. ओी कुम्दनछाल जेन (१९२५-) $ बोना के अत्यन्त निर्धन परिवार में जन्मे श्रो जैन की जैन विद्याओं के 
सस्वर्धन में प्रारम्भ से ही रुचि रही है । उनको शिक्षा-दोक्षा बरआसागर, सागर और वाराणसी में हुईं। इसके बाद 
का आग्ल पद्धतिक अध्ययन स्वाध्यायों रूप में हुआ । आजीविका काल में आप दिल्‍ली, मथुरा, बासोदा तथा अन्तिम 
तीस वर्ष दिल्‍ली में रहे । आपने “जिषष्ठि शलाकापुरुष' पर काफों छ्षोधकरार्य किया पर अनेक निथमापनियम उसको 
उपाधि हेतु संप्रषण में बाघक बन गये । पांडुलिपियों की खोज ओर वर्गीकरण पर आपने काम क्रिया है ओर दिल्‍्लो के 
ग्रन्थ भण्डरों में उपलब्ध ग्रन्थों का 'दिल्ली जिन ग्रन्थ रत्तावली' के रूप में अनेक भागों में विवरण अ्रस्तुत किया है । 
इसका एक भाग भारतोय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है। आपने अनेक अल्पज्ञात जेन कवियों और उनकी रचनाओं की 
खोज कर छगभग ७० शोध लेख लिखे है । बैसे आपके सभी प्रकार के लेखों को संख्या २०० की सीमा पार कर गई है । 
आपने वादिराज, पुझराज, ब्र० ज्ञानसागर, ब्र० उड़, अजिका पल्हण, देवीदास भाय जी, भ० सकल कोीति, भ० विध्व- 
भूषण, बुलाकीदास, छुन्नूलाल, वारेलाल, बिहारीदास, राय प्रबोण, शिरोमणिदास आदि की क्ृतियों का परिचय दिया है । 
आपसे पुरातत्व व मूतिकला के क्षेत्र में तारातम्बूल, गंजबासोदा, बडोत, नरवरगढ़, मनरवर, मुरार, जैसलमेर, जोइणीपुर 
आदि पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला हैँ । आपके शोधलेख अनेक ज॑न-जैलेतर पत्रिकाओं में मुद्रित हुए हैं। आप अनेक 
संस्थाओं से सम्बद्ध हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय गाष्ठियों (जैन विद्याओं की) में भाग लिया है। इृंडियो और दूरदर्शन को 
भी आपने अनेक बार अपनी चर्चाओं का माध्यम बनाया है । आजकल आप हत्तिनापुर गुरुकुल में सेव।निवृत्त्युत्त समाज- 
सेवा कर रहे हैं । 


५, हडा० भनन्‍्वलाल जेन (१९२८-) : छतरपुर जिले के बड़ा धाहगढ़ ग्राम के मूल निवासी भारत के अनेक 
भा नगरों में व्यापार एवं व्यवसाय करते हुए पाये जाते हैं। गोंडवाने के इस ग्राम में जन्मे श्रो जैन शिक्षा-दोक्षा, 
आजीविका एवं शोधकार्यों के दौरान झूमरीतिलेया, काशी, टोकमगढ़, छत रपुर, रायपुर, बालाधाठ, जबलपुर एवं रीवा में 
रहे हैं। इन्होंने जैन धर्म एवं सबंदश्शन का अध्ययन करते हुए रसायन विज्ञान में ब्रिटेन तथा अमरीका में विशेषज्ञवा 
प्राप्त को और यही आपका अध्ययन-विषय रहा । पर वंशानुग धामिक संस्कारों एवं व्यक्तिगत रुचि के कारण उन्होंने 
जैन दर्शन के वैज्ञानिक मूल्यांकन एवं उसमें वर्णित वैज्ञानिक तथ्यों के विवेत्॒न पर काफो कार्य किया हैं । भौतिकी, 
रसायन, श्रांगिशास्त्र, वनस्पतिश्ास्त्र एवं आहार विज्ञान के विविध पक्षों पर आपके लगभग पांच दज न श्योधपत्र प्रका- 
शित्त हुए हैं। अब वे अपनी शोध को एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने में व्यस्त है। उतको यह धारणा है कि जन 
विद्याओं के विविध साहित्य में बणित वेज्ञानिक तथ्यों का आकलन ऐतिहासिक दृष्टि से ही समीचोनता पूर्वक किया जा सकता 
है । जीन दर्शन को भौतिक जगत सम्बन्धो अवेक मान्यतायें सैद्धान्तिक दृष्टि से आज भी ज॑नाच्ार्यों की कीति को ग्राथा गा 
रही हैँं। आपने दो दजन से अधिक राष्ट्रीय एवं बन्तर्राष्रीय जन विद्या .संगोष्ठियों सम्मेलनों में भाग लेकर अपनी 


९४ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 
शोधदिशा को प्रसारित किया है। आप बाल साहित्य एवं अनुदित साहित्य के पुरस्कृत लेखक है और ज॑न-संस्कृति के 
पघिद्धान्तों के सार्वजनिक प्रसार में रुचि रखते हैं। आप अनेक शोध एवं धर्म प्रचार संस्थाओं से सम्बद्ध हैं। इस समय आप 
विद्थविद्यालय अनु० आयोग की योजना में सेवानिवृत्त्युत्तर कायंरत है । आप दि० जैन साहित्य के एक आगम ग्रन्थ का 
अंग्रेजी अनुवाद भी कर रहे हैं । 

मुनिभ्रो महेक्ककुमार (१९३८-) : बीसवीं सदी की जैन विद्या शोधों में साधु वर्ग का महत्त्वपूर्ण योगदान है । 
बस्बई से बी० एस० सी० (आनर्स) करते समय ही मुनिश्वी जी के मन में जंन घसं और विज्ञान की मान्यताओं के तुल- 
नात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति जगी थी। सन्‌ १९५८ से लेकर आजतक वे इसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं । उपलब्ध 
सूचनाओं के अनुसार १९८५ तक उन्होंने ७ पुस्तक, १५ लेख, २१ अनुवाद तथा २४ सम्पादन कार्य किये हैं । थे कार्य 
हिन्दी और अंग्रेजी--दोनों भाषाओं में है । इनमें से बहुतेरे का प्रेक्षा ध्यान पद्धति के वैज्ञानिक पहलुओं पर हैं। प्रारम्भ 
में उन्होंने विश्व के स्वरूप, आकाश-काल की स्वरूप व्याख्या, पुनर्जन्म, परणाणुवाद एवं भौतिक जगत्‌ के जैन-दाशंनिक 
एवं वैज्ञानिक स्वरूपों का अध्ययन कर वैज्ञानिक जगत्‌ को एक नया चिन्तन दिया। आजकल आप प्रेक्षाध्यान पर विशेष 
प्रयोग और काथ कर रहे हैं । जैन धर्म का विश्वकोष' भी आपके सम्पादन में आने वाला है । 


(ब) उपाध्युत्तर शोधकर्ता 

(१) डा. जे. सो. सिकन्‍्दर (१९२४-)१ श्री सिकन्दर ने जैन विद्याओं में ब्रहार तथा जबलपुर विश्वविद्यालय 
से पी. एच-डी. एवं डो-लिट उपाधि प्राप्त की हैं। सम्भवतः ये जैन विद्याओं में दो उच्चतम शोधघ-उपाधिधारियों में सबं- 
प्रथम हैँ । ( कुछ दिन पूर्व बिजनोर के डा० रमेशचन्द्र जी को द्वितोय शोध उपाधि मिली है । ) इन्होंने भगवतों सूत्र 
एवं जैनों के परमाणुबाद पर शोध की है । इस शाघ को विस्तृत कर. इन्होंने एल० डी० इन्स्टोट्यूट, अहमदाबाद में 
शोधाधिकारी के पद पर रहकर उत्तरकाल में रसायन, भौतिकी, जीव-बिज्ञान के विषय भी समाहित किये । उपलब्ध 
सूची के अनुसार इन्होंने १९६० से अब तक लगभग दो दर्जन शाध-लेख लिखे हैं । इन्हें सम्शादित कर प्रकाशित करना 
अत्यन्त उपयोगी होगा । इनके समय में अनेक जेन और जैनेतर विद्वानों ने जैनदद्ंन का वंज्ञानिक मान्यताओं पर शोध 
को हैं और नये-नये तुलनात्मक तथ्य उद्घाटित किये हैँ । पार्श्वचनाथ विद्याश्रम से इ+का शोध निवंध - जन कन्सप्ट आव 
मेटर--अभो प्रकाशित हुआ है । हि 

(२) डा० एस० एस० लिश्क (१९४२-) : पंजाब में जन्मे डा० लिदक ले कुरुक्षेत्र से गणित में एम० 0० 
(१९७१) तथा चंडीगढ़ से गणित ज्यौतिष में ससम्सान पी० एच-डी० (१९७८) किया है। वे छह भाषाओं के जानकार 
हैं । एम० ए० करने के बाद ही जैन ज्यौतिष और गणित की कुछ विशेषताओं ने उन्हें आकृष्ट क्षिया | तब से अब तक 
उनके ४३ शोध-पत्र प्रकाशित हुए हैं। इनमें ज॑न ग्रन्थों-भगवती सूत्र, सूर्य प्रज्ञप्ति, भद्रबाहु संहिता आदि-में विद्यमान 
लम्बाई एवं समय की इकाइयाँ, चपटी-पृश्वी, सयं-चन्द्र ग्रहण, मेरु-प्ंत और जम्बू द्वीप तथा जौन ज्योतिष को अनेकों 
तुलनात्मक विशेषताओं पर उन्होंने विद्वानों कः ध्यान आक्ृष्ट किया है। अनेक लेखों में इन्होंने आधुनिक मान्यताओं के. 
साथ अनेक प्रकार की विसंगतियाँ तो बतायी हैं, पर उन्हें सुसंगत करने का उपाय नहीं सुझाया । इनका 'ज॑न शाम! 
नामक एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ अभी भ्रकाशित हुआ है । इनसे जैन समाज को बड़ी आशाएं हैं। श्री एल० सी० जैन इनके प्रेरकों 
में से एक हैं। ये अनेक जन गणित एवं ज्यौतिष के ग्रन्थों का समाझोचनात्मक अध्ययन करना चाहते है 
कि यदि इन्हें समुचित सुविधाएँ प्रदान को जावें, तो ये जैनों की वैज्ञानिक मान्यताओं के क्षेत्र में मसल 

गोंने देश-विदेश के अनेक सम्मेलनों में अपने विषय पर शोश- ४ दल कर कक 

हैं। इन्हे अपने व्यय पर शाव-पत्र पस्तुत कर ज॑न विद्याओं का सम्मान बढ़ाया हैँ । 


आगम-तुल्य ग्रन्थों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन 


डॉ० एन० एल० जेन 
रोबा, स० प्र० 


वंभान वैज्ञानिक युग की यह विशेषता है कि इसमें विभिन्‍न मौतिक व आध्यात्मिक तथ्यों और घटनाओं को 
बौद्धिक परोक्षा के साथ प्रायोगिक साक्ष्य के आधार पर मो व्याख्या करने का प्रयत्न होता है। दोनों प्रकार के संपोषण 
से आस्था बलवतो होतो है। वैज्ञानिक मस्तिष्क दार्शनिक या सस्त को स्वानुमृति, दिव्यटष्टि या मात्र बौद्धिक व्याब्या 
से सन्तुष्ट नहीं होता । इसो लिये वह प्राचीन श्षाम्त्रों, शब्द या ब्रेद की प्रमाणता की धारणा की भी परीक्षा करता है । 
ज॑न शाज्तनों में प्राचीन श्रुत को प्रमाणता के दो कारण दिये हैं: (१) सर्वज्, गणघर, उनके शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा रबना 
और (२) षास्ष वर्णित तथ्यों के लिये बाधक प्रमाणों का भमाव ।” इस आधार पर जब अनेक शास्लोय विवरणों का 
आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, तब मुनिश्वी नन्दिघोष विजय” के अनुसार भी स्पष्ट मिन्‍्नतायें 
दिखाई पड़तो हैं। अनेक साधु, विद्वान, परम्परापोषक ओर प्रबुद्धजन इन भिन्‍नताओं के समाघान में दो प्रकार के 
इृष्टिकोण अपनाते हैं : 


(अ) वज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान का प्रवाह वर्धभान होता है। फलतः प्राचोन वर्णनों में मिन्‍्तता ज्ञात 
के बिकास-पथ को निरूपित करती है। वे प्रात्ीन ज्ञास्त्रों को इस विकासपभ्र के एक मोल का पत्थर सानकर, इन्हें 
शेतिहासिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत करते हैं। इससे वे अपनी बौद्धिक प्रगति का मुल्पांकन भी करते हैं । 


(ब) परम्परापोषक दृष्टिकोण के अनुसार समस्त ज्ञान सर्वज्ञ, गणधरों एबं आरातोय आवायों के श्ाज्नों में 
निरूपित है। बह शाह्वत माना जाता है। इस दृष्टिकाण में ज्ञान को प्रवाहरूपता एवं विकास प्रक्रिया को स्थान प्राप्त 
नहीं है। इसलिये जब विभिन्‍न विवरणों, तथ्यों और उनको व्याख्याओं में आधुनिक शान के परिप्रेक्ष्य में व्िस्तता 
परिलक्षित होतो है, तब इस कोटि के अनुसर्ता विज्ञान को निरन्तर परिवर्तनीयता एवं शास्त्रोथ अपरिवतंनोयता को 
चर्चा उठाकर परम्परान्पोषण को हो महत्व देते हैं। यह प्रयत्न अवश्य किया जाता है कि इन व्याख्याओं से अधिका- 
घिक संगतता आवे चाहे इसके लिये कुछ खींचतान ही क्‍यों न करनी पड़े । अनेक विद्वानों की यह घारणा संमवतः 
उन्हें अदविकर प्रतीत होगो कि अंग-साहित्य का विथय युगानुसार परिवर्तित होता रहता है। सत्य ही, पोषण का अर्थ 
केबल संरक्षण ही नहों, संवर्धन मो होता है। जैन शाब्लों के काकहृष्टीय अध्ययन से ज्ञात होता है कि शाज्ोय आचार- 
विचार की मान्यतायें नवमो-दशमी सदी तक विकसित होतो रही हैं। इसके बाद इन्हें स्थिर एवं अपरिवर्तनीय क्‍यों 
मानलिया गया, यहू क्षोषनोय है। शाह्ली का मत है कि परम्परापोषक वृत्ति का कारण संमवबतः प्रतिमा की कमी 
तथा राजनोतिक अस्थिरता माना जा सकता है। पापचीदता* भी इसका एक संभावित कारण हो सकतो है। इस 
स्थिति ने समग्र मारतोय परिवेश को प्रमावित किया है । 


दा्क्री४ ने आरातीय आबायों को श्रुतघर, सारस्वत, प्रबुद्ध, परम्परापोषक एवं आचायंतुल्य कोटियों में बर्गीकृत 
किया है । इनमें प्रथम तीन कोटियों के प्रमुख आचार्यों के ग्रन्थों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक आचार्य 
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ने अपने युग में परम्परागत मान्यताओं में युगानुरूप नाम, भेद, अर्थ गौर व्याख्याओं में परिवर्धन, संझोषन तथा 
विलोपन कर स्वतंत्र चिन्तन का परिचय दिया है। इनके समय में ज्ञानप्रवाह गतिमान्‌ रहा है। इस गतिमला ने ही 
हमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक दृष्टि से गरिमा प्रदान को है। हम चाहते हैं कि इसो का 
आलंबन लेकर नया युग और भी गरिमा प्राप्त करे। इसके छिये मात्र परंपरापोषण की हृष्टि से हमें ऊपर उठना 
होगा । आचारयों की प्रथम तीन कोटियों की प्रवृत्ति का अनुसरण करना होंगा। उपाध्याथ अभ्र मुनिष ने मी इस 
समस्या पर सन्धन कर ऐसी ही धारणा प्रस्तुत की है। हम इस लेख में कुछ शात्यीय मन्तव्य प्रकाद्षित कर रहे हैं जिनसे 
यही मन्तव्य सिद्ध होता है। 


अधजार्यों और प्रन्धों को प्रामाणिकता 


हमने जिनसेन के 'सर्वशोकत्यनुवादिन:' के रूप में आचार्यों द्वारा प्रणोत ग्रन्थों की प्रामाणिकता की धारणा 
स्थिर की है।” पर जब विद्वज्जन इनका समुचित और सूक्ष्म विइछेषण करते हैं, तो इस घारणा में सन्देह उत्पन्न होता 
है एवं सन्देह निवारक घारणाओं के लिये प्रेरणा मिलती है । 


सतंप्रथम हुम महावीर की आचाय॑ परम्परा पर ही विवार करें। हमें विभिन्‍न स्रोतों से महावीर निर्वाण के 
पग्मात्‌ ६८३ वर्षों की आचार परम्परा प्राप्त होती है ।* इसमें कम-से-कम चार विसंगतियां पाई जाती हैं । दो का 
समाधान अंबूद्वीप प्रश्नाप्त से होता है, पर अन्य दो यथावत्‌ बनी हुई हैं : 


() महावीर के प्रमुख उत्तराधिकारो गौतम गणघर हुए । उसके बाद ओर जंबू स्वामी के बीच में लोहायं और 
सुधर्मा स्वामी के नाम भी आते हैं । यह तो अच्छा रहा कि जंबृद्वीप प्रशप्ति में स्पष्ट रूप से सुधर्मा स्वामी और 
लोहा यं को भमिन्‍न बनाकर यह विसंगति दूर को और तीन हो केवली रहे । 


(7) पांच श्रुतकेवछियों के नामों में भी अन्तर है। पहले ही श्रुतकेवलो कहीं नन्‍्दी' हैं तो कहीं “बिष्णु' कहे गये 
हैं। इन्हें बिष्णनंदि माभकर समाधान किया गया है | 


(77) घबरूा में सुमद्र, यश्षोमद्र, मद्बाहु एवं छोहावायं को केवल एक आचारांगधारी माना है जबकि प्राकृत 
पट्टावली में इन्हें क्रमश: १०, ९, ८ अंगधारी माना है। इस प्रकार इन चार आचायों की योग्यता 
बिवादपग्रस्त है । 


(7४) ६८३ जष की महाबीर परम्परा में एकांगधारी पृष्पदंत-मृतबलि सहित पाच आचायों ( ११८ वर्ष ) को 
समाहित किया गया है ओर कहीं उन्हें छोड़र ही ६८३ वर्ष की परम्परा दो गई है जैसा सारणी । से स्पष्ट 
है । एक सूची में १०, ९, ८ अंगधारियों के नाम हो नहों हैं । 


फलत: आचारयों की परम्परा में ही नाम, योग्यता और कार्यकाल में भिन्‍नता है। यह परम्परा महाबीर-उत्तर 


कालीन है । महावीर ने विभिन्‍न युग के आचार्यों के लिये भिन्‍न-मित्न परम्परा के लेखन की दिव्यध्वनि बिकीर्ण 
होगी । आधुमिक दृष्टि से इन बिसंगतियों के दो कारण संभव हैं : ५3232 


(अ) प्राचीन समय के विभिन्‍न आचारयों और उनके साहित्य के 


समुचित संचरण एवं प्रसारण की व्यवस्था 
और प्रक्रिया का अभाव । 209 


२३ 


मागम-तुल्य ग्रन्थों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन ९७ 


(ब) उपलब्ध प्रत्यक्ष, अपूर्ण या परोक्ष सूचनाओं के आधार पर परम्परापोषण का प्रयत्न । 
नये यूग में ये ही का रण प्रामाणिकता में प्रश्नचिक्न रूगाते हैं। फिर, यह प्रश्न तो रह ही जाता है कि कौन-सी 


सूची प्रमाण है ? 


सारणी १, धबला ओर प्राकृत पट्टाबली की ६८३ वर्ष-परम्परा 
घबला परम्परा 


३. केवली 

५, भुतकेवली 

११. दक्षपुवंधारी 

५, एकाददाांगघारी 

४, १०, ९, ८ अंगधारों 
४. एकांगधारी 


६२ वर्ष 
१०० हे 
श्८३ ,, 
२२० 0 ॥ 


११८ 


६८३ै 


प्राकृत पट्टाबली परम्परा 


६२ वर्ष 
१०० ,, 
१८३ ,, 
१२३ ,, 

९७ ,, 


११८ ,, ( पांच एकांगधारो ) 


६८२ 


मुछाचार* के अनुसार, आचाय॑ दिष्यानुप्रह, धर्म एवं मर्यादाओं का उपदेश, संघ-प्रवर्तन एवं गण-परिरक्षण का 
कार्य करते हैं। अन्तिम दो कार्यों के लिये एतिहासिक एवं जीवन परम्परा का अथन आवश्यक है । पर प्रारम्भ के प्रायः 
समी प्रमुख आचायों का जीवनबूृत्त अनुमानतः ही निष्कर्षित है। आत्म-हितैषियों के लिये इसका महत्व न भी माना 
जावे, तो भी परम्परा या ज्ञानविकास की क्रमिकधारा और उसके तुलनात्मक अध्ययन के लिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है । प्राचीन भारतीय संस्कृति की इस इतिहास-निरपेक्षता की बृति को गुण माना जाय या दोष-यह विचारणीय है । 
एक ओर हमें “अशञातकुलशीलस्थ, वासो देयो न कस्यचित्‌' की सूक्ति पढाई जाती है, दूसरी ओर हमें ऐसे ही समी 
आचारयों को प्रमाण मानने की घारणा दी जाती है। यह और ऐसी ही अन्य पररपर-विशोधी भमाग्यताओं ने हमारी 
बहुत हानि की है। उदाहरणाथथं, शास्त्री" द्वारा समीक्षित विभिन्‍न आभाचार्यों के काल-विचार के आधार पर प्राय: सभी 


प्राचीन आचाये समसामयिक सिद्ध होते हैं ६ 


१, गुणघर 

२. धरसेन 

३, पुष्पदंत 

४. मृतबलि 

«६, कुंदकुंद 

६. उमास्वात्ति 

थट्टकेर 

८. शिवाय 

९, स्वाभिकुमार ( काशिकेय ) 


छः 


११४ ई० पु० 
५४५०-१०० ई० 
६०-१०६ ई० 
७६-१ ४६ ई० 
८(९-१६५ ई० 
९००-१८० ई० 


प्रथम सदी 
१-२ सदी 
१-२ सदी 

२ सदी 
प्रथम सदी 
प्रथम सदी 
२-३ री सदी 


सौराष्ट्र, महाराष्ट्र 
आंध्र, महाराष्ट्र 
आंध्र 
तामिलनाडु 

हर 

हे 
मथुरा 
गुजरात 


इसमें गुणधर, धरसेन, पुष्पदंत ओर मूलबल्ि का पूर्वापयं ओर समय तो पर्यात यथार्थता से अनुमानित्त होता है । 
पर कुंदकुंद और उमास्वाति के समय पर पर्याप्त चर्चानें मिछती हैं। यदि इन्हें महावीर के ६८३ बष॑ बाद ही मानें, 


ड्र्रे 
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तो इनमें से कोई भी आचार दूसरी सदों का पूर्ववर्ती नहों हो सकता ( ६८३-५२७-०१५६ ई० ) । इन्हें गुरु-शिष्य 
मानने में मी अनेक बाघक तक हैं : 


(; ) उमास्वाति को बारह भावनाओं के नाम व क्रम कुंदकुंद से भिन्‍न हैं । 


(+ ) उमास्वाति ने वटुकेर के पंचाचार और शिवाय के चतुराचार को सम्यक रत्लत्रय में परिवर्धित किया । 
उन्होंने लप और वोय को चारित्र में ही अन्तभूंत माना । 


(४0) झुंदकुंद के एकार्थी पाँच अस्तिकाय, छह द्रव्य, सात तत्व मौर नो पदार्थों की विविधा को दूर कर 
उन्होंने सात तत्वों की मान्यता को प्रतिष्ठित किया । 


(५) उमास्वाति ने अद्वतवाद या निश्चय-व्यवहार दृष्टियों की वरीयता पर माध्यस्य भाव रखा । 
(९) उमास्वाति ने ज्ञान को प्रमाण बताकर जैन विद्याओं में सर्वप्रथम प्रमाणवाद का समावेश किया । 


(शं) उमास्थाति ने श्रावकाचार के अन्तर्गत ग्यारह प्रतिमाओं पर मौन रखा | संभवतः इसमें उन्हें पुनरा- 
बूत्ति लगी हो । 


( ९६ ) उन्होंने सललेश्नना का श्रावक के द्वादश ब्रतों से पृथक्‌ माता । 


(शा ) उन्होंने सप्त तत्वों में बंध-मोक्ष का कुंद-कंद-स्वीकृत क्रम अमात्य कर बंध को चौथा और मोक्ष को सातवां 
स्थान दिया । 


दिष्यता से मार्मानुसारिता अपेक्षित है। परन्तु छगता है कि उप्रास्वाति प्रतिमा के घनी थे । उन्होंने तत्कालीन 
समग्र साहित्य में व्याप्त चर्चाओं की विविषता देखकर अपना स्वयं का मत बनाया था। यही दृष्टिकोण ब्तमान में 
अपेक्षित है । 


उमास्वाति के समान अन्य आचार्यों ने मी सामयिक्र समस्थाओं के समाघान की दृष्टि से परंपरागत मान्यताओं 
में संयोजन एबं परिवर्धन आदि किये हैं। इसलिये घामिक ग्रन्थों में प्रतिपादित सिद्धान्त, चर्चाय या मान्यतायें अपरि- 
बतंनी हैं, ऐसी माम्मता तकसंगत नहीं छगती | विभिन्‍न युगों के ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि अदिसादि पाँच 
नोतिगत सिद्धान्तों की परंपरा मी महावीर-युग से ही चलो है। इसके पृ भगवान्‌ रिषम की तरियाम ( समत्व, सत्य, 
स्वायत्तता ) एवं पाश्वंनाथ को चतुर्याय परंपरा थी।"" महावोर ने ही अचेलकत्व को प्रतिष्ठित किया । महावीर ने 
युग के अनुरूप अनेक परिवर्धन कर परंपष् को व्यापक बनाया। व्यापकोकरण को प्रक्रिया को मो परंप्रापोषण ही 
माना जाना चाहिये । यद्यपि आज के अनेक विद्वान इस निष्कर्य से सहमत नहीं प्रतीत होते पर परंपरायें तो परिवर्धित 
और विकसित होकर ही जीवस्द रहती हैं। वस्तुत: देखा जाय, तो जो छोग मूल आम्नाय जेसी शब्दावली का प्रयोग 
करते हैं, उसका विद्वत्‌ जगत के लिए कोई अर्थ ही नहीं है । बीसवों सदी में इस शब्द की सही परिभाषा देना ही कठिन 
है । म० रिषम को मूल माना जाय या म० महावीर को ? इस एब्द की ब्युत्पत्ति स्वयं यह प्रदक्षित करती है कि यह 


स्यापकीकरण की भ्रक्रिया के प्रति अनुदार है। हाँ, बीसवों सदी के कुछ लेखक"*"* समन्वय की थोड़ो-बहत संभावना को 
अवश्य स्वीकार करने लगे हैं । पा 


संद्वाम्तिक मास्यताओं में संझोषन और उनको स्वीकृति 


उपरोक्त तथा अन्य अनेक लश्यों से यह पता चक्षता है कि समय-समय पर बे है 
मान्यताओं के संशोधनों को स्वीकृत किया है जिनमें कुछ निम्न हैं : हमने अपनो पुबंगत अनेक सैद्धान्तिक 


२] आगम-तुल्य ग्रन्थों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन ९.९ 


( ) हमने विभिन्न तीथंकरों के युग में प्रचछित तियाम, चतुर्याम और पंचयाम धर्म के परिवर्धन को 
स्वीकृत किया । 
($ ) हमले विभिन्‍न आचार्यों के पंचाचार, चतुराचार एवं रत्नश्रय के क्रमण: न्‍्यूनीकरण को स्वीकृत किया । 


(ए) हमने प्रवाह्ममान ( परंपरागत ) और अप्रवाह्ममान ( संबधित ) उपदेक्षों को मी मान्यता दी ।” * 


((५) अकलंक और अतुयोग द्वार सूत्र ते लौकिक संगति बैठाने के लिये प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिये जिनके विरोधी 
अथे हैं : छौकिक और पारमाथिक । इन्हें मी हमने स्वीकृत किया और यहू अब सिद्धान्त है ।' * 


(५) न्याय विद्या में प्रमाण शब्द महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा के बदले उमास्वातिपूर्व साहित्य में ज्ञान और 
उसके सम्यक्त्व या मिथ्यात्व की ही चर्चा है। प्रमाण छाब्द की परिमाषा भी 'शानं प्रमाण से लेकर अनेक बार परिवर्धित 
हुई है । इसका विवरण द्विवेदी ने दिया है ।'" 


(५) हमने अधंपालक और यापनीय आचार्यों को अपने गम में समाहित किया जिनके सिद्धान्त तथाकथित 
मूल परंपरा से अनेक बातों में भिन्‍न पाये जाते हैं । 


ये तो सैद्धान्तिक परिव्धनों की सूचनायें हैं। ये हमारे धर्म के भाधारमृत तथ्य रहे हैं। इन परिवधंनों के 
परिप्रेशय में हमारी शास्रीय मान्यताओं की अपरिवत्तनीयता का तर्क कितना संगस है, यह विचारणीय है । मुनिश्री* ने 
इस समस्या के समाधान के लिये क्षासत्र और ग्रन्थ की स्पष्ट परिमाषा बताई है। उनके अनुसार केवल अध्यात्म विद्या ही 
शासछत्र है जो अपरिव्तनीय है, उनमें विद्यमान अन्य वर्णन ग्रन्थ की सीमा में आते हैं और वे परिवधधंनीय हो सकते हैं । 


हास्त्रों में पूर्वावर विरोध 


दास्त्रों की प्रमाणता के लिये पूर्वापर-विरोध का अमाब भी एक प्रमुख बौद्धिक कारण माना जाता है। पर यह 
देखा गया है कि अनेक शक्षात्रों के अनेक संद्धान्तिक विवरणों में परस्पर विरोध तो है ही, एक ही शक्ल के विवरणों में भी 
बिसंगतियां पाई जाती हैं । परंपरापोषी टीकाकारों ने ऐसे विरोधो उपदेशों को भी ग्राह्म बताया है। यह तो उन्होंने 
स्वीकृत किया है कि विरोधी या मिन्‍न मतों में से एक ही सत्य होगा, पर वीरसेन, वसुनन्दि जेसे टीकाकार और 
छद्मस्थों में सत्यासत्य निर्णय की विवेक क्षमता कहाँ ?१ इन विरोधी विवरणों की ओर अनेक विद्वानों का ध्यान 
आक्ृष्ट हुआ है । 


सबसे पहले हम मृल ग्रन्थों के विषय में ही सोंचें। सारणी २ से ज्ञात होता है कि कषाय प्राभृत, मुलाचार एवं 
कुंदकुंद साहित्य के भिन्‍म-भिन्‍न टीकाकारों ने तत्तत्‌ ग्रन्थों में सूत्र या गाथा की संछ्याओं में एकरूपता ही नहीं पाई । 
इसके अनेक रूप में समाधान दिये जाते हैं। इस भिन्‍नता का सद्भाव ही इनकी प्रामाणिकता की जांच के छिये प्रेरित 
करता है। ये अतिरिक्त गाधायें कंसे आईं ? क्यों हमने इनको भी प्रामाणिक मान किया ? यही नहीं, इन ग्रन्थों में 
अनेक गायाओं का पुनरावतंन है जो ग्रन्य निर्माण प्रक्रिया से पुर्व परंपरागत मानी जाती हैं। ये संघभेद से पूर्व की होने 
के कारण अनेक श्वेतांबर ग्रन्थों में मी पाई जाती हैं। गायाओं का यह अन्तर अन्योन्य विरोध तो माना हो जावेगा । 
अंदकुंद-साहित्य के विपत्र में तो यह और भी अचरजकारी है कि दोनों ठीकाकार हूगमंग १०० बषं के अन्तराल 
में ही उत्पन्म हुए । 


१०० पं० जगन्मोहनछाल शास्त्रो साधुवाद ग्रन्थ 


[ खष्ड 


सारणी : २: कुछ मूल प्रन्यों की गाया। सुन्न संख्या" 


अ्न्ध गाथा संख्या, गाथा संख्या, 
प्रथम टीकाकार द्वितोय टीकाकार 
१. कपषाय पाहुड़ १८० २३३ ( जय घवछा ) 
२. कषाय पाहुड़चूणि ८००० इलोक ( ति० प० ) ७००० गा 
३, सत्परूपणा सूत्र १७७ १०० 
४, मूलाचार १२५२ ( बसुनंदि ) १४०९ ( सेधचंद्र ) 
५. समयसार ४१५ ( अमृत्ंद्र ) ४४५ ( जयसेन ) 
६, पंचास्तिकाय १७३ १ १९१ ४5 
७. प्रवचनसार २७५ | ३१७ का 
८. रमणसार १५५ ना १६७... - 
शास्त्रों में संद्धाम्तिक चर्चाओं के विशेधो विवरण 


यह जिवरण दो छ्षीषंकों में दिया जा रहा है : 


( ) एक ही प्रस्थ सें असंगत चर्चा--मूछाचार के पर्याप्त अधिकार की गाथा ७९-८० परम्पर असंगत हैं!" ; 


गाथा ७९ गाया ८० 


सौधमं स्व की देवियों को उत्कृष्ट भायु ५ पल्‍्य ५ प्‌, 
ईशान स्व की देवियों की उत्कृष्ट आयु ७ पल्‍य ५ प्‌, 
सानत्कुमार स्वर्ग में देवियों को उत्कृष्ट आयु ९ प- १७ प. 


चबखा के दो प्रकरण"५--( 3 ) खुद्दक बन्धके अल्प बहुत्व अनुयोग द्वार में वनस्पति कायिक जोबों का 
प्रमाण सूत्न ७४ के अनुसार सूक्ष्म वनस्पति कायिक जोबों से विशेष अधिक होता है जब कि सूत्र ७५ के अनुसार 
सूक्ष्म बनस्पति कायिक जीवों का प्रमाण वनस्पति कापिक जीवों से विशेष अधिक होता है। दोनों कथन परस्पर 
बिरोधी हैं । यही नहीं, सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीव ओर सूक्ष्म निगोद जीव वस्तुतः एक ही हैं, पर इनका निर्देश 


पृथक्‌-पृथक्‌ है । 


(| ) भागामागानुगम अनुयोग द्वार के सूत्र ३४ की व्याख्या में विसंगतियों के लिये वोरसेन ने मुझाया है 
कि सत्यासत्य का निर्णय जागम निपुण छोग ही कर सकते हैं । 


()7 ) भिन्न-भिन्न ग्रष्यों में असंगत चर्चायें--(7 ) तोम बातबलयों का ब्िल्तार यतिवृषम और तलिह सू्॑ ने 


मछग-अलग दिया है : 


( अ ) त्रिलोक प्रश््ति में क्रक्: "१, ४ व ११३ कोदा विस्तार है । 
( य ) छोक विभाग में क्रमशः २, १ कोश, एवं १५७५ धनुष विस्तार है । 


इसी प्रकार सासाइन गुणस्थानवर्तों जीब के पुन्ु॑न्म के प्रकरण में यतिवृषम नियम से उसे देवगति ही प्रदान 
करते हैं जब कि कुछ आचार्य उसे एकेन्द्रियादि जीबों की तिय॑च्र गति प्रदान करते हैं। उच्चारणाचायं भोर यतिवृषम के 


२] आगम-तुल्य ग्रन्‍्यों की आमाणिकता का समृल्पयाॉंकत है०१ 


विषय के मिरूपण के अस्तरों को वीरसेम ने जयधवछा में नयविबक्षा के आधार पर सुलझाने का प्रयत्न किया है ।** 
इसी प्रकार, उच्चारणाचार्य का यह मत कि बाईस प्राकृतिक विमक्ति के स्वामी चतुगंतिक जीव होते हैं--पतिबुषम के 
केवछ मनुध्य-स्वामित्व से मेल नहीं खाता । मगबवती आराधना में साधुओं के ३८ व ३६ मूछगुणों की चर्चा के समय 
कहा है, ''प्राकृत टोंकायां तु अष्टाविश्वति ग्रुणाः। आजारबत्वायश्राष्टी--इति षटत्रिशत्‌ ।” इसी ग्रन्य में १७ सरण 
अताये हैं पर अन्य ग्रन्थों में इतनी संख्या नहीं बताई गई है ।"< 

शास्त्री१९ ने बताया है कि 'बट्खंडागम' और कषायप्राभुत' में अनेक तथ्यों में मतभेद पाया जाता है। इसका 
उल्लेख 'तन्त्रान्तर' दाब्द से किया गया है। उन्होंने घबला, जयघवला एवं त्रिकोकप्रञ्ोसि के अनेक मान्यता भेदों का 


भी संकेत दिया है। इन मान्यता भेदों के रहते इनको प्रामाणिकता का आधार केवल इनका ऐतिहासिक परिप्रेक्य 
ही माना जावेगा । 


आचार-विवरण संबंधी जिसंधतियाँ 
दास्रों में सैद्ान्तिक चर्चाओं के समान आचार-विवरण में भो विसंगरतियाँ पाई जाती हैं। इनमें से कुछ का 
उल्लेख यहाँ किया जा रहा है | 


आवक के आठ मूछगुण-श्रावकों के मूलगुणों की वरंपरा बारह ब्रतों से भर्वाचीन है। फिर भी, इसे 
समन्तमभद्र से तो प्रारम्म माना ही जा सकता है। इनकी आठ की संख्या में किस प्रकार समय-समय पर परिवरध्धंन 
एवं समाहरण हुआ है; यह देखिये :** 


१. समन्तभद्र तीन मकार त्याग पंचाणु ब्रत पालन 
२. आक्षाघर तीन मकार त्याग पंचोदुम्बर त्याग 
३. अन्य तीन मकार त्याग पंचोदुम्बर त्याग, रात्रि मोजन त्याग, 


देवपूजा, जीवदया, छा जकृ्पान 


समयानुकूछ स्वेच्छिक परिवर्तनों को तेरहवीं सदी के पण्डित आश्याधर तक ने मान्य किया है। यहां शात्री * 
समन्तमद्ग की मूलगुण-गाथा को प्रश्निप्त मानते हैं । 


बाईस अभक्ष्य-सामान्य जैन क्लावक तथा साधुभों के आहार से सम्बन्धित मक्ष्यामक्ष्य विवरण में दसतवों 
सदी तक बाईस अमक््यों का उल्लेख नहीं मिलता । मूछाचार एवं आचारांग के मनुसार, अचित किये गये कन्दमूल, 
बहुवीजक ( निर्वीजित ) आदि की मक्ष्यता साधुओं के लिये वाणित है ।'' पर उन्हें गृहस्थों के लिये मक्य नहों 
माना जाता । पस्तुतः गृहस्थ ही अपनो विशिष्ट चर्या से साघधुपद को ओर बढ़ता है, इस दृष्टि से यह विरोधाभास ही 
कहना चाहिये। सोमदेव आदि ने मी गृहस्थों के छिये प्रासुक-अप्रासुक की सीमा नहीं रखी । संभवत: नेभिचंद्र सूरि के 
प्रवचन सारोद्धार** में और दाद में मान विजय गणि के धम्मंसंग्रह** में दसवीं सदी और उसके बाद सर्वप्रथम वाइस 
असक्यों का उल्लेख मिलता है। दिगंबर ग्रन्थों में दौलतराम के समय ही ५३ क्रियाओं में अभक्ष्यों की संख्या बाईस 
बताई गई है । फलत: मक्ष्यामक्ष्य विचार विकसित होते-होते दसब्रीं सदी के बाद ही रूढ़ दो सका है। 


आहार के घटक--मदय आहार के घटकों में भी अच्तर पाया जाता है। भूछाचार की गाथा ८२२ में आहार के 
छह घटक बताये गये हैं जबकि गाथा ८२६ में चार घटक ही बताये हैं। ऐसे ही अनेक तथ्यों के आधार पर मूला चार 
का संग्रह प्रन्‍्थ मानने को बात कही जाती है ।* * 


६०२ पं० जगन्मोहनछाछ श्षास्त्रा साधुबाद ग्रन्थ [ खण्ड 


शआावक्त के प्रत--पुन्दकुन्द और उमास्वाति के युग से श्रावक के बारह ब्रतों की परम्परा चली आ रही है। 
अुन्दकुन्द ने सल्लेखना को इनमें स्थान दिया है पर उमास्वाति, समन्तभद्र और आश्याघर इसे पृथक कृत्य के रूप में 
मानते हैं। इससे बारह ब्रतों के नामों में अन्तर पड़ गया है। इनमें पाँच अणुब्नत तो सभी में समान हैं, पर अन्य 
सात दीलों के नामों के अन्तर है : 


( भ ) गुण बत 
कुन्दकुन्द विद्या-विदिज्ञा प्रमाण अनर्थ दण्ड ब्रत मोगोफ्मोग परिमाण 
उयास्वाति दिग्ब्रत अनथ दण्ड ब्रत देशब्रत 
आशाधर, समन्तचद्र. दिग्य्षत अनर्थ दण्ड ब्रत भोगोपमोंग परिमाण 
(थ ) शिक्षा गत 
कुन्दकुन्द सामायिक प्रोषषोपवास॒ अतिथि पृज्यता सल्लेखना 
समन्तमद्र, आध्ाघर सामायिक प्रोषधोपवास वैयावृत्य देशावका शिक 
उमास्वाति सामायिक प्रोषधोपवास अतिथि संविभाग उपभोग परिमोग परिमाण 
सोमदेथ सामायिक प्रोषधोवपास वैयावृत्य भोग-परिभोग परिमाण 


यहाँ कुन्दकुन्द और उमास्वाति की परम्परा स्पष्ट दृष्टब्य है। अधिकांश उत्तरवर्ती आचार्यों ने उमास्वाति 
का मत माना है। साथ ही, मोगोपयोग परिमाण ज्नत के अनेक नाम होने से उपभोग शब्द की परिमाषा भी 
अमक हो गई है : 


एकबार सेग्य बारबार सेग्य 
समनन्‍्तभद्र भोग उपभोग 
पूज्यपाद उपभोग परिभोग 
सोमदेव भोग परिमोग 


श्रावक की प्रतिसासें--श्रावक से साधुत्व की ओर बढ़ने के लिये ग्यारह प्रतिमाओं की परम्परा कुल्दकुन्द युग से 
ही है । संख्या की एकरूपता के बावजूद मी अनेक के नामों और भर्थों में अन्तर है। सबसे ज्यादा मतभेद छठो प्रतिमा 
के नाम को लेकर है। इसके रा्रिमुक्ति त्याग ( कुन्दकुन्द, समन्‍्तमद्र ) एवं दिवामेथुन त्याग ( जिनसेन, आशाधर ) 
नाम मिख्ते हैं। रात्रिमुक्तित्याग तो पुनराबृत्ति रूगत्ती है, यह मूल गुण है, आछोकित पान-मोजन का दूसरा रूप है । 
अठः परवर्ती दूसरा नाम अधिक सार्थक है। सोमदेव ने अनेक प्रतिमाओं के नये नास दिये हैं। उन्होंने १ मुलब्नत 
( दर्शन ), २ अर्चा ( सामायिक ), ४ पवे कर्म ( प्रोषध ), ५ कृषिकम त्याग ( सचित्त त्याग ), ८ सच्षिस त्याग 
( परिग्रह त्याग ) के नाम दिये हैं। हेमवन्द्र ने मी इनमें पर्यकर्म, प्रासुक आह्वार, समारम्म त्याग, साधु निस्सज्भुता का 
समाहार किया है ।*" सम्भवतः इन दोनों आचार्ों ने प्रतिमा, ब्रत व मूल गुणों के नामों की पुनराबृत्ति दुर करने के 
लिये विशिष्टाथंक नामकरण किया है। यद्द सराहनीय है। परम्परापोषी युग की बात भी है। बीसवों सदी में धुनि 
क्षीरसागर ने भी पुत्रावुत्ति दोध का असुभव कर अपनी *रस्नकर5भावकाचार की हिन्दी टीका में ३ पुजन ४ स्वाध्याय 
७ प्रतिक्रण एवं ११ भिक्षाह्वार नामक प्रतिभाओं का समाहार किया है ।* पर इन नये तामों को मान्यता नहीं 
मिली है । 


२] आयगम-तसुल्य ग्रन्थों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन १०३ 
बलों के अतीक्वार--श्रावकों के व्रतों के अनेक अतीचारों में मी मिननता पाई गई है । 


जाति एवं बर्ण को मान्यता--शिद्धान्तशात्ओं ने बताया है कि आवाय॑ जिनसेन की जैनों के ब्राह्मणीकरण को 
प्रक्रिय उसके दु्दवर्ती आगम साहित्य से समथित नहीं होती । उसके शिष्य गुणमद्र एवं वसुनन्दि आदि उत्तरबर्तो 
आचाय मी उसका समर्थन नहों करते ।* 5 


ओतिक जगत के वर्णन में विसंगतियाँ : ब्ततसान काल 


भौतिक जगत के अन्तगंत जीवादि छह द्रव्मों का वर्णन समाहित है। उमास्वाति ने “उपयोगों लक्षणं'' 
कहकर जीव को परिमाषित किया है। पर शास्त्रों के अनुतार, उपयोग की परिमाषा में ज्ञान, दर्शन के साथ-साथ सुख 
ओर वोये का भी उत्तरकालछ में समावेश किया गया । अनेक ग्रन्थों में उपयोग और चेतना शब्दों को पृथक्‌-पूृथक भी 
बताया गया है। इसका समाधान क्षमता 0त्रं क्रियात्मक रूप से किया जाता है ।१६४ इस्तो प्रकार, जीबोत्पत्ति के विषय 
में मी विकलेन्द्रिय जीवों तक की सम्मूच्छेनता विचारणीय है जब कि मभद्रबाहु चतुदंश पुवंपर ने कल्पसूत्र में मक्श्ली, 
मकड़ो, पिपीलिका, खटमलछ आदि को अण्डज बताया है। निश्चय-व्यवहार की चर्चा से यह प्रयोग-सापेक्ष प्रढन समाघेय 
नहीं दिखता ।* 


अजीव को पुदुगठ शब्द से अभिकक्षणित करने की सूक्ष्मता के वावजूद भी उसके भेद-प्रभेदों का चक्षु की स्थूलग्राह्मता 
तथा अन्य इन्द्रियों की सूक्ष्म ग्राहिता के आधार पर वर्णन आज की हृष्टि से कुछ असंगत-सा ऊूगता है । पदार्थ के अगु- 
स्कन्घ रूपों की या बर्गंणाओं की चर्चा कुंदकंद युग से पूर्व की है। पर कंदकूंद ने सवंप्रथम चक्षु-हश्यता के आधार 
पर स्कंघों के छह भेद किये हैं। उन्होंने आकार की स्थूछता को दृश्य माना और चक्षुषरा-अहृष्य पदार्थों को सूक्ष्म माना । 
इस प्रकार ऊष्मा, प्रकाश आदि कऊर्जायें तृतीय कोटि ( स्थूल-सूक्ष ) और बायु आदि गैस, गन्ध व्‌ रसवानु पदार्थ 
( सूक्ष्म-स्थूछ ) चतुर्थ कोटि ( सूक्ष्मतर ) में आ गये । दुर्भाग्य से ध्वनि ऊर्जा कर्ण-गोचर होने से प्रकाश-आदि से 
सृक्ष्मतर हो गई । 


घबला-वाणित वर्गंणा-क्रम व्धभान स्थुछता पर आधारित छगता है पर उसका क्रम अगु-आहार-तेजस-माषा-मन- 
कार्मण वारीर-प्रत्येक द्रीरन्वादर निगोद-सूक्ष्म निगोद-वर्गंणाओं का क्रम विसंगत लगता है । तैजस शरीर से कार्मण 
शरीर सूक्ष्मतर बताया गया है, तेजस ( ऊर्जायें ) एवं घ्वनि आह्ार-अणुओं से सूक्ष्मतर हीती हैं, सूक्ष्म निगोद बादर 
निगोद से सूक्ष्मतर होना चाहिये तथा मन, यदि द्रव्यममन ( मस्तिष्क ) है, तो वह प्रत्येक दारोर से भी स्थूलतर होता है । 


जेनों का परमाणुओं के बन्ध संबंधी नियमों का विश्युत्‌ गुणों के आधार पर विवरण अभूतपूर्व है । पर यह 
विवरण अक्िय गेसों के यौगिकों के निर्माण, उपसह-संयोजी यौगिकों तथा संकुल लवणों के संभवन से संशोधनीय हो 
गया है । शास्त्री" ते इल नियमों की शास्योय व्याख्या में मी टोकाकार-कृत अन्तर बताया है। जैन, मुनि विजय आदि 
अनेक विद्वातु विभिन्‍न व्याख्याओं से इन शास्त्रीय सान्यताओं को ही सत्य प्रमाणित करने का यत्न करते हैं। परन्तु 
उन्हें तैजस बगंणा और नमो वर्गंणा के आकारों की स्थूछता के अन्तर को मानसिक नहीं बनाना चाहिये। उन्हें गर्भन 
( सलिगी ) प्रजनन को अलिगी-सम्मूछेन प्रजनन के समकक्ष मी नहों मानना चाहिये । 
उपसंहार 

उपरोक्त विबरण से स्पष्ट है कि षट्लंडागम, कषायपाहुड, कुंदकंद, उमास्वाति तथा उत्तरवर्तो चूथि-टीका कारों 
के ग्रन्थों के सामान्य अन्तः परीक्षण के कुछ उपरोक्त उदाहरणों से निम्न तथ्य भलो माँति स्पष्ट होते हैं : 


१०४ पं० जगन्मोहनलाल धाज्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


(3) इल प्रल्थों का निर्माण ईसापूर्व प्रथण सदी से तेरहवों सदी के बीच हुआ है। इनके लेखक न सर्वज्ञ थे, न 
गणघर ही, वे आरातीय थे । 

(॥ ) इन ग्रन्थों के आगम-तुल्य अतएवं प्रामाणिक माने जाने के जो दो श्षास्त्रीय आधार हैं, वे इन पर पुर्णतया लागू 
नहीं होते । 

(3४ ) आचाये कुंदकद का अध्यात्मबादी साहित्य अमृतचन्द्र एवं जबसेन ( १०-१२ यो सदी ) के पूर्व प्रमावशाली 
नहीं बन सका । फिर मी, इसकी ऐतिहासिक महत्ता मानी गई । इसी से उन्हें स्वाध्याय के मंगल में गौतम 
गणधर के बाद स्थान मिला | यह मंगल इलोक कब प्रचलन में आया, इसका उल्लेल्ल नहीं मिलता, पर इसमें 
अद्बाह जैंसे अंग-पूर्व घारियों तक को अनदेखा किया गया है, यह अचरजकारी बात अवश्य है। पर इससे भी 
अचरज की बात यह है कि अधिकांश उत्तरवर्ती आचार्यों ने उनके बदले उसास्वाति की मान्यताओं को उपयोगी 
माना । यही कारण है कि जब सोलहवीं सदी में पुन: बनारसीदास ने इसे प्रतिष्ठा दी, तब पंथमेद हुआ । अब 
बीसबों सदी में भी ऐसी ही संभावना दिखती है । 

(४ ) इन ग्रम्थों में वणित अनेक विचार और मान्यतायें उत्तरकाल में विकसित, संशोधित और परिवर्धित हुई हैं । 

( ५ ) इनमें वर्णित अनेक आचार-परक विवरणों का भी उत्तरोत्तर विकास और संशोधन हुआ है । 

( ५ ) अनेक ग्रन्थों में स्वयं एवं परस्पर विसंगत वर्णन पाये जाते हैं। इनके समाधान की 'द्वावषि उपदेशौ प्राह्मो'' 
की पद्धति शकेसंगत नहीं है । 

( शा ) इनके मौतिक जगत संबंधी अनेक बिवरणों में वतंमान की दृष्टि से प्रयोग-प्रमाण-बाधकता प्रतीत होती है । 


(शा ) जाशाघर के उत्तरवर्ती आधार्यों ने अनेक पूर्वबर्ती आचार्यों की मान्मताओं को अपनी रुचि के अनुसार अपने 
भ्रन्थों में स्वीकृत किया है । पापमीरुता, प्रतिभा की कमी तथा राजनीतिक अस्थिरता ने इन्हें स्थिर और रूढ़ 
मान छिया गया । 

( 5 ) प्राचीम आचार्यों ने एवं टीकाकारों ने अपने अपने समय में आचार एवं विचार पक्षों की अनेक पूरब मान्यताओं 
का संरक्षण, पोषण व विकास किया है। अतः सभी क्षास्त्रीय मान्यताओं की अपरिवर्तनीयता की धारणा ठोस 
तथ्यों पर आधारित नहों है । 

( * ) इस अपरिवतंनीयता की घारणा के आधार पर प्रयोगसिद्ध वैज्ञानिक तथ्यों की उपेक्षा या काट की प्रवृत्ति हमारे 
ज्ञान प्रवाह की गरिमा के अनुरूप नहीं है । 


अत: हमें अपने शास्त्तीम वर्णनों, विचारों की परीक्षा कर उनकी प्रामाणिकता का अंकन करना चाहिये जैसा 
वैज्ञानिक करते हैं । इस परीक्षण विधि का सूचपात आचाय॑ समंतभद्र, अकलंक आदि ने सदियों पूर्व किया था । वर्तमान 
बुद्धिवादी युग परीक्षण जन्य समीचीनता के क्राधार पर ह्वी आस्थावान्‌ बन सकेगा । आचाय॑ कुंदकुंद भी यह नलिदिष्ट करते हैं। 
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प॑ं« माणिकचंद्र शिवडाल शहा, कुंमोज रचित 
सपादशतकद्धय परमात्मस्तोत्र 


स्र० साणिकचंदर चवरे, _ 
पोल गुर्कुछ, कारंजा ( महाराष्ट्र ) 


“समय-प्राभृत  आवाय शिरोमणि प्रात:स्मरणीय कुंदकुंद भगवान्‌ के ग्रंथरत्नों में प्रभापुंज मेरुमणि है जिसमें 
स्व॒रूप-सुन्दर चिदृधन रूप आत्मतत्व की छलोकोत्तम प्रमा का पुण्णरूप से साक्षात्कार होता है, दृष्टिसंपन्‍्न मुमुक्षुओं को 
आत्मकला में परिपुर्ण बधावत्‌ आत्मदर्शन होता है। इसमें भगवान्र॒ परंपरा से प्राप्त उपदेश स्वयंपूर्ण मणिरूप गाथागाथा 
में यथावत्‌ अंकित है। इसी कारण यह प्राभुत विषयप्रामाण्य के शुद्धरस से स्वयं अत्यंत समृद्ध है। ग्रन्थान्तगंत विषय 
जीवन के लिए अत्यावश्यक श्वासोछूवास से भी अधिक मात्रा में अपनी महत्ता रखता है। इस कलिकाल में मोक्षमार्ग के 


प्रामाणिक साधकों का यह एकमात्र परमभाग्य हैकि उनके लिए यह दुलेभ चितामणि रत्न का अश्वण्ड प्रकाश 
आज भी उपलछन्‍्ध है। 


आचायंप्रवर अमृतचंद्रजी का समयप्राभृत पर स्वनामघन्य “आत्मस्याति” भाष्य मी गाथारत्नों के लिए 
रटनलचित सु-वर्ण का सुन्दरतम कुन्दन बन गया है । गढ़ विषय सवंत्र स्पष्ट प्रतिमासित होता है। आचाय॑ का जैसा 
भावों के ऊपर निर्बाध अधिकार है, उसी प्रकार आतायंश्री की स्वमावसुन्दर सालंकार माषा भी सर्वत्र मावपूजा 
के छिए सावधान समर्पित है। यह विषय के साथ आदि से अन्त तक एकरस एकनिष्ठ है मानों विदानन्द प्रमु को 
अमृतरस से पूर्ण अमृतकुंमों के द्वारा अभिषेक करती है। सुस्वर ध्वनि से गान करती हो, उसे कही किचित्‌ भी थकान 
नहीं है। पद-पद पर माषा-देवता ने शब्दरत्नों के द्वारा भावरत्न की जो अलौकिक पूजा की, गद्य-पद्य में आत्मप्रभ्नु का 
जो लोकोत्तम गुणगान किया, वह भी तालबद्ध इत्य के साथ सुमधुर होने से अतीव मनोहारी हो गया है। संक्षेप में 
पही कह सकते हैं कि यहाँ शब्दब्रह्म का परबरह्म के साथ अटूट गाढ़ आलिगन है। ऐसा छगता है कि समर्पित शब्दब्ह्म 
परब्रह्म के स्पश से सजीब हो गया है और निदाकार परब्रह्म साकार हो गया है, अभृर्तिक टंकोत्कीर् मू्तिमानु हो गया है । 


ऋद्धिप्राप्त इन्द्र भगवान्‌ के दर्शन के लिए हजार नेत्र बनाता है, तब संतोष को प्राप्त होता है। परन्तु आचार्य 
अमृतबन्द्र की मसाधारण प्रतिमा वाब्दसागर का संथन करके प्राप्त भावग्राहो, अथंवाही हजारों क्षब्दों के द्वारा सिरम्तर 
मावपू्ण आात्मदर्शन कदाती हुई अघातो नहीं। “एक” क्ब्द का सातसो से अधिकबार साहस में निह्व॑ंस्दर होकर बथाय॑ 
अये में प्रयोग करके भगवान्‌ की अकार ध्वनि के साथ जो क्रीड़ा हुई, वह शब्ददक्ति का अपुर्व विकास मानना होगा। 


आयार्य अमृतवस्द्र का अध्यात्म साहित्य परमात्मतस्व का साक्षात्कार कराने में समय हजारों शब्दरत्मों का 
शास्तरस से भरापूरा गम्भीर रत्साकर टी हैं। दद्ववाँ कलश देखिये : 


१] पं० माणिकचंद्र छिबलाल शहा, कुंभोज रचित सवादशलकद्य परमास्मस्तोत्र १०७ 
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आत्मस्वभावं परभाव-भिन्नमापूर्णमाद्यन्त-विमुक्तमेकम्‌ । 

हद प्‌ 
विलीन-संकल्प-विकल्पजालं प्रकाशयन शुद्धनयोष्म्युदेति ॥ १० ॥ 


इसमें समागत प्रत्येक पद आत्मा के छुद्ध स्वरूप को दिखाने में समथे है, वह विशेषण हो अथवा विशेष्य हो ! 
क्रियावात्रक पद भी शुद्धस्वरूप का दर्शक हो गया है। इसी प्रकार, समयप्राभृत की तिहत्तरवीं गाथा का अद्मुत माध्य 
केवल नव पंक्ति का है, जो परमात्मवातक पैतालीस दाब्दरत्नों ते कलापूर्णत: खचित है। प्रथम पंक्ति का तो प्रत्येक 
शब्द सानिध्य अर्थवाही है। माध्य को रचना पटुकारक रूप से, साद्यसाधक-दोनों रूप से, हृष्टान्स रूप से भी 
शुद्धात्मदर्शी यत्रतत्र सत्र शब्द ब्रह्म का सहज रूप धारण करती हुई हृष्टिप्राप्त को परत्रद्म का साक्षात्कार कराने में 
समर्थ हो गयी है । 

धब्दसागर के दाब्दरन्नों का पुण्यस्मरण करके ब्र० पं॑० माणिकचन्द शिवलालू कहा ने २२५ बाब्दों का “'सपादद्- 
तकद्गधध-परमात्मस्तोत्र'” बनाया है उसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 


सपादशतक-दहय परमात्मस्तोशन्र 


अनष्टप छंद 
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यस्य तीर्थे बयं सर्वे, निवसामोध्ञ भारते। 
त॑ वन्दे श्री महावीरं, केवलुशान-लोचनसु ॥ १.॥ 
आचायं-कुन्दकुन्दाओर, रचितेषु_ विशेषतः । 
समये वाइञत्यग्रन्थेषु, परमात्म-निदर्शका: ॥ २ ॥ 
हृश्यन्ते विधिधा: शब्दा, भावपूर्णाश्च मंगला: | 
आत्मब्ोधक धन्यान्स्तानु, वक्ष्येआहं सुसमासत: ॥ युग्मम्‌ ॥ 
परमात्माइन्तरात्माशइसो,. सर्वोपम-विलक्षणः । 
सिद्ध: साध्यो ध्लुवों नित्य:, स्वभावों विभवोज्चवः ॥ .४ ॥ 
अनादिनिधनो शुद्धश्चामन्द संविदात्मकः । 
स्वभावभावभूत: सन्नमन्दानन्दनिर्भर: ॥ ५ ॥ 
निलोनमानतत्व: स,  सवंराग-प्रहायकः । | 
नित्यद्योतः स्वतः सिद्धों, ज्ञायकः श्रुतकेवली ॥ ६ ॥ 
चंतन्यश्चेतनो धर्मी, निःप्रकम्प प्रकाशक: । | ः 
शान्तमोह: परंज्योति,, साध्य-साधकरूपक: ॥ ७ ॥ 
विविक्तो निर्मंलो भूतो, विज्ञानी केवछी मुनिः। कै 
निस्तरंग चैतन्य उपायोपैय-भावकः ॥ ८ ॥ 


१५८ पँ० जमम्मोहनकछाऊ शाक्ली साधुबाद प्रस्य 


अकम्प--भूमिकालाभः, यतिः परमनिः्स्पृहः । 

आत्मतृप्तोष्नपायी यो, जितमोहो जितेन्द्रियः ॥ ९ ॥ 
ज्ञानवैराग्यसम्पन्न:, स्वयंवेद्योतति निश्चलः | 

संयतो ज्ञायको मुक्तो, घोरः संवेदक: पुमान्‌ु ॥ १० ॥ 
द्रब्यत्वेनाभिसम्बद्धों, हानोपदानशून्यक: । 

लब्धवर्ण: स्वतः सिद्धों, विश्वज्ञेय-प्रकाशकः ॥ ११ ॥ 
ज्ञाभूतोी जगत्साक्षी, भेदविज्ञान-मूलकः । 

प्रतिबुद्ध: स्वयंबुद्ध,, क्षीणमममोहश्च शाश्वत: ॥ १२१ 
अनेकान्तमयी-मूर्ति भिन्न-धाम्नो विवेचक: । 

सर्वभावान्तरध्बंसी, विमुक्त: समय: शिवः ॥ १३॥ 
भूताथंदर्शी भूतार्थ,, सम्यग्दृष्टि रखण्डित: । 

अवबोधधनो व्यक्तश्चिदुच्छल-निभर: ॥ १४ ॥ 
नीरूपो  भगवान्देवः  शद्धझ-चिद्धनसागर: । 

विज्ञाता निमंमो द्रष्टा, ज्ञानोद्योतश्चिदन्वय:॥ १५ ॥ 
साथ: शुद्धनयायत्त, प्रत्यग्ज्योतिरनाकुलः । 

नित्योद्योत उपादेयो5साधा रणलक्षण: ॥ १६ ॥ 
सबंधावान्तरध्वंसी,. शेयज्ञायक. उत्तम:। 

ज्ञानात्मा ज्ञानभुतश्च, कमंमोक्षनिमित्तक: ॥ १७॥ 
ज्ञानोद्योत: स॒प्रत्यक्षी, भेदभाव-विनाशकः । 

अतिनिम॑लचिन्मात्रो, ज्ञानदर्शन  लक्षण:॥ १८॥ 
अमोघज्लानसामण्यंट,. संवेध:. परमेश्वर: । 

समस्तसंग-निमुक्त., पुराणो निविकल्पक:॥ १९॥ 
भावको श्ञान-मिवृंलो, निश्चलत्वमुपागत: । 

भाव्यो ज्ञानमयीभूतस्तत्ववेदी निराखवः ॥ २० ॥। 
आदिमध्यान्त-निमुंक्तः, स्वभावोद्धासक: कृतो । 

उदात्तचित्त आपपूर्णश्चिन्मात्रश्चेतको विभुः॥ २१॥ 
अनन्तो नियतोश्नन्तः पृथग-नित्यव्यस्थितः। 

त्रिस्वभावोष्नुशृत्यात्मा  ज्ञानज्योतिरमेचकः ॥॥ २२ ॥ 
स्वात्माराम: परात्मा च निजबोध-कलाबल: । 

सम्यग्ह्गात्मशक्तियों, नित्यव्यक्तोषति निस्तुष: ॥ २३॥ 


[ संष्ड 


३] 


वत्त-आर्या 


पं० माणिकचंद्र शिवलाल क्षह्ाा, कुंभोज रचित सपादक्षतकढ्य परमात्मस्तोत्र १०९ 


आत्मस्थश्रावभूतः, समस्त भावान्तर-परिग्रह-रहितः । 


शुद्धनयो निरवद्यो, ज्ञानधनों पुद्गलास्पृश्यः ॥ २४ ॥ 


भूतार्थेनाभिगत: सततविविक्तो निरस्तसम्मोहः। 


शद्धस्वभाव-नियतः स्वकर्मफलचेतनाशून्य: ॥ २५ ॥ 


आदानोज्नशुन्यो, विश्रान्त-समस्त-विकल्प-व्यापार: । 


सकलनयपक्षाक्षुण्णः... स्वनयपक्ष-परिहवीन: ॥ २६ ॥ 


अगुरुलघुगुणपरिणामो, विलीनमोह: स्वभावनियतश्न । 


सप्तभयविप्रमुक्तश्वेतयिता रागरस-रिक्त:॥ २७॥ 


सम्यक्‌-स्वपरविवेक:, सम्भव-परिवर्जित: परिच्छेत्ता । 


अस्ख लित-विमल-भावो5क म्पप्रवृत्त-निमंलाइलोक: ॥ २८ ॥ 


सकलपुरुषा्थंसार:, परानपेक्ष: सबंलोकपति-महितः । 


चितपरिणमन-स्वभाव: प्रौढविवेको जगच्चक्षु:॥ २९ ॥ 


निश्चितस्वपरविवेक:, स्वपरपरिच्छेदक: परंज्योति: । 


परम: परमविशुद्धष्टंकोत्कीणों विविक्तात्मा ॥ ३० ॥ 


दुनंयपक्षाक्षुण्णश्रात्मानुभवानु भाव-विवशश्च । 


शुद्धस्वभाव-महिमा, प्रशमरसश्चितु-प्रकाशरूपश्च ॥ ३१ ॥ 


यो नियतवृत्तिरूपो, धीरोदात्त: स्वरूपविश्रान्त:। 


अर्थंक्रियासमर्थोी, निखिलरसान्तर-विविक्तश्च ॥ ३२ ॥ 


चंतन्य चमत्कार:, प्रतिभासमयों विशद्ध-परिणाम: । 


स्वरसाभिषिक्त-भुवनः, स्व-विशुद्धश्च॒ निष्कांक्ष: ॥ रे३े ॥ 


अन्तः-प्रकाशमान:, परिचित-तत्त्व: स्वरस रभस कृष्ट: । 


पर्यायाउसंकीर्णो, 


अतिसूक्ष्म-चितु-स्वभाव:, सकलब्यक्तः स्वतंत्रश्च ॥ ३४ ॥ 
भंगविहीन:  स्वरूप-निष्ठश्च । 
परद्रव्याअसंपृक्तो विचित्रभावस्वभावश्य ॥ ३५ ॥ 


बत्त-शादुलविक्रीडितम्‌ 
बिम्मुद्रांकित-निविभागमहिसा, हृम्झ्प्तिब्पः प्रभुः। 


चैतन्यामृतपूरपूर्ण-महिमा,  चैतन्य-रत्नाकरः ॥ 


नैव्कम्यं-प्रनिबद्धमुद्धछासरसो.. भ्रश्यद्विशेषोदय: । 


तिर्भेदोदित वेद्बेदकबर्ल श्चिन्मात्रशक्ति: परः ॥ २६ ४ 
| है. 


अंग्रेजी लिबन्धों का हिन्दी सार 


१. अपेक्षाबाद ओर उसका व्यायहारिक स्वरूप 
डा० डो० सो० जेन, न्यूयार्क, यू० एस० ए्‌० 


सापेक्षताबाद विविध प्रकार के दृष्टिकोणों के प्रति सहिष्णुता, समन्वय, तकंसंगरति एवं अहिंसक भावना का प्रेरक 
है । यह व्यावहारिक जोबन को सुख-शान्तिमय बनाने का यत्न है। यह हमें विभिन्न जटिल अवसरों पर तर्कसंगत निर्णय 
लेने की क्षमता प्रदान करता हैं। इसके सात रूप हैं। ये विभिन्न वास्तविकताओं के परस्पर विरोधी-से गुण-पर्यायों की 
समुचित व्याख्या करते हैं। यह विरोध प्रतीति दृष्टिकोण सापेक्ष है । 

लेखक ने विद्युत आवेदा द्वारा चुम्बकोय क्षेत्र की उत्पत्ति, प्रकाश ऊर्जा के तरंकणी रूप, प्रायिकता को धारणा, 
सूक्ष्म कणों के गुणों का अनिश्चायक्र निरूषण आदि के समान जटिल प्राकृतिक पर वैज्ञानिकत: निरीक्षित परिणामों की 
सापेक्षतावाद के आधार पर ब्याश्या करते हुए यह प्रश्न उठाया है कि यह हमारे धाभिक जोवन में किस प्रकार उपयोगी 
है । इसके आघार पर उन्होंने नई पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत कुछ प्रारूपिक समस्याओं के समाधान भी दिये हैं । 

व्नमान संघर्षशील जगत में धर्म दोनों ओर से पिट रहा है। इस पर आस्था रखने के लिये समन्वय एवं 
विरोधि-समागम मूलक अपेक्षावाद की आज महतो आवश्यकता है। अन्य धर्मों की तुलना में जैन-धर्म की मोह-कर्मं दूर कर 
सद्वृष्टि के लिये प्रयत्तशील बनाने की विशेषता इसकी व्यावहारिकता की प्रेरणा है। यह पू्॑-पश्चिम की श्रवृत्तियों के 
आभासी विरोध को तकंसंगत रूप से शमन कर तदनुरूप प्रव॒त्ति में भो सहायक है। ७ 


२. पूर्व बोर पश्चिम के दाशंनिक दृष्टिकोणों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन 
डा० डोनाल्‍ड एच० विशप, पुलमैन, यू० एस० ए० 


पाख्ात्य दाशंनिक दृष्टिकोण के मूलभूत आधार दुंद्वात्मकता, ईतरूपता, इन्द्रियन्ान एवं तर्कसंगति हैं । 
ये वर्गीकरण, विभेदन, विरुद्धत्व एवं विशेषत्त्य को धारणाओं को प्रतिफलित करते हैं । इन आधारों पर पश्चिमों दर्शन 
सभी वस्तुओं को भौतिक, यांत्रिक एवं इन्द्रिय या यन्त्रगम्य मानता है | ये शेय हैं, वर्गीक्ृत्य है और फलत: सकारात्मकत: 
बर्णनीय हैं। इससे विश्व की भौतिक जागृति हुई हैं। पर इन धारणाओं से मनुष्य ने अपनी आत्मा लुप कर दी है, ये 
मानव का सह्यानाश भो कर सकती हैं । 

इसके विपर्यास में, पूर्वो दर्शनों में विविधता अधिक हैं। चीनी दर्शन के यांग और यरिन अपवर्जना-रहित हैँ, 
लोचदार है । अन्य दर्शन भी बंदुविचारवादी हैं। इनमें जेन दर्शन सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। बह बहुत्ववादो है 
पर उसका यह स्पष्ट मत है कि परिवेश को विविधता से वास्तविकता के वियय में निरपेक्ष धारणा असंभव है । अनेक 
पूर्वी दर्शनों में समवेदिता की धारणा भो है जिसका एक रूप अद्वैतवाद है। एक ओर जैनों का अनेकान्तवाद निरपेक्ष 
ज्ञान की सम्भावना को निरस्त करता है, वहों वह सर्वचैतन्यवाद को भ्रस्थापना करता है। यह पश्चिम के उपयोगितावादी 
वृष्टिकोण के विपरीत है । - . 


पूर्वी दर्शनों में मानव और प्रकृति के सम्बन्ध भी, पाश्तास्यों से, विपरीत हैं। जहाँ पश्चिम मानव को प्रकृति 
का स्वामी मानता है, वहाँ पूर्वी दर्शव स्वयं को प्रकृति का एक घटक मानता है। वह प्रकृति को असीम अतः पूर्णतः 
शेय नहीं मान पाता । फलत: वह उसके प्रति सहृदय बना हुआ है। इन आभासी विरोधों के बावजूद भी आज का दर्शन 
विविधता अतएवं शान्ति की बहु-सम्भाव्यता की स्वीकृति की ओर उन्मुल् है। ९ 


खंड ३ 


ध्यान और योग : विविधा द 


सीस॑ जहा सरीरस्स, जहा मूल वुभस्स य। 
सब्बस्स साधुधम्मस्स, तहा झक्षाणं विधोयते ॥ 
समणमुत्त, 484 


इतत्ा स्वाध्यायादहरह रविश्वांतविहितात्‌ । 
परिश्चांतोध्त्यंतं यवि भवति विश्राम्यतु तबा ॥ 
बहिजल्प॑ मुक्वा पामसलिलनिष्पंदशिशिरं । 


मुनिर्ष्यण॑ धारागृह॒मिव सुल्ाय प्रविशतु ॥ 
कुमार कवि 


ध्यान का शाॉस्त्रोय निरूपण 


एनय० एंल० जेन 
झेत केन्द्र, रीचा, स० प्र० 


प्रस्ताक्षमा 


तुलनात्मक अध्ययन के वैज्ञानिक युग में समान विचारों, धाराओं एवं पद्धतियों को पारभाषिक शब्दावली की 
विविधता जिज्ञासुओं के अध्ययन के समय एक व्यवधान के रूप में सामने ओतो हैं। सन्नहवीं-अठारहवीं सदी में यह पाया 
गया कि ज्ञान के विकास की समग्र प्रगति की दर इससे पर्याप्त रूप में प्रभावित होती है। बैज्ञानिकों ने तो पारिभाषिक 
दाब्दावली की एकरूपता का विकास कर अपनी प्रगति में चार चाँद लगाये हैं, पर दाशंनिकों एवं पूर्वी विद्वानों की 
बात निराली है । उन्हें विविध रूपता में ही एकरूता के दर्शन होते हैं चाहे वह सामान्य जन के लिये कितनी हो अबोध- 
गम्य क्‍यों न प्रतीत होती हों ॥ यही कारण है कि जहाँ वैज्ञानिक जगत्‌ विश्व मंत्र पर बिकसित हो रहा है, बहो दार्शनिक 
मंच यथास्थिति में पड़ा है। इसीलिये भारतीय धर्म और दर्शन ऐतिहासिक अधिक होते जा रहे हैं। यह तथ्य ध्यान के 
निरूपण से भी भलोभांति प्रकट होता हैं । यह प्रसन्नता की बात है कि बीसवीं सदी में इस दिशा में विचारात्मक एवं 
प्रक्रियत्मक विकास के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं । 


यह सुशात है कि हिन्दू, जैन और बोद विचार धारा में आध्यात्मिक विकास, चरम सुख की प्राप्तिया 
मिर्वाण के लिये ध्यान एक आवध्यक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की बहिमृखी दृष्टि को अन्तर्मुखी बनाता है। उसे उदासोने 
दृष्टा बनाकर सुखानुमृति का मार्ग प्रशस्त करना है। पर प्रारम्भिक जैन शास्त्रों में इसे लोक विपक्यना (शरीर दर्शम या 
शोधन) या संप्रेक्षा के नाम से बताया गया है। बौड्ों ने इसे विपए्यना या समाधि कहा है। योगशास्‍्त्र इसे ध्यान योग 
का नाम देता हैं। यद्यपि सामान्य जन को योग, ध्यान एबं समाधि जैसे शब्द समानार्थक से लगते हैं, पर शास्त्रों में 
इनके भिन्न-भिन्न अर्थ हैं। सिद्ध सेन गणि ने योग के छह पर्यायवाची बताये हैं जिनमें ध्यान ओर समाधि भी समाहित 
हैं। सामान्यतः घ्यात योग का एक अंग हैं और उससे समाधि या स्थितप्रश्ञता आती है। फलधः योग ध्यान और 
समाधि को समाहित करता है । 


योग दाब्य का अर्थ 


योग शब्द का पारिभाषिक अर्थ प्रत्येक विचार घारा में भिन्न हैं। जेन इसे मन, वचन व दरोर की क्रियाओं, 
प्रवृत्तियों के या आस़व के रुप में बताते हैं। इसके ठोक विपरीत, योगशास्त्र इसे चित्त की वृत्तियों के निरोध या केनद्रण 
के रूप में व्यक्त करते हैं। बौद्ध मन, वचन, काय के सु-स्थित द्वोने से प्राप्त बोध को योग कहते हैं । यही नहों, जैनों के 
प्राचीन प्रन्‍्यों में भी इस शब्द के अनेक अर्थ मिलते हैं। शिवाय के टोकाकार ने इसका अर्थ कायक्लेश, तपर और ध्यान 
किया है ! सत्र कृतांग,ससवायांग, दशावेकालिक, उत्तराष्ययत ब क्ावश्यक सूत्र में भो अनेक अर्थों में इसका उपयोग हे । 
अर्थापत्ति से ही हम इसका सही अर्थ मान सकते हैं । 
१५ 


११४ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


व्याकरण के अनुसार भो, 'युजिर और “युज' घातु से बननेवाले योग शब्द के दो अर्थ होते हैं--इनमें से 
एक क्षय तो समाधि होता है । पर सामान्य व्यवहार में योग शब्द जोड़, मिलन, बन्धन, संयोग आदि की भौतिक 
क्रियाओं का निरूपक हैं। इस दुष्टि से जैन-सम्मत अथथं अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । योग का एक अन्य अर्थ जोतना भी 
है जिसके बिना अच्छी आध्यात्मिक प्रगति न हो सके । सारणी में विभिन्न भारतोय पद्धतियों में योग शब्द के अथं दिये 
गये हैँ । इससे प्रकट होता है कि योग शब्द की अर्थंयात्रा आध्यात्मिक विचार घारा के विकास के साथ भौतिक क्रियाओं 
से प्रारम्भ होकर आध्यात्मिक विकास की प्रक्रियाओं में बिलीन होती है। इसीलिये जैनों ने प्रत्येक तत्व को भौतिक 
(दथ्य) और आध्यात्मिक (भाव) रूप में वर्गकंत कर विवरण दिये हैं। सारणी, से स्पष्ट है कि अन्य पद्धतियों में, 


सारणी १ : योग शब्द के अय 


पड़ति अर समक्ष पारिभाषिक शब्द 
बेद. | जल्‍न-० जोड़ता, इन्द्रिय वृत्ति, इन्द्रिय नियन्त्रण न 
उपनिबद्‌ ब्रह्म से साक्षात्कार कराने वाली क्रिया योग 

गीया कम करने की कुशलूता योग, कर्योग 

गोग दर्शन चित्त वुत्ति निरोध योग 

बोद्ध बोधि प्राप्ति समाधि 

जैन () मन, बचन, द्वारीर की प्रवृत्ति योग, आस्रव 

(7) आत्माशक्तिविकासी क्रिया (हरिभद्र) योग, समाधि, ध्यान 

व्याकरण जोड़ना, समाधि, जोतना 


योग दाब्द का अर्थ जेनों की मूल मान्यता से भिन्न है। उत्तरवर्ती जैनाचार्यों ने अथ॑-समकक्षता प्रदान की है। सामान्य जन 
में भी यही अथं रूढ़ है। इसके मूल अर्थ का अध्यात्मीकरण हो गया है और इसे आत्मा-परमात्मा के मिलन के रूप में 
तक प्रकट किया जाता हैं। यह स्वाभाविक हैं कि योग का ऋणात्मक (विश्नेदात्मक) अर्थ भी पाया जावे । इसलिये 
बहिर्मुखी दृष्टि के निरोध और अन्तर्मृखी दृष्टि को जागृति के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है । वस्तुतः योग-अभ्यास से 
शरीर, बचन एवं सन के दूषित मरू बाहर हो जाते हैं और अन्तर्मुखी ऊर्जा प्रकट होतो है । इसके बिपर्यास में, योगी 
शब्द का अर्थ प्रायः सभी पद्धतियों में एकसा हो माना जाता है। यह एक विशेष प्रकार के अ-सामान्य एवं आध्यात्मिक 
शक्ति सम्पन्न व्यक्तित्व का निरूपक हू 


योग के समान ही संयम शब्द भी हैं। योग दर्शंन में इसका अर्थ धारणा, ध्यान एवं समाधि की त्रयों से 
लिया जाता है। जैन दर्शन में सम्यक्‌ प्रकार से ब्रतादि के पालन के लिये इन्द्रिय एवं प्राणियों की पोड़ा के परिहार के 
प्रयत्त से लिया जाता हैं । बौद्ध के यहाँ यह 'शोल' हो जाता हैं। फिर भी, यह सभो जानते हैं कि संयम और योग 
परस्पर सम्बन्धित हूँ । 


ध्यान भी इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण शब्द हे । बोद्ध दर्शन में शोल, समाधि एवं प्रज्ञा की त्रयो में ध्यान 
और समाधि समातार्थक ठहरते हैं। योग दर्शन में ध्यान समग्र अष्टांग योग का एक उच्च स्तरीय घटक हैँ । जैन दर्शन 
में यह संधर एवं निर्जरा का एक घटक है । ध्यान को एकालम्बनी चित्त वृत्ति या चित्त वृत्ति को एकतानता की परि- 
भाषा से पतंजल योग तथा ज॑न संवर-निर्जरा प्रायः समानाथी लगते हैं। पर इनके अतेक विवरणों में भिनश्चता पाई जाती 
है । इस भिन्नता के बावजूद भी दोनों के परिणाम्र एक समान होते हैं । 


३] ध्यान का शास्त्रीय निरषण ११५ 


योग के समान ध्यान के भी लनेक पर्यायवाब्री शब्द हैं जितमें साम्यमाव, समरसीभाव, बुद्धि-रोध, अन्तः 
सल्लीनता, सवीजता, समाधि, स्वान्त निम्नह आदि प्रमुख हैं । इन नामों से स्पष्ट हैं कि इनमें अधिकांश ध्यान के फल हो है । 


जैनाचार एवं प्रवृत्ति क्षेत्र में, प्रारम्भिक ग्रन्थ में योग शब्द स्वतन्त्र रूप से नहीं पाया जाता । बहाँ ध्यान 
के ही स्फुट विवरण मिलते हैं। इसे साधु धर्म का शीष कहा गया है । उत्तर वर्ती समय में योग की परिवद्धित एवं 
समकक्ष परिभाषा के अनुसार उस पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये । आज स्थिति यह है कि ध्यान के साल भ्रन्धों की चुलना में 
योग पर १६-२६ ग्रन्थों करी €ृच्ची टाटिया और दिये ने दी है। अलेक ग्रन्थों में ध्यान और योग दोनों को मिलाकर 
ध्यान योग का वर्णन मिलता हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरबर्ती आचार्यों पर पतंजल योग की महत्ता और व्यापकता 
का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ध्यान के बदले योग पर ही प्रन्थ लिखे जिनमें ध्यान का भी वर्णन मिलता हैं । इसका 
कारण यह रहा कि दोनों परम्पराओं में इन दोनों शब्दों की परिभाषा समानार्थो हो गई । फिर, जैनों ने सदैव देश, 
काल व दीत्र की परम्पराओं को उदारता पूर्वक समाहित किया है । यह तथ्य प्रत्यक्ष शब्द को परिवर्धित परिभाषा तथा 
'प्रमाण' शब्द की समय-समय पर संद्योधित परिभाषाओं से स्पष्ट होता है। यहो कारण है कि जैन ग्रन्थों में भी पतंजल 
के अष्टांग योगों के आधार पर विवरण पाये जाते हैं। अनेक विवरण विकसित रूप में भी हैं। पर ये विवरण ७-८वों 
सदी और उसके बाद के ही हैं । 

ध्यान सम्बन्धी प्रारम्भिक विवरण हमें आचारांग, स्थानांग एवं भगवती सूत्र में भगवान महावीर के 'संपक्खिए 
अप्पगमप्पयेण' के सिद्धान्त पर आधारित कायोत्सग्ग मुद्रा, नासाग्र दृष्टि एवं उकडूँ आसन आदि के रूप में मिलता है । 
ये सभी प्रक्रियायें योग दर्शन में भी हैं । जैन ध्यान साहित्य के लेखक आधार्यों में कुंदकुंद, छिवायं, पृज्यपाद, हरिभद्र, 
शुभचन्द्र, हेमचन्द्र, यशोविजय गणि आदि प्रमुख हैं। इस विषय में बरतंभान युग में उपाध्याय अमर मुनि, आचार्य तुलसी, 
युवाचार्य महाप्रज् और उनके सहयोगी साधुधुन्द, आचार्य हस्तीमसल एवं कुछ शोधकर्ताओं ने अच्छा साहित्य प्रस्तुत किया 
है | तुलसी जी और हस्तीमल जी ने क्रमशः प्रक्षा ध्यान एवं समीक्षण-ध्यान के नाम से ध्यान को प्रतिष्ठित कर इसे 
व्यक्तिगत या मात्र साधु-जीवन की प्रक्रिया के बदले सामूहिक प्रक्रिया के रूप में विकसित कर इसकी व्यापकता एवं 
उपयोगिता को हो नहीं, अपितु इसकी बेशानिकता को भी परिपुष्ट किया है। इससे धर्म की_मात्र व्यक्तिनविकासिनी विचार- 
धारा को समूह-विका्सिनी वृत्ति के रूप में परिणत होने का अवसर मिला है । 
ध्यान की शास्त्रीय परिभाषा 


है आए 


ध्यान शब्द 'ध्य संप्रसारणे, प्रवाहे या ध्याने धातु का ल्युट्-प्रत्ययी रूप है । इससे शरीर और मन की वृत्तियों 
के समुचित दिशा में प्रसारण, प्रवाह या अवस्थान के भ्रक्रम को ध्यान माना जा सकता है। इसे आध्यात्मिक अर्थों में 
सांख्य ने ध्यान निविषयं मन: माना हैँ। पातंजल इससे अधिक व्यावहारिक है । उसने निविषयता के स्थान पर तत्र- 
एक तानता ध्यान! कह कर लक्ष्य प्राप्ति को ओर इंगित कर दिया। इससे विपर्थात में, जैन आगमों में शरीर प्रेक्षा 
ओऔर सम्प्रेक्षा (अंतरंग प्रेक्षा) को ध्यान का रूप बताया हैं। आगमिक आचार्य ध्यान को शारीरिक एवं मानसिक नियंत्रण 
एवं सन्तुलन का साधन मानते हैँ । इसीलिये बे कायोत्सर्ग और विपश्यना के अन्तगंत सुक्ष्म आनप्राण लब्धि तथा महा- 
प्राण ध्यान का भी उल्लेख करते हैं। वस्तृतः आगम युग में यह मान्यता रही होगी कि मनोवृत्तियों की एकाग्रता बिना 
शरीर शोधन के नहीं हो सकती । छिवार्य भी आगम युग की मान्यताओं के समथंक भ्रत्ीत होते है । 


आगमिक घारणाओं के विपर्यास में, कुंद-कुंद अपने प्रवचनसार ओर नियमसार में बचनों एवं चित्तवुत्तियों 
का निरोध कर पूर्ण अन्तर्मुखों होने की प्रक्रिया को ध्यान मानते हैं। यह प्रतिक्रमण का सर्वोत्तम साधन है। जीवन-शोधक 
है , ध्यान से समवृत्तिता उत्पन्न होती हैं। यह योगकर्म के अभाव में ही सम्भव है। प्रवच्ननसार में दंत और ज्ञान के 
विकास की प्रक्रिया को हो ध्यान कहा गया है । 


(१६ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्रों साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


बुन्दकुन्द की परम्परा का अनुसरण करते हुए उमास्वाति ने जैन परम्परागत ध्यान की परिभाषा को सर्वाधिक 
स्पष्ट रूप से कहा है। उनके अनुसार, ध्यान संबर तत्व (सात में से पाँचवाँ, समू--अच्छो वृत्तियों को ओर वर-गति करने 
को वृत्ति) के छह मुख्य घटकों के सत्तावन भेदों में तर नामक घर्म के अन्तरंग छह भेदों में अन्तिम प्रकार हैं : संवर-+ 
तप-» अन्तरंग तप -०»घ्यान | इनकी परिभाषा योगसूत्र के अति निकट आतो है। उन्होंने एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यान 
कहा है। अकलंक ने अन्तःकरण या चित्तवृत्ति को चिन्ता माना है, स्थिरीकरण या अवस्थान को निरोध माना हैं । भग्र 
शब्द से दिशा, पदार्थ, चैतन्य, आत्मा या लक्ष्य का ग्रहण किया है। इस प्रकार, चित्त की वृत्ति को एक दिल्ला, पदार्थ 
या आत्मा में स्थिरतापुरवंक अवस्थित करने को प्रक्रिया को ध्यान कहा जाता है । यहाँ अग्र” योग के देश शब्द का तथा 
बन्ध या 'एकतानता' को चिस्तानिरोध का समकक्ष मानना चाहिये । पृज्यपाद ने निम्न॒लख्प से अवभासमान ज्ञान को 
ध्यान कहा है। यह उम्ास्वामि के मत का फलिताथ हो है। वस्तुतः सामान्य ज्ञान सर्देव अनिश्चित होता है। इससे 
हम ज्ञान और ध्यान में अन्दर कर सकते हैं । समस्तमद्र भा ध्यान की अन्तर्मुखो परिभाषा को हो मान्यता देते है । 
रामसेन ने भी आत्मतत्व को परटकारकमय मानकर ध्येय में स्थिर होने की वृत्ति को ध्यान कहा हैँ । अभयदेव सूरि ने दुढ़ 
अध्यवसाय को ध्यान कहा है। शुभचन्द्र ध्यान को अन्तःकरण शोधक एवं विवेक जागृत करने बाला मानते हैं । लेकिन 
उन्होंने योग के अष्टांग को स्वीकृत करते हुए उसका विवरण दिया हैँ । उतका अनुसरण हेमचन्द्र ने भी किया हैँ । ध्यान 
को इस रूप में वरशित करने की परम्परा वस्तुत: हरिभद्व ने श्रारम्भ की थी । इनके पूर्ववर्ती सिद्धसेन दिवाकर भी शरीर, 


प्राण एवं मन को सन्तुलित करने को क्रिया से प्राप्त एकाग्रता को ध्यान मानते हैं। परन्तु अकलंक प्राणापातनिरोध और 
उसके परिगणन को ध्यान का रूप नहीं मानते । 


बस्तुतः यह सभी मानते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त बड़ा चंचल ओर क्षण-क्षण परिवर्ती होता हैँ । उसकी इस 
वृत्ति का कारण ज्ञानेन्द्रिय, फर्मेन्द्रिय, परिवेश, सस्क्रार एवं भावनाएं आदि हैं । यह परिवर्तिता व्यक्ति को अनेक प्रकार 
से प्रभावित करती हैं। यह उस दिद्धान्त के अनुकूल नहों हे जहाँ यह माना जाता हैँ कि एक द्रव्य दूसरे को प्रभावित 
नहीं करता । इससे उसकी आन्तरिक दाक्ति का अपव्यय हांता है । इस परिवर्तिता को एकमुखों तथा स्थिरता प्रदात 
करने से न केवल ऊर्जा का अपब्यय बचता है, अपितु वह संचित होकर अनेक लाभकारी परिणाम भो प्रकट करतो है । 
चित्त की यह एकाग्रता आलम्बन या निरालम्बन ध्यान के अभ्यास से आती हैं । 


जैन धास्त्रों मे कालक्रम से वणित ध्यान की उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हैं कि आगम्िक काल की ध्यान 
की शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक वृत्तियों को एकाग्रता की परिभाषा कुन्दकुन्द युग से लगभग पाँच सौ व तक 
सात्र मानसिक एकाग्रता की विचारधारा के रूप में चली। प्रायः ७-८वों सदी में यह परिभाषा पुनः विस्तृत हुई और 
आगमिक मान्यता के अनुसार व्यावक बनों । यहा परिभाषा अब प्रचलित है। इससे ध्यान के क्षेत्र की व्यापकता और 
लोकप्रियता में वृद्धि हुई हैं । फलुत: अब हम ध्यात का शरोर, मन एवं वित्त को वृत्तियों के नियन्त्रण, स्थिरोकरण के 
प्रयत्तों के रूप में मान सकते हूँ । ५ 


सामान्य जन के मन में ध्यान और उसकी प्रक्रिया को गृढ़ता हो बठ्दी हुई हैं। फलत: व इसे अपने वश की 
बात न मात कर इसे समझने का प्रमास हो नहीं करना चाहते । इसलिये भगवती आराधना और ज्ञानार्णव के आचार्मों 
ने ध्यान को सहज रूप में समझने के लिये अनेक उपभानों द्वारा उसका विवेचन किया है । ये सारणी २ में दिये गये 
हैं। इन उपमानरों से ध्यान के उद्‌देवय व साध्यों का अच्छा ज्ञान होता हैं और आध्यात्मिक विकास में उसको महत्ता परिद्ध 
होती है । इन उपमानों के आधार पर ध्यान इन्द्रिय, कषाय, पाप, कर्म, मोह, राग आदि अशुभ भ्रवृत्तियों पर नियन्त्रण 
कर साम्यभाव प्राप्ति में सहायक होसा है। यह व्यक्ति एवं उप्तके परिवेशों संसार को सुखमय बनाता हैं । 


शत] 


जपमान 

१. कोड़ा 
३, दाक्ति 
३. अग्नि 


४. बज 
५, कबच 
६-७, आयुध, खज़ू 
८. सूर्य 
९, जहाज 
१०. अमृत 
११. यह्टि 
१२. बल 
१३. छाया 
१४. सरोबर 
१५. गर्भगृह 
१६. औषधि 
१७. दृर्धपान 
१८. भन्न 
१९. नोका 
२०, शीतल जलधारा 


ध्यान का विशिष्ट बिथरण 


सारणी २ : ध्यान के उपसान 


काय॑ 

इन्द्रिय कषाय घोड़ों पर नियन्त्रण 
इन्द्रिय-बाणों का वारण 

जीव-लौह बुद्ध होता है, कमं-घृत जलता है, पाप-वन नष्ट 
होता है, कषाय शीत शांत होता है 
पाप थुक्ष को काटता है 
कषाय-योद्ा से रक्षा करता है 
कषाय योद्धा/मोह शत्रु को नष्ट करता है 
रागादि अन्धकार को दूर करता है 
संसार-सागर को पार करता है 

मोह तिद्रा नाश, समत्व लक्ष्मी प्रासि 
कषाय-शत्रु से रक्षा 

कषाय सेना को जीतता है 

कषाय घृप का शम्तन 

कषाय-दाह का शमन 

कषाय-वायु का अबरोध 
कंधाय-रोग शमत 

कषाय-रोग नाश 

विषय भूख का दामन 

अविद्या नदी को पार करना 
आत्मशांति लाता है । 


ध्यान का शास्त्रीय निरूषण ११७ 


संदर्भ 
(६) भगवती आराधना 
गाथा ८४१९-४३ 
गाया १३९२, ९७ 
गाथा १८८६-९६ 
((_) समबसार : २३३ 
(0) छागार्णन १/२३, 
१३/३२, ५, ६९/२८॥ 
(९) अत्मप्रबोध ; २९, ४९ 


ध्यान की परिभाषा के साथ ही, अनेक ग्रन्थों में उसका अनेक शीषषकों के अन्तगंत विस्तृत्ष बिबरण पाया जाता 
है । ध्यान का अधिकारी कौन है (घ्याता) ? ध्यान का ध्येय. (आलम्बन, लक्ष्य) क्‍या है ? ध्यान के प्रकार (भेद) और 
प्रक्रिया क्या है ? ध्यान का फल क्‍या है ? ध्यान काल क्या है ? इन प्रश्तों का उत्तर हो ध्यात्ा, ध्यान, ध्येप, ध्यान- 
फल एवं काल शीर्षकों के अस्तगंत दिया जाता हैँ। कहीं-कहीं इन शीषंकों को संख्या आठ तक दी गई हैं। हम अपना 
निरूपण पाँच शीर्षकों में करेंगे। 
(अ) ष्यात का अधिकारी, ष्याता : (१) प्रवृत्तियों का आधार ह 

जैन ज्ञास्त्रों में ष्याता संबंधी चर्चा मनोवृत्ति, संहुनन एवं गुणस्थानों के आधार पर की गई है । प्राचीन 
शास्त्रीय मान्यता के अनुसार, ध्यान वही कर सकता है जो मुमुक्षु हो, संयत्री हो, जिसके शरीर के अस्थिबंत्र ( संहनन ) 
उत्तम हों, वासना से निलिप्त, जितेन्द्रिय, धीर और मनोवशों हो । संक्षेप में, जो शुभ प्रदृत्तियों की ओर उन्मुख है, बह 
ध्यान कर सकता है। ऐसा माना जाता हैँ कि आध्यात्मिक विकास को दृष्टि से चोशे स्रे चौदहनें चरण का व्यक्ति ध्यान 
का अधिकारी है । यह भी सासान्‍्य धारणा है कि ऐसा विकास साधुत्र्था से हो संतव है। अतः सामात्यत: साधुश्नार्सी हो 


११८ प० जगन्मोहनलाल श्षास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ स्ण्ड 


ध्यान के अधिकारी हैं। कुन्द-कुन्द ने कहा है कि योगी हो ध्यान कर सकते हैं। इसका कारण उनके आत्मिक विकास को 
क्षमता एवं कोटि हो है | शुभचन्द्र के अनुसार ध्याता उत्तम, मध्यम और जघन्य कोटि के हो सकते हैं । 

सामान्यतः ध्याता को ज्ञानी भो होना चाहिये । प्राचीनकाल में दशपूवंधरों एवं बीजबुद्धि धारकों को परम- 
ध्यानी साना जाता था । वर्तमानकाल में पाँच समिति व तीन गुप्ति वाले केवल तीसरे ध्यान के अधिकारी हूँ । 


सामान्य गृहस्थ, मिथ्यादृष्टि, अस्थिरमति मुनि, अठारह विक्रियाओं के अम्यासी तथा कंदर्पी आदि पंच भाव- 
नाओं की मनोवृत्ति के लोग ध्यान के अधिकारी नहीं होते । यह तो पता नहों कि आगमकाल को ईसापूव॑ सदियों में ऐसे 
प्रतिबंध थे या नहीं, पर वर्तमान में इन प्रतिबंधों पर पुनविचार आवश्यक हैं ॥ सभी कांटियों के व्यक्ति अवशन-आदि 
बाह्य तप तो करते ही हैं जो अन्तरंग तप एबं ध्यान के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। वस्तुतः तप और ध्यान की 
प्रक्रिया उन लोगों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का कार्य करेगी जिनका चित्त एवं क्रियाएँ बहुमुखतः चलायमान रहती 
हैं। उन्हें ही संसार की दुःखमयता को वृत्ति को सुखभयता की ओर परिवर्तित करना है। वस्तुतः इस विषय में 
गहस्थ को भरत्संना अनुचित ही कही जायेगी । यह कथन धर्म और शुक्ल ध्यान की दृष्टि से मानने पर भी द्रव्य संग्रह में 
तो गृहस्थ को अपवादरूपेण घ॒र्म ध्यान स्वीकृत किया ही गया है। फिर गृहस्थ तो साथुओं का पालक, रक्षक, संवर्धक 
और नियन्त्रक है। वही तो आगे चलकर साधु होने वाला है। आतंन-रौद्र ध्यानी गृहस्थ के लिए साधुओं के प्रति ये 
क॒र्तंब्य फैसे सम्भव हैं ? क्‍या वह साधुओं को समष्यातों नहों बनायेगा जैसा आज हो रहा है । उमास्वामो ने सम्यक 
दृष्टि, श्रावक एवं ब्रती की निजंरा का संकेत दिया है । यह निजंरा बिना तप और ध्यान के कैसे होगी ? यह माना जाता 
हैं कि अकाम निर्जरा सभी को हो सकती है, पर सकाम ति्जरा (कर्मक्षय हेतुक) साथु को ही होती है। अकाम निर्जरा के 
अन्तर्गत इहलोकिक, पारलोकिक, यद्य-कीति प्रेरित उद्देश्यों से किये गये तप और ध्यान आते हैं । यह मिथ्या दृष्टि-सहित 
सभी को हो सकती है। अठः बह भी ध्यान का अधिकारी है। प्रेक्षाध्यान या योग को दृष्टि से तो आजकाल तप के 
विभिश्न रूपों के अम्यास द्वारा अपराधियों की मनोवृत्ियों में १रिवततन, बालकों में नैतिकता व सक्रियता का विकास, 
सेवा निवृत्ति, सामान्य था जीवन से निराश थ्यक्तियों में जीवन के प्रति उत्साह एवं लक्ष्य के प्रति जागरूकता आती हैँ । 
अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों में किचित्‌ सुधार की आवश्यकता हैं। यह अवश्य है कि सभी लोग ध्यान के उच्चतर चरणों 
को अभ्यास से ही पा सकते हैं । 

इस भ्रतिबन्ध के विषय में यह कहा जा सकता है कि ये मात्र धमं और शुक्ल घ्यान के क्षेत्र में लागू होते है 
आते एवं रौद्र ध्यान पर नहीं । पर द्रव्य संग्रह के टीकाकार के समान ज्ञानार्णव के टीकाकार ने भी गृहस्थों के धर्म ब्वान 
उत्सर्गतः ही माना है। बस्तुतः ध्यान कोई भी हो, उसकी प्रक्रिया तो वही है । ये दोनों ध्यान ऐहिक उद्देश्यों के लिये 
किये जाते हैं। संभवत: इन ध्यानों के दुरूपयोग के कारण उपरोक्त प्रतिबन्ध लगाये गये हों। लेकिन इन प्रतिबन्धों से 
साधना सार्ग कुंठित हो गया और भाज उसके पुनरुद्धार की आवश्यकता आ पड़ी है । इसोलिये शास्त्री ने उमास्थामी की 
ध्यान-परिभाषा के सूत्र की उपथुक्तता पर प्रधन चिह्न लगाया हैँ । इन प्रतिबन्धों के निराकरण से समाज, शायद, अधिक 
लाभान्वित हो सके । ; 
(ए) स्वस्थता था संहनन का आधार 


कै 


यह सुज्ञात है कि ध्यान के लिये विश्विष्ट आसन, समय तथा मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है । आसन की- 
स्थिर-सुखी परिभाषा के बावजूद भी सामान्य आसन ध्यान मुद्रा का प्रेरक नहीं । इसके लिये कुछ विशिष्ट आसन आब-. 
“श्यक हैं। इन आसनों को विशिष्ट समय तक ग्रहण करने का अभ्यास चाहिये। यह अभ्यास केवल वें ही कर सकते हैं 
जिन्हें समुचित वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम है। इन आसनों के लिये द्ारीर स्वस्थ और बलवान होना चाहिये हु 
इसोलिये शास्त्रों में उसी को ध्यान का अधिकारी बताया गया हैं जिनके शरोर के अस्थिबन्ध, स्तायुबन्ध, एवं माहीबन्ध 
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(संहनन) उत्तम हों । दिगष्थर आचायों के अनुसार, छह संहननों में से प्रथम दीन और श्वेताम्बर भतानुसार प्रथम चार उत्तम 
साले गये हैँ । लेकिन चरम आध्यात्मिक विकास की दक्षा केवल असामान्य बलशालो क्षरीर से हो प्राप्त होती है। बरतंमान पदञ्मम 
काल, छठा काल एवं भावों उत्सपिणी के छठे एवं पाँचवें काल में आत्मिक चरम विकास (निर्वाण) या अवनति (सप्तम नरक) 
को शास्त्रीय सम्भावना न होने से अगले ८०-८१ हजार वर्षो में ऐसा बली शरीर किसी को प्राप्त नहों होगा । 

सामान्य मनुष्य के संहनन पाँचवीं एवं छठो श्रेणी के होते हैँ। आसन एवं प्राणायाम के अभ्यास से इनमें 
परियतंन संभव होता है क्‍योंकि इनसे शरीर की अन्तरंग ऊर्जा बढ़ जाती हैं। इससे वे चौथो यथा तोसरो संहनन कोटि 
में पहुंचकर घ्यान के अधिकारी हो सकते हैं। संहनत को उत्तमता के मानदण्ड से यह स्पष्ट है कि दिगम्वर ध्यान की 
श्रक्रिया को अधिक कठोर मापते हैं । दूसरी ओर, यह भी स्पष्ट है कि इवेताम्बर ध्यान की प्रक्रिया को अधिक व्यापक 
और प्रभावशाली बनाने की ओर अग्रसर रहे हैं । 
(00) ब्रुणस्थानों का आधार 

संहनन की विशेषता के अतिरिक्त आत्मिक विकास के चरणों (गुणस्थानों) के आधार १र भी शास्त्रों में 
च्याता को अभिलक्षणित किया गया हैं । इसे सारणी रे में दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि तीसरे गुणस्थान तक 


सारणी ३. पष्यान के अधिकारों मुणस्थान का आधार 


ध्यान गुणस्थान 
१. आतं ध्यान ४-६ गुणस्थान 
२. रोद्र ध्यान ४५ ,, 

३. धर्म ध्यान ४-१३ ,, 

४. शुक्ल ध्यान १०-१४ ,, 


व्यक्ति में ध्यान की क्षमता नहीं आती । यह मान्यता उपरोक्त चर्चा की दृष्टि से पु्निचारणोय प्रतीत होती है । कुमार कवि 
ने आरंमक, ध्याननिष्ठ एवं निष्पन्नथोगी के रूप में ध्याताओं की तीन कोटियां बताई हैं । 

इस प्रकार ध्यान के अधिकारी ऐसे सभी सामान्य एवं साधु धर्मो व्यक्ति हो (सकते हैं जिनका शरीर पृष्ट 
एबं बलवान्‌ हो एवं जो राजसी एवं साल्विक वृत्तियों की ओर उन्मुख हों। शरीर की बलशालिता एवं मनोवृत्तियों की 
कोटि ध्यान को कोटि एवं योग्यता के मापदण्ड हैं। प्रेक्षा और समीक्षा ध्यान की पद्धति का विकास और प्रभाव इसो 
मान्यता पर आधारित हैं । 


(थ) ध्यान के प्रकार 
भगवती, स्थानांग, तल्वार्थ सूत्र, ज्ञानाणंव और अन्य घ्यान-साहित्य में ध्यान के मुख्यतः चार भेद बताये 


गये हैं--() आत॑ (४) रोद (४) घमं या धर्म्य एवं (४) शुक्ल । सभी उत्तरवर्तों आचार्यों ने इसे माना हैं। फिर भी 
विवेचन की दृष्टि से ज्ञानार्णव में इन्हें तीन कोटियों में वर्गीकृत किया गया है : 


() अभप्रश्वस्त # आर्त, रौद्र अशुभाशय, अशुभ लेश्या, पापबन्ध, दुगंति । 
(४) प्रशस्त ४ ध्रम्यं, शुक्ल पुष्याशय, शुभ लेद्ष्या, पुण्यवन्ध, स्वयं । 
(#)) शुद्ध 5 छुकल (अन्तिम पद) आत्मोपलब्धि, स्व, मुक्ति । 


अप्रशस्त ध्यान लौकिक तथा व्यक्तिगत रागद्वेष-प्रेरित होते हैँ । अत; उन्हें हेय ही माना जाता है। प्रशस्त 
ध्यान शरीर एवं सन को शुद्ध कर साम्य, समरसता एवं अन्तमुंखता उत्पन्न करते हैं, अतः ये उपादेय हैं। पूर्वोक्त 
शास्त्रीय मान्यता के परिप्रेक्ष्य में केवल धर्म ध्यान ही हमारे लिये, वर्तमान में, उपादेय बचता है । 


१२० पं० भगन्मोहनस्तल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ 


ध्यान के भैदों के विषय में दिगे ते तमस्कार स्वाध्याय के आधार पर एक अपवाद बताया है। इसमें ध्यान के २४ भेद बताये गये हैं। ये ध्यान 
के सामान्य एवं परमभेद के रूप में शुन्य, कला, ज्योति, बिन्दु, नाद, तारा, लय, ऊुव, मात्रा, पद, सिद्धि के रूप में चौबीस मेंद हें । वस्तुतः गाया के 
अनुसार ये बाईस (११७२) भेद ही होते हैं। इस गाथा से चौबीस भेद तिरपित करने के लिये उसका मूल खोजना होगा । ध्यान के इन भेदों को वह 
मान्यता प्राप्त नहीं है, जो चार भेद को परम्परा को हैं । इन चारों ध्यानों का विवरण सारणी ४ में दिया गया है । 


सारणी ४-जेन शास्त्रों में ध्यान के भेदों का विचरण 
मास प्रकार लक्षभ आलंबन अनुप्रेज्षा... गति हेए्पा स्थिति 
१. आतंध्यान १. इष्ट वियोग क्रंदन, चिन्ता, नल न्- तिर्यच्च अशुभ तीन ४-६ गुणस्थान 
२. अनिष्ट संयोग दीनता, अश्रुपात, 
३. बेदना, रोगजचिता बलेश चर्चा 
४. निदान, भोगात्त हि 
२. रोद ध्यान १. हिंसानंद आसन्न दोष, न पा तिर्यंच.. अशुभ ४-५ गृणस्थान 
२. मुपानंद बहुल दोष, 
३. चौर्यान॑ंद अज्ञान दोष, 
४. संरक्षणानंद आमरणांत दोष 
है. धमं/घम्यंध्यान (१. आज्ञा विचय (१) आज्ञा रुचि (१) पिंड, पद, अनित्य, पीत, प्म , ४-१२ गृणस्थान 
२. अपायविचय निसर्य रुचि, रूप, रूपातीत अशरण, मनुष्य, देव. शुक्ल 
३. विपाकविचय उपदेश रुचि, 
४, संस्थानविचय सूत्र रुचि, (२) आजंब, लघुता, एकत्व, 
(२) वाचना, पृच्छना, मार्दव, उपदेश, संसार 
परिवतंना, घमंकथा, जिनागम रुचि 
अनुप्रेक्षा, सामयिक 
४. शुक्ल ध्यान. सविचार पृथक्त्ववितक॑ विवेक, क्षान्ति, क्का, अपाय, मनुष्य, देव, तीन शुभ १०-६३ गृण॑स्थान 
२. अविचार 20408 ब्युत्सर्ग मुक्ति, अशुभ, निर्वाण लेश्यायें १३-१४, केबलो 
३. सूद्षमक्रिया प्रतिपत्ति ... अब्यथा, आजंब, अन॑तर्व॒त्तिता 
४. म्युपरतक्तिया निवृत्ति. असंमोह सार्दव, विपरिणाम 
ख्पातीठ 
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इससे स्पष्ट है कि प्रशस्त घ्यानों की अपेक्षा अप्रशस्त ध्यानों के वियय में शास्त्रीय विवरण काफी कम हे । 
सम्भवतः इनकी बहिर्मुलता ही इनकी अप्रशस्तता का कारण है | तल्वा्थ सूत्र में ५ सूत्रों में आतंध्यान, एक सूत्र में रौद्र- 
ध्यान, दी सूत्रों में धमं-ध्यान तथा सात सृत्रों में शुक्ल-ध्यान का विवरण मिलता है। इसमें उनके भेद, परिभाषा तथा 
अधिकारी बताये गये हैं। ज्ञानार्णव में, अवश्य, इन पर स्वतन्त्र अध्याय दिये गये हैं। ये मानव को उत्तरोत्तर आध्यात्मिक 
प्रगति को निरूपित करते हैँ । इस विवरण की एक विचार योग्य विदोषता यह हैं कि जहाँ आर्तंध्यान के अधिकारी ४-६ 
गुणस्थाती होते हैं, बहीं रोद्र-ध्यान के अधिकारी ४-५ गुणस्थानी ही होते हैं। चतुरभेदी आर्त-ध्यान नितान्त व्यक्तिगत 
स्वार्थों की पूर्ति या पीड़ा को दूर करते के लिये होता है । इसमें कषाय, दुःख व प्रमाद अधिक होता हैँ । इसके विपर्यास 
में, चतुर्मेंदी रोद्र-ध्यान में कुटिलता, पापाचार एवं क्रूरकर्म सम्मावित हैं। रौद्रता क्रो, उत्तेजना एवं आवेश का प्रतीक 
है । यह व्यक्तिगत भी हो सकता हैं और व्यक्ति भिन्न भी हो सकता है। इसे भी ४-६ गुणस्थानी माना जाना चाहिए, 
पर पूज्यपाद और अकलंक ने व्याख्या दी हैं कि संयमी ( चाहे वह प्रमतत ही क्‍यों न हो ) के रुद्रता नहीं हो सकती । इस 
स्थिति में मुझे लगता हैं कि गुणस्थान के आधार पर रौद्र-ष्यान को प्रथम ध्यान मानना चाहिए । दिये ने इस चर्चा पर 
मौन रखा हे । 

धर्म ध्यान आन्तरिक विकास की प्रथम सराहुनीय सोढ़ी है । इसमें ध्यान की प्रक्रिया पूर्व ध्यानों के अनुसार 
होती है, पर इसमें एकाग्रता के लक्ष्य, ध्येय भिन्न होते हैं। इसके आलम्बन सात्विक होते हैं। इनके विवरण सारणी ४ 
में दिये गये हैं । इस ध्यान में गुरुवाणी में श्रद्धा, कुत्सित बिचारों या अवस्थाओं के नाश के प्रति व्यग्रता, अशुभ प्रवृत्तियों 
या कर्मों के प्रति निरुद़्ता और संसार के विशिष्ट आकारों के प्रति विचारणा की वृत्ति जागृत होती है । धर्म-ध्यानी में 
मैत्री, करुणा, मुदिता व उपेक्षाभाव की मनोवृत्ति का जागरण आवश्यक है । इसमें अन्दर-बाहर की प्रेक्षाएँ की जाती हैं । 
इसमें पिण्ड (शरीर), पद (अक्षर), रूप एवं रूपातीत ध्येयों पर मन को स्थिर करने का अभ्यास किया जाता है। इससे 
आत्म-शक्ति का संकेन्द्रण होता है । वतंमान में भात्रों की शुद्धि के लिये प्रचलित लेदया, रंग या बर्ण-संकेन्द्रित ध्यान की 
प्रक्रिया रूपात्मक ध्यान के अन्तगंत ही माननी चाहिए । शास्त्रों में इस प्रक्रिया का विशेष विबरण नहीं है । इस घ्यान 
में क्रमशः स्थूल ध्येयों से सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतर ध्येयों पर एकाग्रता का अम्यास करने से व्यक्ति अन्तर्मंखी होकर आनन्दानु- 
भूति करने लगता है । यह ध्यान शुभ होता है, शुभतर शुक्ल ध्यान की ओर प्रेरित करता है । 


शुक्ल ध्यान आन्तरिक शुद्धि एवं निमंलता का प्रतीक हैँ। यह नितान्त अन्तर्मुख्री और आन्तरिक प्रक्रिया है । 
यह अन्तःझक्ति के अनन्त-रूप का दर्शन कराता हैं और साधना के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की अन्तिम सीढ़ी हैं। इसके 
अन्तर्गत मन, वचन व दारीर की सभो वृत्तियाँ निरुद्ध होकर रूपातीत ध्येय पर एकाग्रता उत्पन्न होती हैं । इससे अनन्त 
शान, दर्शन, सुख और धीयं की अनायास उपलब्धि होती है । इसके ध्येय के रूप में धर्म के विविध रूपों की निराकार 
वृत्तियाँ होती हैं। यह ध्यान श्रेष्ठम बलशाली शरीर तथा ज्ञान के धनी ही कर सकते हैं । यह प्रायः निरालूम्बन होता 
है । इसके चार भेदों में से दो का अम्यास छद्मस्थ ज्ञानो (१२वें गुणस्थान तक) भी कर सकते हैं, पर अन्तिम दो भेदों 
का अभ्यास केवलछी ही कर सकते हैं। इसमें वितकं और वीचार (बिचारणा और अक्षर ध्यान)-दोनों क्रमशः समाप्त हो 
जाते हैं और अन्त में सभी प्रकार की क्रियाओं से मुक्ति होकर चरम सुख की अनुभूति होती है । 


शुक्ल ध्यान के समान वमं-ध्यान के भी चार भेद माने गये हैं । इन्हें विस्तृत कर दस भी माना जाता है। 
इन्हें संक्षित करने पर बाह्य और आध्यात्मिक अथवा व्यवहार और निश्चय के रूप में दो भेद माने जाते हैं। परावलम्बो, 
शरीर एवं बच्चन की क्रियाएं बाह्य एवं व्यावहारिक होती हैं और मानसिक चिन्तन या एकाग्रता आध्यात्मिक था निश्चय- 
मुखी होती हैं । इस घ्याव की सिद्धि के लिये गुरु-उपदेश, श्रद्धा, अभ्यास तथा मन की स्थिरता अत्यन्त आवश्यक है । 
१६ 
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(स) ध्यान की प्रक्रिया 

घ्यान की विविध प्रक्रियाओं के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में स्फुट उल्लेख हो भिलते हैं। सम्भवतः उनका 
समस्थयात्मक निरूपण शानाणंबव में हुआ है। इसमें बताया गया है कि ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, आसन, प्राणायाम 
तथा ध्यानविधि का ज्ञान आवदयक है । 


उपयुक्त स्थान : सामान्यतः यह माना जाता है कि सिद्ध योगी को साधना के लिये कोई भी स्थान उपयुक्त है । 
पर सामान्य अम्यासी के लिये पवित्र और एकान्त स्थान आवश्यक है। यह सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, नवी-समुद्र तट, 
नदो-संगम, पर्वत, गुफा, वृक्ष कोटर, भू-गर्भ, मन्दिर, शून्य गृह, केलावुक्षों पे निभित गृह, उपवन-वेदिका, चैत्यवृक्ष के समान 
कीलाहुल-विहोन एवं मनोमोदी कोई भी स्थान हो सकता है। समुचित स्थान पर, लकड़ो के पटिये पर, शिलापट पर, 
बालुका पव॑त पर विशिष्ट आसन ग्रहण कर ध्यान किया जाता है । 


ध्यान के लिए आसन : ध्यान के छिए आसन का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। स्थिरसुखी आसन की परिभाषा 
के बावजूद भी जिन आसनों की शात्त्त्रों में चर्चा है, उनमें अभ्यास के बाद ही सुख मिलता है। आगम तथा अन्य ग्रन्थों 
में प्रायः: १९ आसनों का उल्लेख है : उकड़” या गोदोहासन, बज्ञासन, वीरासन, पल्यंकासन, अधंपल्यंकासन, कायोत्सर्गा- 
सन, मकरासन, हस्तिशुंडासन, दंडासन, संकोच-शरीरासन, शबासन, गवासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, आज्रकुब्जासन, 
क्रौंचासन, हंसासन, गजासन । यद्यपि जैन परम्परा में ध्यान हेतु विशेष आसन का नियम नहीं है, फिर भी, ज्ञानार्णव 
में बताया गया है कि कलिकाल में इनमें से केवल दो आसन हो महत्वपूर्ण हैं: पर्यकासन या पद्मासन एवं कायोत्सर्गासन 
या खड़ासन । इनमें अन्य आसनों को तुलता में शक्ति कम लगतो है । ये सरल होते हैं और मन को स्थिर करने में 
सहायक होते हैं ! 

ध्यान के लिये आसन लगाते समय मुखर पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिये । दृष्टि नासाग्रमुखी होना चाहिये । 
इरीर के अन्य अंग निश्चल एवं स्थिर रहने चाहिये | 


शुभचन्द्र ने बताया है कि आसन के समुचित अभ्यास न हांने से (3) शरीर स्थिर नहीं रह पाता (४) शरीर 
की अस्थिरता से मन स्थिर नहों किया जा सकता (४) शरोर और मन की अस्थिरता से समाधिदशा सहज नहीं हो 
पाती एवं (४५) समुचित पराषह सहता विकस्तित नहीं हा पावी । इसके विपर्यास में, पद्मासन से स्थिरता, प्रप्तन्नता, 
शान्ति एवं स्पंदनरहितता आतो है । इससे अन्तः:शक्ति और विबंक जागृत होते हैँ । आज की शारीरिक शिक्षा में जो 
अनेक प्रकार के व्यायाम कराये जाते हैं, वे केवल शरोर को शुद्ध कर पुष्ट एवं बलझाली बनाते हैं। पर आसन न केवल 
शरीर को, अपितु मन को भी बली बनाते हैँ । अतः आसनों का प्रभाव मनोदेहिक एवं काय-मानसिक-दानों प्रकार का होता 
हैं । ये ही ध्यानमुद्रा को प्ररित करते हैं । 

ध्यान के लिए प्राणायाम्र ; मन बड़ा चंचल हैँ । उसमें हाथी के समान बल, दैत्य के समान पोड़ाकारी वृत्ति, 
बन्दर के समान चचलता और सर्प के समान दंशन-वृत्ति होती है । हमारी शानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ उसकी प्रमुख सहायक 
हैं। हेमचन्द्र के अनुसार, यह विज्षिप्त, यातायात, श्लिष्ट और तुलोन नामक चार वृत्तियों को धारण करता हुं । यह व्यक्ति 
के ब्यक्तित्व निर्माण का राजा हैँ। उसे समुचित रूप से नियन्त्रित करने के लिए आसन के साथ प्राणायाम-अम्यास भी 
आवदयक है । यह सामान्यतः दवासोच्छुबास के अन्तर्गमन, बहिगंसव एवं अन्तःस्थापन के नियन्थण की प्रक्रिया है । 
प्रारम्भ में शुभचन्द्र ने अन्तःकरण की शुद्धि तथा ध्यान-जश्ञान की सफलता के लिये इसे अनुशंसित किया है। पर देमजन्द्र को 
इसमें श्रम एवं चिल-संबजेशभाव प्रतोत हुआ, अत: ध्यान-साधना में इसे विरोधो कहा है । बाद में, शुभवन्दर ने भी प्रत्याहार 
की अनुदासा करते हुए ध्यान के लिये इसको होनता बताई है । उनका यह मत तकंसंगत नहीं ऊूपता क्योंकि दी या 
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मन्द इवासोच्छूवास तथा उसके अल्पकालिक अन्तःस्थापन से शरीरतन्त्र के आन्तरिक घटकों एवं प्रक्रमों में सजगता, अप्रमाद, 
पूर्णता एवं झक्तिसम्पन्नता आती है । यह नीरांगता भी प्रदान करता है। अतः यह ध्यान के लिए उस्रेरक है । प्राणायाम 
से दारीर का अन्‍्तर्शान भी होता है। इससे यह भी पता चलता है कि नासिका रंध्र में पाथिव, बारुण, वायवीय एवं 
आस्नेय तामक सूक्ष्म एवं संवेध चार मंडल होते हैं। इन मण्डलों में पुरन्दर, वरुण, पवन, ब ज्वलन ब्रायु संचारित 
होती है । शुभचन्द्र ते इस विषय में विस्तुत विवरण दिया है । प्रेक्षा ध्यान पद्धति में भी प्राणायाम को इबास एवं शरीर 
प्रेक्ा के रूप में स्वीकृत किया गया है । 


पतनजल का अनुसरण करते हुए शुभचन्द्र ने प्राणायाम के पूरक, रेचक एवं कुंभक (अन्तःस्थापन)--तीन भेद 
किए हैं। वहाँ परमेश्वर नामक एक अन्य भेद भी वर्णित है जो बद्वारंध्र में विश्वान्त होता हैं। हेमचन्द्र ने प्रत्याहार, 
शांत, उत्तर और अधर के रूप में चार भेद किये हैं। इनमें प्रायः श्वास को अन्तंग्रहण कर उसे शरीर यन्त्र में भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों में ले जाना एवं उसके बहिर्गमन के समय का निम्रन्त्रण करना समाहित है । 


यह फहा जाता है कि ६० घड़ी के दिन-रात में श्वास वायु सोलह बार नासिका छिद्र बदलती है अर्थात्‌ एक 
छिद्र से एक बार में एक घण्टे बायु अन्तंगमित होती हैं। इसी प्रकार, एक मिनट में प्रायः पन्द्रह बार द्वासोच्छुवास 
चलता है । ु 

प्राणायाम के अभ्यास से ध्यान की दिशा में आगे बढ़ने के लिये बहिदृष्टि व्यागनी पड़ती हैं । इससे ही अन्त- 
दृष्टि प्राप्त होती है । इस अन्तर्मुखो वुल्ि को जगाने का उपाय है-पअत्याहार और धारणा । इस प्रक्रिया में साधक मत और 
इन्द्रिय-विषयों के सम्बन्ध को तोड़ने का प्रयत्न करता है। इसके लिये वह इच्छानुसार आल्म्बनों पर, ष्येयों पर मन को 
स्थिर करता है । जब यह स्थिरीकरण ४८ मिनट तक बता रहता है, तब उसे ध्यान की परिपूर्णंवा का चरण माना जाता 
हैं । यही समाधि की स्थिति मानी जाती है । इस स्थिति में मन की चंचलता दूर हो जाती है, वह एकतान होकर शक्ति- 
केन्द्र बन जाता है । इससे व्यक्ति में सात्विक गुण प्रस्फुटित होने लगते हैं । 


(द) ध्यात के ध्येय या आलम्यन 


घ्यान का ध्येय वह आधार या वस्तु हैं, जिस पर चित्त को एकाग्र किया जाता है। यह ध्येय दो प्रकार का 
हे---सरूपी और रूपातीत, सचेतन या अचेतन । इस आधार पर ध्यान भी दो प्रकार का होता हैं । सरूपी पदार्थ मूर्त और 
दृश्य होते है, स्थूल ओर सूक्ष्म होते हैं, ये बहिजंगत के भी हो सकते हैं, अन्तजंगत के भी हो सकते हैं । ध्यान की कोटि 
के बिकास के साथ ये ध्येय क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म होते जाते हैं, जब तक रूपातीत या निरालम्बन ध्यान की स्थिति न आ 
जावे एवं ज्ञाननेत्र पूणंत: उद्घादित न हो पावें। निरालम्बन ध्यान में परम आत्मा का ही ध्यान किया जाता है । 


ये ध्येब शुभ और अशुभ परिणामों के कारण होते हैं। ये शब्द, अर्थ एवं ज्ञानात्मक होते हैं। ये नाम, स्थापना, 
द्रग्य, भाव के रूप से चार प्रकार के होते हैँ । धर्म ध्यान के चार भेद भी ध्येय के ही रूप हैं । शुभचन्द्र ने सालम्बन ध्यान 
के लिये शरीर तन्त्र के दस अवयवों-ललाट, नेत्र, कर्ण, नासिकाग्र; मस्तक, मुख, नाभि, हुदय, तालु एवं भ्रकुटि का नामो- 
ल्लेख किया है । सैद्धान्तिक दृष्टि से, दारीर तन्त्र तो बहिर्जगत ही है, फिर भी इससे भिन्न एवं पृथक्‌ स्थूल ध्येयों पर भी 
सन केन्द्रित किया जा सकता हैं। यह कोई भी इच्छित या अनिच्छित वस्तु हो सकती है । जिन-मू्ति, गुरु-मुति, संस्कारित 
स्त्री या पुरुष, सात्विक चित्र, प्राकृतिक दृदय, पशु-पक्षी, पवित्र पर्वत, लोकाकृति आदि पर भी ध्यान केन्द्रित क्रिया जा 
सकता है । वस्तुओं के अतिरिक्त, गुणों पर भी केन्द्रण हो सकता है । 


शास्त्रों में आतं एवं रौद्र ध्यानों के आलम्बनों का उल्लेख नहीं है, पर उनके भेदों के आधार पर ही उनके 
विविध आलमस्बनों का अनुमान लगाया जा सकता हैं । ध्म-ध्यान के आलस्बनों में आशा, निसर्ग, सूत्र और अबगाढ़ रूचियों 
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के अनुसार वाचना, पृच्छता, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, घर्म-क्रथा, सामायिक्र एवं सद्धमंतत्व समाहित होते हैं। इनसे अन्‍्तर्मुखी 
दृष्टि जागृत होती है। ज्ञानाणंव में चार अपूर्व घ्येय भी बताये गये हैं--पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत । इनका विस्तृत 
वर्णन भी है। इतमें शरीर, वर्ण (मंत्र, मुद्रा, मंडल आदि), आत्मा, जिन, मुक्ति, सिद्ध के लोकिक-अलौकिक रूपों का 
घ्यान समाहित है । इनके माध्यम से आत्मतत्व या अन्तर्मुत्ी ध्येय ही ध्यान के विषय होते हैं। इत पर चित्त को स्थिर 
करने से समदृष्टि, आनन्दमयता एवं अन्तःशक्ति सम्पन्नता आतो है, जो हमारे शरोर के चारों ओर विद्यमान आभा-मण्डल 
को परिवतित कर जीवन को सुख्मय बनातो है ! 


(य]) ध्यान का फल 


ध्यान के अम्पास से व्यक्ति स्वयं में अव्यक्त रूप से विद्यमान अनेक सात्यिक गुणों का विकास करता है। कुछ 
ही समय के अभ्यास से यह अनुभव हाने लगता है कि व्यक्ति में परमात्मा के समान हो शक्ति का विशाल भंडार है | यह 
शक्ति हो सुखानुभूति कराती है । यहो अन्तःशक्ति है। इसके कारण हो व्यक्ति में अनेक प्रकार के लोकिक/अलौकिक कार्य 
करने की क्षमता आती है। यह शक्ति हो उसमें विरागता, ससदृष्टि, अशुभ प्रवृत्तियों की उपेक्षा आदि मानव-जाति के 
नैतिक दृष्टि से बढ़ाने वाले गुणों की प्रतीक है । सैद्धान्तिक दृष्टि से ध्यान पूर्वकृत कर्मों को नष्ट कर व्यक्ति को अकर्मता की 
ओर ले जाता है और उपे संसार को सुन्दरतभ बनाने की भोर प्रेरित करता है । वस्तुतः ध्यान व्यक्ति को समष्टि में 
बिलीन करता है और मुक्तिषार्ग प्रशस्त करता है। ध्यान से नियमित शरीर, स्थिर नेत्र, शुद्ध अन्तःकरण, निर्मोहता एवं 


तेजस्विषा प्राप्त होती हैं। ये सभी गुण उत्कृष्ट आनन्द के साधन हैं। मन्त्र एवं वर्णों के ध्यान से रोग-विजय एवं बचन- 
माहात्म्य प्रकट होता है । 


(९) ध्यान की कालझाबणि 


जैन शास्त्रों में ध्यान का उत्तम काल एक अन्‍्तर्मूहृत या ४८ मिनट बताया गया है। साधारण छष्यस्थ एक 
घ्येप पर इससे अधिक समय तक ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकते । यदि वे ऐसा करते हैं, तो या तो ध्येय रूपान्तरित हो 
जावेगा या ध्यानान्तर हो जावेगा । इससे इन्द्रियों का उपधात भी श्रम्भव है । योग-दर्शन में ध्यानाम्पास के लिये इस 
प्रकार की कोई कालावधि नहीं हैं। किर भो, सत्यामन्द सरस्वती गृहृस्थों के लिये १० प्रिनट का न्यूनतम ध्यान-समय 
मानते हैं ) वस्तुतः यह सम्रय-सी मा ध्वानाम्याप्त को कोटि एवं ध्याता की श्रेणी पर निर्भर करती है । 


विभिन्न पद्धतियों में ध्यान का तुलूमात्मक गिरूपण 


प्राय: सभी भारतीय पद्धतियों में ध्यान के द्वारा अन्तमुद्या विकास माना गया है। प्राचीन ग्रन्थों (वेद, गीता, 
उपनिषद्‌, ब्रह्म सूत्र, विसुद्धि मग्गो, भगवती आदि) में इस सम्बन्ध में स्फुट विवरण प्राप्त होते है। धीरे-घोरे इस पद्धति 
का पूर्ण विकास हुआ और उत्तरवर्तों समय में ध्यान पर विशिष्ट ग्रन्थ लिखे गये । इनसे पता चलता है कि जैन भौर बौद्ध 
पद्धतियाँ योग-दर्शन से पर्याप्त प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कालान्तर में यांग के अहांगां का किसी-त-किसो रूप में समाहित 
तो किया ही है, उसके पारिभाषिकर शब्दों को भी स्वीकार किया है। सारणी ५ में इन तीनों परम्पराओं की मुश्य 


मान्यताओं का तुलनात्मक संक्षेरण किया गया है। इससे स्पष्ट है कि जैन पद्धति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जो अंस्य 
पद्धतियों में निरूपित नहीं हैं, यद्यपि वे आनुषंगिकतः मान्य होनी चाहिए : ' 


() ध्यान शुभ और अशुम-दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अन्य पद्धतियों में घ्यान का अर्थ शुभरूप में ही 
लिया जाता हैं । 


३] 


१. सामान्य नाम 


२. चटकता 


४. भेद निरूपण एवं समकक्षता 


५, ध्याता 


&, ब्येय, आलम्बनं 
छ, कोलायंधि 
<, ब्यान फूछ 


ध्यान का शास्त्रोय निरख्षण १२५ 


सारणों ५: विभिन्न पद्धतियों में ध्यान 
घोग दह्हान जैन दर्शांन ओटध वर्शंत 
() योग () संघर, योग (7) खम्माधि, ध्यान 
(9) ध्यान ध्यान विपदयना 
अशंग योग का सातवाँ घटक सत्तावन प्रकार के संवर के अष्टांगमार्ग का ७-८वाँ 
अन्तरंग तप का घटक घटक 
१. बम ५ दहाधम १० 
अहिसा उत्तमक्षमा, मुदुता, ऋजुता, शौच सम्पक्‌ दृष्टि, संकल्प 
सत्य उत्तम सत्य सम्यक्‌ वचन 
अस्तेय उत्तम संयम, तप, त्याग सम्यक्‌ कर्म 
ब्रह्मचयं उत्तम ब्रह्मचर्य सम्यक्‌ ब्यायास, कम 
अपरिगग्रह उत्तम अकिचनता सम्यक्‌ जीविका 
२, नियम ५ 
शौच धमं का चोथा अंग सम्यक्‌ कर्म 
संतोष धर्म का चौथा अंग सम्यक्‌ कर्म 
त्तप धर्म का सातवाँ अग-है २ सम्यक्‌ कम 
स्थाध्याय अंतरंग तप का चौथा रूप न-++ 
ईद्बर प्रणिधान ना लत 
३. आसन कायक्लेश, तप का छठा अंग न 
४. प्राणामास कायोस्सर्ग -+ 
५, प्रत्याहार तीन गुप्ति, पाँच समिति, ८ सम्यक्‌ कम, 
सम्यक्‌ स्मृति 
६. धारणा ध्यान का रूप 
७, ध्यान | संयम ध्यान के ४ भेद 
<. समाधि ध्यान फल, शुक्ल ध्यान समाधि, बोधि 


(सवीज, निर्वोज) 


सभी व्यक्ति 


रूपी, रूपातीत 
अनिर्दिष्ट 


(अवितरक, सविचार आदि ४ भेद) (स-उपाधि, अनुपाधि) 


परोषह जय र२ सम्यक्‌ प्रयत्न 
अनुप्रेक्षा १२ सम्यक्‌ विचार 
सम्पक्‌ चारित्र हे सम्यक्‌ कर्म 


व्यक्तियों के शरीर, मनोवृत्ति एवं. सभी व्यक्ति 
क्षमता पर निर्भर 


सरूपी, रूपातीत, आंतर, बाह्य. रूपी, रूपातीत 
गृहस्थों के लिये ४ट मिनट न 


समाधि, चरम आत्मिकविकास चरम सुख, विकास बोधि प्राप्ति 


१२६ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


(प) बुद्ध और पतंजल की तुलना में, जैन ध्यान प्रक्रिया का अम्पास अधिक कठोर प्रतीत होता है। परीषह- 
सहन, बारह भावनाओं का अम्यास, कठित चारित्र, सन-बचन-काय को प्रवृत्तियों के नियंत्रण का प्रारम्भ से ही अभ्यास 
सभा अन्य बातें अन्य पद्धतियों में उत्तनी महत्वपूर्ण नहीं है । 

(५४) अन्य पद्धतियों की तुलना में जैनों के घ्यान-वर्गोकरण की पद्धति अधिक सूक्ष्म एवं तीक्ष है । यही कारण 
है कि अशंग योग ने सक्तावनी संवर का रूप ले लिया । 


(६५) जैन ध्यान पद्धत्ति (प्रशस्त) विश्लेषणात्मक अधिक है । यह बुद्ध की विपश्यना पद्धति से अधिक संगति 
रखती हैं। 

(५) जैन ध्यान पद्धति आन्तरिक विकास के विभिन्न चरणों पर आधारित है । अन्य पद्धतियों में इंच चरणों 
का कोई संकेत नहीं है । 


(जे) आध्यात्मिक दृष्टि से, जैन ध्यान पद्धति कमंवाद की धारणा पर आधारित है । जैसे-जेंस ध्यान की कोटि 
उप्र, तीक्षण या सृक्ष्मतर होती जाती है, वैसे ही कर्म-बंध क्षीण होते जाते हैँ । इससे इलेशी तथा अकर्मता की स्थिति प्राप्त 
होती है । अन्य पद्धतियों में यह आघार भी नहीं है । 


ध्यान । लोकिक ओर अरोकिक सिद्धियाँ 


ध्यान की अनेक चरणी प्रक्रिया को अपनाने वाले साधकों का अनुभव हैं कि जेसे ही वे आसन और प्राणायाम 
को साध लेते हैं, उन्हें अपने अन्दर असीम शक्ति-सम्पन्नता का अनुभव होता है। ध्येय के प्रति चित्त की स्थिरता के अभ्यास 
के समय अमेक ऐसी स्थितियाँ आती हैं, जो ध्यान से विचलित करने वाली होती हैं। इन स्थितियों से पार पाकर जब 
साधक स्थिर ध्यानी हो जाता है, तो उमप्तकी अन्तःदक्ति की वृद्धि से साधक में अनेक लक्षण प्रकट होते हैं, जो असामान्य 
या अति-मानबोय प्रतीत होते हैं । ये लक्षण ही लब्धि, सिद्धि, ऋद्धि या विभूति कहलाते है । ये ध्यान से संचित अन्तः- 
दाक्ति के व्यक्त प्रकटन मात्र हैं, जो उसके माहात्म्य को प्रकट करते हैं। भातिशी शीशे से सूर्य-करणों की ऊर्जा के कागज 
पर संकेन्द्रण से जैसे कागज जल जाता है, उसी प्रकार इस आत्मिक शक्ति के विभिन्न उद्देश्यों हेतु संकेन्द्रण करने पर अनेक 
अनुरूपी प्रभाव उत्पन्न होते हैँ । 


योग और ध्यान की सभी पद्धतियों में साथक के ऐसे अनेक लक्षणों का उल्लेख है । जैन शास्त्रों में भी इन लक्षणों 
की विविधता एवं वर्गीकरण पाया जाता है। इसीलिये जहाँ भगवती सूत्र में केवल दस लब्धियाँ (ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 
दान, लाभ, भोग, उपभोग, बीर्य, इन्द्रिय और चारित्रा-चारित्र) बताई गई हैं, वहीं त्रिलोक प्रज्ञसि में आठ कोटि की 
६४ लब्धियाँ बताई गई हैं । विद्यानुबाद तो ४८ लब्धियों का ही तिरुपण करता हैं। इनका वर्णन घबला भाग ४ (४४), 
मंत्रराज रहस्य (५०), आवध्यक निर्योक्ति (२८) तथा प्रवचनसारोद्धार (२८) में भी है। भगवती आराधना में भो 
इनका कुछ वर्णन हैं। ज्ञानाणंव मे बरायुजय से परकाया प्रवेश के साथ संत्र-जप-ध्यान से अतीन्द्रिय झञान, विक्रिया लब्धि, 
ज्योतिमंयता, देववशित्व, श्रुतज्ञता, बोघिज्ञान आदि लब्धियों का उल्लेख है । इन सभी ऋटद्धियों के विषय में जैनों की 
यही मान्यता है कि “ते समाधौ उपसर्गा:, व्युत्त्ताने सिद्धयं: ।/ अतः आत्मिक विकास की दृष्टि से ये ध्यात के आनुषंगिक 
फल हैं, मुश्य नहीं । ये फल माहात्म्य की दृष्टि से एवं कुतृहल की दृष्टि से प्रकट किये जाते हैं। यह ठोक उसी प्रकार 
समझना चाहिये जैसे गेहूं की मुख्य फसल के साथ आनुषंगिक रूप से प्याल भी मिलता है। प्याल के समान धिद्धियाँ 
भी ऐडिक जीवन के लिये उपयोगी हैं। इनसे यह पता चलता है कि ध्यान ठोक दिद्ला में चल रहा है । जैन शासत यह 


मानते हैं कि उत्तम ध्यानावस्था हेतु ये सिद्धियाँ उपेक्षणीय हैं । इसीलिये सिद्धि मात्र के छिये किया जाने बाला ध्यान 
सैडान्तिक दृष्टि से दुर््यात कहा जाता है । # 


३] ध्यान का शास्त्रीय निरूपण. १२७ 


त्रिलोक प्रज्ञप्ति में ध्यान से प्राप्त होने बाली आठ कोटि की ६४ लब्यों का संक्षेपण निम्त है : 

१. बुद्धिज्ञान लब्धि १८ अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, दश-चतुदंश पृवित्व, 
वीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारिणी (प्रतित्तारणी व उमय सारणी) 
बुद्धि, संभिन्न श्रोतृत्व, दुरास्वादित्व, दुरस्पशिश्त्र, दृरद्शित्य, दूर- 
श्रवणत्व, दूरप्राणत्व, निमित्त (नम निर्मित, भौम निर्मित्त, अंग विद्या--- 
स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिह्न, स्वप्न विद्यायें), प्रज्ञाश्रमण, प्रत्येक बुद्धि, 


बाद विद्या । 

२. विक्रिया लब्धि १० अणिम्ा, महिमा, गरिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, अप्रतिधात, 
अन्तर्ष्यान, कामरूपित्व, लघिभा । 

३. क्रिया लब्धि १०+३े आकाश गामिनी क्रिया, जल-वायुमेषज्योति आदि चारण 
क्रियायें (१२) | 

४, तप लब्षि ७ उम्र, दीप, तप्त, महा, घोर, घोर पराक्रम, अधोर ब्रह्मचारित्व । 

५. बल लब्धि रे मनोबल, वचन बल, कायबल । 

६. क्षेत्र लब्धि २ अक्षीण महानसिक, अक्षीण महालय । 

७. रस लब्धि ६ आशी विष, दृष्टि विष, क्षोरज़बो, मधुस्रवी, अमृतस्रवो, स्पिस्रवों । 

८. औषध लब्धि __८ आमर्श, क्षेल, जलल, मल, विडोबधि, सर्वोषधि, मुखनिविष, दृष्टितिविध । 

६४ 


अन्य ग्रन्थों में इन्हीं कोटियों का संक्षेपण या विस्तार मात्र है। योग दर्शन में भो विभिन्न प्राणायामों एवं 
संयमों से अनेक लब्धियों का उल्लेल है । पर जैनों के विवरण की तुलना में यह बहुत कम हैं । फिर भो, संक्षेप में वहाँ 
सिद्धियों के पाँच स्रोत बताये गये है--जन्म (संस्कार), ओऔषध, मन्त्र, तप और समप्ताबि । बौद्ों ने भो लोकिकन्लोकोसर 
लब्बियों के कुछ नाम दिये हैं । 
डपसंहार 

ध्यान-सम्बन्धी शास्त्रीय विवरण के तुलनात्मक संक्षेपण से यह स्पष्ट है कि जहाँ आगमकाल में यह शारोरिक 
एवं मानसिक तत्वों को प्रभावित करनेवाला माता जाता था, बहीं ईसोत्तर सदियों में यह केबल मानसिक एवं आत्म- 
परक हो गया । समय के प्रभाव से इस विवरण में योग के तत्व पुनः समाहित हुए जिससे यह पुनः श्रिर्पात्मक हो 
गया । इससे इसकी व्यापकता बढ़ी हैँ । यद्यपि सभी पद्धतियाँ ध्यान का चरम लक्ष्य एक हो मानता हैं, पर इह-जावन 
से सम्बन्धित लक्ष्यों में विभिन्न दार्शनिक मान्यताओं में विविधता पाई जाती हूँ । 

ध्यान के शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों के विषय में आचार्यों वे अनेक अनुभव और निरीक्षण व्यक्त किये 
हैं। इन पर अब भारत और विद्व के अनेक देशों में वैज्ञानिक शोध की जा रहा है । यह प्रसन्नता की बात है कि अधिकांश 
लौकिक शास्त्रीय विवरण इस पद्धति से न केबल पुष्ट ही हुए है अपितु शरीर विज्ञान, रसायन, मनोविज्ञान एवं चिकित्सा 
बिज्ञान के अष्येताओं ने इन विवरणों को अपने निरोक्षणों द्वारा सफल एबं प्रयोगश्विद्ध व्याख्या को है । यही नहीं, अनेक 
निरीक्षणों से हमारे ष्यान-सम्बन्धी प्रक्रियाओं के शान में और भी तीक्ष्षता, यथार्थता और सुक्ष्मठा आई है । यही कारण 
है कि इस युग में योग और ध्यान की प्रक्रिया हेतु अधिकारियों पर लगे प्रतिबन्ध श्ने: शने: स्वयं समाप्त होते जा रहे हूँ 
और यह प्रत्येक ब्यक्ति के दैनंदिन जीवन का एक अंग्र बनता जा रहा है। इससे ध्यान के कुछ अलोकिक प्रभावों पर भो 
आस्था बढ़ रही है । 
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ध्यान का वेज्ञानिक विवेचन 
डा० ए० कुमार, एम० डो० (मेडोसिन) 


मंडरा, (सम ० भ्र०) 


भारतीय पद्धति में ध्यान आध्याश्मिक विकास की एक स्ममान्य प्रक्रिया हैं। विभिन्न दर्शनों में इसे विविध 
नाम-रूपों से निरूपित किया गया हैँ । “ध्ये” संप्रसारण या प्रवाहे से यह प्रकट होता है कि इसका एक ध्येग तो शरीर- 
तन्त्र में प्राणों के, वायु के, प्राणशक्ति के प्रवाह की तीक्ष्णता एवं एकतानता हैं । इसके अनेक लाभ शास्त्रों में बणित हूँ । 
ये मानसिक एवं आध्यात्मिक कोटि के माने जाते हैं | वस्तुतः मन या मस्तिष्क, (जिसे जैन द्रव्यमन कहते हैं) शरीर का 
ही एक घटक है । यह सुज्ञात है कि शरीर तथा मन का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हैँ । अतः शरीर प्रभावी प्रक्रियाएँ सन को 
स्वतः प्रभावित कर उसकी वृत्तियों में परिवर्तन उत्पन्न करतो हैं। आधुनिक मनोविज्ञान ने मानसिक वृत्तियों के कारण, 
उन्हें विकसित करने या सुधारने के उपाय तथा मानसिक विक्ृतियों को दूर करने की प्रक्रियाएँ विकप्तित की हैं । फिर 
भी, प्राच्य योगी यही मानते हैं कि ध्यान योग वहीं से प्रारम्भ होता हैं, जहां मनोविज्ञान का अन्त होता है । यह ठीक 
बैसे ही है, जैसे धामिक जन यह मानते हैं कि धर्म वहीं से प्रारम्भ होता है, जहां विज्ञान के क्षेत्र का अन्त होता है । 
विज्ञान एवं मनोविज्ञान के लाभों को स्वीकार करते हुए भी इन दोनों के क्षेत्रान्त एवं घमं-द्षेत्र/ध्यान-क्षेत्र के प्रारम्भ के 
बीच इनको सम्प्कित करने वाली कोई कड़ी होती है, एसा नहों लगता । दोनों का उद्देशय परिवर्तित हो जाता है-लोकिक 
से लोकोत्तर, दृश्य से अदृश्य और सुक्ष्म से सक्ष्मतर । अत:, सम्भवतः, सम्पर्क कड़ी का प्रदन ही नहीं उठता । 

बतभान युग में भारतीय योगियों की यह मान्यता हूँ कि ध्यान की एकाग्रता मनोबृत्तियों के नियंत्रण, रूपान्त- 
रण एवं समभाव के लिये अधिक उपयोगी हैं। उनके अनुसार, ध्यान केवल मानसिक या आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया 
मात्र नहीं है, यह शरीर-्तंत्र के शोधन एवं मार्गान्तरीकरण की प्रक्रिया भी है। अतः ध्यान शरीर, मन और भावनाएँ 
तथा अध्यात्म-तोनों दिशाओं में लाभकारी हैं। इसका प्रभाव शरीर से प्रारम्भ होता हैं ओर आत्म-विजय तक जाता 
हैं । अतः: आज का योगी केवल वानप्रस्थों, संन्‍्यासियों, साधुओं या साधकों को हो ध्यान का अधिकारी नहीं मानता, वह 
तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिये ध्यान के अभ्यास को प्रेरणा देता है। उसका तो यह भी कथन हैँ कि अस्सी बर्ष 
से अधिक उम्र वालों के लिये ध्यान ही एकमात्र औषध है । वह ध्यान को हलुबं में चीनी, सब्जी में नमक एवं छोछे में 
मसाले के समान जीवन को परिधूर्ण एवं सुखो बनाने का उत्तम उपाय मानता हैँ। वह मानता हैं कि बोसबीं सदी की 
निरन्तर तनावपूर्णता से त्राण पाने एवं नीतिपूर्ण जीवन बिताने के लिये ध्यान-योग ही एक उपाय है। जो काम औषधियाँ 
नहीं कर सकतीं, वह ध्यान करता है । 

ध्यान की यह उपयोगिता उसकी व्यापक परिभाषा पर निर्भर हैं। इसके अन्त्गंत आसन, प्राणायाम तथा 
एकाग्रता के अम्यास समाहित हैं । जैनों नें आसनों को तो महत्व दिया है, पर प्राणायाम को गोण माना हैँ । इस मत में 
संशोधन होना चाहिये । विभिन्न प्राणायाम शारीरिक होते हुए भी शरीर-शुद्धि एवं मस्तिष्क-शद्धि कर उसे ध्यानाभिमुखी 
बनाते हैं । यही अन्तः:शक्ति के प्रस्फुटन का स्रोत है । 

ध्यान के शास्त्रीय लाभों को सामान्य-जन तक पहुँचाने के लिये अनेक सन्‍्य!स्ियों एवं संस्थाओं द्वारा प्रयास 


किये जा रहे हैं। भारत में अनेक स्थानों पर ( बम्बई, लोनावला, मुंगेर आदि ) ध्यान की प्रक्रिया और प्रभावों पर 
१७ 
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आधुनिक दृष्टि से अनुसंघान किये जा रहे हैं । ब्रिटेन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जमंनो आदि अतेक पाश्चात्य देश भी 
इस दिशा में भारतीयों के सहयोग से काम कर रहे हैं! लोनावला के करमबेलकर और घारोटे, मुंगेर के स्वामी सत्यानन्द 
सरस्वती, मेनिजर संस्थान, अमेरिका के स्वामो राम, सत्यानन्द आश्रम, गोस्फोर्ड ( आस्ट्रेलिया ) के घिकिए्पा-शास्त्री 
सन्यासी स्वामी शंकरदेवानन्द और कर्मानन्द सरस्वती तथा आचार्य तुलसों 4 उनके शिष्य साधु-साध्वीगण इस क्षेत्र में 
महनीय कार्य कर रहे हैं। मह॒षि महेश योगी, स्वामों प्रणवानन्द सरस्वतो, आचाय रजनोश तथा ब्रह्म-कुमारियों ने भो 
ध्यान के विशिष्ट रूपों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में व्यापक बनाने का प्रयस्त किया है। इन सभी के कार्यों से भारत के साथ 
विश्व के अनेक भागों में ध्यान के प्रति जागरुकता बढ़ो है। यह मन्तव्य इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि अकेले स्वामी 
सत्यानन्द द्वारा संचालित योग-प्रचार-कार्य में सत्तर हजार से अधिक वेतनभोगी योग-छिक्षक विश्व के कोने-कोने में लगे 
हुए हैं। इनकी योग प्रक्रिया का लाभ जेल के कैदियों, स्कूलों के बच्चों, अपराधियों तथा तनावपूर्ण वातावरण के कारण 
उत्पन्न रोगों के शिकार अमेरू व्यक्तियों को मिल रहा है। इस कार्य में विदेशियों का योगदान सर्वाधिक हैं। स्वामी 
सत्यानन्द को इस बात का कष्ट है कि जो भारत ध्यान-विद्या का जन्मदाता माना जाता है, वह इस कार्य में बहुत पीछे 
है | यही नहीं, स्विट्जरलेंड, इटली तथा फ्रांस आदि देशों में घ्यान-योग को स्कूलों के नियमित पाठ्यक्रम में समाहित किया 
जा रहा है | भारत में भी कुछ योग-शिक्षण केन्द्र खुले हैँ, पर वे इतने लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। इसका एक ताजा 
उदाहरण शारीरिक शिक्षा सस्थान, ग्वालियर का हैँ, जहाँ योग शिक्षकों को शरोर शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता तो क्या, 
प्रशिक्षण तक देना खतरनाक माना जाता है । आचार्य तुलसी भी प्रेक्षा-ध्यान के माध्यम से कैदियों, विद्याथियों एवं जन- 


साधारण को इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। देश में व्याननशिविरों की वर्तमान संख्या भारत में इसकी बढ़ती हुई 
लोकप्रियता का प्रत्तीक है । 


वर्तमान में ध्यान-योग का प्रचार भारत को लुप्त या प्रसुप्त संस्कृति का प्रतीक है । महाप्रश्ञ ने बताया हे कि 
कुछ आचार्यों ने काउ और परिस्थिति का नाम लेकर ध्यान से लोकिक और अलोकिक सिद्धियों को प्राप्ति का निषेध कर 
दिया (ये सिद्धियाँ बेसे भी आनुषंगिक मानी जातो हैं) और असेक विज्छेद बताकर ध्यानमार्ग में अवरोध उश्पन्न कर 
दिया । इससे सदियों तक ध्यान-मार्ग कुण्ठित हो गया । लोग अध्याम मार्ग के बदले व्यवहार मार्ग और लोकसंग्रह की 
ओर मुड गये । लगता है, अब युग परिवर्तित हो रहा है। यह शुभ लक्षण है । 
ध्यान को लाधुनिक परिभाषा 


योगियों ने ध्यान के विषय में कुछ मां कहा हो, पर ध्यान के बस्तुतः तोन आयाम हैं--शारोरिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक । ये तोनों हो धर्म, भाषा और राजनीति से परे हैं। ध्यान का प्रथम प्रभाव दरीर-तन्त्र पर पड़ता है, 
रक्तचाप, दूंदय, ग्रन्थियों और भावनाओं पर पड़ता हैँ । यह उत्तरात्तर शरीर, स्वत और अन्तर्चेतना को ऊध्बंमलो 
बनाता है| अन्य शारोरिक क्रियाओं के समान ध्यान से मो मत्तिष्क की तरंगों में परिबतंन हाता है। ध्यान के अध्यास 
से इन तरंगों को प्रकृति, परिमाण एवं ताब्रता में परिवर्तन होता है । अतः यह मन को विश्रान्त एबं स्थिर करने को 
प्रक्रिया है। इससे इन्द्रियाँ भी स्वतः नियन्त्रित हो जातो हैँ । ध्यान के अम्थास से शरोरस्थ अनेक चक्र और मेरुदण्ड में 
जागरण होता हैं। इससे हमारी अन्तःशरक्ति में वृद्धि होती है । ध्यानयोग व्यक्तित्व के निर्माण की बिद्या है । यह एटम- 
बस के ससान विनाश नहीं करती । यह ऋआत्म-बम है, यह शक्ति-संचय को विद्या है। यह तामतिक वृत्ति को नष्ट कर 
राजसिक एवं सात्विक वुत्ति को उत्तरोत्तर विकसित करती है। 


व शरीर और मन--दोनों को शक्तिशाली बनाता हैं। हमारो बीमारी को उत्पत्ति प्रथमतः हमारे 
मन में होती है । ध्यान मन को बासनाओं, अवरोधों व संस्कारों को दुर कर चेतना जागृत करता है। इससे व्यक्ति में 
रोमप्रतोकार क्षमता बढ़ती है। ध्यान ओर प्राण विद्या शरोर में उच्च ऊर्जा स्तर बनाने में सहायक होते हैं । हमारे 
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भौतिक दारीर के लिये विश्राम, उत्सजंन, आहार, सफाई एवं नियंत्रण की आवदयकता होती है । इसी प्रकार मन के लिये 
भी संस्कार, उथल-पुयथरू एवं तनाव आदि को निकालने की आवश्यकता होती है| ध्यान मन का प्रक्षालन करता हे । यह 
मन के लिये जुलाब का काम करता है । तत्पश्चात्‌ यह मन की सुप्त क्षमताओं की जागृत करता है । 


ध्यान केबल थाह्य विषयों, दृश्यों से मन को हटाने को प्रक्रिया मात्र नहीं हैं। यह इष्ट या लक्ष्य के प्रति 
जागृति एवं आन्तरिक सम्बन्ध बढ़ाने की भी साधना हैं। जब सन किसी वस्तु पर केन्द्रित होता हैं, तब ध्यान प्रारम्भ 
होता है | बस्तुत: जब हम कोई भी काम करते हैं--नौकरी, अध्ययन, समाजपेवा आदि, उस समय काम पर ही चित्त 
केन्द्रित रहता है। यह ध्यान का ही लोकिक रूप है। एक ईमानदार कमंचारी भच्छा ध्यानयोगी माना जा सकता हैं । 
यह केन्द्रीकरण अभ्यास से ही सम्भव हैं, उतावलेपन से नहीं । 

ध्यानयोग से भनःशुद्धि होने पर हमारी अन्तश्जेतना का खूपान्तरण और विकास होता है। यह बाहर से 
उतना प्रत्यक्ष नहीं हो पाता जितना अन्दर से अनुभव में आता है । दूध के दही में रूपान्तरित होने के समान विचार, 
भावनाएँ, इच्छाएँ, आवबेग, उत्कण्ठा आदि ध्यान से रूपान्तरित होकर अन्तःशक्ति उत्पन्न करते हैं। वस्तुत: हमारा मन 
शैतान का ही धर नहीं है, शक्ति का भण्डार भो है। ध्यानयोग से मन की श्षाक्ति के सार्थक उपयोग की दिल्वा मिलती है 
और जीवन आनन्दित होता है । 
ध्याम का वैशानिक अध्ययन 


भारतीय मनीषियों ने हमें घ्यन के सम्बन्ध में दो प्रकार की जानकारी दी हैं : (१) ध्यान क्‍या है और कैसे 
किया जाता है ? (२) इससे क्या लाभ होता है ? प्रथम जानकारी विज्ञान की त्रि-चरणी (प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष) 
पद्धति में प्रथम चरण है । द्वितीय जानकारी निरीक्षण और निष्कर्ष का सम्मिलित रूप हैं। दस जानकारी में अनुभूति 
की सूक्ष्मता ठो है, लेकिन प्रायोगिक परिणामों पर आधारित निष्कर्षों की व्यासश्यापरक सुद्मता ओर तीद्षणता नहीं है । 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण 'अचरजकारोी क्‍यों! पर आधारित है । प्राचीन सन्तों ने आज के जिज्ञासु मस्तिष्क के लिये ध्यान का 
“क्यों! समझने के लिये सामग्री नहीं दी है। यह उस समय सम्भव भी नहीं थी क्‍योंकि शरीर-तन्त्र एवं मस्तिष्क के अन्त- 
दर्शन, क्रियाविधि-ज्ञान, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं रूपान्तरणों का आन्तरिक ज्ञान आज जैसा प्रयोग-सुलभ 
नहीं था। सब कुछ अनुभूति-गम्य था । उन्नीसवीं-बोसवीं सदो के वेज्ञानिक यन्त्रों व प्रविधियों के आबिष्कारों ने हमें 
शरीर रखना, शरीरान्तः-क्रिया विज्ञान एवं मस्तिष्क के विषय में पर्याप्त जानकारी दी है। इससे ध्यान की रहस्यमयता 
की घारणा का स्पष्टीकरण हो जाता है और उसके व्यापक श्रचार के लिये समथंन्र एवं प्रेरणा भी मिलती है । 

ध्यान करनेवाले व्यक्तियों के शरीर की अन्तःक्रियाओं एवं घटकों पर होने वाले प्रभावों एवं परिबर्तनों के 
वैज्ञानिक निरीक्षण एवं व्याख्या हमें उस कड़ो की और संकेत देते हैं. जो हमारे शास्त्रों में नहीं है। यह कड़ो ध्यान के 


निरीक्षित लाभों को व्यास्या करतो है और आज के जिज्ञासु शिक्षित का शंका-समाघान करती है | ये परिणाम उन्हें ध्यानी 
बनने के लिये प्रेरक भो हैं । 


ध्यान से सम्बन्धित अनुसन्धानों में अनेक उपकरण एवं रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है । इनमें 
से निम्न मुख्य है : 

() तवौलने वाली मशोन : ध्याता के भार में परिवतंन । 

(॥) इलंबट्रोकाडियोग्राम तथा एक्स-किरण द्वारा हुदय का परीक्षण । 

(४3) रक्तच्ापम्ापो या दाजमापी यन्त्र से रक्तचाप का मापन । 

(४) किरिलियम फोटोग्राफी से शरीर-परिवेशी आभामण्डल का अध्ययन । 
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(५) ल्चावरोधमापी से त्वचावरोध मापता । 

(५) बायो-फीड-बैक यन्त्र से परीक्षण । 

(थं) इलेक्ट्रो-एन्सेफिलोग्राफ द्वारा परीक्षण । 

(भा) मैग्तेटिक-रेजोनेन्स-इमेज उपकरण | 

(५) मल, मृत्र एवं रक्त का रासायनिक विश्लेषण । 

इन उपकरणों की विविधता से यह स्पष्ट है कि ध्यान-सम्बन्धी शोध एक सामूहिक उपक्रम है । 

भारत में ध्यान-शोध का प्रारम्भ १९१० में हुआ था। डा० आनन्द, डा० गोपाल (पाण्ड्चेरी), ढा० लक्ष्मो- 
कान्तन (मद्रास), स्वामी कैवल्यानन्द (पुण) आदि इस शोष के अग्रणो थे। अब तो अनेक केन्द्रों वर अगणित व्यक्ति इस 
दिशा में शोध कर रहे हैं । 
दाशेर-तस्त फी रखणना 


ध्यान शरीर तथा मन-दोनों को प्रभावित करता है । अतः यह आवश्यक है कि हम इन दोनों घटकों के विषय 
में संक्षितत जानकारी रखें। भारतीय शास्त्रों में शरीर-तन्त्र को अष्टंगो (२ पैर, २ हाथ, वक्ष, पेट, पीठ और शिर) बताया 
गया है । ये सभी दृह्य अवयव हैं। इन अंगों के भीतरी रूपों को भी अस्थि, स्नायु, शिरा, मांसपेशी, त्वचा, आंच, मल, 
गर्भस्थान, नस्ल, दन्त तथा मस्तिष्क के साध्यम से तामांकित किया गया है। यही नहीं, वहाँ वात, पित्त, कफ, मस्तिष्क, मेंद, 
मल, मूत्र, वीयं एवं बसा के परिमाणों को भी बताया गया हैं । आधुनिक शरोर-विज्ञानियों ने भो शरीर के वाद्याम्यंतर 
संरचन का ध्ुक्षम अध्ययन किया है। तुलता को दृष्टि से, अस्थियों एवं नाड़ियों की संख्या के शास्त्रीय विवरण इनके 
वर्णनों से मेल नहों खाते । साथ ही, रक्त, वीर्यादि शरीर स्रावों की शास्त्रोय परिमाणात्मकता भी पर्याप्त भिन्न है । फिर 
भी, इनके विषय में निरोक्षण और परिमाणात्मकता को चर्चा हमारे आचार्यों को विचार एवं मेधाशक्ति की ओर तो 
संकेत करती ही है । 


आधुनिक शरीर-शास्त्रो सम्पूर्ण शरोर-तल्त्र को दो आधघारों पर विभाजित करते हैं--() स्थुल और (४) 
शरीर-क्रियाएँ। स्थूल शरीर तो ये भी प्राबथः अष्टांगो ही मानते हैं। शरार-क्रियात्मक दृष्टि से, ते इसे नौ तन्त्रों में 
विभाजित करते हैं। इसके अर्न्तगत (६) अस्थि तन्त्र (0) इबसत तन्त्र (पा) उत्सर्जन तनन्‍्त्र और (६५) प्रजनन तनन्‍्त्र वाह्म 
रूप से निरीक्षित किये का सकते हैं। पर (५) पेशीय (भें) पाचन (५४) रक्तपरिसश्धरण (शं5) स्नायबिक तथा (5) 
ग्रल्थि तनत्र अन्तःशरीर में ही दुष्टिगाचर होते हैं। इस विभाजन का मूल आधार शरोर में हाने वाली विभिन्न प्रकार 
की भौतिक या रासायनिक क्रियाएँ हैं । इन्हें समग्रतः जाव रासायनिक क्रियायें कहा जाता हू । 


मानव जीवन का स्वस्थ व सुखी बनाने के लिये सामान्यतः शरार के सभा तनन्‍्त्र एकन्समान उपयागी हाते हूँ । 
वे आदर्श प्रजातन्त्रीय रूप से एक-दुसर के कार्यों में हस्तक्षेष्र किये बिना अविरत रूप से अन्य तन्‍त्रों का सहयोग देते 
रहते हैँ । आत्मशक्ति के विकास मस्तायुतन्त्र तथा प्रन्थितन्त्र महत्वपूर्ण हूँ । ये दानों हा तन्त्र मस्तिष्क में मुख्यतः और 
शरोर के अन्य अवयवों में सामान्यतः होते हैं । 


स्नायविक तन्त्र दो प्रकार का होता है--स्वायत्त और केन्द्रोय । स्वायत्त स्नायुतन्त्र बहिवाहों न्यूरानों का 
बना होता है जो आमाशय, आँत, हृदय, मूत्राशय एवं रक्तवाहिकाओं को पेशियाँ प्रदान करते हैं। ये यकृत एवं 
अस्प्पाशय को भो प्रेरित करते हैं । यह अनुकम्पो एवं परानुकंपों कोटि का तस्त्र होता हैं ओर जीवन मशीन चलाने के लिए 


एक्सेलरेटर और ब्रेक का काम करता है। इनका कार्य उत्तेजना और शिथिलोकरण है। इतके इस कार्य से तस्त्र में 
संतुलन बना रहता है । 


इ] घ्यात का वैज्ञानिक विवेचन रैर३३े 


शरीर-तन्त्र में दो प्रकार की पग्रन्थियाँ होतो है--अन्तःखाबयी और वहि:ल्ावी । अन्तः:ख्रावो ग्रन्थियाँ शरोर 
के विभिक् स्थानों पर होती है और उनके स्नाध भोजन से प्राप्त पदार्थों से बतते है और सीधे ही रक्त में मिलकर णरोर 
सन्त्र में पहुचते हैँ । यह स्पष्ट है कि इन स्रावों का उचित मात्रा में निर्माण हमारे भोजन की पोषकता पर निर्भर करता 
है । कुछ अन्तःख्रावी ग्रन्थियों के नाम कार्य व स्राव सारणी १ में दिये जा रहे हैं। भ्रयोगों से यह पाया गया है कि यदि 
हून ग्रम्थियों को तन्‍्त्र से काटकर अलग कर दिया जावे, तो उनसे सम्बन्धित क्रियाओं में मंदता एवं अवरोध आ जाता है | 





सारणो १ : अन्त:खावो प्रन्थियों के विवरण 





ग़न्यि 


स्थान कार्य ख्राथ 
१. पीनियल पीयूषिका मस्तिष्क वाल्यावस्था को नियन्त्रित करना । ना 
२. पिट्यूटरी, पीयूष मस्तिष्क सभी ग्रन्थियों का नियन्त्रण, छह होरमोन स्रवित होते हैं : 
आवेग या भावनात्मक नियन्त्रण, वृद्धि होमोन, एफ० एस० एच०, 
स्वायत्त स्तायु-तन्त्र । गोनड होर्मोन, ऑक्सीटोसिन , थाय रो 
ट्रोपिक, एड्रीनोकोटिकोट्रोपिक । 
३. ऐड्रीनल वुक्क/किडनी क्रोध, भय, उत्तेजना 0वं स्वायत्त एड्रेलीन, नोर-एडेनलीन, यौन 
स्‍्नायु तन्‍्त्र का नियन्त्रण । होर्मोन । 
४. धायरॉयड गर्दन चयापचय प्रेरक । थायरोक्सीन, पेराथाय रोक्सीन ॥ 
५, पेराथायरॉयड ग्रन्थि रा उत्तेजनशीलता, कैल्सियम नियंत्रक । इंस्युलिन । 
६. अम्ययाशय ग्रन्थियाँ उदर पाचन, कार्बोहाइड्रेयेदि चयापत्य।. बहिःस्रावो अग्न्याशंयी रस । 
७, प्रजनन ग्रन्थियाँ जनन तन्‍्त्र . शुक्राणु निर्माण, अंडाणु निर्माण । (3) टेस्टोस्टेरोन । 


() ऐस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन । 


सामान्यतः ग्रन्थियों के ज्रावों को मात्रा स्वयं नियन्त्रित होतो रहती हैं। फिर भी, इन स्रावों को रासायनिक उद्दीपकों 
की सहायता से न्‍्यूनाधिक किया जा सकता है । ये उद्दीपक भी प्रायः अंतःल्ावी होते हैं । 

ये अन्तःख्रावी ग्रन्थियाँ वाहिनीहीन कहलाती हैँ । इनके विपर्यास में लार, अश्रु, यक्ुंत आदि कुछ ग्रन्थियाँ 
होती हैं जिनके स्राव विभिन्न वाहिनियों द्वारा शरीर-तन्त्र में पहुँचते है। ध्यान प्रक्रिया में इन ग्रन्थियों का उतना महत्व 
नहीं हीता जितना सारणी : में दी गई ग्रन्थियों का होता है । यह पाया गया है कि शरीर तन्‍त्र की शरीर-क्रियाओं 
एज सस्तिष्क यथा भावनात्मक प्रक्रियाओं के समेत रूप में सम्पन्न होने के लिये इन स्रावों का समुचित साज्ा में उत्पन्न 
होते रहना तथा स्नायु तन्‍्त्र का सामान्य बे रहना अत्यावद्यक है । 
आनब-मस्तिष्क का आधुतिक विवरण 

मस्तिष्क प्राणियों को बुद्धि, व्यवहार, क्रियाओं एवं प्रतिभाओं का संचालन एवं नियन्त्रण करता है ॥ मानव 
अस्तिष्क प्राणियों में सर्वाधिक विकस्तित होता है । जैन शास्त्रों में शरोर के अंगों के रूप में घिर तथा उसके अन्तघंटक 
के रूप में मस्तिष्क का तामोल्लेख मात्र आता हैँ । उसमें विकृृति के कारण मूर्च्छा, पागलपन आदि रोग होते हैं । उसकी 
'निर्मलता से जाति स्मरण और अन्तः प्रतिभा प्रसृत होती है। इसका प्रमाण एक अंजुलि (दोनों हथेलियों को मिलाने से 
अनभे वाला संपुटद, जिसमें लगभग १२५ ग्राम जल आता है) बताया गया है । इस विवरण को तुलना में आज के शरीर- 


१३४ पं० जगन्मोहनलाल क्षास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


शास्त्री के मस्तिष्क का विवरण अत्यन्त बिस्तुत एवं सूक्ष्म है। मस्तिष्क की रचना और उसके घटकों के विषिष्ट कार्यों 
के अध्ययन में रंजन तकनीक, इलैक्ट्रान माइक्रोस्कोप तथा जीव-रासायनिक पद्धत्तियों से बड़ी सहायता मिली है। इससे 
हमें मस्तिष्क के अंगरंग का पूर्णतः तो नहीं, पर पर्याप्त ज्ञान हुमा है। इस ज्ञान से हम अनेक निरीक्षणों की तर्क संगत 
ब्याख्या कर सकते हैं । 


शरीर तन्‍त्र में मस्तिष्क और मेरुदण्ड (सुषुम्ना) केन्द्रीय तन्त्रिका तन्‍्त्र के महत्वपूर्ण घटक हैं। ये मकान के 
बिजली के स्विचयोर्ड के समान हमारे तन्‍्त्र को समन्वित, संचालित, नियन्त्रित एवं विक्तित करते हैँ। शास्त्रों में मन के 
सीन भेद बताये गये हैं--चेतन (विचार, क्रिया), अध॑चेतन (स्वप्तादि) ओर अचेतन या आन्तरिक (शून्यता)। ये भेद 
उसके सूक्ष्मतर रूपों को व्यक्त करते हैं । शरीर-झास्त्री केवल चेतन मन की बात करता हैं । 


सामान्यतः मस्तिष्क हमारे कपालकोटर में भ्रकुटी के पोछे से सिर के पिछले भाग तक फैला रहता है। यह 
एक जटिलतम तन्‍्त्र है। इसका भार १२-१५०० ग्राम होता हैं और आयठन १,२-१.५ लीटर होता हैं । सामान्यतः 
मस्तिष्क के पाँच भाग होते हैं जिनमें प्रमस्तिष्क (मुख्य भाग), अनुमस्तिष्क व मध्यमस्तिष्क मुख्य होते हूँ । प्रत्येक भाग 
में सतन्तुक न्यूरान कोशिकायें और उनके गुच्छक-स्नायु या तन्त्रिकायें होती हें। इसकी कोशिकाओं की कुल संख्या १३० 
करोड़ से अ्रधिक होती है । इनका विस्तार एक सेमी० के दस हजारबें भाग १०: * के बराबर होता हैं। प्रत्येक कोशिका 
लगभग पाँच लाख सम्पर्क स्थापित कर सकती है । प्रत्येक कोशिका में संवेदन या उत्तेजन के आते एवं उनके प्रेषण- 
नियन्त्रण की पुथक्‌-पुथक्‌ व्यवस्था रहतो हैं। अनुमस्तिष्क या मध्यमस्तिष्क तो मस्तिष्क के मुख्य भाग के कार्य में सहायक 
होते हैं। मस्तिष्क में सारणी १ के अनुसार म्रन्थियाँ भो हातो हैं जिनके स्रावों से मन ओर शरीर पुष्ट और नियन्वित 
होता है । (चित्र : १) । 


_ कॉरोनल 
ही तथ 
लैंब्होंयड 
सीवन 








गासा आएं, 24 
भाषकष्सिपिटल 
का टिक 
बाह्य कण 
नहा हा कर्ण कुहर 






2८ |) स्‍्टाइलॉयड प्रवर्ध 
न-मेंडिबल संधि 


मस्तिष्क का मुख्य भाग दूर से देखने पर धूसर दिखता है और इसके अन्दर 
भाग या गोला होते हैं। दाहिना गोलाधं रचनात्मकता, ज़जनशीलता, अन्त प्रज्ञा 
जआाकाणीय चाक्षुपीकरण क्षमता एवं चित्त दाक्ति का प्रतोक हैं । यह परानुकम्पी तन्त्रिका 


र श्वेत द्रव्य रहता है। इसके दो 
प्रतिभा, इन्द्रियातोत लमता तथा 
का-तत्त्र एवं सहज क्रियाओं का 


३] ह ध्यान का वैज्ञानिक विवेचन १३५ 


संचालन करता है। इसके विपर्यात में, बाँया गोलाघं बुद्धि, विचार, तक, निर्णय, संगठन, व्यवस्था तथा प्राणशक्ति का 
प्रतीक है । यह फेन्द्रीय तन्त्रिका-तन्त्र एवं अनुफम्पी नाड़ी संस्थान या ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है । 


ये दोनों गोलाधं॑ महासंयोजक (कोरपस कैलोसम) के द्वारा परस्पर में जुड़े रहते हैं। इन गोलाधों की कोशि- 
कारयें भी सुक्ष्म तन्तुओं एवं सेरीटोनिल नामक चिप्कावक पदार्थ के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ी रहतो हैं। ये १२० 
शीटर/सेकेण्ड की दर से शानवाहो एवं क्रियावाहों सूचनाओं का आदान-प्रदान करती हैं। ये गोलाघं और उसकी तम्त्रिकायें 
अनुमस्तिष्क और अन्य लघु घटकों के माध्यम से मेरुदण्ड एवं सुषुम्ता के सम्पर्क में रहते हैं । सुषुम्ना का दूसरा घिरा 
नेरुदण्ड के नीचे रहता है जो मस्तिष्क के संवेदनों के संचार पथ का काम करता है । 


मस्तिष्क की कोष्िकाओं और उनसे बनी तन्त्रिकाओं के दो विशिष्ट लक्षण पाये गये हैं--(१) दोर्घ जोविता 
एवं परिवेश-संवेदन तथा (२) उच्च चयापचयी सक्रियता । अनुसन्धानों से यह पाया गया है कि 


() इवासोच्चास के अन्तर्गमित वायु का पंचमांश केवल मस्तिष्कीय कोशिकाओं को ही अपनों सक्रियता 
बनाये रखने में सहायक होता है । 


(8) मस्तिष्क का दाँया गोलार्ध हमारे बाँये शरीरांगों को प्रभावित करता है। इसी प्रकार बाँया भाग दक्षिणांगों 
को प्रभावित करता है | 


(४3) पश्चिमी लोगों के मस्तिष्क का बाँया भाग अधिक सक्रिय होता हैं। पूर्वी क्षेत्र के व्यक्तियों का दाहिना 
गोलार्धष अधिक सक्रिय होता हैं । 


(४९) मानव अपने मस्तिष्क की क्षमता का केवल दश प्रतिशत ही उपयोग कर पाता है । 


मस्तिष्क की क्रिया-विधि को व्यासर्या रासायनिक एवं विद्युत आधारों पर की जाने लगी हैं। हसको कोशिका 
एवं स्नायुओं का औसत प्रतिशत संघटन निम्न पाया गया हैं : 


(४) जल ८० न-+ 
(४) लिपिड १०-१२ कोलस्टेरोल, कुछ फास्फोलिपिड, ऐमोनो लिपिड । 
(कै) प्रोटोन ७- ८ स्लोबुलिन, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूरोकेरेटीन । 


(४५) सोडियम--पोटेशियम के लवण < १ 


मस्तिष्क की सजीव कोशिकाओं को सक्रिय बनाये रखने के लिये रक्त के माध्यम से ग्लूकोज और व्वारों के माध्यम से 
ऑक्सीजन की समुचित म्रात्रा सिलना अनिवार्य हैं। यह अनेक कारणों से असंतुलित हो सकतो है--($) भोजन की 
विविधता (8) परिवेश (48) भावनात्मक स्थिति और ([५) होर्मोतर-ख्रावों में अब्यवस्था आदि। फलतः इनको सक्रियता 
एक रासायनिक प्रक्रम है जिध्षमें सदैव ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे ही शास्त्रों में प्राण या मन:शक्ति कहा गया है । 


इसी प्रकार स्नायुओं के द्वारा संवेदनों का संचार भी प्रमुखत: एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। इसके 
अनुसार, जब किसी न्यूरात के संकेत उसके एक्सान तन्तुओं द्वारा दूसरे न्यूरानों को संचारित होते हैं, तब प्रंषक न्यूरान- 
तंत्रिका के सीमान्त पर कुछ न्यूरोहोर्रोन उत्पन्न होते हैं। इनमें ऐसीटिलकोलीन, ऐड्रैनलोन, वैशोप्रेसीन तथा ऑक्सीटोसिन 
आदि प्रमुख हैँ। अन्य तंत्रों में भी डोपेमोन, ग्छूटेमिक अम्ल, इन्स्युलिन, गामा-ऐमितो ब्यूटिरिक अम्ल, सैरीटोनिन तथा 
कुछ ऐन्जाइस उत्पन्न द्वोते हैं। ये न्यूरोहोमोत अन्तराक्रोशिकोय क्षेत्र में विपरित होकर संवेदनों या उत्तेजनों को दूसरो 
कोशिकाओं पर संचारित करते हैं! 


१३६ पं० जगन्मोहनलार शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


इन रसायनों द्वारा संवेदन-संचरण की प्रक्रिया में कुछ भौतिक परिवतंन भी होते हैं । इनके कारण कुछ तत्वों 
की कोशिकीय झिल्लो की प्रवेशन क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इस कारण श्िल्ली के दोनों ओर विश्वान्ति अवस्था में 
विद्यमान विद्युतृ-शक्ति की बोल्टता में परिवर्तन होता है । यह वोल्टता-परिवर्तन भी संवेदन-संचरण को प्रेरित करता है । 
यह पाया गया है कि विश्वान्तिकाल में झिल्ली के आर-पार की वोल्टता-०.४५ मिलीवोल्ट होतो है। यह संवेदन- 
संचरणकाल में, परिस्थितियों के अनुसार, न्यूनाधिक हो जाती है। रासायनिक पदार्थों के द्वारा च्यूरानों की विद्युत 
बोल्टता में होने वाले परिवर्तन से संवेग-संचरण की प्रेरित प्रक्रिया मस्तिष्क क्रिया विधि की विद्युत आधारित व्याख्या है । 
यह स्पष्ट है कि यदि संचरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले न्यूरोहारमोन समुचित मात्रा में उत्पन्न न हों अथवा विद्युत- 
बोह्टता में उपयुक्त परिवर्तत न हो, तो मस्तिष्क को क्रियाविधि में व्यवधान या अप/अवब सामान्यता सम्भव हो सकती हैं । 
दारोर और मस्तिष्क पर ध्यान के प्रभावों का बैशानिक अध्ययन 


प्राचीन योगियों की ध्यान के प्रभावों के अनुभूतिगम्थ होने की घारणा अब वैज्ञानिक प्रक्रियाओं एवं उपकरणों 
के माध्यम से उनकी प्रयोगनाम्यता में परिणत हा गयी है। ध्यान के दो प्रकार के प्रभाव होते हैं-दृष्य और अदृश्य । 
वैज्ञानिकों की अनुसंधान सीमा में दोनों प्रभावों का अध्ययन समाहित होता हूँ । 


ध्यान से शरीर-तंत्र की विविध प्रणालियों पर तीक्ष्ण प्रभाव पड़ता है । इन प्रभावों को शारोरिक और मान- 
सिक कोटियों में बर्गोकृत किया जा सकता हैं । इनका संक्षेपण नीचे दिया जा रहा है । 
व्यास के शारीरिक प्रभाव 

() सहज निद्रा यह माना जाता हैँ कि आधुनिक समस्याग्रस्त जीवन में हमारा अनुकंपी ताड़ी संस्थान सदा 
उत्तेजित रहता है । इससे शर्म: शनेः अनेक मनोविकार और रोग जन्म छेते हैं। इच्छाओं का दमन भी इन्हे प्रेरित 
करता हैं। औषधियाँ इनका तात्कालिक उपाय ही करती हूँ । वे बाह्य दोष का निवारण करती हैं, पर मूल कारण 
यथावत्‌ रहते हैं । यही नहीं, ये औषधियाँ कालान्तर में सहज निद्रा में भी व्यवधान बनती हैं | इस दिशा में ध्यान उत्तम 
प्रभाव उत्पन्न करता है। इससे प्राप्त होने वाली शारीरिक और मानसिक विश्रान्ति सहज निद्रा से भी सुखकर कोटि 
की होती है । 

(7) च्यापक्षय को दर में कम्ती : ध्यानाम्यास से चयापचयी क्रियाकलापों की दर में कमी हो जाती हैँ । इसका 
कारण विविध दिशाओं की ओर से वृत्तियों को हटाकर एकदिशों प्रवर्तन हैं। अनेक दिशी वृत्तियों से सक्रियता या ऊर्जा 
व्यय भधिक होता है। एक दिशी वृत्ति में ऊर्जा व्यय कम होने से ऊर्जा-उत्पादक चयापत्रय की दर भी कम हो जाती है । 


(0) कार्यन-डाइ-मॉकक्‍्लाइड एसं ऑक्सोजन के उपभोग को मात्रा में कमो / ध्यानावस्था में विश्रान्ति अवस्था 
की ओर वृत्ति होने से चयापचयी दर में कमी होती है । इस क्रिया में श्वासोच्छधास की वायु एवं कार्बंन-डाइ-ऑकक्‍्साइड 
का गमनागमन में उपयोग होता है । यह पाया गया हैं कि निद्रावस्था की तुलना में ध्यान की अवस्था में ऑक्सीजन के 
उपभोग में दस प्रतिशत की अपेक्षा बीस प्रतिशत की कमी होती है । 

(४४) अन्य तंत्रों पर प्रभाव 

(अ) फेफड़े कम भात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं । 

(ब) इ्वासोच्छवास को गति पचास प्रतिशत्त तक कम हो जाती हैँ । 

(स) वायु के अल्तः प्रवेश की गति बीस प्रतिद्त तक कम हो जाती हैँ । 

(द) हृदय से रक्त निष्कासन की दर तथा धड़कन कम हो जाती है । 


(ये) चयापचयी दर की कमी से कोशिकाओं को कम रक्त की आवश्यकता होती हैं। इससे उन्हें विश्राम 
मिलता है और उनमें ऊर्जा संचय हो जाता है । 


३] ध्यान का वैज्ञानि कविवेबन १३७ 


(र) ध्यानावस्था में गैल्वेनिक त्वचावरोध २५ से ५० प्रतिशत तक बढ़ जाता है । 

(ल) ध्यान के समय ब्लड लेष्टेट के मिर्माण की दर कम हो जाती है । 

(व) ध्याताम्यास घसनियों से रक्तप्रवाह की दर बढ़ा देता है । इससे निरुपयोगी पदार्थों का निष्कासन अधिक 

होने लगता है । 

(५) रोगोपबज्चार ; ध्यान से शिथिलीकरण होता है) इससे दुबंल एवं रुग्ण ऊतकों को शक्ति एवं सक्रियता प्राप्त 
होती।है । इससे रक्तचाप सामान्य बना रहता है। घ्यान रक्तचाप की उत्तम ओषधि है । े 

ध्यान स्वचालित तंत्रिका तंत्र की सक्रियता को स्थिरता देता हैँ। इससे तनाबों के प्रति प्रतिरोध क्षमता बढ़ 
जाती हैं । इससे तनाव-जन्य ऊर्जा की क्षतिपूर्ति कौ दर कई गुनी बढ़ जाती हैं। 


योग और ध्यान के अभ्यास से डा० श्रीनिवास ने हृदय रोग को शान्त करने में काफी सफलता पायी है । इससे 
गठिया रोग में भी लाभ होता हैं। ध्यान से दमा, मिर्गी/उन्माद में भी लाभ पाया गया है। 

घ्यानासन की क्रियाओं से जापानवाप्िपों की लम्बाई में वृद्धि देखी गई हैं । डा० पासे ने पूना के स्कूली बच्चों 
पर ध्यान का प्रयोग कर उनकी लम्बाई में २.६ सेमो० प्रतिमाह की वृद्धि प्राप्त की । 

घ्यानिक क्रियाओं से अस्थि रोग, अतिअम्लता, अनेक चरम रोग, गठिया रोग, सिर दर्द, सिर में चक्कर आना, 
मितली आना, लकवा ( अतिनिम्न रक्तचाप ), स्पेंडिलाइटिस, एलर्जी ( प्राण शक्ति की कमी ), अतिनिद्रा ( निम्न रक्त- 
चाप ), कब्ज आदि अनेक सामान्य व जटिल श्ारोरिक ब्याधियाँ दूर की गई हैं । अब योग या ध्यान चिकित्सा चिकित्सा 
विज्ञान की एक नई शाखा के रूप में विकसित हो रही है । 


मस्तिष्क कश्न पर ध्यान के प्रभाव 


ध्यान के समग्र मानसिक प्रभावों में निम्त प्रमुख हैं : 

(१) दैनिक जीवन में तनाव-प्रतीकार क्षमता में आशातीत वृद्धि । 

(२) दैनिक अनुभवों के प्रति अधिक सजगता एवं चेतनता । 

(३) शरोर और मस्तिष्क में परस्पर/समुचित समन्वय एवं सामन्जस्य । 

(४) क्रियावाही तन्‍्त्र को संवेदना और सजगता में वृद्धि । 

(५) बौद्धिक संवेदनशीलता ,ईसमक्षदारी तथा स्मरण शक्ति में वृद्धि । 

(६) बुद्धिपूर्क निर्णय लेने की क्षमता में बुद्धि । 

(७) सानसिक शक्ति में वृद्धि । 

(८) प्राणियों में ख़जनात्मक शक्ति की क्षमता का विकास ) 

(९) लक्ष्य, उद्देश्य या कार के प्रति रुचि में तोक्ष्णतापूर्ण वृद्ध जिससे आनन्द और सन्तोष को अनुभूति होती है । 
(१०) शरीर की आभा और प्रमा में वृद्धि । 
(११) पीयूषिका ग्रन्थि का जागरण और सक्रियण । 
(१२) भस्तिष्क के दायें एवं बायें,भाग (चेतन, सक्रिय) भाग में अधिक सन्तुलन । 
(१३) मस्तिष्क की क्षमता की उपयोगिता का प्रतिदात १०६ से अधिक होने लगता है । 
(१४) केंसर मुख्यतः निराशावादी दृष्टिकोण की उपज है । ध्यान के अम्यास से इसके;उपचार में काफो सफलता देखो गई,है। 
(१५) मानसिक उद्बेग मधुमेह के सी मुख्य कारण हैं । इस विषय में भो ध्यान बहुत सहायक सिद्ध हुआ है । इस विषय पर 

प्रमुख अन्वेषण भारत में ही हो रहे हैं । | 
श्८ 


१३८ प० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


(१६) स्वामी राम ने अमेरिका में ध्यानाम्यास से अपनो इच्छा-शक्ति को तीत्र एवं नियन्त्रित करने में सफलता पाई है । 
इससे वे अनेक सिद्धियाँ प्रदर्शित करते हैं । 


(१७) ध्यान अस्यास से सीजोफ्ेनिया (अन्तराबंध) के समात अलेक मानसिक बीमारियाँ दूर हो जातो हैं। मन्त्र जपन से 
शिथिलता एवं एकाग्रता प्राप्त होतो है। यह ध्यान की अन्य विधाओं से भी सम्भव है । 


(१८) ध्यान के समय प्रारम्भ में मनुष्य के बातावरण में ऐल्फा-तरंगों (८-१५ हुट'ज) की मात्रा बढ़ जाती है। ये 
मस्तिष्क की शक्ति एवं शांति की प्रतोक हैं। बाद में ये तरंगे ४०-४५ साइकल प्रति सेकेण्ड की तीब्रगामी तरंगों 
में परिणत हो जाती हैं । 


ध्यात के विभिज्म प्रभावों को वेज्ञानिक व्याख्या 


हमारी सजीवता के संचालन के मुख्य स्रोत आहार और श्रवासोच्छवास है । यद्यपि उदर हमारे दृश्य भाहार 
का प्रमुख केन्द्र है, पर आवेंग, संवेग और विचार भी तो हमारे मस्तिष्क में आते-जाते हैं। इस तरह हमारा 
उद्दर तीन प्रकार का होता है--जिसमें आहार जावे, जिसमें विचार जावे और जिसमें भावनायें आवे | ये आहार ही 
इ्वासोच्छुवास तथा शरीर तन्त्र में विद्यमान अनेक स्रावों, ऐन्जाइमों और पाचक रसों को सहायता से होने वाली चया- 
पचयों क्रियाओं के माध्यम से हमें जीवन शक्ति प्रदान करता रहता हैं। हमारे शरोर की अगणित कोशिकायें इन्हीं 
क्रियाओं से जोवनशक्ति श्राप्त करतो हैं । यदि इन्हें नियमित रूप से और समुचित मात्रा में ऊर्जा न मिले, तो इनके कार्य॑ 
एवं सामथ्जस्य में बाधा आ सकती हैं। एक स्थल की बाधा सम्पूर्ण तन्‍्त्र को प्रभावित करती है। यद्यपि शरीर-तन्त्र 
पर सभी प्रकार के सहज संचालन का दायित्व हैं, पर तन्त्र की जदिलता को देखते हुए इसमें समय-समय पर, स्थान- 
स्थान पर, परिवेश एवं विद्युत लघ॒पथों के कारण अम्नन्तुलन, अवराध, अपक्षय आदि सम्भावित हैं। ध्यान के विविध 
रूपों के अम्यास से ये बाधाएँ दूर हाती हैं और तन्त्र शक्तिशाली, स्थिर एवं नियमित बना रहता हैं । 


ध्यात की एक सो बारह प्रक्रियाओं में प्रमूल आसत और प्राणायाम के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं--() ध्रीर 
के विभिन्‍्त्र तन्‍्त्रों को लचोला एवं क्रियाशील बनाये रखना तथा ($) इवासोच्छुवास के &र। सम्पूर्ण शरीर और उसके 
विविध अंगों में वायु या ऑक्सीजन पहुँचाना । प्रारम्भ में यह श्वासोच्छृवास ही “प्राण” माना जाता था, इसी से प्राणी नाम 
है । इससे फेफड़ों एवं रक्त के माध्यम स सम्पूर्ण शरोर तन्त्र के कार्यकारी घटकों में ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है । इसके 
समुचित अम्पास से चयापच्रयी क्रिया की पूर्णता से पूर्बोक्त अनेक बाधायें दूर होती हैं और दीघंजीविता आतो है। यह 
देखा गया हैं कि अधिकांश प्राणियों में यह आदर्श स्थिति नहीं होती । अनेक्र कारक इस अमन्तुलित स्थिति को जन्म देते 
हैं | प्राणायाम की खवासाच्छुवास प्रक्रिया का तोब्रता, मन्दता या स्तम्भन दरोर तन्त्र मे अधिक वायू प्रदान करता हूँ । 


इससे उपरोक्त कारणों से दर्मित या मन्दित चयापचयो क्रियाओं एवं अबरोधों में समाप्ति की दशा बनती हैं । इससे कोशि- 
कीय विकास सहज गति से होता रहता हैं । सर 


शरीर की अन्तःऊर्जा कोशिकाओं की सक्रियता एवं चयापचयो क्रियाओं की पुर्णता पर निर्भर करती है। 
ध्यान द्वारा ये दोनों ही लक्ष्य प्राप्त होते हैं। फलतः शरार में ऊर्जा की मात्रा संतुलित और वर्धमान होती है । चयाप हे री 
क्रियाओं में उसन्न ऊर्जा ही प्राणशक्ति कहलाती हैं । निश्चित रूप से यह पांच प्रकार के प्राणों से क्ष्मतर हे । हक 
प्राण अणु होते हैं, क्रिया के समय वे परमाणुरूप हो जाते हैं और उपयोगिता के समय वे बा हर हँ हू 
इस प्रकार प्राण उत्तरोत्तर सुक्ष्मतर होते जाते हैं। यह पाया गया है कि ध्यान इस शक्ति में सम) व्यक्त हा का । 
इसका संकेन्द्रण ही ध्यान के अतिरिक्त उसके विविध सहयोगो रूप--मंत्र, जप आदि से होने बाले >लिजितोकर 


३] ध्यान का वेज्ञानिक विवेचन १३९ 


विश्रान्ति के कारण भी बढती है । इसकी प्रबलता हो स्पर्शनचिकित्सा के प्रभाव का मूल कारण है १ यह पावा गया है कि 
प्रबल प्राणशक्ति के स्पर्श से रोगी के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ जाती है । 


च्यान का एक अन्य उद्देद्य भी हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । उपरोक्त प्रक्रिया में प्राणशक्ति की वृद्धि एवं 
संचय मात्र हुआ है | यही हमारे जीवन की, मत, वचन और शरीर की संचालक दाक्ति है। जीवन की विविध दिशाओं में 
इतनी भिन्नता है कि कभो-कभी तो समुचित संतुलन हेतु शरीर में विद्यमान प्राणशक्ति को कमी का अनुभव होने लगता 
है । ध्यान इस कमी को दूर करता है । वह प्रवुत्तियों की विविधताओं पर नियंत्रण करता है और एक विशिष्ट दिशा देता 
हैं। इससे अनावश्यक शक्ति के व्यय में बहुत कमो हो जाती हैं और हमारा जीवन सदैव शक्ति संपन्न बना रहता है | यह 
माना जाता है कि हमारा मस्तिष्क शरीर का दो प्रतिशत भाग हो है, पर वह अपनी विविध क्रियायें संपन्न करने में 
शरीर की समग्र ऊर्जा का बीस प्रतिशत तक व्यय करता हुँ। घ्यान के अम्यास से विचारों की विविधता समाप्त होकर 
एकलक्ष्यी निविचारता आती है । इस स्थिति में शक्ति का व्यय कम होता है । इस प्रकार शक्ति-संवर्धन तथा शक्ति-व्यय में 
अप्रत्याशित कमी से प्राणी में अदुभुत अवस्था विकसित होतो है । उमास्वाति का “लब्धि प्रत्ययं च' सूत संभवतः इसो शक्ति- 
संपनश्नता को अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है । 
प्राण शक्ति आर तेमस शरीर 


जनों ने पांच शरीर माने हँ--औदारिक, वेक्रियक, भाहारक, तेजस और कार्मण । इनमें तं॑जम और कामंण 
धरीर सूक्ष्म और अदृश्य होते है । निर्बाण प्राप्ति के पूर्व ये सदेव जीव-संबद्ध रहते हैं। शरीरों का यह नाम क्रम उत्तरोत्तर 
सूक्ष्त्ता के आधार पर यह माना जाता है । यह क्रम प्रथम तान शरोरों के लिये तो ठीक है, पर अन्तिम दो सुक्ष्म शरोरों 
के लिये विचारणीय लगता हैं। तेजस शरीर को सही रूप में समझते के लिये शास्त्रों ने भी कुछ प्रश्न लगाये हैं। यह 
माना जाता है कि यह तेजोरूप है, ज्वाला ( ऊर्जा ) रूप हैँ, परमाणु प्रचयित ( कणिकामय ) होने पर सुक्ष्मतर हैँ । 
कारण शरीर इससे भी अनंतगुना सुक्ष्मतर है । शास्त्रों में प्रायः सर्वत्र हो कार्मण शरीर को परमाणु-प्रचय रूप हो माता 
हैं । महाप्रन और अन्यों ने तेजस शरीर की ऊजत्मिक रूप में हो व्याख्या की हैं। यह ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत्‌- 
किसी भी रूप में हो सकती हैँ । इसके विधर्यास में कार्मण शरीर का तंजोरूप नहीं माना जाता । आइन्स्टीन के समीकरण 
( ऊर्जा « द्रव्यमान#प्रकाशवेग का वर्ग 70' ) के अनुसार, विभिन्न ऊर्जाओं का द्रव्यमान, औसत तरंग-दैध्य के आधार 
पर इलेक्ट्रान-जैसे सूक्ष्म कण से अल्पतर (47779 "-0 १5०९8) परिकलित होता हैँ | फलतः द्रब्यमान के आधार पर विभिन्न 
ऊर्जायें या तेजसरूप सूक्ष्मतर होती हैं । ये परमाणु के सूक्ष्मतर मौलिक अवयवों-फोटानों के रूप हैं। विस्तार के आधार 
पर भी ये कणिकायें इलेक्ट्रान कणों से सृक्ष्मतर होते हैं । प्रकाश, ऊष्मा और ध्वनि की तुलना में कामंण शरीर की 
कणिकाये बुहत्तर होनो चाहिए। अन्यथा ये तंजसरूप में ही समाहित हो जात्ती | फलतः तेजस ओर कामंण शरीर की 


शास्त्रीय सूक्ष्ता का आधार द्रव्यमान है या विस्तार, यह स्पष्ट नहीं है । आधुनिक भौतिक दृष्टि से तेजस ऊर्जाये कामंण से 
सुक्ष्मतर मानी जाती हैं । 


यह प्रश्न उठता है कि पहके कामंण शरीर होता है या तेजस दारीर ? बस्तुतः में दोनों अन्योन्याश्रित है । 
एक-दूसरे के प्रेरक और जन्मदाता है । ध्यानी कहते हैँ कि तेजस द्वारीर प्राणशक्ति या शारीरिक अन्तःक्रियाओं मे उत्पन्न 
होने वाली ऊर्जाशक्ति है। अतः: जबतक शारीरिक अन्तःक्रियायें नहीं होती, प्राणशक्ति का उत्पादन या ज्िकास नहीं हो 
सकता । अतः लगता है कि कार्मण शरीर तैजस शरीर का पूर्ववर्ती होना चाहिये | यह मान्यता, फलतः सही लगती है कि 
पर्यासि प्राण का कारण है । पर्याप्तियों को कामंण शरीर के सेभकक्ष मानता चाहिये । पर्याप्ति स्वयं शक्तिरूप नहीं, अपितु 
प्राणशक्ति की जन्मदात्री है । 


१४० पं ० जगस्मोहनलाल शास्त्री साधुबाद ग्रन्थ [ खण्ड 


ध्यानाम्यास की दृष्टि से, शरोर की यह अन्तःशक्ति या प्राणशक्ति शास्त्रीय तैजस शरीर का एक रूप है । 
यही शरीर और मस्तिष्क को अनेक प्रकार से प्रभावित कर उसकी क्षमता में वृद्धि करती है । जब मस्तिष्क प्राणवान्‌ 
होता है, तब मनःशक्ति का अनुभव होता है । जब शरीर प्राणवान्‌ होता है, तब प्राणदाक्ति अभिव्यक्त होती है। इन 
दोनों के सम्पर्क में आने से सांद्रण सेल (मस्तिष्क में आवसीजन की अधिकता, अन्य तन्‍त्रों में इसकी सामान्य मात्रा) 
बनता हैं। इससे विद्युत्‌ ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे ही शरीर-बिद्युत कहते हैं। इसे शरीर के किन्‍्हीं दो भिन्न और 
विशिष्ट केन्द्रों में इलेक्ट्रोड लगाकर यन्त्रों द्वारा सम्पकित कर परखा जा सकता है| इस सम्पर्क को इडा-पिगला नाड़ियों 
के सम्पर्क के रूप में अनेक शास्त्रों में वणित किया गया है। इस विद्युत के कारण शरोर में किचित्‌ चुम्बकीय गुण भी 
भा जाते हैं। शरीर तन्‍्त्र में व्यक्त होने बाली इन विभिन्न शक्तियों (प्राण, मन, विद्युत आदि) का समवेत रूप ही आधु- 
सिक दृष्टि से चेतता छाक्ति के समकक्ष माना जा सकता है। इसे शास्त्रीय जन शायद ही स्वोकार कर । ध्यान इसी 
चेतना शक्ति का प्ंव्धन एवं केन्द्रण करता है । मन और शरीर की असामान्य उत्तेजन था भावनात्मक दक्षाओं में तन्त्र 
के इन बिद्दत और चुम्बकीय गुणों में न्यूनाधिकता होती रहती है । ध्यान इसे भी नियन्त्रित करता हैं । 


पघंशामिक परोक्षणों का विष्कषं और ध्यान की उपयोगिता 


ध्यान पर विभिन्न दक्ाओं में किये गये प्रयोग स्पष्ट करते है कि यह शरोर-तन्त्र का शोघन कर उसकी 
सक्रियता बढ़ाता है। वह मानव में असामान्य ऊर्जा की वृद्धि करता हैं। घ्यान के समय सामान्य कर्म, प्रवृत्ति, प्रयत्न 
शान्त होते हैं, विश्वान्ति रहती है पर विधिष्ट कर्म करने की क्षमता में आशातीत वृद्धि होती है । 


हमारे शास्त्र और आचाय॑ ध्यात का लक्ष्य परा-इन्द्रिय बोध एवं अध्यात्म ही प्रमुख मानते हैं। वैज्ञानिक 
विचारधारा के अनुसार ये अनुभूतियाँ या लब्धियाँ शारीरिक या मानसिक विकास के ही ऊष्वंमुखी रूप हें। इसीलिये 
उत्तरबर्तो जैनाचार्यों ने शारीरक और मानसिक ऊर्जाओं को ऊष्वमुख करने वाले सभी प्रकमों को ध्यान में समाहित 
किया है । ध्यान के अनेक लाभ इन प्रक्रमों के आनुषंगिक फल हूँ । इस प्रकार, शास्त्रीय विवरण ध्यान के जिन तत्वों को 
प्रमुख मानता है वैज्ञानिक उन्हें आतुषंगिक मानकर और भो अधिक लाभान्वित होता है । 
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हिन्दी सारांश 


प्रेक्षाधष्यान : चेतन्यकेन्द्रों का दर्शन 


मुनिश्नो महेन्द्रकुभार 
अणुब्रत बिहार, दिल्ली 


ध्यान का उद्देश्य हमारे व्यवहार, मनोवुत्ति, व्यक्तित्व एवं परिवेश का प्रशस्त रुपांतरण है। यह 
तरंगातीत शांत स्थिति, अत: सिद्ध दशा छाता है। पूर्वाचार्यों के ज्ञान तथा आधुनिक वेशानिक उपलब्धियों के 
संश्लेषण से प्रेक्षा-ध्यान की प्रक्रिया विकसित की गई है। इससे मनुष्य की पशुवृत्तियाँ नष्ट होती हैं एवं शांति, 
सुख एवं सिद्धियाँ प्राप्त होती हैँ। ध्यान द्वारा रुपांतरण के लिये उपदेशों की नहीं, अम्यास की आवश्यकता है । 


प्रेज्ञाध्यान में विभिन्न चैतन्य केन्दों की प्रेक्षा की जाती है। ये मुख्यतः: पांच हैं--विशुद्धि, दर्शन, श्ञान, 
ज्योति एवं शांति केन्द्र । ये केन्द्र शरीर के बाहिनीहीन प्रन्थितंत्र से सहचरित होते हैं जो हमारे मस्तिष्क और 
नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है और विशिष्ट प्रकार के हार्मोतों के उत्पाद पर नियंत्रण कर हमारे मन और 
भावों को भी नियंत्रित करता है। यह प्रथितंत्र स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर के बीच सेतु का काम करता है। डाक्टरों 
ने पाया है कि यह ध्यान अनेक गंभीर रोगों को शांत करता है। किन्तु शारीरिक स्वास्थ्य ही ध्यान का कार्य नहीं है, 
उसका कार्य तो अस्तर्वेतना का प्रशस्तीकरण है। प्रेक्षाध्यान निमित्त ओर उपादान--द्ोनों को प्रभावित करना है । 
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हिन्दी सारांश 


लेइया ध्यान 
युवाचार्य महा प्रश 
जेन विश्वभारतो, लाडन्‌ 


हमारे जीवन में रंगों का पर्याप्त महृत्व है। ये हमारे मन, परिवेश, व्यक्तित्व, आवेग, उद्बंग, कषाय एवं 
स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में नीले रंग की कमी से उतावज्ञापन आने छगता है। श्वेत रंग की 
कमी से उद्वेग, लाल रंग की कमी से आलस्य ओर अनिर्णय, पीले रंग की कमी से नाड़ी-तंत्र में अस्वस्थता आती है । 


इन रंगों पर विभिन्न चेतन्य केन्द्रों पर ध्यान करने से ये कमी दूर होती हैं, अनेक रोग शांत होते हैं और आत्मिक 
विशुद्धि भी प्राप्त होती है । 


जैनों की लेश्या की धारणा रगों से संबंधित है। यहू अपूर्व है। यह आंतरिक भावों को विविध-वर्णी 
भौर अब बित्रणीय आभामंडरू के रूप में प्रकट करती है। चैतन्य केन्द्रों पर प्रशस्त बर्णों के ध्यान से, इसे अतएव 
मनोभावों की कालिमा घबलता में रूपांतरित को जा सकती है। इस विविधवर्णी चित्त केन्द्रण को लेश्याध्यात कहा 
जाता है। यह प्रेक्षाध्यान का महत्वपूर्ण सहूचारी घटक है। विभिन्न केन्द्रों पर नीले, छाल, पीले या श्वेत रंग के 
ध्यान करने पर विशिष्ट प्रकार की अनुभूतियाँ एवं प्रशान्त परिणाम्र प्राप्त होते हैं। इस ध्याम से मानध्िक बुल्य, 


धाभिक वृत्ति, संकल्पशक्ति की सबलता भौर तरंगातीत अवध्या तक रुपांतरण की प्राप्ति होती है । 'इस ध्यान के 
' लिये प्रबल अभ्यास आवश्यक है । 3 


र्ड 


लेश्या द्वारा व्यक्तित्व रूपान्तरण 
मुमुक्षु श्ञांता जेन 


जेन विश्व भारती, लाइन , ( राजस्थान ) 


मनुष्य जीवन का विदलेषण हम जहाँ से भी शुरू करें, आगम सूक्त की अनुप्रेक्षा के साथ पहला प्रश्न उभरेगा-- 
“अणेगचित्ते खलु अय॑ पुरिसे” मनुष्य अनेक चित्त वाला है।" वह बदलता हुआ इन्द्रधनुषी व्यक्तित्व है। विविध स्वमावों 
से घिरे मनुष्य को किस बिन्दु पर विश्लेषित किया जाए कि वह अच्छा है या दुरा ? देश, काल व परिस्थिति 
के स्नाथ बदलता हुआ मनुष्य कभी ईर्ष्यालु, छिद्वान्येषी, स्वार्थी, हिंसक, प्रवंचक, मिथ्यादृष्टि के रूप में सामने 
आता है, तो कभी विनम्र, गुणग्राही, निःस्वार्थी, अहिसक, उदार, जितेन्द्रिय और तपस्वो के रूप में। आखिर इस 
वैविष्य का तत्व कहां है ? ऐसा कौन-सा प्रेरक बिन्दु है जो न चाहते हुए मी व्यक्ति द्वारा बुरे कार्य करवा देता है ? 
ऐसा कौन-सा आधार है जिसके बलू पर एक संन्यासी बिना मौतिक सम्पदा के आनन्द के अक्षय स्नोत तक पहुँच जाता 
है और दूसरा भौतिक सम्पदा से घिरा होकर भी प्रतिक्षण अशान्त, बेचैन, कुण्ठित और दुःलाक़्रान्त होकर जीता है ? 
ऐसे प्रइनों का समाघान हम व्यवहार के स्तर पर नहीं पा सकते । जैन दशशन ने चित्त के बदरूते मृगोल को सम्यक 
जानने के छिये और मनुध्म के बाह्य और आन्तरिक चेतना के स्तर पर घटित होने वाले व्यवहार को समक्षने के छिये 
लेश्या का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है । 
लेश्या का निरुपण: परिभाषा 

जैनों का लेश्या-निरूपण आजीवक, पूरण कश्यप, बुद्ध और महाभारत के व्यास के अचेलकत्व, जन्म, कर्म एवं 
अभिजातियों के विभिन्‍न हृष्टिकोणों पर माधारित विवरण से मिन्‍न हैं। जनों की लेश्या का सम्बन्ध एक-एक व्यक्ति से 
है, समुह्द या जाति से नहीं । जँनों ने वर्ण के साथ अन्तर्भाव या आत्म-माब का मी समन्वय किया है । इस सिद्धांत की 
हृठयोग के छः चक्रों से समकक्षता है । 

वैचारिक घारणाओं और अमृत तत्त्वों को दृष्टियगोचर उपमानों के माध्यम से व्यक्त करने की परम्परा पर्याप्त 
प्राचीन है। वर्ण अथवा रंग की हृश्यता एवं प्रभाव ने मारतीय चिन्तकों को सदा मोहिल किया है। इसी छ़िये उन्होंने 


सारणी १. बर्णों हारा विभिन्‍न तत्थों का मिर्पण 


गति (कृष्ण) धमं (बुद्र) कमे प्रकृति प्रकृति अन्तर्माव प्राणिवर्ण अभिजाति 
(पंसजलि) (श्वेता०) (जैन) (महामारत) (पुरण कश्यप) 
कृष्ण क््ष्ण कृष्ण कृष्ण पीत पृथ्वी कृष्ण कृष्ण कृष्ण 
शुक्ल शुक्ल शुक्ल शुक्ल श्वेत, बेंगनी.._ नोछ धूम्र न 
जल कापोत 
शुक्छ-कृषण. लोहित लाल तेजजअ तेजस नील नील 
नील वायु पद्म रक्त लोहित 
अशुक्ल-अकृष्ण कृष्ण जीकल शुक्ल शुक्छ शुक्ल 
आकाश हरित हरित 


ध्ञ्र पूर्णशुक्ल 
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धर्म, कर्म, गति, प्राणि, प्रकृति आदि को विशिष्ट वर्णों के रूप में व्यक्त कर बणित किया है।' सारणी १ से स्पष्ट है कि 
महाभारत और जैनों का प्राणियों एवं अन्तर्मावों का विभाजन समान-सा लगता है क्योंकि इन्हें सुख, दुःख और सहिष्णुता 
से सम्बन्धित किया गया है। फिर भी, जैताचार्यों का अन्तर्मावों का लेष्या पर आधारित निरूपण तीक्ष्ण एवं गहन 
विचारणा का निरूपण है। इसमें वर्ण का केवल मौतिक रूप ( द्रथ्य लेश्या ) हो नहीं लिया गया है, उत्तका भावात्मक 
चरित्र भी प्रकट किया गया है। जैन शास्य्रों के अवछोकन से पता चलता है कि 'लेश्या' शब्द के अर्थ का भौतिक रूप 
से लेकर आध्यात्मिक रूप तक संभवत: क्रमिक विकास हुआ है। यह सारणी २ से स्पष्ट होता है। संमवतः रूप-रसादि 
में बर्ण के सर्वाधिक दृश्य एवं प्रमावकारी होने से ही जीवों के बहिरंग एवं अन्दर-रूपों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रकट 
करमसे के लिये उसे चुना गया । मानव के अन्तर-रूप को उसको बहिरंग बहुरंगी आमा प्रकट रूप से व्यक्त करती है । 
यह बहिरंग रूप का आमा द्रथ्य लेइया कहलाती है, यह मौतिक है, पौदूगलिक है। देवेन्द्र मुनि के अनुसार, इसके 


सारण २, लेश्या दाब्द के अर्थ 


१, वर्ण, प्रमा, रंग प्रशापना, जीवाभिगम आदि 
१, आणविक आमा, कान्ति, प्रमा, छाया उत्तराष्ययन वृत्ति 

२.  मनोयोग, विचार, प्रशस्त वृत्ति आचारांग 

३. छाया पुदुगलों से प्रभावित होने वाले जीव परिणाम मगवती आराधना 

४. आत्मा और कर्म का लेपक या आत्मीकरण माध्यम गोम्मटसार जीवकांड 

५, वर्ण और आणविक आमा हर 

६. आत्मा और कर्म का सम्बन्ध करने वाली प्रवृत्ति वीरसेन 

७. कषायों के उदग् से अनुरंजित थोग प्रवृत्ति पृज्यपाद, अकलेक, नेमचन्द्र 
८. पोद्गलिक पर्यावरण, पुद्गछ समृह देवेन्द्र मुनि 


पुद्गल कषाय, मन और भाषा से स्थूल एवं वैक्रियक शरीर, शब्द, रूप, रस, गंध आदि से सुक्ष्म हैं। यह मन्तव्य 
पुनविचार के योग्य है क्योंकि रस, गंध और मन के पुदुगलों को कोटि अणुमय होतो है । इनका विस्तार १०-८ सेमी० 
के लगभग माना जा सकता है। इसके विपर्यास में रूप, कषाय, शब्द या भाषा ऊर्जारूप होते हैं। इनका विस्तार 
अणुओं से पर्याप्त अल्पतर होता है। इसलिये विचार एवं प्रवृत्तियों के पुदूगल उपरोक्त दोनों कोटियों से सूक्ष्मतर होते 
हैं। इमके द्रब्यमन से स्थूलतर होने का प्रश्न हवी नहीं उठता । यहू सही है कि द्रव्यलेश्या के पुद्गल मावलेदश्या से 
स्थूल होते हैं। फिर भी ये कर्म पुदुगलो से सुक््मतर हाते हैं। मगबती सू+? में मो बताया गया है कि कामंणशरीर, 
मनयोग एवं वचनयोग चतुस्पर्शी (ऊर्जात्मक) होते हैं ओर ओऔदारिक वैक्रियक, आहारक एवं तंजस शरीर बष्टस्पर्शी होते हैं । 


लेश्याओं के बिबरण के ।धविघरूप ओर महत्वपूर्ण विधरण 


जैन क्षास््रों में लेश्याओं का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। उत्तराष्ययन * में इन्हें ग्यारह प्रकार से, अकल्लंक'* 
और नेमचंद्र ने सोलह प्रकार से और प्रज्ञापना* में इसे पन्द्रह अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया है। इनमें अनेक 


प्रकार समान हैं ( सारणी ३ ) पर कुछ विशेष भो हैं। इन पर चर्चा करना इस लेख का अभीष्ट नहों है। फिर भी, 
कुछ छास्ज्रीय विवरण सारणी ४ में दिये गये हैं। इनमें वर्णों से प्रम्बन्धित आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के निष्कषं मी 


दिये गये हैं। इससे वर्णों के मन, शरोर एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमावों का सहज ही मान 
जाता प्र्मा 
लेश्याध्यान के वीज हैं । हो है। ये प्रभाव ही 


३] 
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सारणी ३. लेश्या-अर्णन के विधिध प्रकार या अतुयोगदार 


2. उत्तराष्ययन 
नाम 
बर्णं 
रस 
मंष 
स्पशं 
परिणाम 
लक्षण 
गति 
आयुध्य 
स्थिति 
स्थान 


२. प्रज्ञापना ३. 


परिणाम 


गति 
स्थान 
अल्पबहुत्व 
प्रदेषा 
बगंणा 
भमवगाह 
उत्पाद 
उद्धतेना 
ज्ञान 
दर्शन 

( १-४ प्रश्नस्तादि चार 
विकल्प ) 


अकलंक और नेमचन्द्र 
निर्देश 

बणं 

स्पर्शन 

परिणाम 

लक्षण 

गति 

काल 

अन्तर 

अल्पब हुत्व 

क्षेत्र 

संख्या 

संक्रमण 

कम 

स्वामित्व 

साधन 

( औदयिक ) माव 


सारणी ४ से अनेक प्रकार की सूचनायें प्राप्त होती हैं। तेजस और पद्म लेश्या के बर्ण के विषय में इ्वेतावर 
और दिगम्बर परम्पराओं में मिन्‍नता है। जहाँ आगम इन्हें क्रमशः छाल ( बालसू्य ) और पोला ( हल्दी ) रंग 
का मानते हैं, वहाँ अकलंक आदि आचाये इन्हें क्रमशः स्वर्ण (पीला) एवं पद्म (लाल) मानते हैं। यह मान्यता आधुनिक 
वैज्ञानिक हृष्टि से, वर्ण के तरंग-देष्ये के आधार पर मी उचित है। गेलडा' ने इसे तर्कंसंगत रूप में ही प्रस्तुत किया 
है। अतः इन लेश्याओं से सम्बन्धित बिवरणों को इसी रूप में लेना चाहिये। वस्तुतः इन विवरणों में मात्र प्रभावों की 
'कोटि में हो विशेषता है । पीतिमा एवं छालिमा, रितुओं के परिवतंन के समय, जग्रत में वासन्तों क्रान्ति एवं विकास की 
प्रतीक है ।"* सामान्य जन के लिये ये वर्ण प्राणशक्ति, जावनशक्ति, एबं संस्रार के उद्धव व विकास की कामना 0वं प्रवृत्ति 
के प्रेरक हैं। ये मोतिक जोवन की नवता के प्रतीक हैं। परन्तु, जैसे ये वर्ण मोविक क्रान्ति के प्रतोक हैं, उसी प्रकार 
ये आध्यात्मिक क्रान्ति के भी प्रतोक धाने गये हैं। बौद्ध मिक्षुओं के एवं सन्‍्यासियों के पीत एवं गरिक वद्धों की परम्परा 
उनके उत्कृष्ट अध्यात्म विकास की प्रेरणा मानी गई है। वैज्ञानिक एवं शास्जोय दृष्टि से पीछा रंग त्रिकोणी मणिपुर 
चक्र, अग्नितत्व भर मानसिक स्थिरता एवं प्राणशक्ति का प्रतीक है, वहों छाल रंग हृढ़ता, स्थिरता एवं उत्साह का 
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प्रतीक है। इसके विपर्यास में, गैरिक वर्ण उदासीन एवं उच्चतम चेतना का उत्प्रेरक माना गया है। फलत: पीतवर्ण 
से गरिक एवं रक्तवर्ण अधिक अध्यात्मप्रमुख है। इस प्रकार वर्ण या रंग अपेक्षा दृष्टि से भौतिक एवं आध्यात्मिक-दोनों 
प्रकार के प्रभावों को प्रदारशित करते हैं । मौतिक स्तर पर पीले औौर लाह रंगों को तमोगुणी या रजोगुणी कहा जा सकता 
है, पर आध्यात्मिक स्तर १र तो इन्हें सतोगुणी ही कहना चाहिये। इसोलिये इनको ऊष्मावर्धंभ, कषायनाशक, 
सरलताकारी माना गया है। वस्तुतः समी वर्णों के मौतिक एवं आध्यात्मिक प्रमाव होते हैं और सापेक्षत: भौतिक 
एवं मानसिक परिस्थितियों में विभिन्‍न प्रकार के विपरीत प्रमाव प्रदर्ध्षि करते हैं। इसीलिये शात्तनों में इन्हें उमय 
प्रकार का बताया गया है | 


लेश्या का धामिक महत्व 


जैन दर्शन में लेश्या का सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कमंशासत्रीय माषा में लेश्या हमारे कम-बन्धन और 
मुक्ति का कारण है। यद्यपि जीवात्मा स्फटिक मणि के समान निर्मल और पारदर्शी है, पर लेब्या के माध्यम से आत्मा 
का कर्मो के साथ श्लेष या चिपकाव होता है ।* इसी के द्वारा आत्मा पुण्य और पाप से लिप्त होती है।* कषाय 
द्वारा अनुरंजित योग-प्रवृत्ति के द्वारा होने बाले मिन्‍न-मिन्‍न परिणामों को, जो कृष्णादि अनेक रंग वाले पुदूगल विशेष 
के प्रभाव होते हैं, लेश्या कहा जाता है। कर्म-बन्धन के दो कारण हैं--कषाय भौर योग । कंषाय होने पर लेश्या 
में चारों प्रकार के बन्ध होते हैं । प्रकृति और प्रदेश बन्ध योग से होते हैं। स्थिति तथा अनुमाग बन्ध कपाय से 
होते हैं ।" * 

कमंशास्त्रीय माषा में लेइ्या आख्रव और संबर से जुड़ी है। आस्रव का अर्थ कर्मों को भीतर आने देने का मार्ग 
है। जब तक व्यक्ति का मिथ्या दृष्टिकोण रहेगा, मन-बचन-शरीर पर नियन्त्रण नहीं होगा, राग-ट्रेष की भावना से 
मुक्त नहीं बन पायगा, तब तक बह प्रतिक्षण कर्म-संस्कारों का संचय करता रहेगा । आगममों में लेश्या के लिये एक 
दब्द जाया है--कम निश्व॑र १५ लेश्या कम का प्रवाह है। कम का अनुभाव-विपाक होता रहता है। इसलिये जब 
तक आश्रय नहीं रुकेगा, लेण्याएं शुद्ध नहीं होगी। लेश्या घुद्ध नहों होगी तो हमारे भाव, संस्कार, विच्चार और 
आचरण भी शुद्ध नहीं होंगे। इसलिये संबर की जरूरत है। संवर भीतर बाते हुए दोष प्रवाह को रोक देता है । 
बाहर से अशुभ पुद्गलों का ग्रहण जब भीतर नहीं जाएगा, राग-द्वेंष नहीं उभरेंगे, तब कपाय की तीक्रता मन्द होगी, 
कम बन्ध की प्रक्रिया रुक जाएगी । 


छेश्या का आधुनिक विवेचन 


हम दो व्यक्तित्वों से जुड़े है: ”. स्थल व्यक्तित्व २. सूक्ष्म व्यक्तित्व । इस भौतिक दारीर से जो हमारा 
सम्बन्ध है, वह स्थूल व्यक्तित्व है। इसको जानने के साधन हैं---इन्द्रियां, मन और बुद्धि। पर सूक्ष्म ब्यक्ति को इन्द्रिय, 
मन एवं बुद्धि द्वारा नहीं जानाजा सकता । जेन दर्शन में स्थूल शरीर को ओऔदारिक और सूक्ष्म शरीर को तैजस 
तथा कारण शरीर कहा है। आधुनिक योग साहित्य में स्थूल शरोर को फिजिकल बॉडी ( शाएंट्व 8009 ) 
और यूक्ष्म शरीर को एऐंथरीक बॉडी ( 720007० 7079 ), तेजस दारीर को ऐस्ट्रछ बॉडी ( 0874] 000५ ) कामंण 
हारोर को कार्मिक बॉडी ( ॥(&7॥770 0009 ) कहा है। लेश्या दोनों शरीर के बीच सेतु का काम करती है । यही 
यह तत्व है जिसके आधार पर व्यक्तित्व का रूपान्तरण, वृत्तियों का परिशोधन और रासायनिक परिवतंन होता है । 

लेबया को जानने के रिये सम्पूर्ण जीवन का विकास क्रम जानना भी जरूरों है। हमारा जीवन कैसे प्रवृत्ति 


करता है ? अच्छे, बुरे संस्कारों का संकलन कैसे और कहाँ से होता है? भाव, विचार, आखचरण कैसे बनते हैं ? ब्या. 
हस अपने आपको बदल सकते हैं ? इन सबके लिये हमें सृकष्म क्षरीर तक पहुँचना होगा । 


३] जेश्या द्वारा व्यक्तित्व रूपास्तरण १६१ 


आगम साहित्य में सुक्ष्म व्यक्तित्व से स्थूल व्यक्तित्व शक आने के कई पड़ाव है। इनमें सबसे पहला है--चैतन्य 
( मूक आत्मा ), उसके बाद कषाय का तन्‍त्र, फिर अध्यवसाय का तन्त्र। यहाँ तक स्थृूक शरीर का कोई सम्बन्ध 
नहीं है। ये बेबल तेजस शरीर और कर्म छारोर से ही सम्ब्रस्धित हैं। अध्यवताय के स्पन्दन जब आगे बढ़ते हैं, तब 
वे चित्त पर उतरते हैं, मावधारा बनती है, जिसे लेश्या कहते हैं। लेश्या के माध्यम से भोतरी कम रस का विपाक 
बाहर आता है, तब पहला साधन बनता है, अन्त:स्रारी ग्रन्थि तंत्र । इनके जो जल्लाव है, वे कर्मो के स्राव से प्रमावित 
होकर आते हैं। मीतरी ज्ाव से जो रसायन बनकर आता है, उसे लेश्या अध्यवसाय से लेकर हमारे सारे स्थुरू तन्त्र 
तक यानी अन्त:स्रावी ग्रन्थिणों और मस्तिष्क तक पहुँचा देशी है। ग्रन्थियों के हार्मोन्स रक्त-सेचार तन्त्र के माध्यम 
से नाड़ी तन्‍्त्र के सहयोग से अन्तंभाव, चिन्तन, वाणी, आचार और व्यवहार को संचांलित और नियन्त्रित करते हैं । 
इस प्रकार चेतना के तीन स्तर बन गए : 


१. अध्यवसाय का स्तर : जो अति सुक्ष्म शरीर के साथ काम करता है । 
२. लेश्या का स्तर : जो विद्युत दरीर-तेजस शरीर के साथ क्राम करता है । 
३. स्थूलछ चेतना का स्तर 8 जो स्थुल हारीर के साथ काम करता है ।१* 


सूक्ष्म जगत में सम्पूर्ण ज्ञान का साधन अध्यवसाय है। स्थूल जगत में ज्ञान का साधन मन और मस्तिष्क है । 
मन मनुष्य में होता है, विकसित प्राणियों में होता है, जिनके सुषुम्ना है, मश्तिष्क है; यह प्राण की ऊर्जा से आत्मप्रतिष्ठित 
होता है । पर अध्यवसाम सब प्राणियों में होता है । वनस्पति जीव में भी होता है। कमंबन्ध का कारण अध्यवसाय है । 
असंजशी जीव मनशून्य, बचन शून्य और क्रियाशून्य होते है, फिर भी उनके अठारह पापों का बन्ध सतत होता रहता है, 
क्योंकि उनके भीतर अविरति है, अध्यवसाय है|" लेह्या बिना स्नायविक योग के क्रियाशील रहती है। इसछिये 
लेश्या का बाहुरी और भीतरी दोनों स्वरूप समझकर व्यक्तित्व का रूपान्तरण करना होता है । 

छेश्या के दो भेद हैं--द्रव्य लेषया और माव लेश्या । पहली पुदुगलात्मक होती है और भाव लेश्या आत्मा का 
परिणाम विशेष है, जो संव्ेश और योग से अनुगत है । मन के परिणाम शुद्ध-अशुद्ध दोनों होते हैं और उनके नि्मित्त भी 
शुम-अशुम दोनों प्रकार के होते हैं। निर्मित्त को द्रव्य लेश्या और मन के परिणाम को मावलेब्या कहा है। इसीलिये लेबया 
के भी दो कारण बतलाए हैं-- निमिस कारण ओर उपादान कारण । उपादान कारण है--कषाय की तीमता और 
मन्‍्दसा । निर्मित्त कारण है-पुदुगल परमाणुओं का ग्रहण । दूसरे शब्दों में लेश्या का बाहरी पक्ष है योग, भमोतरी पक्ष है 
कषाय । मन, बचन, काया की प्रवृत्ति द्वारा पुदूगल परमाणुओं का ग्रहण होता है। इनमें वर्ण, गन्घ,रस, स्पर्श समी 
होते हैं। वर्ण (रंग का सन पर सीधा प्रमाव पड़ता है। रंगों की विविधता के आधार पर मनुष्य के माव, विचार और 
कम सम्पादित होते हैं। इसलिये रंग के आधार पर लेश्या के छः प्रकार बतलाए हैं जिनका विवरण सारणी ४ में 
दिया जा चुका है। 


रंग का मिरूपण 


रंग की न केयल सैंद्धान्तिक दृष्टि से ही व्याख्या की गई है, अपि तु आज विज्ञान की समी शाखाओं में इसके 

महत्व पर प्रकाश डाला जा रहा है। मौतिकीबिदों, तंत्र-मन्त्र क्षात्तियों, दरीर-शास्तियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने 

स्वतंत्र अध्ययनों से बताया है कि रंग चेतना के सभी स्तरों पर जीवम में प्रबेश करता है। रंग को जीवन का पर्याय 

माता गया है। वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रम के माध्यम से सात रंगों की व्याख्या की है। उनके अनुसार प्रकाश तरंग के 

रूप में होता है और प्रकाश का रंग उसके तरंग देध्य पर आधारित है। तरंगदैष्यं और कम्पन की आवृत्ति परस्पर 

बिलीमत: संम्बन्धित है। तरंग दैध्यं के बढ़ने के साथ कम्पन की आवृत्ति कम होती है और उसके घटने के साथ 
२१ 
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बढ़ती है। सूर्य का प्रकाह प्रिज्म में से गुजरने पर विक्षेपण के कारण सात रंगों में विमक्त दिखाई देता है। उतर 
रंग-पंक्ति को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके सात रंग हैं-छाल, नारंगी, पोला, हरा, नोछां, जामुनी और बैंगनी । 
इनमें लाल रंग को तरंग-दैध्यं सबसे अधिक होती है, बेंगनी की सबसे कम | दूसरे क्षब्दों में छाल रंग की कम्पन 
आवुत्ति सबसे कम और बेंगनी रंग को सबसे अधिक होती है। दृश्य प्रकाश में जो विभिन्‍न रंग दिलाई देते हैं, 
वे विभिन्‍न कम्पनों की आवृत्ति या तरंग दैध्यं के आधार पर होते हैं। रंग और प्रकाश दो नहों | प्रकाश का ४शवां 
प्रकम्पन रंग है। इसका महासागर सूर्य से निकलता है, वह शक्ति और ऊर्जा का महास्रोत होता है। रहृस्यवादियों की 
हृष्टि में रंग को एकरूपता, जो हम सूर्ट्ट में चारों ओर देखते हैं, वहू देवी मस्तिष्क को प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं। यह प्रकाश 
रंगों के रूप में एकमेब जोवन-तत्व की ब्रह्माण्डोय प्रस्सुति है ।' * 

तन्त्र या रहस्यवादियों ने सात रंगों के आधार पर सात किरणे मानी है, जिन्हें वे जीवन विकास के 
आरोहण क्रम में स्वीकार करते हैं। प्रत्येक किरण को विकासवादी युग का प्रतीक माना है। सात किरणें सृष्टि के 
सात यूगों को दर्शाती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे प्रकाश का प्रमु॒ मादा जाता है और जो विकास का मार्गदर्शन 
करता है, को सात किरणों की आत्मायें भी कहा जाता है। उनकी मान्यता है कि किरणें अनन्त शक्ति और उद्देश्य की 
पूर्णता है जो मुछ॒त्नोत से निकलती है और जिन्हें स्वंश्क्तिमान प्रज्ञा द्वारा निर्देशन मिलता है। सात ब्रह्माण्डीय किरणों 
में प्रथम तीन किरणों-लाल, नारंगी और पोछी से संबंधित प्रथम तोन युग बीत गए है। अब हम चौथे युग यानी हरे 
रंग में जी रहे हैं, जो बीच का रंग है । या यूं कहें कि एक ओर संघर्ष, कटुं अनुमव का निम्नयुग और दूसरी और 
आत्मिक विकास तथा गुणों का श्रेष्ठ युग; इसके बीचोंबीच हरा रंग है। इससे आगे भावी दृष्टिकोण नीली किरणों 
के उच्च प्रकम्पनों की ओर आगे बढ़ा है और यहू विकास अधिकाधिक श्रेष्ठ स्थिति में नीरू और वबैंगनी तरंगों तक 

बिकस्चित होता जाएगा, जब तक हम सतमुखी क्रिरण विभाजन के अन्त तक नहीं पहुँच जाएंगे। "५ 

रंगों के आधार पर मनुष्य की जाति, ग्रुण, स्वमाव, रूचि, आदर्श आदि की व्याख्या करने की भी एक परम्परा 
चली । महामारत में चारों वर्णों के रंग मिन्न-भिन्‍न बतलाये हैं । ब्राह्मणों का श्वेत, क्षत्रियों का लाल, वैदयों का पीछा 
और शुद्रों का काला ।" जैन साहित्य में चोबीस तीयंकरों के भिन्न-भिन्न रंग बतहाये गये हैं। पद्मप्रम्मु और वासुपृम्य 
का रंग छाल, चन्द्रप्रमु और पुष्पदन्त का श्वेत, धुनिसुत्रत और अरिषट्टनेमि का रंग कृष्ण, मल्लि और पाइ्वंनाथ का 
रंग नीछा भौर शेष सोलह तोथ्थंकरों का रंग सुनहरा पीला माना गया है। ज्योतिष विद्या के अनुसार ग्रह मानव के 
सम्पृर्ण व्यक्तित्व को प्रमावित करते हैं। उनका विपरीत दशा में सांसारिक ओर आध्यात्मिक अम्युदय में विविध 
अवरोध उत्पन्न होते हैं। इन अवरोधों को निष्क्रय बनाने के लिये ज्योतिष शास्त्री अमुक ग्रह को प्रभावित करने बाले 
अमुक रंग के छ्यान का प्रावधान बताते हैं, विभिन्‍न रंगों के रत्न व नगों के प्रयोग के छिये कहते हैं । 

शरीरशाक्षी मानते हैं कि रंग हमारे जीवन की आल्तरिक व्याख्या है। अनेक प्रयोगों द्वारा यह जात किया जा 
चुका है कि रंगों का व्यक्ति के रक्तचाप, नाड़ो और श्वसन गति एवं मत्तिष्क के क्ियाकलापों पर तथा अन्य जैविकी 
क्रियाओं पर विभिन्‍न प्रमाव पड़ता है। प्रो० एलेक्जेन्डर रास का मानना है कि रंग को विद्युत-चुम्बकीय ऊर्जा किसो 
अज्ञात रूप में हमारा पिंट्यूटरो ओर पोनियल प्रंथियों तथा मस्तिष्क को गहराई में विद्यमान हायपोथेलेमस को प्रभावित 
करतो है । वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर के ये अवयवब अन्तःब्लावों ग्रंथि तन्‍्त्र का नियमन करते हैं जो स्वयं धरोर 
के अनेक मूछमृत प्रतिक्रियाओं का नियन्त्रण करते हैं। रंग हमारे शरीर, 
सूर्य किरण या रंग चिकित्सा के अनुसार शरोर रंगों का पिण्ड है ! हमारे क्षार 
है| सूक्ष्म कोशिकाएँ भो रंगोन है। वाणी, विचार, भावना सभो 
प्रकम्पनों का सन्तुलन बिगड़ जाता है, तो 
करके स्व॒स्थता प्रदान करतो है ।* ८ 


मन, विचार आर आचरण से जुड़ा है । 
पर के प्रत्येक अवयव का अलग-अछग रंग 
* कुछ रंगीन है। इसीलिये जब कमी दारार में रंगों के 
व्यक्ति अस्वस्व हो जाता है। रंग चिंकित्सा पुम: रंगों का सामंजल्य स्थापित 


३] लेश्या द्वारा व्यक्तित्व रूपान्तरण १६३ 


आज के मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्ति के अन्तर मन को, अवचेतन मन को लौर मस्तिष्क को सबसे 
अधिक प्रभावित करने वाला तत्व है-- रंग । रंग स्वमाव को अतलने का सहो मार्गदर्शंक है। मनोविज्ञान ने रंगों के 
आधार पर व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है। मुख्यतः व्यक्तित्व के दो प्रकार हैं। १. बहिमुकी, २. अन्वर्मुसी । 
रंग विशेषज्ञ एन्योनी एल्डर का कहना है कि बहिमुंशी जीवन छालिमा प्रधान होता है। अस्तर्मुखी जीवन में नील|काण 
जैसी उदास भनः स्थिति होती है। पीछे रंग को कमंठता, तत्परता और उत्तरदायित्व निर्वाह की माव चेतना का 
प्रतीक माना है। हरे रंग को बुद्धिमता और स्थिरता का प्रतिनिधि माना है। एल्डर कहते हैं कि स्वमावगत 
विशेषताओं की धटाने-बढ़ाने के छिये उन रंगों का उपयोग करना चाहिये, जिनमें अभीष्ट विशेषताओं का समविष्ठ है । 

एस० जी० जे० ओसले के अनुसार--रंग के सात पहलू बताए गए हैं रंग--?, शक्ति देता है, २. चेतनाशोल 
होता है, ३. चिकित्सा करता है, ४. प्रकाशित करता है, ५. आपूर्ति करता है, ६. प्रेरणा देता है तथा ७. पुर्णता प्रदान 
करता है ।"* हेल्‍थ रिसर्च पब्लिकेशन, कैलिफोनिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में यह सिद्ध किया है कि बहिर्मुखी छोग गर्म रंग 
पसन्द करते हैं । अन्तमंखी लोग ठण्डे रंग पसन्द करते हैं क्योंकि उनको बाहरी उत्तेजकों की आवश्यकता नहीं होती हैं । 
भावना प्रधान व्यक्ति रंग के प्रति मुक्तरूप से प्रतिक्रिया करते हैं। मावनाहीन व्यक्ति को प्रायः रंग से आधात पहुँचता 
है । ये कठोर थ्यक्तित्व वाले होते हैं और रंग के श्रेष्ठ ब सूक्ष्म प्रकम्पनों से अप्रमावित रहते हैं । 


कौन-सा रंग हमारे व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव डालता है, यह इस बात पर निर्मर करता है कि रंग किस 
प्रकार का है ? मावों को समझने के लिये मगवाघ्‌ महावीर ने लेब्या को शुम-अशुभ, रुक्ष-स्मिग्घ, ठण्डो-गर्म, प्रध्षस्त- 
अप्रशस्त बतलाया है ।** आज के रंग विज्ञान में भी लेश्या का संबादी सूत्र उपलब्ध होता है। रंग के दो प्रकार 
बतलाए हैं---चमकदार-घुंघछे, अन्धकारमय-प्रकाशमय, गर्म-ठण्डे । सेष्या की प्रकृति व्यक्तित्व की व्याख्या फरती है । 
कृष्ण, नील व कापोत वर्ण यदि प्रषस्त है, चमकदार है, तो वे शुभ माने जाएंगे ओर पीछा, लाकू और सफेद रंग यदि 
अप्रद्वास्त, घुंधले होंगे तो वे अशुम माने जाएंगे । शुमता और अशुमता रंगों की चमक पर निमेर है! 


नमस्कार मन्त्र के जप के साथ जिन रंगों की कल्पना की जाती है, उनसे भी यही तथ्य सामने आता है। 
जँसे --णमो अरिहस्ताणं श्वेत रंग, णमोसिद्धाणं-छाल, णमो आयरियाणं-पीछा, णमों उवज्ज्ञायाणं-हरा, णमो लोए सन्य 
साहू्णं-काला । लेश्या के सन्दर्भ में कृष्ण लेह्या को सर्वाधिक निक्षष्ट माना गया है पर मुनि धर्म के साथ जुड़ा 
कृष्ण वर्ण प्रशस्त रंग का वाचक है । वैदिक साधना पद्धति में ब्रह्मा की उपासना छाल रंग से की जाता है क्‍योंकि छाल 
रंम निर्माता का रंग है। विष्णु की उपासना काले रंग से की जाती है क्योंकि काला रंग संरक्षण का माना गया है। 
महेश की द्वेत रंग से क्योंकि इवेत रंग संहार करने वाहा है। इसीछिये ध्यान करते समय रंग-ए्वास में चमकदार 
रंगों का दवांस लेने और उनसे अपने आपको भावित करने को बात कही जाती है । 
लेश्या शुद्धि या लेश्या ध्यान 


जैन आंगमों में लेश्या शुद्धि के छिये कई साधन बतलाए हैं। उनमें ध्यान विशेष उल्लेखनीय है। प्रेक्षाष्यान 
पद्धति में भाव परिवततंन के छिये, चेतना के जागरण के लिये रंगों का ध्यान महत्वपूर्ण माना सया है, क्‍योंकि रंग का 
हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। प्रेक्षाध्यान साधना पद्धति आधुनिक ध्यान पद्धतियों में एक है। उसमें युवाधार्य 
महाप्रज्ञ ने लेश्याध्यान को एक महत्वपूर्ण अंग माना है । इस ध्यान में साधक चंतन्य केन्द्रों पर चित्त को एकाग्र कर 
वहाँ निदिचत रंगों का ध्याम करता है। ध्यान की पृष्ठभ्ृसि में बह कायोत्सगं, अम्तर्यात्रा, दीघंरबास, शरीर-प्रेक्षा, 
चैतन्यकेमा प्रेक्षा आदि को मी अच्छी तरह से साध लेता है । 

चंता्य केन्द्र हमारी चेतना और क्षक्ति की अभिव्यक्ति के ल्रोत है। ये जब तक नहों जागते, सब तक कृष्ण, 
सीछ, कपोत्त-- तीम अप्रशस्त सेश्याएँ काम करती रहती है। व्यक्तित्व बंदेलाब के लिये हमें इम लेइयाओं का शुद्धिकरण 


१६४ पं० जगत्मोहनछाल क्षाक्वी साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


करमा टोगा। रंग ध्पान द्वारा चैतन्य केन्द्रों को जगाना होगा क्‍योंकि केन्द्र ( चक्र ) रंग क्षक्ति के विशिष्ट ज्रोत है । 
प्रत्येक चक्र मौलिक वातावरण और चेतना के उच्च स्तरों में से अपनो विशिष्ट रंग-किरणों के माध्यम से प्राण ऊर्जा को 
विष्ष्ट तरंग को शोषित करता है। लेश्या ष्यान में आनन्द केन्द्र पर हरे रंग का, विशुद्धि केन्द्र पर नीले रंग का, 
दर्शन केर्द्र पर अरुण रंग का, ज्ञान केन्द्र पर पीले रंग का तथा ज्योति केन्द्र पर सफेद रंग का ध्यान किया जाता है ।*१ 
कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएं अशुम हैं। इसलिये उन्हों केन्द्रों पर विशेष रूप से ध्यान किया जाता है 
जिनसे तेजस, पद्म और शुक्ल लेश्याएं जागतो हैं। इसलिये तीन शुभ लेश्याओं का दशन केन्द्र, ज्ञान केन्द्र ओर ज्योति 
केन्द्र पर ऋमणश: लाल, पीछा और सफेद रंग का ध्यान किया जाता है। इन तठोनों को प्रशस्त रंगों के रूप में स्वोकार 
किया गया है ।* * 


तेजोलेश्या ध्यान : जब तेजोलेश्या का ध्यान किया जाता है तो हम दशंन केन्द्र पर बाल सूर्य जैसे लाकू रंग 
का ध्यान करते हैं। लाल रंग अग्नि तत्त्व से सम्बन्धित है जो कि ऊर्जा का सार है। यह हमारी सारी सक्रियता, 
तेजल्विता, दीप्ति, प्रवृत्ति का स्रोत है। दर्शन केन्द्र पिट्यूटरी ग्लैंड का क्षेत्र है, जिसे महाग्रन्ति कहा जाता हैं, जो अनेक 
ग्रन्थियों पर नियन्त्रण करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय होने पर एड्रोनल ग्रन्त्रि नियन्त्रित हो जाती है, जिसके कारण 
उमरने वाले काम वासना, उत्तेनना, आदेग आदि अनुशासित हो जाते हैं। दर्शन केन्द्र पर अरुण रंग के ध्यान करने 
से तेजस लेश्या के स्पन्दनों की अनुमूति से अन्तर्जंगत की यात्रा प्रारम्म होती है। आदतों में परिवर्तन शुरू होता है । 
मनोविशान बताता है कि काल रंग से आत्मदर्शन को यात्रा शुरू होतो है। आगम कहता है--अध्यात्म की यात्रा 
तेजोलेश्या से शुरू होती है । इससे पहले कृषण, नोल व कापोत तोन अशुम लेश्याएं काम करतो हैं, इसछिये व्यक्ति 
अन्स्मुखी नहीं बन पाता । 


तेजस लेश्या|तिजस शरीर जब जगता है, तब अनिवंचनीय आलननन्‍्दानुमूति होती है । पदार्थ प्रतिबद्धता छुटतो है । 
मन दाक्तिशारी बनता है। ऊर्जा का उध्वंशमन होता होत। है। आदमी में अनुग्रह विग्रहू ( बरदान और अभिक्षाप ) 
को क्षमता पैदा होती है। सहज आनन्द को स्थिति उपलब्ध होतो है। इसलिये इस अवस्था को “सुखासिका” कट्टा 
गया है। आगमों में लिखा है कि विशिष्ट ध्यान योग की साधना करने वाक्य एक वर्ष में इतनी तेजोलेश्या को उपलब्ध 
होता है जिससे उस्कृष्टतम मौतिक सुखों की अनुभूति अतिक्रान्स हो जाती है। उस आनन्द को तुलना किसी भी भौतिक 
पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकती | तैजोलेश्या ओर अतोन्द्रिय शान का भी गहरा सम्बन्ध है। तेजोलेश्या की विद्यत 
धारा से चेंतन्य केन्द्र जागृत होते हैं भौर इन्हीं में अवधि ज्ञान अभिव्यक्त द्वोता हैं। ॥ 


पद्यरेश्या-प्यान 


पद्लेश्या का रंग पीला है! पीछा रंग न केवल चिन्तन, बोद़िकता व मानसिक एकाग्रता का प्रतीत है, वल्कि 

घा्िक हत्यों में की जाने वाली मावनाओं से भी सम्बन्धित है। पीछा रंग मानसिक प्रसन्नता का प्रतोक है। भारतीय 

ग्रोगियों ने इसे जीवस का रंग माना है। सामान्य रंग के रूप में यह आशा-वादिता, आनन्द सौर जोवन के प्रद्ध 

संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ाता है। मनोविज्ञान मानता दै कि पीले रंग से चित्त को प्रधननता प्रकट होता है ओर दक्चंन 

शक्ति का विकास होता है ! दर्शन का अर्थ है--साकात्कार। रेष्याध्यान में पोले रंग का ध्यान ज्ञान केन्द्र पर किया 

जाता है। ज्ञान केत्र शरोर-शाल्वीय माषा में बृहद्‌ मस्तिष्क का क्षेत्र है। इसे हृठयोग में सहस्लार चक्र कहा जाता है। 

. जब हम चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करते है, तब जितेन्द्रिय होने की स्थिति निर्मित होतो है। कृष्ण भर नील 

लेश्या में व्यक्ति अजितेन्द्रिय होता है। पद्मयलेश्या के परमाणु ठोक इसके विपरोत हैं। पश्मछेश्या ऊर्मा के उत्क्रमण 
की प्रक्रिया है। इसके जागने पर कषाय चेतना सिमटतों है। आत्म नियन्त्रण पैदा होता है। 


३] लेश्या द्वारा व्यक्तित्व रूपान्तरण १६५ 


शुक्द्ध लेश्या ध्यान 


शुक्छ लेश्या का ध्यान ज्योति केन्द्र पर पूणिमा के चन्द्रमा ज॑ंसे श्वेत रंग में किया जाता है। श्वेत रंग 
पवित्रता, शान्ति, सादगी ओर निर्वाण का थोतक है। शुक्ल लेश्या उत्तेजना, आवेग, चिन्ता, तनाव, वासना, कषाप, 
क्रोध आदि को शान्त करतो है। लेश्या ध्यान का लक्ष्य है--आत्मसाक्षात्कार । शुक्स लेइया द्वारा इस लक्ष्य तक 
पहुँचा जा सकता है। यहाँ से मौतिक और आध्यात्मिक जगत का अन्तर समझ में आने लग जाता है। आगम के अनुसार 
शुक्ल ध्यान को फलश्रुति है--अब्यय चेतना, भमूढ़ चेतना, विवेक चेतना और व्युत्सगं चेतना ।* ४ 

शरोरशाज्ीय दृष्टि से ज्योति केन्द्र का स्थान पिनियल ग्रन्थि है। मनोविज्ञान का मानना है कि हमारे कषाय, 
कामवासना, असंयम, आसक्ति आदि संज्ञाओं के उत्तेजनन और उपशमन का काय अवचेतन मस्तिष्क, हायोपेथेलेमस से 
होता है। उसके साथ इन दोनों केन्द्रों का गहरा सम्बन्ध है। हाइपीब्ेलेमेस का सोधा सम्बन्ध पिदुयूटरी और 
पिनियछ के साथ है। विज्ञान बताता है कि १२-१३ वर्ष को उम्र के वाद पिनिवल ग्लेण्ड का निष्क्रिय होना शुरू हो 
जाता है जिसके कारण क्रोध, काम, मय आदि संजाएं उच्छुखल बन जाती हैं। अपराधी मनोवृत्ति जागतो है। जब 
ध्यान द्वारा इस ग्रन्थि को सक्रिय किया जाता है तो एक सन्तुलित व्यक्तित्व का निर्माण होता है । 


शुक्ल लेश्या का ध्यान शुम मनोवृत्ति की सर्वोच्च मूमिका है। प्राणी उपशान्त, प्रसन्‍नचित्त और जितेरिद्रिय 
बन जाता है। मन, वचन और कर्मरूपता सघ जाती है। प्राणी सर्देव स्वधमं और स्व-स्वरूप में छीन रहता है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि लेश्या ध्यान से रासायनिक परिवतंन होते है, पूरा भाव संस्थान बदलता है। उसके 

वर्ण, गर्ब, रस, स्पर्श समी कुछ बदलते हैं। ब्यक्ति जब तक मूर्च्छा में जीता है, तब तक उसे बुरे माब, अप्रिय रंग, 
असझ्य गन्ध, कड़वा रस, तीखा स्पश बाघा नहीं डालता, पर जब मूर्च्छा टूटती है, विवेक जागता है तब वह अशुम वर्ण, 
स्पर्श से विरक्त होता है, उन्हें शुभ में बदलता है। यद्यपि लेश्या ध्यान हमारी मंजिल नहों । हमारा अन्तिम उद्देश्य तो 
लेश्यातोत बनना है, पर इस तक पहुँचने के छिये हमें अशुम से शुम लेश्याओं में प्रवेश करना होगा, जिसके छिये 
लेशयाध्यान आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पड़ाव है। ध्यान की एकाग्रता, तत्मयता और ध्येय-ध्याता में 
अमिन्‍्नता प्राप्त हो जाने पर ही आत्मविकास की दिशाएं खुल सकती है । 
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जेंसे कांटा चुभने पर सारे धारीर में पीड़ा होती है, 
जैसे कांटे के मिकल जाने पर दधारोर निःशल्य हो जाता है। 
बसे हो अपने दोदों को न प्रकट करने बाला मायावी बुःछो होता है, 
४ंसे ही गुर के समक्ष दोष प्रकट कर सुविशुद् सुश्ली हो जाता है ॥ 


बच्चों के लिये ध्यान योग का शिक्षण 


डहॉ० स्थामो शंकर देवानन्द सरस्वतो 
सत्यानन्दाअण, रोजवे, नीउ साउथ वेल्स, आस्ट्रेलिया 


शिक्षा के क्षेत्र में नवीन एवं साथंक विधियों की खोज युगों से चल रही है। लगता है कि इस युग में योग और 
उसके उपयोगों के ज्ञाम से इस क्षेत्र में परिवर्तन आनेवाका है। मानव के मस्तिष्क के विभिन्‍न पाइवों के कार्यों से 


सम्बन्धित अनुसंधानों से योगविद्या के प्रसार एवं चेतना की जागृति की संमावनाओं के कारण ध्यान-योग को जीवन 
पद्धति के रूप में स्वीकृत करने की आवश्यकता अनुमव में आई है । 


हमारा मस्तिष्क दो प्रमस्तिष्क्रीय गोलाघों में विभाजित है । वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रतीत होता है 
कि प्रत्येक गोछा्थ का कार्य स्वृतन्त्र तथा भिन्‍न-मिन्‍म है। दक्षिणी गोछा्ध हमारे जीवन की प्रतिभा एवं स्थानिक 
( ४9०0०] ) रूपों को निर्धारित करता है। वायां गोलर्ार्ध वैश्लेषिक तथा रेखीय क्षमताओं से सहचरित्त होता है। 
अमी तक हुमारो विक्षा मुख्यतः वारयें गोछार्धं की ओर हो केन्द्रित रही है, जिसमें अध्ययन, छेखन ओर गणित के समान 
सरल, वैज्ञानिक एवं ताकिक विषयों को हों महत्व दिया जाता है। इसमें कला, तृत्य तथा अन्य रचनात्मक प्रबुक्तियों 
एवं गुणात्मक प्रतिभाओं की ओर नगण्य ध्यान दिया गया है। अब शिक्षाशात्तरियों की यह मास्यता है कि इस स्थिति में 
हमारा ज्ञान एकांकी रहता है और हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जा सकतो । इससे जीवन में अदचिकर प्रमाव भो हो 
सकते है। अमरोका के इन्डियाना विश्वविद्याक्यय के शिक्षाशाज्रो जेरो स्मिथ के अनुसार आज शिक्षक बोवन के रहस्य से 
अपरिचित हैं मौर उन्होंने शिक्षा की एक कठोर पाठय्क्रमों को परिधि में बांध दिया है। वे हमें मानव के पवित्र 
उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक नहीं बमाते। शिक्षा-महाविद्यालय के बुलेटिन में कहा गया है कि अब समय आ गया है 
कि दिक्षकों को आध्यात्मिक, कलात्मक, प्रतिमात्मक, परामौतिक एवं प्रेरणात्मक विकास की दिशाओं को ओर शिक्षा 


में ध्यान देना चाहिये । व्याख्यान, पाउ्थपुस्तक, परीक्षा ओर मूल्यांकन की सुरक्षित पद्धति का हमने बहुत समय तक 
उपयोग कर छिया है । 


सस्तिष्क का एकीकरण 


विवियन शेरमान ने बताया है कि वर्तमान शिक्षापद्धति मस्तिष्क के दोनों गोलाधों के एकीकरण में सबसे बड़ी 
बाधा है। केवल बायें गोछाघं को विकसित करनेवाली शिक्षापद्धति अशुद्ध और अवास्तविक धारणाओं पर आधारित है । 
स्यूटन और आइस्स्टीन के समान वैज्ञानिकों कौ महाव्‌ खोजें प्रतिमात्मक स्फुरण ( फ्लैश ), समग्र विश्व को प्रकृति की 
अन्तहंष्टि तथा भौतिक विश्व के आधारमृत सम्बस्धों के अन्तर्शान के कारण ही संभव हो सकी हैं। इन्हें फिर उन्होंने 
बोद्धिक रूप से विकसित किया । 


मस्सिष्क के दोनों भागों के एकोकरण की प्रक्रिया में शोधकर्ताओं ते ध्यान, योग, आपने, प्राणायाम, वायो- 
'फोड-वेक आदि के प्रभावों का अध्ययन किया है। वे यह प्रयत्न कर रहे हैं कि मस्तिष्क के काये करने को प्रक्रिप[ 
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क्या है और उसे प्रमावित करने के लिये हम क्या कर सकते हैं। इस शोध के कुछ अचरजकारी परिणाम प्राप्त हुए हैं। 
केक्वेह ने बताया है कि क्रिया योग के अभ्यास से मस्तिष्क का एकीकरण होता है और वहू ऐसी अध्यवस्थित अवस्था में 
नहों रहता है, जैसा अनेक लोग प्रायः अनुभव करते हैं। बहुतेरों का अनुभव है कि क्रियायोग करने से उनकी अन्तर 
ऊर्जा का विकास होता है और उनमें रचनात्मक वृत्ति विकसित होती है। उनमें विश्व के ज्ञान के प्रति रुषि होने 
रूगती है । बे अन्तर्ंन का ज्ञान कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में अमी अच्छा सूचनात्मक साहित्य प्रकाक्षित हुआ है। 
यह सब तभी संभव है जब मस्तिष्क के दोनों माग एकीकृत होकर काम करें। 


योग-निद्रा से शिक्षा 


योग की शब्दावली में मस्तिष्क के गोलार्धों के एकीकरण की प्रक्तिया को सुषुम्ना नाडी का जागरण करते हैं । 
यह प्राण-प्रवाह का मार्ग है जो मेरुदंड तक जाता है' मस्तिष्क का बौद्धिक एवं बहिर्मुखी वायां गोछार्ध पिगछानाड़ी के 
अनुरूप है ( जो दारीर के दाहिने पादव में रहती है )। इसका दांया गोलाध इडा-माडी के अनुरूप है जो मस्तिष्क 
एवं निराकार ऊर्जा का अन्तहंद्य है। आज के शोघकर्ता प्राचीन योगशास्त्र में वणित अनेक तथ्यों की व्याख्या अपने 
अनुसंधानों से प्राप्त कर रहे हैं । 


बतंमान शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिये ध्यान, विज्ञान और शिक्षण को समन्वित किया जा रहा है। 
बलगेरिया के गोर्गो लुशानोव ने ऐसी पद्धति विकसित की है जो ज्ञान एवं सूचनाओं को अवचेतन मस्तिष्क और मन में 
प्रविष्ट कराती है और शिक्षण के समय में कमी करती है। यह शिक्षण प्रक्रिया में तीब्रता एवं क्षी्रता लाती है। यह विधि 
योगशार्षीय योग-निद्रा-विधि के समान है। इसमें शिक्षा के बौद्धिक पक्ष को पथान्तरित कर दिया जाता है और इसे 
काछ-दुष्ट सिद्ध किया जाता है। शिक्षण की यह सूक्ष्म विधि अत्यन्त छोकप्रिय हो रही है। आयोवा राज्य विश्वविद्यालय के 
डॉ० डॉन शुस्टर ने बताया है कि योगनिद्रा या सम्मोहन के समान विधियों से कमजोर बिद्याथियों ने आठ माह के 
पाठ्यक्रम को चार माह में ही पूरा कर लिया । अमरीका में इस विधि का समीक्षण कैलिफोनिया राज्य विश्व- 
विद्याछ्यय में मई १९७८ में आयोजित सम्मेलन में किया गया था। इसमें बच्चों में कल्पनाशक्ति, स्वप्न, मनोकायिक 
एवं सनोवैज्ञानिक विकास के लिये छाक्षणिक विचार-धारणाओं, बायोफीडबैक तथा ध्यान की उपयोगिता पर कमंशाहायें 
आयोजित की गई थों। इस पद्धति में जो सकारात्मक अन्तर-अनुभूति होती है, उसे परा-व्यक्तिगत मनोविशान का नाम 
दिया गया है | 
प्रतिभा: तक की सहायक 

इस सम्मेलन से यह प्रतीत होता है कि मविष्य में ध्यान द्वारा प्राप्त होने बाली आध्यात्मिक या रहस्यपात्मक 
अनुमत प्रमावी, प्रश्ञात्मक एवं मनोवाही शिक्षा के लिये पूरक मान लिये जायेंगे। स्कूलों में ध्यान और उच्च स्तर को 
प्राप्त करने की शिक्षा केवल शरीर व मन के शिथिकीकरण ओर थ्यक्तित्व के विकास के लिये ही नहीं, अपि तु मस्तिष्क के 
दक्षिण गोलाध को अनावुत करने तथा प्रज्ञा और अनुमव के नये क्षितिजों को खोलने के छिये मी दी जावेगी। इत्षसे 
हमारी छिक्षा समृद्ध द्वोगी । इसमें योग, शिक्षकों भौर विद्याियों-दोनों के छिये उच्चतर जागरूकता प्राप्त करने में सरणी 
का काम करेगा । अपनी प्रतिभात्मक क्षमताओं के बिकास से हम अपने परिवेश के विधिध तत्वों को समन्वित कर सकते 
हैं । इससे हमारी दृष्टि की समग्रता बढ़ने छगती हे । हमारे परिवेश एवं अन्तवेंक्ष के संबंधों एवं संबंधी कारकों को हम ऐसे 
रूप में जानने लगते हैं जो हमें विश्व को एक अनंत विकास-चक्र के रूप में समझने मे सहायक होता है । 

प्रतिमात्मक विकास हमें बोद्धिक दृष्टि की समृद्धि में मी सहायक होता है। मानस प्रत्यक्षीकरण से हमें अपने 
वाठय विषय अच्छी . तरह समझ में आने लगते हैं। अमरीका के यूज़न, भौरेगाँव के एक स्कुछ में खेल और कलाओं 
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के द्वारा पढ़ना-लिखना सिश्षाया जाता है। रृत्य के द्वारा गणित तथा संगीत के माध्यम से विज्ञान सिखाया जाता है। 
इस विधि से अध्ययन कर इस स्कूल के बच्चों ने जिले के तोस रकूलछों में पढ़ने में पहली तथा गणित में पांचवी वरीयता 
प्राप्त की । मन और मस्तिष्क के विकास को संबंधित करने, मानव प्रकृति के द्विविषर पक्षों--मन एवं मध्तिष्क, अन्त: एवं 
वाहा, दायां और बायां, प्रतिमा एवं तक में सन्तुछन छाकर अधिक व्यावहारिक बनने, जीवन के छिये मादश हछक्ष्य 
निर्धारित करने, व्यक्तित्व-संक्रणण की दुर्घटना को निरस्त करने एवं जीवन की दिशा प्रशस्ति के लिये शिक्षक और 
विद्याथियों के लिये योग शिक्षा ही एक उत्तम साधन सिद्ध हो रही है । 


स्कूलों बच्चों के छिये शिथिलीकरण 


समाज के विकास के लिये शिक्षा प्रथम वरीयता है। इसलिये शिक्षण के लिये उत्तम सामग्री और उत्तम विधि 
का निर्णय अत्यावश्यक है । अभी तक हमारी दिक्षा का उद्देश्य हमें बौद्धिव एवं व्यावसायिक बनाना रहा है । पर यह 
विधि हमें उच्चस्तर का या अच्छा मानव नहीं बना पाती । यह काम संरक्षको एवं घमं-संस्थाओं का मान लिया गया । 
इस मान्यता में भी पर्याप्त सुधार अपेक्षित हैं। आधुमिक शिक्षापद्धति की इस कमी को दूर करने के लिये योग शिक्षा बहुत 
उपयोगी है । इससे न केवल हम अच्छे मनुष्य बनेगें, अपि तु इससे हमारे शिक्षण की गठि तीब्र होगी । शिधथिछीकरण के 
अभ्यास से मस्तिष्क का केन्द्रीकरण उत्तम होता है। मनोविज्ञानी हार्लेम के अनुसंघान विवरण हमारे मत का 
समर्थन करते हैं । 


हार्लेम ने शिथिछीक रण की यौगिक विधि का उपयोग किया है । यह आधुमिक बायोफोड-बक पद्धति का प्राचीन 
अनुरूप है। उसने दस मिनट के शिधिछौीकरण अभ्यास के बाद दस दिन सक विद्याथियों को पढ़ाया । जब दो सप्ताह 
बाद इनके मनोवैज्ञानिक परीक्षण किये गये, तब यह पाया गया कि इनकी जागरूकता, एकाग्रता, स्मरणशक्ति एवं 
प्रज्ञा में सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में पर्याप्त सकारात्मक वृद्धि हुई। इलेक्ट्रोमाइलोग्राफ के निरीक्षण बताते हैं कि ये 
विद्यार्थी दारीरिक दृष्टि से भी पर्यातत शिथिकोकृत थे । इसका तात्पयं यह है कि ये मानसिक रूप से भी शिथिलोकृत 
थे। यहू किथिकोकरण पर्याप्त तमय सक बना रहा । पर्याप्त स्मरणशक्ति और एकाग्रता का महत्व वे सभी जानते हैं 
जिन्होंने अपनी स्कूछ-शिक्षण एवं वार्षिक परीक्षाओं के कष्ट सहन किये हैं। काश, हमें उस समय शिथिलीकरण की 
विधि का ज्ञान होता ।* 


पंचपरमेष्ठी वाचक मन्त्र चित्त शुद्धि के लिये आवश्यक हैं। लेकिन कामना के लिए मन्त्र जाप 
उचित नहीं है । भले ही मन्त्र जापी जीव अपने पाप क्षय ओर पुण्य बन्ध से छाभान्वित हो, पर उसे 
मन्त्र का फल मान लिया जाता है। ऐसा व्यक्ति काम नहीं पाता, तो उसकी उस मन्त्र में अश्रद्धा हो 
जातीं है भौर वह मिथ्या मन्त्रों की ओर मी झुक जाता है। विद्यानुबाद नामक दसवाँ पूर्व है। उसमें 
मन्त्रादि बर्णन है। तथापि णमोकार मन्त्र अनादि है। भले ही शब्द प्राकृत भाषा के न रहें, वह 
किसी भी माषा में हो, पंचपरमेष्ठी की पृज्यता सदा रही है । अतः बहु मन्त्र अनादि ही है । 


--जगन्मो हनलाल शाखी 


$ (विहार स्कूल आव योग द्वारा प्रकादित 'योग' नामक अग्रेजी पत्रिका से सानुमति रूपान्तरित । 
श्र 


सुख-शान्ति की प्राप्ति का उपाय ; सहज राजयोग 


ब्रह्माकुमारी सुनोता बहन, 
भह्याकुसारी ई० विश्वविद्यालय केसर, रीवाँ, म० प्र० 


प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में स्थायी युख-शान्ति चाहता है। इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिये मानव सारे यत्न 
करता है। क्या मनुष्य संसार के विषयों और पदार्थों को प्राप्त कर लेने पर स्थायी सुखशान्ति प्राप्त कर सकता है ? 
मुझे छगता है नहीं, क्योंकि सुद्ध पदार्थों में नहों है, वह तो मन को एकाग्रता द्वारा स्वरूप-स्थिति में है। हम देखते 
हैं कि यदि किसी मनुष्य के सामने सुस्वादु भोजन रखा हो और उसका मन अशान्त हो, तो वह उसे नहीं रचता । 
साथ ही, पदार्थों को भोगते-मोगते मनुष्य स्वयं भोगा जाता है और अन्त में मोग-साधन इन्द्रियाँ मी शिथिल हो 
जाती है, भक्ति क्षोण हो जाती हैं, तन निबंल हो जाता है और मनुष्य द्यारीरिक जजेरता मोल ले लेता है। एक 
ही पदार्थ कुछ को प्रिय और कुछ को अप्रिय क्‍यों लगता है ? इससे विदित होता है कि .ख विषयों में नहीं, वह 
तो मनुष्य के अपने मन पर ही निमर करता है । 

तंसार के पदार्थ परिबर्तनशीरू हैं। उनकी अवस्थायें बदलती रहती हैं। जो स्वयं क्षणमंगुर हो, वह 
स्थायी सुख-झ्ान्ति केसे दे सबाता है? विषयों को प्राप्त करने, उनका संग्रह करने, उन्हें सेबन योग्य बनाने और फिर 
उन्हें मोगने में ही मनुष्य का सारा जीवन खस्रप जाता है। इस पर मी यदि पूर्व कमों के उदय से यह विषय छिन 
जाबे, तो ममुष्य के लिये यह दारुण दुःअ का कारण बन जाता है । 


इससे यह अभिप्राय नहीं लेना चाहिये कि हम विषयों का संग्रह और उपभोग छोड़ दें । सजीव शरीर के 
लिये मोजन, वस्त्र व स्थान आदि तो अनिवायं हो होते हैं । यदि ये प्राप्त न हों, तो मनुष्य का जीवन नहीं चल 
सकता और उसका मन विक्षुब्ध रहता है। अकमंण्यता तथा आलूस्य--दोनों ही विकार हैं। मेरा अर्थ यही है कि 
ये विषय सर्वागीण स्थायी धुल शान्ति के ल्रोत नहीं हैं। सुख केवल घन, उत्पादन और पदार्थों की उपलब्धि का 
ही नाम नहीं है, उसके लिये उत्तम स्वास्थ्य, मन की ज्ञान्ति तथा मित्रों, सम्बन्धियों एवं पड़ोस से अच्छे सन्वन्ध 
भी आवश्यक हैं | यातायात, मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं वैज्ञानिक प्रगति ने हमारे भौतिक सुख में पर्यात वृद्धि की है । 


विकर्सों को दर्ध करने, कर्मों को श्रेष्ठ करने तथा संस्कार शुद्ध करने का उपाय : योग 


उपरोक्त अनेकविध सुल हमारे कर्मों पर ही निर्भर हैं। संसार में सभी छोग मानते हैं कि जैसा कम वैसा 
फल । यह कमं-सिद्धान्द नास्तिकों को भी मानना चाहिये। आज का वैज्ञानिक मी क्रिया-प्रतिक्रिया या कार्य 
कारणवाद को मानता है। कर्म सिद्धान्त इसी नियम का आध्यात्मिक पक्ष है। कमे अविनाशी है, 
किये का फल अवश्य मोगना पड़ता है। साधु हो या महात्मा, दुष्ट हो या पापात्मा, 
मनुष्य को चरम चक्षुओं से दिखाई दे या न दे, परन्तु प्रत्येक के साथ न्याय 
दुःख देने वाला व्यक्ति यदि इस जन्म में नहों, तो अगले जन्म में दुःख 
संस्कार और संचित कम ही दुःखों का कारण है। इनका मूल मन में उगता है 


मनुष्य को अपने 
कमं-फल किसी को नहीं छोड़ता । 
होता है। देर है, पर अन्घेर नहों । 


अवश्य पाता है। विकार और बिकम, 
ओर पछता है । 


३] सुख-शान्ति की प्राप्ति का उपाय : सहज राजयोग १७१ 


मत को मिसंल बसाने, निर्षिकार करने तथा विकारों को निर्वोज करने के उपाय का नाम ही योग है। 
योग ऐसी सूक्षसम अग्नि है जिससे सनुष्य के किक दग्ध होते हैं। योग संस्कारों के परिवर्तत का भी एक अमोध 
उपाय है। पुरानी आदतें छोड़ने के छिये योग साधन से हो आध्यात्मिक शक्ति सिल्तती है और मनोबरू मिलता है। 
आत्मव्षाक्ति द्वारा शान्ति और आनन्द का ऐसा फुब्बारा-सा मनुष्य के मन पर पड़ता है जो उसका सारा मेल घो 
डालता है गौर चाँदनों के समान उसे शीतरू और रसमय बना देता है। इस आनन्द की विशेष अनुभूति का हौ 
नाम योग है। योग एक उत्तम विज्ञान है जो समी प्रकार के सुल सहज एवं निःशुल्क ही प्रदान करता है। 


सोग के प्रकार मौर छक्षण 


आनन्ददायी योग विद्या के लिये भारत प्राचीन काछ से ही सुज्ञात है। आधुनिक जीवन में योग की सर्वाधिक 
आवश्यकता है क्योंकि मानव विविध प्रकार की विषमता, अनियमितता तथा अनुपयुक्तता के धातावरण में रह कर 
मानसिक तनावों से घुट रहा है। ये तनाव व्यावसायिक, साझेदारी, सेवाबृत्ति, मौद्योगिक, आ्थिक, उपभोक्ता-- 
उत्पादक, पड़ोसी-विदेशी, धार्मिक, राजनतिक, सांस्कृतिक, माधा, जाति आदि के समान विविध सम्बन्धों में समुचित 
सामंजस्य के अभाव में होते हैं। अज्ञान, अपविन्र संस्कार, पुरुषाथ-विष्न एवं पूर्वकृत अशुभ कम इन तनावों को और भी 
दुखमय बनाते हैं। इस तनाव से मुक्ति और आनन्द प्राप्ति ही योग का प्रमुख लक्ष्य है। इस दृष्टि से योग एक मनो- 
वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पश्चिमी देशों का यह अनुमव है कि स्थायी सुख-शान्ति मात्र भौतिक साधनों से प्राप्त नहीं हो 
सकती । ये मानसिक तनाव को क्षान्त नहों कर पाते । इसीलिये वहाँ अनेक बीमारियाँ बढ़ रही हैं। योग से ही मानसिक 
तनाव दूर होता है, मन को शान्ति मिकछती है तथा शरीर और मस्तिष्क शक्तिशाली होता है। इसीछिये अनेक पश्चिमी 
लोग भारत में योग सीखने आते हैं । 


भारत में योग के चार प्रकार प्रचलित हैं: मक्तियोग, ज्ञानयोग, कमंयोग और राजयोग | इनमें क्रमशः 
समसपंण, आत्मनिरीक्षण, अनासक्ति एवं मनोनियंत्रण का प्राघान्य रहता है। इनमें राजयोग सबसे सहज माना जाता है । 
प्रततंजल का योग भी राजयोग माना जाता है। ब्रह्मकुमारियों का योग भी राजयोग माना जाता है। वस्तुतः योग के वे 
सभी रूप राजयोग माने जाते हैं जो सहज हों, जिसे सामान्य जन और राजजन मी कर सके, एवं जिसमें आसान एवं 
हठक्रियाओं का बाहुलय एवं भ्राधान्य न हो । राजयोग में 'मन जीते जगत्‌ जीते' को उक्ति चरितार्थ होती है। इस योग के 
अभ्यास से उत्तर जन्म में राज एवं देव पद प्राप्त होता है। मानव तनत्र में बुद्धि को राजा कहते हैं। यह मन रूपी 
मंत्री व कर्मेन्द्रिय रूपी प्रजा को नियंत्रित करती है, अतः इसे बुद्धियोग भी कहते है। गोता में कृष्ण ने कहा है कि 
उन्होंने यही योग ब्रह्मा को सिखाया। ब्रह्मा ने इसे मनु को सिखाया ओर मनु ने इक्ष्याकृबंशियों को सिखाया। इस 
प्रकार राजयोग अत्यंत ही महत्यूणं तंत्र है जो मानव को सुखी बनाने में सहायक है । वस्तुतः मुझे यहू खेद की बाल 
रूगती है कि वर्तमान में भारत के अधिकांश योगाश्रमों में अनेक प्रकार के हठयोग अधिक सिखाये जाते हैं। इससे शरीर 
को तो अवश्य लाभ ह्वोता है, परन्तु इनसे उच्चतर आत्मिक शक्तियों को जगाने में पुर्ण सफलता नहीं मिछती । आधुनिक 
चिकित्सकों का भी कहना है कि मनुष्य के अस्सी प्रतिशत रोग मानसिक तनाव के कारण होते हैं। जब तक हमारा 
मन नहीं ठीक होता, तब तक हमारा दारीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता । अतः मन को स्वस्थ और निधिकार बनाने के 
लिये राजयोग ही सर्वोत्तम माना जाता है। बुद्धियोग, सन्यासयोग, समत्वबोग तथा पृरुषोत्तम योग आदि विविध नाम इसी 
पद्धति के विविध पहलू हैं | अन्तर-रहस्यों, आत्म-परमात्म रहस्यों के भेदक होने से इसे रहस्ययोग भी कहा जाता है । 


योग के सभी प्रकारों में 'बोग' शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ जोड़ना, सिलन, मिलाना या मिछाप होता है। 
आध्यात्मिक अर्थ में घोग बाब्द से आत्मा और परपयात्मा के मिलन का बोध होता है। दक्षरोर तंत्र के बक्रों के अर्थ में 


१७२ पं० जगन्मोहनलाल दास््री साधुवाद ग्रन्थ [ लण्ड 


मूलछाघार और आज्ञा चक्र का मिून एवं समायोजन इसका आअथ्थ है। नाड़ियों के रूप में इड़ा, विड़ा और पिगला 
साड़ियों का सन्तुलित समायोजन इसका अथ है । जो छोग चित्तवृत्ति निरोध को योग मानते हैं ( पतंजल ), उन्हें 
चित्त की वृत्तियों की चंचछता को रोक कर उन्हें परमात्मा की ओर एकाग्र करने की प्रक्रिया को अपनी योग परिभाषा में 
सम्मिलित करना चाहिये | अतः इस मान्यता के आधार पर योग के निम्न सोद्देश्य अर्थ हो जाते हैं : 


( ) आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान और चेतना के माध्यम से एकाग्रता का अभ्यास करना । 
( ॥ ) परमात्मा की लगन लगाकर एकाग्रता का अभ्यास करना । 
( ४६ ) परमात्मा! के प्रति समपंण माव या तन्‍्मयता जमाना । 
(५ ) मन, वचन एवं शरोर को आत्मिक शक्ति संपन्‍न बनाना । 
(४ ) परमात्मा के उपदेशों पर ध्यान करना व दाक्तियों का विकास करना । 


इन छक्षणों से राजयोग का एक अति सरल अथे भी प्रतिफलित किया गया है। मिलन की मधुरता स्मृतिपुर्वंक 
होती है । स्पृति मनुष्य का स्वामाविक गुण है । मनुष्य सदेव किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परमात्मा के बारे में सोचता 
रहता है । यह स्पष्ट है जिसके विषय में सोचा जा रहा है, उसको स्मृति आती है । यह मिलन का ही एक रूप है। जब 
परमात्मा की स्मृति ( या उसके विषय में चेतना जागती है ) आतो है, तब वहू योग का रूप लेती है । 


सामान्यतः स्मृति तीन प्रकार की होती हैं--आने वाली, करने वाली ओर सताने वाली । आने बाली स्मृति विशेष 
गुणों या करठंब्यों के आधार पर आती है। उदाहरणाथं, किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया या कोई गुणी व्यक्ति है 
तो गुण या उपकार की चर्चा पर उसकी स्मृति आयेगी ही । करने बालो स्मृति स्वार्थ विशेष के आधार पर होती है। 
उदाहरणाथ किसी को कोई कार्य अच्छी तरह करना आता है। यदि हमें कार्य करना हो तो उसकी सहायता पाने के 
लिये उसकी स्मृति आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि अमुक व्यक्ति न होगा, तो कार्य ठीक से न हो पायेगा । 
सताने बाली स्मृति निकट संबंधियों, हितेषियों या मित्रों के कारण होती है । बच्चे को मृत्यु पर मां-बाप को दुख होना 
स्वाभाविक है. पर समय-समय पर उसकी याद एक विशिष्ट अनुभूति के रूप में सताया करती है। ये सब सांसारिक 
स्मृतियां हैं। योग आध्यात्मिक स्मृति का नाम है। उस स्मृति को समाने बाली स्मृति कहते हैं। उसके स्मरण से समतामाव 
जागृत होता है| जिस प्रकार बिजली के दो तारों को जब मापस में जोड़ा जाता है, तब उसके ऊपरी रबर-कोट को 
दूर कर जोड़ने पर ही विद्युत शक्ति प्रवाहित होतो है, उसी प्रकार देह रूप रबर को दूर या विस्मृत किये बिना 
हमें आत्मशक्ति प्राप्त नहों हो सकती है । आत्मा या परमात्मा से संपर्क करने के लिये स्थूछ तार की आवश्यकता नहों 
होती, समता का अहृष्य तार ही इसके लिये आवश्यक है। ऊंच-नीच की मावना योग प्रक्रिया के विरुद्ध है । 


शाजयोग की प्रक्रिया 


राजयोग में मन को एकाग्र कर परमात्मा को ओर अमिमुश्न किया जाता है । इसमें यह माना जाता है कि 
यह संसार परमपिता परमात्मा ने बनाया है, वह अणु ज्योतिमंय विन्दु रूप है, अह्मलोकवासी है। उसी का मनन 
और प्रणिधान करने से आनन्द की प्राप्ति होती है। इसके लिये प्रारम्मिक अभ्यास के रूप में यहू निश्चित रूप से 
स्वीकार करना होता है कि हमारा श्षरोर और आत्मा भिल्न-भिन्‍न है। शरीर की ओर अनासक्तता तथा आत्मा 
'भिमुखता .या ज्मोतिविन्दु आत्माशिमुखता का अभ्यास ही राजयोग है। ग्रोगराम्यास के छिये संकल्प शक्ति या ह्ड़ 
इच्छाक्षक्ति अनिवायं है। इसके बिना बित्तवृत्तियों का निरोध ओर अन्तमुंबता नहों आ सकतो। सर्वप्रथम निम्न 
छह बातों का निश्चय और मनन योगाभ्यास के लिये परम आवश्यक है : 


३] | सुख-स्ान्ति की प्राप्ति क्र उपाय : सहज राजयोग. १७३ 
(१) सच्चा सुख विषय-विकारों वाले सांसारिक जीवन में नहों होता । इसलिये मोगी जीवन को छोड़ने के लिये 


पुरुषार्थ करना है । 

(२) देह-अभिमान के स्थान पर आत्म-अभिमान की प्रमुक्षता है। नास्तिक छोग परमात्मा को नहीं मानते, अतः 
उन्हें योग से पूर्ण लाम नहों मिल पाता । 

(३) हमारी आत्मा का घमं पवित्रता और शान्ति है। इससे मतुष्य को इन दैवों गुणों को प्राप्ति का पुरुषा्थ 
करना है । इसके लिये परमात्मा की भक्ति, बल एवं समपित मावना का अभ्यास किया जाता है । 

(४) संसार में परमात्मा को कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिनिधि मानकर उसकी गौर ध्यान लगाने में ही जीवन की 


साथकता है । 

(५) कमंवाद और पुमजन्मवाद सत्य हैं। इनमें आस्था अनिवाये है। इस आधार पर संसार को नाटक के 
परिवतंनशील हृश्यों के समान मानना चाहिये । योगी होने के लिये यह नियतिवादी और परमात्मामिमुली 
युत्ति लाभकारी होती है। 

(६) संसार की परिवरतंनीयता एवं क्षणमंगुरता में अटूट विश्वास होना चाहिये। यह परमात्मा के प्रति अभिभुखता 
को प्रेरित करता है। निश्चयात्मक वृत्ति के विकसित होने पर (१ ) मनासक्त बृत्ति या समपंणमयता 
(२ ) बुद्धि संतुलन एवं परमात्म-गुण-संस्मरण ( ३ ) आहार शुद्धि (४ ) सरलता एवं समाम बुद्धि एवं 
(५ ) ब्रह्मचयं का अभ्यास, योग प्रक्रिया और उसके कामों को सबरू बनाता है। वस्तुतः इन बृत्तियों के 
बिना योगा म्यास सम्मव ही नहों है। इन गुणों के विकास के लिये सत्संग या गुरु-संग बड़ा सहायक होता है । 


राजयोग के अभ्यास के लिये कोई कठिन क्रिया, आसन या प्राणायामादि करने की आवश्यकता नहीं है। 
इसके लिये तो परमात्मा का स्मरण, उसके प्रति मक्तिभाव और उसके गुणों का चिन्तन ही आवश्यक है । इसके छिये 
छोकोत्तर स्थिति के प्रति मन को छगाना पड़ेगा । दिन-रात में सात वार तक १५-१५ मिनट के लिये मंत्र, माला या 
जप आदि का अम्यास कर साधना करनी पड़ती है। 'मरजीवा' वृत्ति ( देहाभिमान छोड़कर आत्मवृत्ति ) तथा अतीत 
को मूलाने का अभ्यास करना पढ़ता है । 


योग म्थास के छिये सुखदायो आसन होना चाहिये । किचित्‌ एकान्त स्थान होना चाहिये । यह बन या वसति--- 
कहीं भी हो सकता है। अम्यास के समय नेत्र बन्द रहें या खुले रहें, कोई अन्तर नहीं पड़ता । इसके बाद आत्मा या 
परमात्मा के गुणों का मनन या विचार करना चाहिये। इन विचारों से तन्मयता, स्मृति की एकतानता तथा तल्कोनता ह 
उत्पल होगी । इस अभ्यास के समय वर्तमान चंचछ मनोदद्ाओं के कारण अनेक संकल्प विकल्प मी मन में आते रहते 
हैं। अपनी संकल्पक्चक्ति से इनकी उपेक्षा करनी चाहिये । देह के प्रति अनासक्ति भाव जायृत होने पर ही योगशरक्ति प्रकट 
होती है। योगा म्यास से अशुद्ध संकल्प दूर होते हैं, दिनचर्या सुधर जातो हैं। इससे आठ प्रकार को शक्तियां प्राप्त होती 
हैं :--(४) निर्णय शक्ति (7) परीक्षा शक्ति (प) समेटने की शक्ति (7४) सामना करने की क्षक्ति (४) सहनक्षक्ति 
(५) संकोच-विस्तार शक्ति (शा) समत्व शक्ति तथा (श॥7) समन्वय एवं सहयोग छक्ति। इन शक्तियों को ही सिद्धि, 
क्षमता या मोग्यता कहते हैं। ये शक्तियां मनुष्य की महानता को सूचक हैं । ये ही आत्मा के पूर्णविकास की सूचक हैं । 
इनका रूप मौतिक एवं आध्यात्मिक-दोनों प्रकार का होता है। ये शक्तियाँ संसार को सुलक्षान्तिमय बनाने के लिये 
आवश्यक है। प्रारष्मिक ब्रोगाम्थास खट्ष्य केन्द्रित (नासिकाग्र, नामिकमल) होता है पर अन्तर्मुंबता बढ़ने पर वह भात्म« 
केन्द्रित हो जाता है। तब ये वाह्म शरीर केन्द्र अनुपयोगी हो जाते हैं। वोगाम्यास की प्रगति के साथ व्यक्ति की मानसिक 
अबस्थाओं में उत्तरोसर परिवतंव होता है। इन अवस्थाओं के नाम क्रमश:--( + ) छमग्न या व्युत्यान, (/ ) मनन या 


१७४ प० जगस्मोहनछाल क्षास्घो साधुवाद प्रस्थ [ छच्ड 


समाधि प्रारम्भ, (7 ) मस्त, ऋत॑भरा बुद्धि या एकाग्र, (५ ) विन्दुकित या निरोध हैं। ये अवस्थायें पतंजल योग के 
समान ही होती हैं। इन अवस्थाओं के अभ्यास से अन्तः प्रकाश और अन्त: शक्ति जागृत होती है । 


पतंजल धोग मोर सहज राजयोग 


जब भी योग का नाम छेते हैं, तो सामान्यतः इससे प्राचीन पतंजल योग का ही अये लिया जाता है। यह राजयोग 
है । ब्रह्मकुमारियों की योग पद्धति भी राजयोग है, पर इसे सहज या सरल राजयोग कहते हैं। यह पतंजल के अधष्टांगी 
योग की तुझना में सरछ है। पतंजरू योग में उद्गम, केन्द्र बिन्दु, प्रेरणात्नोत एवं प्राप्य ईश्वर या परमात्मा नहों है, उसमें 
ईश्वर को ग्ौण स्थान प्राप्त है: इसके विपर्थास में, सहज राजयोग तो परमात्म-केन्द्रित ही है। इसमें भक्तिमाव की 
प्रधानता है। सहज राजयोग पतंजछ के अटष्टांग योग से सररू है। इसमें आसन और प्राणायामादि छारीर क्रियाओं का 
( जिन्हें दुबंछ या व्यस्त छोग नहीं कर सकते ) महृत्त्व नगण्य है। इसमें यम, नियम, परमास्म स्मृति एवं आत्मस्थिति, 
धारणा, ध्यान एवं समाधि प्रमुख हैं। सहज राजयोग के अनुसार, आसन और प्राणायान आदि क्रियायें चित्तवृत्ति को 
धारोरा मिमुखी बताती हैं। अभ्यास और वैराग्य की दशा में जब ये वृत्तियाँ नियन्त्रित हो सकती है, तब इन आसनादि 
की उपयोगिता स्वयं अस्पष्ट हो जाती है। वैसे मी आसनादि योग के बहिरंग साधन है। सहज राजयोग की मग्नावस्था 
पतंजल योग की समाधि अवस्था से भिन्‍न प्रतीत होती है क्‍योंकि उसका उदहेश्य चित्तवृत्ति निरोध से प्राप्त स्वरूप 
शून्यता एवं भुक्ति है, पर यहाँ चित्तवृत्ति निरोध के माध्यम से परमात्मास्मृति एवं संयोग ही योग का मुख्य लक्ष्य है । 
पतंजल योग में स्मृति मी एक घित्तवृत्ति है, उसका भी निरोध आवश्यक है। वितक, विचार, आनन्द और अस्मिता 
समाधियों में आनन्द का तीसरा और गोण स्थान है, स्वरूपजून्यता की स्थिति में उप्तके प्रति भी वैशग्यबृत्ति होती है । 
सहज राजयोग की मान्यता इसके भिन्‍न है। उसका छक्ष्य ही परमात्म स्मृति एवं आनन्दानुमृति है । पतंजल की समाधि 
मानसिक अवधघान की पराकाष्ठा है जब कि सहज राजयोग परमात्म स्वरूप के प्रति तादात्य है। पतंजल की चारों 
प्रकार की समाधियों के छक्षण राजयोग के उद्देश्य से मेल नहीं खाते। ये मानसिक अन्तमुखता को अधिक महत्व 
देती हैं जब कि सहज राजयोग ईश्वर-प्रणिधान मात्र पर महत्व देता है। सहज राजयोगी इसके बिना योग का कोई 
अन्य प्रयोजन नहीं मानता । 

छ 


श्वास अध्यात्म का याश्रापथ है 


इवास बह यात्री है जो बाहर की यात्रा भी करता है और भीतर की यात्रा मी करता है । 
यह वह दीप है जो बाहर मी प्रकाशित करता है और मीतर को मी प्रकाशित करता है। यदि 
हम भोतर की भात्रा करना चाहें, तो हमारे पास एकमात्र उपाय है कि हम मन को श्वास के 
रथ पर चढ़ा दें और उसके साथ भीतर चले जावें। हमारी अन्तर्यात्रा प्रारम्म हो जावेगी, हम 
आध्यात्मिक बन जावेंगे । हमारा मन अचंचरू हो जावेगा । 


इबास का सम्बन्ध है प्राण से, प्राण का सम्बन्ध है पर्याप्ति से अर्थात्‌ सूक्ष्म प्राण से और 
पर्याति का सम्बन्ध है क्मश्वरीर से। अतः कमंशरीर श्वास की जड़ है । यह प्राण हमें श्वास के 
माध्यम से आकाश मंडछ से प्राप्त होता है। श्वास हमारी अध्यात्म साधना की नींब का पत्थर 
है । श्वास प्रेता हमारी अध्यात्म शक्ति जागरण का पहुछा चरण है । 


“मुवाचाय महाप्रज 


पूर्ण स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास 


स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती 
मुंगेर (बिहार) 


योग विज्ञान मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में सदैव से सहायक रहा है । वर्तमान 
वेज्ञानिक युग के आरम्भ से ही महान्‌ विचारकों ने सम्भावना व्यक्त की थी कि मनुष्य ऐसी विचित्र व्याधियों ओर कष्टों 
से घिरता जा रहा हैं जिनका सम्बन्ध शरीर से कम ओर मन से तथा अतीन्द्रिय शरीर से अधिक है। पिछले २०० 
वर्षों से मनुष्य के बाह्य जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप ज्यादातर लोग अपने बारे में अपने मन तथा 
आन्तरिक समस्याओं के बारे में समझने, विश्लेषण करने तथा सोचने की क्षमता खो चुके हैं, वे पूर्णतया भौतिकवादी हो 
चुके हैं ॥। समाज के वर्तमान ढाँचे नें और रोज-रोज को समस्याओं ने उन्हें इस बात के लिये सजबुर कर दिया हैँ कि 
वे केवल बाहरी घटनाओं को हो देखें। जो कुछ उनके अन्दर घटित हो रहा है, उसे देखने का समय उनके पास नहीं है । 
इसलिये समय के इस दौर में उन्हें अपने शारोरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये आवश्यक नियमों 
की अवहेलना करनी पड़ी है । 

पिछले ५० वर्षों से मनुष्य के अन्दर क्‍या घटित हो रहा हैं ओर क्यों घटित हो रहा है, इस बारे में वह अब 
जागरूक होता जा रहा है । अब वह एक ऐसे विज्ञान को खोज में हैं जो उसे स्वस्थ व प्रसन्न रख सके और जीवन के 
हर मोड़ पर शांति प्रदान कर सके । 


योग हमारे लिये कोई नई चीज नहीं है। यह हमारे साथ युगों-युगों से जुड़ा हुआ है। बीच में एक समय 
ऐसा आ गया जब हमने इस विद्या को बिल्कुल ही भुझा दिया। हमने योग के सही अथों को समझने की भूल की ओर 
यह सोचने लगें कि योग दैनिक जीवन के लिये नहीं है । इसका परिणाम यह हुआ कि योग एक भूलो हुई विद्या बस 
गयी । योग को भुछा देने के कारण एक अन्धकार भरा युग आया । उस युग में अनजाने हो मनुष्य ने बहुत कष्ट सह्े । 
अब इस छताब्दो में लोगों का कष्टों से छुटकारा दिलाबे के लिये योग ने भारत वर्ष में फिर से जन्म ज़िया है । 


योग समूले संसार का है 


इसका मतलब यह नहीं कि योग विद्लेष रूप से भारत का विज्ञान हैं । यह भपनी सम्पूर्णता समेत सारे संततार 
का विज्ञान है। परन्तु यह भो मानना होगा को जब समूचा संप्तार अज्ञानता में डूबा हुआ था, सिर्फ भारतवर्ष ने हो 
योग की रक्षा की । यही कारण है कि समय-प्रसय पर यहाँ बड़े-बड़े महात्मा हुए हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने को योग 
के उस आध्यात्मिक रूप के प्रति समवित कर दिया जो जीवन में सुख-शान्ति और प्रसन्नता का आधार है| इस परम्परा 
के कारण भारतवर्ष में योग का वहु उच्च ज्ञात नष्ट होने से बच गया जिसे संसार ने अपनी अज्ञानता और उपेक्षा के कारण 
खो दिया था । योग की इस परम्परा को भारतवर्ष के श्रद्धालु और समपित लोगों ने अक्षुण्ण रखा है। इसका परिणाम यह 
हैं कि जहाँ सारा संसार इस मशीनों युग में भ्रमित हो रहा है, वहाँ भारतवर्ष योग की विभूतियों को जन्म दे रहा हैं । 
उनकी शिक्षा से एक बार फिर योग ने सम्पूर्ण विष्व में प्रस्तिद्धि पाई है और इससे एक जाति या धर्म विशेष का नहीं, 
पूरी मानवता का कल्याण हो रहा है । हमें यह निश्चित रूप से समझना है कि योग हो जीवन को सही ढंग से जोने का 
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सहज मार्ग है। योग की विभिन्न शाखायें जैसे--हठयोग, राजयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, लगयोग, क्रियायोग और 
ध्यानयोग--सभी मनुष्य के मत-मस्तिष्क और शरीर पर अपता गहरा प्रभाव डालती है। 


हठ्पोग-स्नायुओं को गतिभान करने के लिए 


उदाहरण के लिए हठयोग पर विचार करें। हठयोग एक ऐसी चमत्कारिक विद्या है जिसे आज की मानवता 
ने फिर से खोज निकाला है। योग” शब्द सम्मिलन की ओर संकेत करता है । 'हुठ' शब्द सूर्य और चन्द्र को शक्तियों की 
ओर संकेत करता है। ये वे दो शक्तियाँ हैं जो मनुष्य के शरीर में रहती हैं। ये हमारी उस शक्ति की आधारशिला 
है जो हमारा प्राण है. जिसकी सहायता से हम सोचते हैं और अनुभव करते हैं। ये ही दोनों शक्तियाँ हमारे शरीर- 
सम्मालन, हमारे सोचने के ढंग और हमारी प्रत्येक शारीरिक घटनाओं के लिये उत्तरदायों हैं। अगर इन दोनों शक्तियों 
में सामंजस्य नहीं रहता, तो समझिये कि वही हमारी बोमारियों का, बेचैनी का और अशांति का कारण बनता है। जब 
इनमें सामंजस्य रहता हैं और ये मिलकर काम करती हैं तब हमें शान्ति मिलती हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता 
है । हृठपोग का अभ्यास करने से इन दोनों शक्तियों का सनन्‍्तुलन ठीक रहता है । सम्पूर्ण शरीर शुद्ध हो जाता है । इससे 
सामंजस्य और शान्ति की स्थितियाँ निर्मित होती हें । 


हमारे शरीर के ढाँचे में जो रीढ़ का हिस्सा है, वहाँ दो नहर हैं जिनका प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता 
हैं । ये आपस में चार जगहों पर एक-दूसरे से मिलती हैं । हठ्योग की भाषा में इन्हें इड़ा और पिगछा नाड़ियों के नाम से 
जाना जाता है। इड़ा मानसिक शक्ति का सख्बालन करती है और पिगला प्राण शक्ति का सम्बालन करती है। ये दो 
साड़ियाँ रीढ़ की हड्डी के नीचे एक विशेष अतीन्द्रिय केन्द्र से निकलतो हैं। इस केन्द्र को “मूलाधार चक्र" कहा जाता 
है । इसे त्रिकानुत्रिक जालक (84070०0००५४०३ 9०:५५) कहते हैं । फिर वे एक दूसरे को श्रोणि जालक (9०[शें० 
ए०ए७) पर याती स्वाधिष्ठान चक्र में काटती हैं। फिर सौर जालक यानो मणिपुर चक्र में, फिर हृद-जालक यानी 
अनाहत चक्र में और फिर ग्रीवा जालक यानी विशुद्धि चक्र में एक-दूसरे को काटती हैं। अंत मैं थे दोनों आज्ञा चक्र में 
यानी मेरु रज्जु शीषं में आकर एक-दूसरे से मिल जातो हैं । 
सन ओर धारोर सम्यग्धी बीमारियां 


इड़ा और पिगला नाड़ियों को प्रकृति ने शररार और मन को शक्तियाँ दी हैं। यह शक्ति चक्रीं द्वारा शरीर को 
छोटी-छोटी कोशिकाओं में, हर कण में, हर अंग में पहुँचायी जाती हैं। अगर इड़ा नाड़ो में किसी तरह को कमजोरी 
और शक्तिद्दीनता आती है, तो इड़ा से सम्बन्धित अंगों में कष्ट होता हैं। इस प्रकार अगर पिंगला नाड़ी में कोई शक्ति- 
हीनता था अबरोध उत्पन्न होता है, तो पिगला से सम्बन्धित अंग प्रभावित होते है। संक्षेप में हर बीमारी का 
यही कारण है। बीमारी या तो झारोरिक होतो है या मानपिक । शारीरिक बोमारियों का सम्बन्ध जोबनो शक्ति से होता 
है, मानसिक बोसारियों का सम्बन्ध मन की शक्ति से रहता हैं। इसलिये इड़ा मानसिक बीमारियों के लिये उत्तरदायी 
है और पिंगला नाड़ी शारीरिक बीमारियों के लिये। हम केवल मनोकायिक बौप्तारियों से ही नहीं वरन्‌ कायमानसिक 
बीमारियों से भी कष्ट उठते हैं | कभी-कर्ी बोसारी शारीरिक रूप से शुरू होती है ओर मानसिक रूप में बदल जाती है 
और कभी मानसिक हूप से शुरू होकर धशारीरिक बन जाती हैं। इसलिये यह निर्णय करना कढित हो जाता है कि 
बीसारी शारीरिक है या मानसिक अथवा दोनों है । 


आसन ओर प्राणायाम के प्रयोजन 


ह हैठयोग में हर बोमारी को शारीरिक और मानसिक--दोनों हूपों में देखते है । इसलिए हठयोग के आसनों को 
केवल शारीरिक कसरत ही नहीं समझना चाहिये । थे आसन शरोर की वे अवस्थायें और स्थितियाँ हैं जो स्वाभाविक 
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गुणों से शरीर की नाड़ियों के वैद्युतपरिपथ को प्रभावित करती हैं और उनमें परिवर्तन लाती हैं। आसनों को संरलता 
से करने के लिए पहले शारीरिक शुद्धि हेतु आपको षट्कर्म करने होंगे जो शरीर शुद्धि की छः विधियाँ है । 

प्राणायाम ए्वास-सम्बन्धी विज्ञान है। प्राणायाम को भी हमने बहुत ढंग से समझा है । लोग इसे श्वास की 
कसरत समझते हैं जबकि वस्तुतः यह हमारे प्रसुप्त प्राण को जागृत करता हैं। इससे शरोर की विभिन्न अस्त-ध्यस्त 
कोधिकाओं में सुधार हो जाता है। जब शरीर “'घटुकर्म की क्रिया द्वारा शुद्ध हो जाता है और आसन में निपुणता प्राप्त 
हो जाती है, सब प्राणायाम का अम्यास आरम्भ किया जा सकता है। प्राणायाम करने से शरीर में शक्ति फिर से आवेशित 


होती है तथा इड़ा और पिगला नाड़ी के माध्यम से यह शक्ति मस्तिष्क समेत शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है। 
सनन्‍्प्र और यन्‍्त ; मस्तिष्क के बोझ को हल्का करने के छिए 

पूर्ण स्वास्थ्य के लिए भन्‍्त्र, यन्त्र और सण्डल के विज्ञान को जानना भी बहुत आवइयक है। सन्‍्त्र ब्रिज्ञान, 
घ्यनि विज्ञान हैं। ध्वनि-तरंगें शारीरिक और मानसिक दरीरों--दोनों को ही प्रभावित करती हैं। घ्वनि ऊर्जा का 
इतना सशक्त रूप है कि आधुनिक विज्ञान ध्वनि की सहायता से ऐसे माइक्रोवेव चूल्हे का निर्माण कश्ने वाला है जिसकी 
गर्मी से कुछ सेकेण्डों में हो आप अपना भोजन पक्का सफते हैं । 


लोग समझते हैं कि दवा, इंजेक्शन, योल्याँ और जड़ी-बूटियाँ बीमारियों को भिटा देती हैं । ये अच्छी चीजें 
है, परन्तु यह निश्चित हे कि इन सब से बढ़कर एक और विधि हैं जो ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली है और वह 
हें--ध्वनि । विक्षेष रूप से वह ध्वनि जो मन्त्र के रूप में होती है । मन्त्र योग में आप बार-बार एक हो तरह के शब्दों 
को और एक हो तरह की ध्वनि को दोहराते हैं। मन्त्र फिर ध्वनि में रूपान्तरित हो जाता है जो शुद्ध शक्ति का स्वरूप 
हैं । इससे शरीर की शक्तिहीन कोशिकाओं को फिर से नया जीवन मिलता है और वे पुनः कार्यश्षील हो जाती हैं । 


मनुष्य का मस्तिष्क अनग्रिनत आश्यरूपों (॥०॥०५७०४| का भण्डार होता है| ये आद्यरूप मनुष्य के वर्तमान 
जन्म और पूव॑जन्म के तथा उसके पूबंजों के अनुभबों के प्रतीक होते हैं। हर वह अनुभव जिसे हमारो चेतना ग्रहण १.रती 
हैं, हमारे मस्तिष्क में सांकेतिक रूप में अंकित हो जाता है। अनुभवों को अंकित करने वाली तथा उन्हें रूपान्तरित करके 
अपने मस्तिष्क में रखते वाली प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती हें---उस समय से जब जन्म होता हैं और उस समय तक 
जब मृत्यु होती है, ऐसा कोई अनुभव नहीं है जिसे हमारी चेतना नष्ट कर सके । यहाँ तक कि सोते समय, स्वप्न देखते 
समय, अधंनिद्वित अवस्था में, पूर्ण बेहोशी के समय भी जो अनुभव हांते हैं, वे भी स्थूल, मानसिक या कारण दारीरों में 
कोई न कोई प्रतीक का रूप ले लेते हैं। ये ही संस्कार मनुष्य के कर्मो के प्रतिरूप है । इन अनग्रिनत संस्कारों की इस 
जीबन में (जो दुःख और सुख, आशा और निराशा, स्वास्थ्य और बीमारियों से भरा हुआ है) अभिव्यक्ति होतो रहता है ४ 

यन्त्र ज्यामितीय प्रतीकों करा विज्ञान हैं। ये हमें उन संस्कारों से छुटकारा दिलाते हैं, जो हमारी केतना में, 
बिस्‍्बों, अतीन्द्रिय अनुभवों, दैवी अनुभवों या अशांति के रूप में कहीं बहुत गहराई में एकत्र हो गये हैं। इस तरह हमारे 
मन-मस्तिष्क को भार-रहित करके मन्त्र ओर यन्त्र हमारी अंतःशक्ति को निर्मक्त कर देते हैं । 
योगभिद्रा : मस्तिष्क को तनावरहित करने के लिए 


हम अपने दिस्लाग, शरीर और अपनी भावनाओं पर तनावों का बोझ डालते रहते हैं, जिसमे हमारा स्वास्थ्य 
प्रभावित हो जाता है । योग में इस तज्जाव से छुटकारा पाने के लिए या तो अपने मन-मस्तिष्क का शिधिल कर दिया जाता हैं 
या,फिर योगरिद्रा का अम्यास किया जाता हूँ । इस क्रिया से प्रत्याहार बो स्थिति आा जाती है । यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें 
मस्तिष्क का इन्द्रियों से सम्बन्ध-विष्छेद हो जाता है । मन, मस्तिष्क और चेतना पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा 
मालूम होता है कि ये नये रूप लेकर जन्मे है। तब मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तनाव शीघ्र ही दूर हो जाते है । 
२३ 
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किमायोग : अस्सक्षक्ति को बढ़ाने के लिए 
ऐसे सात्विक लोग बहुत कम संख्या में होते हैं जिनके व्यक्तित्व में पूर्ण सामंजस्य की स्थिति रहतो है । राज- 
सिक प्रवुल्‍्ति के लोग अधिक होते हैं। उनका जीवन अंतहंद्ों से घिरा रहता है । तामसिक प्रवृत्ति के लोग बहुसंरुयक 
होते हैं. जो यह भी नहीं जानते कि उनके मन में अंतईन्द्गर चल रहा है। इसलिए योग की क्रियायें अलग-अलग व्यक्तियों 
के लिए अलग-अलग होती हैं । जिन व्यक्तियों को बहुत क्रम अंतईन्द्रों से जूझना पड़ता है और जिनकी मानसिक स्थिति 
सामंजस्थपूर्ण है, उनके लिए “ध्यान योग” की क्रिया उपयुक्त है। वे किसी एक विचार बिन्दु पर ध्यान एकाग्र कर 
सकते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में द्वन्द् ही इन्द्र भरे हुए हैं, वे एक हो विचार बिन्दु पर एकाग्र नहीं हो सकते । 
अगर उन्हें चित को एकाग्र करने के लिए बाध्य किया जायेगा तो उनके सामने कोई मानतिक समस्या उत्पन्न हो जायेगी । 
ऐसे लोगों को सोई हुई आत्मशक्ति का जगाने के लिए क्रियायोग को छोटी-छोटो सुगम क्रियाएं उपयुक्त होंगी । इस युग को 
जगाने के लिए और आज की मानघता के लिए क्रियायोग एक अनिवार्य साधना है, क्‍योंकि अधिकांश लोग ऐसे हैं, जो 
अपने ध्यान को एकाग्न नहीं कर सकते । ऐसे लोगों के मन को राजसी प्रवृत्तियों ने और दुब्यंसनों ने इतना जकड़ लिया है 
कि जाहने पर भी उनमें एकाग्रता और स्थिरता नहीं आ पातो । अनजाने में ही मनुष्य ते इन दुब्यंबसतों के प्रवाह में अपने 
को डाल दिया है, परन्तु यह मानवता की नियति नहों है ' उसे अपने-आपको इस स्थिति से निक्नाल कर एक उच्च मात- 
सिक स्थिति तक ले जाना है / मनुष्य को ऐसा करता ही हागा । आज नहों तो १० या २० हजार वर्षों की अवधि में या 
उससे भी अधिक १० लाख वर्षो में उस अपले-आपको इस वतंमान स्थिति से निकालता ही हागा। मनुष्य की चेतना के 
भाध्यम से प्रकृति का क्रमविकाप हो रहा हैं । क्रियायाग से इस क्रमविकास का गति में तेजी आयेगी । तब मानव यहीं, 
इसी घरतो पर अपने उच्चतम मन की स्थिति ( जो अस्तित्व की सर्वोच्च अवस्था है ) का स्वयं अनुभव करेगा । 
प्रसक्षत्रा भौर स्थास्थ्य 
चाहे मनुष्य को कोई शारीरिक ग्याधि न हो, तथापि हम उसे स्वस्थ मनुष्य नहीं कह सकते । हो सकता है, 
उसे घबराहट हो, वह चिन्‍्ताग्रस्त हो या अशान्त हो । शारोरिक स्थिति से स्वास्थ्य का पता नहीं लगाया जा सकता-यह 
योग का एक मुख्य सिद्धान्त है । कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पूण्ण स्वस्थ होकर भी बहुत दुःलो हो सकता है । क्या आप 
एक बहुत दुःखो मनुष्य को स्वस्थ कहेंगे ? क्या अध्रसन्नता अपने-आप में एक बीमारी नहीं है ? और विचारों के बारे में 
आपका क्या ख्याल है ? किस तरह आधव स्वस्थ विचारों का संग्रह करेंगे ? किस तरह से आप हादिक प्रसन्नता का संचय 
फरेंगे ? मन श्ान्त, निरुद्ेंण और आनन्द से परिपूर्ण रहना चाहिए। यह योग का दूसरा मुख्य सिद्धान्त है। आपके वास 
खाने के लिए बहुत है, रहने के लिए अच्छा मकान हैं औरइखर्च करने के लिए बहुत रुपया है, फिर भी आप अज्ञान के 
अनन्त अधकार में डूबे हुए हैं और बाहर निकलते के लिए रास्ता खाज रहे हैं। क्‍या अविद्या हो मनुष्यमात्र की सभी 
बोमारियों की जड़ नहीं हू ? याग के अनुक्षार, मनुष्य एक साथ ही दस प्रकार के स्तरों में निवास करता है, जिनमें शारो- 
रिक, मानसिक, अतीन्द्रिय, कारण 0 आध्यात्मिक स्तर मुख्य हैं। क्रियायोग, राजयोग, हठयोग और योगनिद्रा द्वारा 
हम एकसाथ, एक हा सप्तय में इन स्तरों पर रह सकते है । 
योग ने मानवता को क्‍या दिया हैँ और ह देने वाला हैं? समूचे संसार में सैकड़ों -हजारों लोग योग की 
साधना कर रहे हैं और असाधारण तथा असाध्य बीमारियों से छुटकारा पा रह हैँ । इस संसार में और आज के इस समाज 
में रहने के लिए वे नये तरह से अपना मानसिक विक्रास कर रहें हैं। योग उन्हें अपने जोवन के विकास के लिए: नंगी आजा 
प्रदान करता है ।जो लछोग बा की अस्वृश्व॒ता के कारण जीवन की सारो खुशियाँ खो चुके थे, वे आज पूर्णछप से स्वस्थ 
और भरसन्न हैं। आज विश्व में, हजारों योग संस्थाएँ हैं, योग शिक्षक हैं और योग के छात्र हैं। योग ने मानवता को क्‍या 
दिया हैं? एक नया धर्म ? एक नया पंथ ? नहीं, योग ने दिया है एक ऐसा विज्ञान जिससे बंतुष्य अपने मन के करार रे 


का अनुभव कर सके ! हाँ, सही अर्थों में मानवता के लिए योग का यही योगदान रहा हूँ और रहेगा । न्य 


आचार्य हरिभद्र की आठ योग दृष्टियाँ 
श्रो सतोश मुनिजों 


खात्रोद, (म० प्र०) 


वेदिक, बौद्ध और जैन-तीनों परम्पराओं में योग की महत्ता स्वीकार की गई है। यद्यपि प्रारम्भ में इसकी 
परिभाषाओं में कुछ अन्तर प्रतीत होता था, पर सातबीं-आठवीं सदी और उसके बाद प्तमी धाराओं ने पतंजल के योगस्‌त्र 
के अनुसार अध्यात्मपरक बित्तवृत्तिगनिरोध की परिभाषा को स्वोकार किया। संक्षेप में, सभी परम्पराओं में योग का अर्थ, 
“समस्त आत्मशक्तियों का पूर्ण विकास कराने वाली प्रक्रिया” या “समस्त आत्मगुणों को अनावृत करने बालो आत्माभि- 
मुखी साधना” समझना चाहिये । 


कुंदकंद, समन्तभद्र, पृज्यपाद, सिद्धसेत आदि सभी प्रमुख जैन आधचायों ले ध्यान के रूप मे योग का हो वर्णन 
किया है । इसके पूर्व समवायांग में ३२ प्रशस्त योगों तथा उत्तराध्ययन में संबेग से लेकर अकरमता तक ७३ पदों का वर्णन 
किया गया हैं। वर्णन की दृष्टि से यह पतंजल-विबरण से भिन्न प्रतीत होता है, पर भाव और अर्थ फी दृष्टि से दोनों में 
पर्याप्त समरूषता हैं। उत्तरवर्ती काल में हरिभद्र, हेमचंद्र, शुभचंद्र तथा यशोविजय गणि के योग विवरण मुख्यतः पतंजल 
योग पर आधारित हैं । इन सभी के वर्णनों की अपनी-अपनो विशेषता है । यह विशेषता हो इन आचायों की मौलिकता हैँ । 


जैनाचार्यों में आठवीं सदी के प्रमुख आचाय॑ हरिभद्र ( ७००-७७० ई० ) सर्वप्रथम हैं, जिन्होंने पतजल का 
अनुसरण कर योग विषयक चार प्रन्थ लिखे हैं : योगबिन्दु, योगदृर्टि समुच्चय, योगशास्त्र और योग विशिका । इनके 
षोडशक में भी कुछ प्रकरण योग ये सम्बन्धित हैं, पर इनका वर्णत उपरोक्त चार ग्रन्थों में समाहित हो जाता है। इनमें 
प्रथम दो ग्रथ संस्कृत में हैँ और शेष दो प्रकृत भाषा में हैं। योगबिन्दु में ५२७ इलोक हैं, योगदुष्टि समुच्चय में २२७ 
इलोक, योगशतक में नाम के अनुसार १०० तथा योग विशिका में २० गाथाएँ हैं । 


आचार्य हरिभद्र ने योगदृष्टि समुच्चय में योग के विवरण में योगदृष्टियों की अपेक्षा विवेचना की है । यह 
विवेचता उनकी मोलिकता का प्रतीक है। उन्होंने इच्छा योग, शास्त्र योग एवं सामथ्यं योग के रूप में योग प्रक्रिया के 
तोन स्तर बताये हैं और योग सन्यास को मुक्ति का कारण कहा है। हरिमद्र ने मानव की सत्य से सम्बन्धित घारणाओं 
को 'दुष्टि' कहा है। अज्ञानकाल की अवस्था 'ओच दुष्टि या सहज दृष्टि तथा ज्ञानकाल की अवस्था “योगदृष्टि या सम्यगृ- 
दृष्टि' कहलाती है। उन्होंने अष्टांग योग के वर्णन के बाद उससे प्राप्त होने वाली आठ प्रकार की दृष्टियों का निरूपण किया 
है । भरष्टांग योग के प्रचलित नाम निम्न हैं : 
(१) घम्त : अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिय्रह । 
(३) नियम : शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-अधिधान । 
(३) आसम : वैसे तो आसन अलेक प्रकार के बताये गये है, लेकिन उनमें ८४ विवेचनीय हैं। इनमें भो विद्धासन, 

पप्मासन, स्वस्तिकासन, सिहासन-इन चार को प्रमुख माना है । 


१८० पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


(४) प्राणायाम 3 प्राणायाम में सहायक निम्न क्रियाएँ अनुष्ठेय हैं : नेति, धौति, नौलि, घरषण ( कपालभाति ) और 

त्राटक । इन्हें षट्‌कर्म कहते हैं । 

प्राणायाम के ९ भेद हैं : लोभ विणम, सुयंभेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, मूर्छा, भ्रामणी 

और प्राबनी । 

प्राणायाम में नौ प्रकार की विशिष्ट मुद्राएं होती हैं : महामुद्रा, महाबंब, महावेंध, विपरोतकरणी, ताड़ुन, 

परिधानयुक्त परिचालन, शक्तिचालन, खेचरो और बज्चोलो । 

अशंग योग के ये चार अंग श्रम ( हठ ) साध्य होते से इन्हें हुठ योग की संज्ञा भी दो जाती है । 
(५) प्रत्याहार + 
(६) धारणा 8 इसकी दुढ़ता में सहायक निम्त मुद्राएं अनुष्ठेय हैं : अगाचरो, भूचरों, च/चरो, शाम्मवी, उन्मतो, कंभक | 
(७) ध्याम ; सालंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान । 
(८) समाधि : संप्रज्ञात और असंप्रजात । 

अष्टांग योग के इन चार अंगों को संज्ञा राजयोग है । एक हो विपय या लक्ष्य पर ध्यान, धारणा और 
समाधि के निक्षेपित करने पर त्रितयी को संयर्मा कहा जाता है । 
योग के उपरोक्त अष्टांगों के वर्णन के साथ, हरिभद्र ने योगिक विकास एवं कर्म-मल के क्षय तथा सम्यम दुष्ट 

की प्राप्ति के आठ चरण बताये हैं। इन चरणों में क्रमक आत्मशोधन होता हैं । इन चरणों को 'दृष्टि' कहा गया है । योग 
से सम्बन्धित होने से इन्हें 'योग दुष्टि' कहते हैं। इनकी संख्या भी आठ हु--मित्रा, तारा, बला, दिश्रा, स्थिरा, कान्ता, 
प्रभा और परा । इनका स्वरूप निरूपण करते हुए उन्होंने लिखा हैँ कि ये दृष्टियाँ सत्‌-दृष्टा पुरुष का दृष्टि को विशदता 
एवं निर्मेलता के बिकास की क्रामक प्रतोक है । इनको उत्तरोत्तर सूक्ष्मता एवं तोक्षण्ता को समझाने के लिये उन्होंने 
धुनकी तुलना सहज उपलब्ध वदार्थों की प्रभा चमक (और उसके ख्रात्त ओर प्रभाव) से की हूँ । उन्होंने बताया हैँ कि 
आठ योग दृष्टियाँ क्रमश: घास, कन्डे, काष्ट की अग्नि की चमक, दीप, रत्न, तारक, सूर्य और चन्द्र को आभा के समान 
होती हैँ । इन दृष्टियों से खेद, उद्वेग, क्षेप, उत्थान, अआन्ति, अन्यमुद, रुक्‌ और आसंग नामक आठ दोष दुर हाते हैँ और 
अद्ेष, जिज्ञासा, सुभ्रुवा, श्रवण, बांध, मोमांसा, परिशुद्ध प्रतिपत्ति एवं प्रवुत्ति नामक सदुगुणों क। सहचार हाता हूँ । 
इनमें पहली चार दृष्टियाँ अशयुक्त हैं । इन्हें प्राप्त कर व्यक्ति इससे भ्रष्ट भा हां सकता हूँ । पतन होता ही हा, ऐसा 
नहीं हैं। पतन की सम्भावना के कारण ये चार दृष्टियाँ सापाय-अपाय या बाधायुक्त कहों जातो है। शेष दृष्टियाँ बाधा 
रहित हैं । योग दृष्टि समुच्चय के अनुसार इतका वर्णन यहाँ दिया जा रहा है । ह 


१. भिज्ना दृष्टि->इस दृष्टि के प्राप्त होने पर साधक सत-श्रद्धा का आर उन्मुख हाता है, उसे बोध ता हाता 
है पर बह मंदता लिये रहता है । मित्रा दृष्टि वाला साधक याग के प्रथम अग, यम के विविध रूपां का प्रारम्भिक अम्पास 
कर लेता हैं । व्यक्ति आत्मान्नति के अचूक हेतुभूत योग बोजों को स्वीकार करता है । 

मित्रा दृष्टि में दर्शन मोह, सिथ्यात्व या अविद्या के विपर्यास में आत्मगुणों का स्फुरण तथा अन्त्विकास की 
दिशा में प्रथम उद्रलन होता है। यह अध्यात्म विकास को यथावृत्तिकरण गुणस्थान की अवस्था का प्रमुखता का प्रतीक है । 
यह आध्यात्मक योग की पहली दशा है जिसमे दृष्टि पूर्णतः ता सम्यक्‌ नहों हो पाती पर यहाँ पे अन्तर्जागरण एवं गुणात्मक 


प्रगति की यात्रा का शुभारम्भ हो जाता है। इस दृष्टि में गुणियों के प्रति आदर, अनुकरण, दुश्चियों के प्रति करुणा एवं 
सत्कार्यों के प्रति रुक्षान उत्पन्न होता है । 


२. तारा दृष्टि--इससे योग का दूसरा अंग्र-तियम-सघता है। शोच, मन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और आत्म 
चिन्तन जीवन में फल्ति होते हैं। आत्महित की प्रवृत्ति में उत्साह एवं तत्वोन्मृल्लो जिज्ञासा उलन्न होतो है। इस दृष्टि 
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में साधक योग चर्चा में निरन्तर अभिरुचि लिये रहता है । वह योगनिष्ठ योगियों का नियमपूर्वक बहुमान करता है और 
उनकी यथाशक्ति सेवा के लिये तत्पर रहता है। सेवा से योगियों का अनुग्रह मिलता है, श्रद्धा का विकास होता है, 
आत्महित का उदय होता है, क्षुद्र उपद्रव मिट जाते हैं और साधक शिष्टजनों से मान्य होता है | तारा दृष्टि के साधक को 
जन्म, मरण रूप आवागमन क्रिया का अत्यंत भय नहों होता । अनजाने में उससे कोई अनुवित क्रिया नहीं होती । 
बह मन में देष भाव नहों लाता है । वह स'त्विक चिंतन की ओर क्रम: बढ़ता है । 

३. बला हृष्ठि--इससे योग का तोसरा अंग-आसन-साधता है । इसमें सुखासन युक्त दृढ़ दर्शन प्राप्त होता है । 
तत्व श्रवण की तोमर इच्छा जागतो है एवं साधना में अक्षेप-क्षेप नामक दोष नहीं आसे पाता । इस दृष्टि के विक्रास से 
असत्‌ पदार्थों के प्रति तृष्णा को सहज प्रवृत्ति शून्य हो जाती है । साधक सर्वत्र सुखमयता का अनुभव करने लगता है । 
साधक के जीवन में स्थिरता का ऐसा सुखद समावेश होता है कि उसकी समस्त क्रियायें निर्बाध होने लगती हैं । उसके 
सारे कार्य सानसिक सावधानो लिये रहते हूँ । बला दृष्टि के विकास से योगी के ध्यान, चिन्तन, मनन आदि शुभ कार्यों में 
विक्षेप नहीं आता । वह शुभ समारमस्भमय उपक्रम में कुशलता प्राप्त करता जाता है। बह साध्य प्राप्ति के लक्ष्य को 
ओर सर्देव प्रयासरत रहता है । वह पापपूर्ण प्रवृत्तियों का परित्याय कर देता है । इससे यांग साधना में आने वाले विघ्तों 
का अभाव हो जाता हैँ। इसके फलस्वरूप उत्कृष्ट आत्म-अम्युदय सघता है । 

४. विध्रा इ४ि--इससे योग का चोथा अग प्राणायाम सधता हैं। इसमें अन्तरतम में एंसे प्रशान्‍्त रस का 
सहज प्रवाह बहता रहता हैँ कि चित्त याग से तिरत हो नहीं होता । इममे तत्व-अतग सभता है, केवल बाहरी कानों से हो 
नहीं, अपितु अन्तःकरण से यह रूचि हाता है। इसमें अन्त्ग्राहकता का भाव ता उदित हाता है, पर सूक्ष्म बाध प्राप्त करना 
अभी बाकी रहता है । दिव्रा दृष्टि के साधक का मानस्तिक्त ओर बौद्धिक स्तर इतना कंचा हो जाता है कि बहू घ॒र्म को निश्चित 
रूप से प्राणों से बढ़कर समझता हैं । प्राणघातक संकट आने पर भी वह़ धर्म का नहों छोड़ता । यह साधक सात्विक भाव से 
आप्लाबित हा जाता हैं। वह तत्वश्र5ण के माध्यम से अपने कल्याण के प्रति सजग रहता है। इससे गुहमक्ति रूप सुख 
प्राप्त हाता है । इससे लौक्षिक और पारलौकिक--दोनों हित सघते हैं । 


५, स्थिरा दृष्टि--इस दुर्टि से योग का प्रत्याहार अंग सधता है । श्रुत, तक और आत्मानुभव से श्रद्धा दृढ़ हाती 
हैं । प्रध्याहार से स्व-स्व-विषयों के सम्बन्ध से विरत होकर इन्द्रियाँ और चित्त स्वरूपानुसार प्रतीत होने लगती हैं । 
इससे साधक के द्वारा किये जाने वाले कृत्य, निर्श्नान्त, निर्दोष तथा सूक्ष्म बाधयुक्त होते हैँ। इस दृष्टि में 'वेद्य-संवेद्य पद 
की प्रघानता आ जाती है। यह दृष्टि दा प्रकार की मानी गयी है--निरतिचार और सातिचार। निरतिबार दृष्टि में 
अतिचार या विध्न नहीं आने पाते । इसमें श्रद्धा प्रतिपातरहित एवं अवस्थित रहतो है। सातिचार दृष्टि में दर्शन अनित्य 
तथा अनवस्थित रहता है । स्थिरा दृष्टि के साधक सम्यक्‌-दृष्टि पुरुष के अज्ञानान्धकार की ग्रन्थि का विभेदन हो जाता है । 
अतः उसे समस्त सांसारिक चेंह्टायें बालओं द्वारा खेटों में बनाये जाते घर के समान प्रतीत होती हैं । इस दृष्टि के योगी में 
शासन-प्रसूत बिवेक जागृत होता है। वह देह, घर, परिवार, वेभव आदि वाह्य भावों को मृगतृष्णा, गन्धर्व नगर या कल्पना 
के रूप में मानता है । उसे सांसारिक भावों की वास्तेविक्रता का तथ्य सत्पपूर्ण दर्शन हो जाता है। इस दृष्टि में स्व-पर- 
भेद-विज्ञान प्राप्त विवेकी एवं धार साथक प्रत्याहार परायण हाते हैं और घर्पाराधना में आने वाली बाधाओं के परिहार में 
प्रयल्नशील रहते हैं । 

६. कांता दृष्टि--इस दृष्टि में सम्यक्‌ दर्शन अविच्छिन्न हो जाता है। इस दृष्टि में स्थित योगो धर्म को महिमा 
तथा सम्यक्‌ आचार की विशुद्धि के कारण सभी को अभ्रिय होता है । वह धर्ममय हो जाता है। इस दृष्टि के योगी की 
आत्मघर्म भावना इतनी दृढ़ होतो है कि वह शरोर से अन्यान्य कार्यों में लगे रहने पर भो मन से सदेव सदगुरुप्रवोण 
आगम में तल्‍लीन रहता है । वहूं सहज स्वभावा शान से युक्त होकर सदैव आतश्मभाव की आर आक्ुुष्ट रहता हैं। वह 
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अनासक्त हो जाता है। इससे सांसारिक भोग उसे जन्म-मरण चक्र में भटकामे बाले नहीं होते । इस दृष्टि में स्थित साधक 
- सदैव तत्वचिन्तन तथा तत्वमीमांसा में लगा रहता है। इससे बह मोह व्याप्त नहीं होता । उसे गधार्थ बोध प्राप्त हो जाने 
हे उसका उत्तरोसर आत्महित सघता है । 


७. प्रभा हृष्टि--प्रभा दृष्टि प्रत्यक्षतः ध्यान प्रिय है। इसमें योगी श्रायः ध्यानरत रहता है । इसमें योग का 
सातवाँ अंग ध्यान सघता है । राग, द्वेष, मोह-त्रिदोष रूप भाव रोग यहाँ बाधा नहीं देते । यहाँ तत्वमीमांसक योगो को 
तत्वानुभूति प्रास होती है । उसका झुकाव सहज सतृप्रबूत्ति को ओर रहता है। इस दृष्टि में ध्यान जन्य सुझ् का अनुभव 
होता है । यह रूप, दाब्द, स्पशं आदि काम-बिषयों का जीतने वाला है। यह ध्यान-सुख विवेक बल की तोब्नता से उत्पन्न 
होता है । इसमें प्रशांत भाव की प्रधानता रहुती है। इसकी सत्त्रवुत्ति की संशा असंगानुष्ठान कहलाती है । यह बार 
प्रकार का माना गया है : प्रीति, भक्ति, बबन और असंग । समग्र प्रकार के संग, आसक्ति या संस्पर्श से रहित आत्मानु- 
बरण असंगानुष्ठान है । इसे अतालम्बन योग भी कहा जाता है । इससे शाहवत पद प्राप्त होता है। यह महापथ प्रयाण का 
अन्तिम पूव॑ंबिन्दु हैं । 

<, पशहष्टि--इहससे योग का आठवाँ अंग-समाधि-सघता है । इसमें अन्संगता पूर्ण होती है । इसमें आत्मतत्व 
की सहज अनुभूति होती है | तदनुरूप ही सहज श्रवृत्ति एवं आचरण होता है । इसमें चित्त प्रवृत्ति स्थिर हं। जातो हैँ और 
उसमें कोई बासना नहीं रहती । इस दृष्टि में योगी निरतिचार होता है । वह उच्च अवस्था प्राप्त थोंगी होता हैं और आत्म- 
विकास की चरम अवस्था प्राप्त करता है। वह सर्वज्ञ, सवदर्शी एवं अयोगी हो जाता है । 

इन्हीं दृष्टियों के तारतम्य में हरिभद्र ने योगियों को चार कोटियों में वर्गीकृत किया है : गोत्र योगी, कुल- 
योगो, प्रवृत्तनक्न योगी एवं निष्पन्न योगी । प्रथम श्रेणी के योगी कभी परृर्ण आश्मलाभ नहीं कर सकते और चतुर्थ श्रेणा के 
योगी आत्मलाभ कर चुके है । फलतः योग विद्या केबल द्वितोय एवं तृतीय श्रेणी के लिए ही मानी जाती हैँ । 


प्रशंसनीय 
जिस प्रकार मंत्री से रहित राज्य, शस्त्र से रहित सेना, 
जिस प्रकार नेत्र से रहित मुख, मेघ सेरहित वर्षा, उदारतारहित धनी, 
जिस प्रकार घी-बिन भोजन, शील बिन स्त्री, प्रताप बिन राजा, 
जिस प्रकार भक्ति बिन शिष्य, दाँत बिन हाथी, प्रतिमा बिन मन्दिर, 
जिस प्रकार वेगरहित घोड़ा, चन्द्ररहित रात्रि, गन्धरहित पष्प 
जिस प्रकार जलरहित सरोवर, छायारहित वृक्ष, गुणरहित पुत्र, 
जिस प्रकार चारित्ररहित मुनि प्रशंसनीय नहीं होता, 
उसी प्रकार, धर्म बिन मनृष्य गी पश्रद्ंसनीय नहीं होता । 
धरम कामघेनु है, चिन्तामणि है, कल्पवृक्ष है, अधिनाशी निधि हू, 
धम्ंरुध्रमी का वशीकरण मन्त्र है, श्रेष्ठ देवता है, सुख सरिता का ज्रोत है । 


--सर्वोफ्योगिलेशसंग्रह 
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हिन्दी सारांश 


योग का वेज्ञानिक अध्ययन 


डा० एम० एल० घारोटे, 
केवल्यधास, लोगावाला, पुणे (महाराष्ट्र) 


योग को मात्र अध्यात्मविद्या मानने के कारण इसके विषय में वेज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ में विवादास- 
पद रहा, पर १९२० से स्वामी कुबलयानंद ने इसका प्रारंभ किया। यह योग को मूलभूत धारणाओं एवं 
प्रविधियों पर शरोर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान तथा परामनोविज्ञान की दृष्टि से तथा उसके स्वास्थ्य प्रेरक 
एवं निरोधक गुणों पर आधुनिक उपकरण तकनीकों का उपयोग कर भारत तथा अन्य देशों में अनेक प्रयोग- 
शालाओं में किया जा रहा है। इसके अनेक उत्साहरारों परिणाम मिले हैं। इनका विवरण एक पूर्व॑लेश में 
दिया गया है। योग के अनुसंधानों में अभी पर्याप्त कमियाँ हैं, दिशा विविधता है, संदर्भ-सूचो का अभाव है । 
खेखक ने इन्हें दुर करने की आवद्यकता सुझाई है । 


णमोकार मंत्र ओर मनोविज्ञान 


( स्व० ) डा० नेसोचंद्र शास्त्रों 
आरा 


अजमोकार-मंत्र का अर्थ 


वैदिक धर्मानुयाय्रियों में जो ख्याति और प्रचार गायत्री मन्त्र का है, बौढ्ों में त्रिशरण मन्त्र का है, जैनों में 
यही ख्याति और प्रचार णमोकार मन्त्र का है। समस्त घामिक और सामाजिक कृत्यों के आरम्म में इस महामन्त्र का 
उच्चारण किया जाता है | जैन-सम्प्रदाय का यह दैनिक जाप मन्त्र है। इस मन्त्र का प्रचार तीनों सम्प्रदायों--दिगम्बर, 
इवेताम्बर और स्थानकवासियों में समान रूप से पाया जाता है। तीनों सम्प्रदाय के प्राचोनतम साहित्य में भी इसका 
उल्लेख मिलता है | इस मन्त्र में पाँच पद, अट्ठावन मात्रा और पैतीस अक्षर हैं। मन्त्र लिम्त प्रकार हैं।; 


णम्तो अश्हिंताणं, जमो सिद्धाणं, णभो आइरियाणं । 
णमो उवज्ञायाणं, णमो कोए सकक्‍य-साहू्ं ॥ 


स्वर और व्यंजनों का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि “णप्रो अरिहंताणं, ६ व्यंजन; णमो सिद्धाणं, ५ 
व्यंजन; णमो आइरियाणं, ५ व्यंजन; णमो उबज्ञ्ायाणं, ६ व्यंजन; णमों लोए सब्बासाहूं, ८ व्यंजन, इस प्रकार इस 
मन्त्र में कुछ ६० ५--५--६+ ८5३० व्यंजन हैं। इस मन्त्र में सभी वर्ण अजन्त हैं, यहां हलन्त एक भी वर्ण नहीं हैं, 
अतः ३५ अक्षरों में ३५ स्वर मानने चाहिए । पर वास्तविकता यह है कि ३५ अक्षरों के होने पर मों वहाँ स्वर २४ हैं। 
इस प्रकार कुछ मन्त्र में ३५ अक्षर होने पर भी ३४ ही स्वर रहते हैं। कुल स्वर और व्यंजनों की संख्या ३४ + ३० +ू 
६४ हैं। मूल बर्णों को संख्या भी ६४ ही है। प्राइृत माषा के नियमानुसार अ, इ, उ, और ए मूल स्वर तथा जझ्मण 
तद घय र२ल ब स और ह--ये मूल व्यंजन इस मन्त्र में निहित हैं। अतएव ६४ अनादि मूल वर्णो को लेकर समस्त 
श्षतज्ञान के कक्षरों फा प्रमाण निकाला जा सकता है । 


जमोकार सन के जाप करने को विधि 


णमोकार मन्त्र का जाप करने के लिए सर्वप्रथम आठ प्रकार की शुद्धियों का होना आवश्यक है। १. द्रब्यशुद्धि-- 

पश्चेन्ड्ित तमा मन को वश कर कंषाय और परिग्रह का वाक्ति के अनुसार त्याग कर कोमल औौर दयालुचित्त हो जाप 
करना । यहाँ द्रब्यशुद्धि का अभिप्राय पात्र की अन्तरंग शुद्धि से हैं। जाप करने वाले को यथाशध्षाक्ति अपने विकारों को 
हटाकर ही जाप करना चाहिए | अन्‍्तरंग से काम, क्रोध, छोम, मोह, मान, माया, आदि विकारों को हटाना 

| आवश्यक है । २. क्षेत्रशुद्धि- निराकुल स्थान, जहां हल्ला-गुल्छा न हो तथा डॉस-मच्छर आदि बाधक जन्तु न हों । 
जित में क्षोम उत्पन्य करने वाले उपद्रव एवं शीत-उष्ण की बाघा न हो, ऐसा एकान्त निर्जंम स्थान जाप करने के 
लिए उत्तम हैं। घर के किसी एकान्त प्रदेश में जहाँ अन्य किसी प्रकार की बाधा न हो भौर पूर्ण द्षान्ति रह सके, उस 
स्थान पर भी जाप किया जा सकता है। ३. समय शुद्धि--प्रातः, मध्याक्ल और सरध्या समम्र कम से कम ४५ मिनट 
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तक लगातार इस महामस्त्र का जाप करना चाहिए! जाप करते समय निश्चिन्त रहता एवं निराकुछ होना परम 
आवश्यक है । ४. आप्रनशुद्धि--काष्ट, शिछा, भूमि, चटाई या शोतछपट्टो पर पूर्वेदिल्ला या उत्तर दिल्या की ओर मुंह 
करके पद्मापन, खड्गासन या अधंपद्मासन होकर क्षेत्र तथा काल का प्रमाण करके मौनपूर्वक इस मन्त्र का जाप करना 
चाहिए । ५. विनथशुद्धि-- जिस आसन पर बैठकर जाप करना हो, उस आसन को सावधानोपृ्यंक ईयापथ शुद्धि के 
साथ साफ करना चाहिए, तथा जाप करने के लिए तम्रतापुवबंक मीतर का अनुराग भी रहना आवश्यक है। जब तक 
जाप करने के लिए भीतर का उत्साह नहीं होगा, तब तक सच्चे मन से जाप नहीं किया जा सकता । ६. मनःशुद्धि-- 
विचारों की गन्दगी का त्याग कर मन को एकाग्र करना, चंचल मन इधर-उधर न मटकने पाये इसकी चरेष्टा करना, 
मन को पूर्णतया पविन्न बनाने का प्रयास करना ही इस शुद्धि में अमिप्रेत है। ७. वचन शुद्धि--धीरे घीरे साम्यमाव 
पूर्वक इस मन्त्र का छुद्ध जाप करना अर्थात्‌ उच्चारण करने में अशुद्धि न होने पाये तथा उच्चारण मन-म्न में हो होना 
चाहिए । ८. कायशुद्धि---शौचादि शंकाओं से निवृत्त होकर यत्नाचार पूर्वक शरीर शुद्ध करके हुलन-चक्नन किया से 
रहित हो जाप करना चाहिए । जाप के समय शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए । 

इस महामन्त्र का जाप यदि खड़े होकर करना हो, तो तीन-तीन ए्वासोच्छावास में एक बार पढ़ना चाहिए । एक 
सो आठ बार के जाप में कुल ३२४ श्वासोच्छवास'' साँस लेना चाहिए । इसके जाप कश्ले की कमल जाप, हस्तांगुली 
जाप और माला जाप-- तीन विधियाँ हैं । 
मनोविज्ञान ओर णमोकार मन्त्र 

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विचारणीय प्रश्न है कि णमोकार मन्त्र का मन पर क्‍या प्रभाव पड़ता है ? आत्मिक 
शक्ति का विकास किस प्रकार होता है, जिससे इस मन्त्र को समस्त कार्यों में सिद्धि देने वाला कड़ा गया है। मनोविज्ञान 
मानता है कि मानव की हृश्य क्रियाएँ उनके चेतन मन में और अहृश्य क्रियाएँ अचेतन मन में ,होती हैं। मन की इन 
दोनों क्रियाओं को मनोबृत्ति कहा जाता है। साधारणत: मनोवृत्ति शब्द चेतन मन की क्रिया के बोघ के लिये प्रयुक्त 
होता है। प्रत्येक मनोवृत्ति के तीन पहलू हैं--शानात्मक, वेदनात्मक और क्रियात्मक | ये तीनों पहलू एक- 
दूसरे से अध्ग नहीं किये जा सकते हैं। मनुृष्य को जो कुछ ज्ञात होता है, उसके साथ-साथ वेदना और क्रियात्मक 
भाव की मी अनुमति होती है। ज्ञानात्मक मनोवृत्ति के संबेदन, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, कल्पना और विचार--ये पाँच 
भेद हैं। संवेदनात्मक के संवेग, उमंग, स्थायोभाव ओर माबनाप्रन्थि-ये चार भेद एवं क्रियात्मक मनोवृत्ति के सहज क्रिया, 
मूलवृत्ति, आदत, इच्छित क्रिया और चरित्र-ये पाँच भेद किये गये हैं । णमोकार मन्त्र के स्परण से ज्ञानात्मक मनोवृत्ति 
उत्तेजित होती है, जिससे उसके अभिन्‍नरूप में सम्बद्ध रहने वाली उमंग वेदनात्मक अनुमृति और चरित्र नामक क्रियात्मक 
अनुमूति को उत्तेजना मिलती है। अभिप्राय यह है कि मानव मस्तिष्क में ज्ञानवाही ओर क्रियावाही--दो प्रकार की 
नाड़ियाँ होती है। इन दोनों नाड़ियों का आपस में सम्बन्ध होता है, परन्तु इन दोनों के केन्द्र पृथक हैं। ज्ञानवाही नाड़ियाँ 
ओर मस्तिष्क के ज्ञानकेन्द्र मानव के ज्ञान विकास में एवं क्रियावाही नाड़ियाँ और मानव मस्तिष्क के क्रिय[केन्द्र उसके 
चरित्र के विकास की वृद्धि के लिये कार्य करते हैं। क्रियाकरेन्द्र ओर ज्ञानकेन्द्र का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण 
णमोकार मन्त्र की आराषना, स्मरण और चिन्तन से ज्ञानकेन्द्र और कियाकेन्द्रों का समन्वय होने से मानव मन सुदृढ़ 
होता है ओर आत्मिक बिकास को प्रेरणा मिलता है । 


मनुष्य का चरित्र उसके स्थायी भावों का समुच्चय मात्र है । जिस मनुष्य के स्थायो माव जिस प्रकार के होते 

हैं, उसका चरित्र मी उसी अ्रकार का होता है। मनुष्य का परिमाजित मौर आदक्ञ स्थायो भाव ही हुंदय की अन्य 

प्रयुत्तियों का नियन्त्रण करता है । जिस मनुष्य के स्थायोमाव सुनियन्त्रित नहों अथत्रा जिसके मन उच्चादक्षों के प्रति 

लेद्धास्पद स्थायीभाव नहीं है, उसका व्यक्तित्व सुगठित तथा चरित्र सुन्दर नहीं हो सकता है। हृढ़ और सुन्दर चरित्र 
रद 
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बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य के मन में उच्चाद्शों के प्रति श्रद्धास्पद स्थायोमाव हों तथा उसके अन्य स्थायी 
आज उसी स्थायीमाव के द्वारा नियंत्रित हों । स्थायीमाव ही मानव के अनेक प्रकार के विचारों के जनक होते हैं। 
इम्हों के द्वारा सानव की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है। उच्च आदर्शजन्य स्थायोमाव और विवेक-इन दोनों में 
घनिष्ट सम्बन्ध है! कमी-कभी विवेक को छोड़कर स्थायी माबों के अनुसार ही जीवनक्रियाएँ सम्पन्न की जाती है, 
जैसे विवेक के मना करने पर मो श्रद्धावश धार्मिक प्राचीन कृत्यों में प्रवृत्ति का होना तथा किसी से क्षगड़ा हो जाने 
पर उसकी झूठी निन्‍दा सुनने की प्रवत्ति होना । इन कृत्यों में विवेक साथ नहीं है, केवल स्थायीमाव ही कार्य कर रहा 
है । विवेक मानव को क्रियाओं को रोक या मोड़ सकता है, उससे स्वयं क्रियाओं के संचालन की शक्ति नहीं है। अतएव 
माचरण को परिमाजित और विकसित करने के लिए केवल विवेक प्राप्त करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि आवश्यक 
है उसके स्थायी भाव को घोग्य और हृढ़ बमाना । 


व्यक्ति के मन में जब तक किसी सुन्दर आदर्श के प्रति या किसी महान व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और प्रेम के स्थायो 
माव नहीं, तब तक दुराचार से हटकर सदाचार में उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान की मात्र जानकारी से 
दुराचार नहीं रोका जा सकता है, इसके लिए उच्च आदष्ष के प्रति श्रद्धा माना का होना अनिवायं है । णमोकार 
मन्त्र ऐसा पवित्र उच्च आदश है, जिससे सुहढ़ स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। अतः णमोकारमन्त्र का मनपर जब 
बार-बार प्रमाव पड़ेगा अर्थात्‌ अधिक समय तक इस महामन्त्र की मावना जब मन में बनी रहेगी, तब स्थायी भावों में 
परिष्कार हो ही जायेगा और ये हो नियन्त्रित स्थायी माव मानव के चरित्र के विकाप्त में सहायक होंगे । 


इस महामन्त्र के मनन, स्मरण, चिन्तन ओर ध्यान में अजित भावों से स्थायो रूप से स्थित कुछ संस्कारों जिनमें 
अधिकांश विषय-कषाय सम्बन्धी ही होते हैं--में परिवर्तन होता है। मंगलमय आत्माओं के स्मरण से मन पवित्र 
होता है और पुरातन प्रवृत्तियों में शोधन होता है, जिससे सदाचार व्यक्ति के जीवन में आता है। उच्च आदशे 
से उत्पन्न स्थायी भाव के अभाव में ही व्यक्ति दुराचार की ओर प्रवुत्त होता है। अतएवं मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से 
कहता है. कि मानसिक उद्ेग, वासना एवं मानसिक विकार उच्च आदद्े के प्रति श्रद्धा के अमाव में दुर नहीं किये जा 
सकते हैं। विकारों को अधोन करने की प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए कहा गया है कि परिणाम-नियम, अम्यास नियम 
और तल्परता-नियम के द्वारा उच्चादर्श को प्राप्त कर विवेक और आचरण को हृढ़ करने से ही मानसिक विकार और सहज 
पाह्क्षिक प्रवृत्तियाँ दूर की जा सकती हैं। णमोकार मन्त्र के परिणाम-नियम का अर्थ यह है कि इस मन्त्र को आराधना 
कर व्यक्ति जीवन में सन्‍्तोष की भावना को जाग्रत करे तथा समस्त सुखों का केन्द्र इसी को समझे । अभ्यास-नियम का 
बास्पर्य है. कि इस मन्त्र का मनन, चिन्तन, और स्मरण निरन्तर करता जाये । यह सिद्धान्त है कि जिस योग्यता को 
अपने भीतर प्रकट करना हों, उस योग्यता का बार-बार चिन्तन, स्मरण किया जाये | प्रत्येक व्यक्ति का चरम लक्ष्य 
ज्ञान, दर्शन, सुख और वोयंहूप शुद्ध आत्मशक्ति को प्राप्त करना है, यद्द शुद्ध अमूर्तिक रत्लत्रय स्वरूप सब्चिदानन्द 
आत्मा ही प्राप्त करने योग्य है, अतएवं रघ्नत्रयस्वरूप पंचपरमेष्ठी वाचक णमोकार महामन्त्र का अम्यास करना परम 
आवश्यक है। इस मन्त्र के अम्यास द्वारा शुद्ध आत्मस्वरूप में द्वत्परता के साथ प्रवृत्ति करना जीवन में तत्परता नियम 
में उतरना है। मनुष्य में अनुकरण को प्रधान प्रवृत्ति पायी जातो है, इसी प्रवृत्ति के कारण पंचपरमेष्ठी का भादश्ल 
सामने रखकर उनके अनुकरण से व्यक्ति अपना विकास कर सकता है । 


मनोविज्ञान मानता है कि मनुष्य में मोजन ढेढना, मागना, लड़ना, उत्सुकता, रचना, संग्रह, विकषंण, शरणागत 
होना, काम प्रवृत्ति, शिशुरक्षा, दूसरों की चाह, आत्म-प्रकाशन, विनीतता और हंसना-ये चौदह मूल प्रवुत्तियाँ पायो 
जाती हैं। इनका अत्तित्व संसार के समी प्राणियों में पाया जाता है। पर मनुष्य की पूल प्रवत्तियों में यह विशेषता 
है कि मनृष्य इनमें समुचित परिवर्तन कर लेता है। केवल भूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित जोवन असभ्य और पाशविक 


३] णप्तोकार मम्त्र और मनोविज्ञान १६५ 


कहलछायेगा । अतः: मूल प्रवृत्तियों में दमन, विरुयन, मार्गान्तरीकरण और शोधन--ये चार परिवतंन होते रहते 
हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का बल उसके बराबर प्रकाक्षित होने से बढ़ता है। यदि किसो मुझ प्रबुत्ति के प्रकाशन पर 
कोई नियन्त्रण नहीं रखा जाता है, तो वह मनुष्य के लिये छामकारो न बनकर हानिप्रद हो जाती है। अतः दमन की 
क्रिया होनी चाहिए। उदाहरणाथे, यों कहा जाता है कि संग्रह को प्रवृत्ति यदि संगरमित रूप में रहे, तो उससे मनुष्य 
के जीवन की रक्षा होती है। किन्तु जब यह अधिक बढ़जाती है, तो कृपणता और चोरी का रूप धारण कर लेती है । 
इसी प्रकार इन्द्रता या युद्ध की प्रवृत्ति प्राण-रक्षा के लिए उपयोगी है, किन्तु जब यह अधिक बढ़ जाती है तो यह मनुष्य 
की रक्षा म कर उसके विनाश का कारण बन जाती है | इसी प्रकार अन्य मूल प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में मी कहा जा सकता 
है । अत्एवं जीवन को उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य समय-समय पर अपनी प्रवत्तियों का दमन 
करे और इन्हें अपने नियन्त्रण में रखे । व्यक्तित्व के बिकास के लिए मूलप्रवृत्तियों का दमन उतना ही आवश्यक है, 
जितना उनका प्रकाशन । मूल प्रवृत्तियों का दमन विचार या विवेक हारा होता है । किसी बाह्य सत्ता-द्वारा किया गया 
दमन मानव जीवन के लिए हानिकारक होता है। अतः बचपन से ही णमोकार मन्त्र के आदर्श द्वारा मानव को मूल 
प्रवृत्तियों का दमन सरल और स्वाभाविक है । इस मन्त्र का आदर्श हृदय में श्रद्धा और हृढ़ विध्वास को उत्पन्न करता है, 
जिससे मूछ प्रवृत्तियों करा दमन करने में बड़ी सहायता मिलती है । णमोकार मन्त्र के उच्चारण, स्मरण, चिन्तन, मनन 
ओर ध्यान द्वारा मन पर इस प्रकार के संस्कार पड़ते हैं, जिससे जीवन में श्रद्धा और विवेक का उत्पन्न होना 
स्वामाविक है। यतः मनुष्य का जीवन श्रद्धा और सद्विचारों पर ही अवरूम्बित है, वह श्रद्धा ओर विवेक को छोड़कर 
मनुष्य की तरह जीवित नहीं रह सकता है. अत: जीवन की मूल प्रवृत्तियों का दमन या नियंत्रण करने के लिए 
महामंगल वाक्य णम्तोकार मन्त्र का स्मरण परम आवध्यक है। इस प्रकार के धार्मिक वाक्यों के चिल्तन से मूल 
प्रवत्तियाँ नियन्त्रित हो जाती हैं तथा जन्मजात स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। नियस्त्रण को यह प्रवृत्ति 
धीरे-धीरे आती है। ज्ञानाणंब में आचार्य शुमचन्द्र ने बतलाया है कि महामंगल वाक्‍्यों की विद्युत शक्ति आत्मा में 
इस प्रकार झटका देती है, जिससे आहार, मय, मंथुन और परिग्रहजन्य संज्ञाएँ सहज में पारष्कृत हो जातो है। 
जीबन के धरातल को उन्नत बनाने के लिए इस प्रकार मंगल बाक्यों को जीवन में उत्तारना परम आवश्यक है । 
असएव जीवन की मूल प्रवृत्तियों के परिष्कार के लिए दमन क्रिया को प्रयोग में छाना आवश्यक है। 


मूल प्रवृत्तियों के परिवर्तत का दूसरा उपाय विलयन है। यह दो प्रकार से हो सकता है--निरोध द्वारा 
ओर विरोध द्वारा । निरोध का तात्पयं है कि प्रवृत्तियों को उत्तेजित होने का ही अवसर न देना । इससे मूल प्रवत्तियाँ 
कुछ समय में नष्ट हो जाती है। विलियम जेम्स का कथन है कि यदि किसी प्रवत्ति को अधिक कारू तक प्रकाशित 
होने का अवसर न मिले तो वह नष्ट हो जाती है। अत: घाभिक आश्था द्वारा व्यक्ति अपनी विकार प्रव्नत्तियों को 
अवरुद्ध कर उन्हें नष्ट कर सकता है। दूतता उपाय विरोघ द्वारा प्रवत्तियों के विकयन के लिए कहा गया है 
उसका अर्थ है कि जिस समय एक प्रवृत्ति कार्य कर रही हो, उसी समय उसके विपरीत दूसरी प्रवृत्ति को उत्तेजित 
होने देना । ऐसा करने से दो पारस्परिक विरोधो प्रवृत्तियों के एक साथ उभड़ने से दोनों का बह धट जाता है। इस 
तरह दोनों के प्रकादान को रीति में अन्तर हो जाता है अथवा दोनों श्ान्त हो जाती हैं। जैसे द्वन्द्र प्रवृत्ति के उमडने 
पर यदि सहानुभूति की प्रवृत्ति उमाड़ दी जाये तो वक्त प्रवृत्ति का विल्यन सरलता से हो जाता है। णमोकार 
मन्त्र का स्मरण इस दिक्षा में भी सहायक सिद्ध होता है। इस शुम प्रवृत्ति के उत्पन्न होने से अन्य प्रवृत्तियाँ सहज मे 
विलीन को जा सकती है। 


मूल प्रवुत्ति के परिवर्तन का तीसरा उपाय मार्गान्तरीकरण है। यह उपाय दमन और विलयन के उपाय से 
श्रेष्ठ हैं। मूल प्रवृत्ति के दमन से मानसिक श्राक्ति संचित टोती है, जब तक इस संचितद्वांस का उपयोग नहीं किया 
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जाये, तब तक यह हानिकारक मी सिद्ध हो सकतो है। णमोकार मन्त्र का स्मरण इस प्रकार का अभोष अख्तर है, 
जिसके द्वारा बचपन से हो व्यक्ति अपनो मुल प्रवृत्तियों का मार्गान्‍्तरीकरण कर सकता है। चिन्तन करने को प्रवृत्ति 
मनुष्य में पायी जांती है । यदि मनुष्य इस चिन्तन को प्रवृत्ति में विकारों मावमाओं को स्थान नहीं दे ओर इस 
प्रकार के मंगल वाकयों का ही चिन्तन करे, तो विल्तन प्रवृति का यह सुन्दर मार्गान्‍्तरीकरण है। यह सत्य है कि 
मनुष्य का मस्तिष्क निरथंक नहों रह सकता है, उसमें किसी न किसी प्रकार के विचार अवश्य आवेंगे। अतः 
चरित्र अरष्ट करने वाले विचारों के स्थान पर चरित्र वधेक विचारों को स्थान दिया जाये, तो मस्तिष्क की क्रिया 
मी चलतो रहेगी तथा शुम प्रमाव भी पड़ता जायेगा । 


ज्ञानार्णव में शुभचन्द्राचायं ने बताया है कि समस्त कल्पनाओं को दूर करके अरने चैतन्य और आनन्दमय 
स्वरूप में लोन ट्वोता, निश्चय रत्नत्रय को प्राप्ति का स्थान है। जो इस विचार में लीन रहता है कि मैं नित्य 
आनन्दमय हूँ, शुद्ध हैँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, सनातन है, परमज्योति ज्ञान प्रकाश रूप हूँ, अद्वितोय हूँ, उत्पाद-व्यय-प्रौष्य 
सहित हूँ, वह व्यक्ति व्यर्थ के विचारों से अपनी रक्षा करता है, पविन्न विचार या ध्यान में अपने को छीन रखता है । 


मूल प्रवृत्तियों के परिबर्तत का चोथा उपाय शाघन है जो प्रवृत्ति अपने अपरिवर्तित रूप में सिन्दनोय कर्मों में 
प्रकाशित होती है, वहू शोदित रूप में प्रकाशित होने पर इछाथनीय हो जातो है। वास्तव में पृछिवृत्ति का कशोधन 
उसका एक (प्रकार से मार्गान्तरोकरण है। किसी मन्त्र या मंगलवाक्य का जिन्तन आत्त ओर रोद्र ध्यान से हटाकर 
घर्मध्यान में स्थित करता है। अतः घर्रष्यान के प्रधान कारण णम्रोकार मन्त्र के स्मरण और चिन्तन की परम 
आबवदयकता है। 


उपयुक्त मनोवैज्ञानिक विवेचन का अभिप्राय यहू है कि णमोकार मन्त्र के द्वारा कोई भी व्यक्ति जपने सन को 
प्रभावित कर सकता है। यह मन्त्र मनुष्य के चेतन, अवचेतन और अचेतन-तोनों प्रकार के मनों को प्रभावित कर अचेतन 
गौर अवचेतन मन पर सुन्दर स्थायो माव का ऐसा संस्कार डारूुता है, जिससे मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार हो आता है । 
अश्ेतन मन में बासनाओं को अजित होने का अवसर नहीं मिल पाता । इस मन्त्र की आराधना में ऐसी विद्यत शक्ति 
है जिससे इसके स्मरण से व्यक्ति का अन्तंदन्द्र शान्त हो जाता है, नैतिक मावनाओं का उदय होता है, जिससे अनैतिक 
बासनाओं का दमन हांकर नंतिक संस्कार उत्पन्न होते हैं। आम्यन्तर में उत्पन्न विद्युत बाहुर और मीतर में इतना 
प्रकाश उत्पन्त करती है जिससे वासनात्मक संस्कार भस्म हो जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश व्याप्त हो जासा है। इस 
मन्त्र के निरन्तर उच्चारण, स्मरण और चिन्तन से आत्मा को एक प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे आज की 
माया में विद्युत कह सकते हैं। इस शक्ति द्वारा आत्मा का श्योधन काय तो किया ही जाता है, साथ ही इससे अन्य 
आश्चयंजनक कार्य भी सम्पन्न किये जा सकते हैं ।* 





+ ड्ा० नेमचंद्र शाक्लो कृत 'णमोकार मन्त्र: एक अनुबिन्तन' से संक्षेपित । 


जेन शात्रों में मन्त्रवाद 


प्रकाशचंद सिघई, एडवोकेट 
दमोह ( म० प्र० ) 


शूत्रिग के अनुसार, महावोर काल में जैन श्रुत को दो परप्परायें समानान्तर चलौीं--अंग परम्परा महावोर- 
कालीन थी, पूर्व परम्परा महावीर-यूबं या पाइवंकालीन थो। अनेक अंगों के विषय पूर्वों के समर्थक हैं या समान हैं, 
अतः उन्हें वत्तत्‌ पूर्वों से निर्गंत माना जाता है। वस्तुतः चौदह में चार पूर्वों को छोड़कर अम्यों के नाम 'प्रवादान्त' हैं, 
अत: ऐसा लगता है कि इनमें तत्कालीन विवारधाराओं या मत-मतान्तरों का विवरग होगा | इसपे अन्त घारणायें 
हो सकती हैं, अतः इनकी विषयवस्तु को महत्वहोन मानकर इन्हें बिलुप हो मान लिया गया । फिर भो, इन पूर्यों को 
द्वादक्षांगों के बारह॒वें अंग के घटक के रूप में स्वीकार किया गया । यद्यपि बढ्ढों अंग सवंप्रथम स्पृति-विलुत माना जाता 
है, फिर मी शाज्लों में इसको विषय-वस्तु के विवरण पाये जाते हैं। इस अंग का नाम दृष्टियाद है और इसके पांव 
उपभेद हैं। इनमें चूलिका एवं पूवंगत के अन्तगंत विद्यानुप्रवाद ( ५०० महाविद्यायें, ७०० लघुविद्यायें एवं आठ 
महानिमित्त ) तथा प्राणावाय ( वैद्यविद्या मृत-प्रेत-विष विद्या एवं मंत्र-तंत्र-विद्या ) के अन्तगंत मन्त्रविद्या के नाम आते 
हैं। समवायांग में वणित्र बहत्तर कलाओं में मन्त्र विज्ञान और काकिणी छक्षण के नाम आये हैं। श्रमणों के आवार 
के सम्बन्ध में उत्तराष्ययन एवं मूलाराधना में यह बताया गया है कि वह इन दोनों कछाओं का उपयोग आहार या | 
आजीविका के प्रलोमन वद्य न करे । आचार्य पुष्पदन्त-मुतवलि, समन्तभद्द, मानतुंग आदि आचार्यों ने मन्त्र एवं स्तोत्र 
विद्या के आधार पर ही जेन श्रत को संरक्षित एवं जैन संस्कृति को अभिवर्धित किया । प्रथमानुयोग के अनेक कथानक 
मन्त्रदाक्ति की कल्याण भावना को प्रकट करते हैं । संक्षेप में, मन्त्र विद्या एक प्राचोन शासन है और यह महावोर-युग_ 
में मो छोकप्रिय रहा होगा | श्ाल्नों के अनुसार आगमिक साहित्य में इसका विवरण उत्पत्ति, निक्षेप आदि ग्यारह हृष्टि-- 
कोणों से किया गया है । मन्त्रों को प्ररूपणा निर्देश, स्वामित्व आदि नब द्वारों से को गई है। इसका अध्ययन, साधन 
और उपयोग लोककल्याण एवं भात्मकल्याण के लिये विहित माना गया है। मारतीय संस्कृति की अनेक घाराओं में ह 
इसका विकास एबं प्रयोग हुअः । जैन घारा भी इससे अछूती न रही | प्रारम्भ में यह रहस्यवाद के रूप में रहो, फिर 
क्क्ति-लोत के रूप में उमर कर जनकल्याण के प्रत्येक क्षेत्र को समाहित कर गई। कालान्तर में इस विद्या के किजित्‌ 
दुरुपयोग के रक्षण प्रतोत हुए। फलतः इसका बिलोपन भी होने छगा । सातवों सदो के बाद दाक्तिवाद की उपासना 
जब लोत के रूप में इसका पुनश्ठार हुआ । इस युग में यह विधा, पुनः वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रतिष्ठित होती प्रतीत होतो 
है । बीसवो सी में इस विद्या की शाख्तरीय एवं वैज्ञानिक स्थिति का परिज्ञान सवंसाधारण के लिये उपयोगी होगा । 


स्तोत्र और मन्त्र 


भारतोय संस्कृति में अपने मार्गदर्शंकों, हितकारियों एवं महापुरुषों के ग्ुणगान करने की परम्परा रही है। वैदिक 
रिचाओं में कितने ही उपकारी प्राकृतिक हत्कों को देवत्व प्रदान किया गया है। यह परम्परा जैन धारा में भी पाई 
नाती है। इस गुणगानपद्धति को ही स्तबन, स्तुति, स्तोत्र परम्परा कह सकते हैं। इसमें अपने उपकारकों के प्रति 
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समपंजमाव, अ्रद्धाभाव व भक्तिमाव का विविध रूपों में प्रकटन होता है । सांप्तारिक अशांन्ति को दक्षा में बह समपंण- 
भाव मार्धदर्शी बन जाता है। इस सहज प्रत्यक्ष गुण ने ही स्तोत्न-विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदाल किया । ऐसा 
प्रतोत होता है कि मन्‍्त्रों के विकास के पूर्व स्तोत्रों ने अपना स्थान बना लिया था। मक्तिवाद के विविधरूप स्तोत्-विधि 
के ही छीकप्रिय रूप हैं। इसोलिये मन्त्रों के उद्धरण से पूव॑ हो स्तोत्रों की परम्परा प्राप्त होने लगती है। कहा जाता है 
कि सर्वप्रथम स्तोत्र, 'उवसग्गहर स्तोत्र' है और उसके प्रणेता आचाय॑ भद्रबाहु प्रथम ( ४५६ ई० पु० ) माने जाते हैं । 
इसके याद कुछ सदियों तक स्तोत्रों का विवरण नहीं भिलता। हाँ, दूसरी-तीसरी सदी के समन्समभद्र ( स्वयंमू 
स्तोत्र ), सिद्धसेन ( कल्याणमन्दिर, छठो सदी ), प्रथ्यपाद ( दश्षमक्ति, पांचवों सदी ), पाज्रकेसरी ( पाश्रकेसरी 
स्तोन्न, पांचयों सदी उत्तराध ), मानतुंग ( भक्तामर स्तोत्र, सातदीं सदी ), विद्यानन्द ( श्रीपुर पाष्वनाथ स्तोत्र, ८-९ 
सदी ), जिनसेन ( जिनसहस्त्रनाम स्तोन्न, ८-९ सदी ), घनंजय ( विषापहार स्तोत्र, ९ सदी ), इस्द्रनंदि ( ज्वाला 
मालिनी स्तोत्र, दश्षमशतो ', बादिराज ( एकोमाव स्तोत्र, ११ सदी ) एवं अन्य आचार्यों हारा अनेक बहुप्रचलित 
स्तोत्रों की परम्परा मिलती है। अधिकांश स्तोन्रों की रचना का कारण विशिष्ट प्रकार की अशुभ दक्षाओं के परिवतंन, 
भर्मप्रभावना तथा आत्मकल्याण से सम्बन्धित है। इस प्रकार स्तोञ्न परम्परा पिछले चौबोस सौ वर्षों से निरन्तर प्रबाह- 
मान है। समय-समय पर नये स्तोत्र रचित हुए हैं और प्राचीन स्तोश्रों का भाषान्तरण हुआ है। सभी स्तोत्रों का 
विषय दृष्टदेव के गुणगान के साथ परमश्रेय एवं वोतरागता के प्रति रुझान की अभिव्यक्ति है। अनेक आचार्यों की 
स्तोत्र-अभिव्यक्ति से छौकिक प्रमावना कार्य भी सिद्ध हुए हैं । 


बस्तुत: शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक परिवेश के परिवर्धन में पूजा, स्तोत्र, मंत्र, ध्यान और हवन का 
नामोल्लेख किया जाता है। इन सभी का उद्देश्य समग्र जीवन को शुमता को ओर ले जाना है । पूजा मे पृज्य के गुणों 
को प्राप्त करने की कामना रहती है, स्तोत्र में पृज्य के प्रति समपेण की मावना, मन्त्र और ध्यान में अन्तमुंझो शक्ति 
का जागरण एवं हवन में उक्त प्रवुत्तियों के लाभों को स्व-पर-कल्याण हेतु प्रयुक्त करने की कामना व्यक्त होतो है। 
व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इन पद्धतियों में से एक या अनेक को अपनाकर अपना इहलोकिक जोबन त्तो 
प्रशस्त करता ही है, पारलौकिक जीवन की भ्रशस्तता का फ्थ भी सनावृत्त करता है। ये समभो पद्धतियाँ जोवन की 
अनेक बिघता, अस्त-य्यस्तता एवं अल्पद्षक्तिता का एकरूपत्ता, नियमितता, अपरिमित्त क्षमता एवं सामथ्यं के रूप में 
परिणत करती हैं। फिर भी, विभिन्‍न विधियों की क्षमताओं में कुछ-न-कुछ अन्तर और विशेषता पाई जाती है। यह 
माना जा सकता है कि उत्तरवर्ती विधि पुव॑-विधि से प्रेरित होती है और ये क्रमश: सररता से जटिछता की ओर, 
सहजता से सामथ्यं की ओोर बढ़ती हैं। एक ओर पूजा और स्तोत्र सामान्य जन के लिये उपयोगी हैं, तो मन्त्र और 
ध्यान विषिष्ट स्तर और क्रिया में समर्थ जनों के लिग्रे उपयोगी हैं। पुजा और स्शोन्न का समर्पण भाव मन्त्र और ध्यान 
में साधना एवं शक्ति-जागरण के अजख्र ल्लोत के रूप में परिणत हो जाता है । संमवतः शब्द शक्ति की सूढष्मता के उपयोग 
के परिज्ञान के साथ स्तोत्रों की तुलना में मन्त्रशक्ति, कष्ट-साध्य होने के बावजूद मी, अधिक आकर्षक हो गई । सारणी 
१ में मल्त्र और स्तोत्न का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि किसो भी लक्ष्य की सिद्धि के लिये 
मन्त्र-जप अधिक समर्थ होता है । 
मंत्र साहित्य 
यह सुज्ञात है कि मंत्रार्थों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, पर सामान्य और विशिष्ट मंत्रों की परंपरा उससे 
' अर्वाचीन है। उदाहरणाथ, अतः चाहे जो भी हो, शब्दतः णमोकार मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख १-२ सदी के षट-खंडागम 
में ही उपलब्ध माना जाता है। भगवती में भी यह पाया जाता है। इसके पु्व घरसेनाबायं ने 'जोणीपाहु.ड' में मंत्र- 
सन्‍्तर की क्षक्ति का वर्णन अवश्य किया है। सदियों बाद णमोकार मंत्र पर तो अनेक ग्रन्थ और उल्लेख पाये जाते है, 
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सारणी १: मंत्र और स्तोन् का तुलभात्मक विवरण 


मंत्र 
पद समूह, घ्वनि-समुदाय, २००० 
अक्षरों से कम, पराग कोश के 
समान, शब्द-आवृत्ति पर आधारित, 
चतुरंगी साधना विधि, पूजा-स्तोत्र 
का उत्तर रूप 
विस्तृत, व्यापक 


ल्चु 
लौकिक एवं आध्यात्मिक 
जप 
अधिक शक्तिशाली, सद्य: फलदाता 


बारंबारता का जप 
( ) तीन : रूप, बीज, फछ 
(॥ ) चार : क्षब्द, अं, उभ््चारण, 
मावना 
अग्नि, कल्पवृक्ष, चिन्ता मणि, का म- 
धेनु, विद्युत-लहरी 
पापनाशक, विष-विध्न-रोग 
नाष्ाक, भूत-प्रेत बाघाहर, 
सिद्धि-रिद्धि प्रद 
( ) कंठगत ध्वनि से स्फोटशक्ति 
( ४ ) ध्वनि आघात द्वारा शक्ति 
उत्तेजन 
( 7 ) मानस स्तर पर जप से 
शक्तिशाली कर्णातीत या पराश्रव्य 
सरंगों की उत्पत्ति 
( ९ ) स्थूछ के माध्यम से सूक्ष्म को 
प्रभावित करना एवं सूक्ष्मतर अवस्था 
की प्राप्ति 


(५ ) स्फोट शक्ति से अन्तर में विद्युत 


चुंबकोय शक्ति का उदमव 


स्वोत्र 


पद समूह, २००० अक्षरों से ज्यादा, पुथ्प-परिकर के 
समान, केन्द्रक (पूज्य) आधारित, ऐच्छिक पाठ विधि, 
मंत्रास्यास का पूर्वरूप 


अल्प विस्तृत 
विशाल 
पूजनीय देवता 
श्रब्य पाठ 


कम दाक्तिक्षाली, अलोकिक वर्णन से आत्म सम्मोहन, 
भाव समाधि 


पाठ ( विशाल होने से अधिक पाठ नहीं हो सकते ) 


मंत्रों के समान, पर परिसर सीमित 


सेतत्र में ये समी प्रमाव सीमित मात्रा में होते हैं । 
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पर मंत्र सामान्य पर स्वतन्त्र ग्रन्थ काफी अन्तराल बाद उपलब्ध होते हैं । संगवतः दसवीं सदी के कुमारसेन का “विद्यानु- 
शासन' इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। डा० त्रिपाठी ने ग्यारहवीं सदो के “यंत्र-मंत्र संग्रह! और “मंत्र शा्ल/ नामक 
दो अज्ञातक्तृंक ग्रन्थों का मो उल्लेख किया है। आजकल जो “विद्यानुवादः उपलब्ध है, उसकी प्रामाणिकता चर्चा का 
विचय है। अब तो लघु विद्यानुवाद' और “मंत्रानुशासन' भी सामने आये हैं। यह स्पष्ट है कि ये दोनों ग्रन्थ जैनेतर 
पदलियों से प्रभावित हैं, अत: उनको मान्यता देना दुरुह ही है । 


अनेक विद्वानों ने मंत्रों का संकलन तो दिया है, पर उनका मूल ज्लोत नहीं लिखा । ज॑न साहित्य के इतिहासों 
में भी मंत्र-विषयक साहित्य का विशेष उल्लेख नहों मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि जनों में उल्लेख योग्य मंत्र- 
साहित्य का निर्माण आठवीं सदी के बाद ही हुआ है जब 'लौकिक विधि को प्रमाणता की अभिस्वोकृति दी गई । 
थ्री देवोत के अनुसार जैंन मंत्र शाक्ष पर लगमग चालीस ग्रन्थ पाये गये हैं । उन्होंने अपेक्षा की है कि इन प्रत्थों का 
समुचित अध्ययन प्रकाशन होना चाहिये । छ्ाज्रो के अनुसार मंत्रों के संबंध में अनेक प्रकार की सूचनायें णमोकार 
मंत्र से संबन्धित विवरणों एवं पुस्तकों में मिलती हैं। साहित्यचार्य ने अनेक प्रतिष्ठा-पाठों को भी इन सूचनाओं का ज्लोत 
बताया है । शास्री ने नवकार-सार-श्रब्णं, णमोकार मंत्र माहात्म्य, नमस्कार माहात्म्य ( सिद्धसेव ), नमस्कार कल्प, 
नमस्कार स्तव॒( जिनकीति सूरि ), पंच परमेष्ठी नमस्कार स्तोन्न, बीज कोश तथा बीज व्याकरण ग्रन्थों के अतिरिक्त 
पुज्यपाद, सिद्धसेन, नेमचन्द्र चक्रवर्ती, वीर£न, समंतभद्र, अमितगति, शिवाय, ब ट्रमेर तथा अनेक प्रथमानुयोगी कथाओं 
के उद्धरण दिये हैं। भंबालाल शाह ने तेरहवीं सदी में सिहुतिछकक सूरि रचित सूरिमंत्र सम्बन्धी “मंत्रराजरहस्य' ग्रन्थ 
का नामोल्लेख किया है। साहित्याचाय ने जयसेन, बसुनंदि ( १०-:१ सदी ) एवं आाशाघर ( १३ सदी ) के प्रतिष्ठापाठों 
के अतिरिक्त अनेक व्यक्तिगत ज्लोतों से प्राप्त हस्तलिखित पाठों क्रा उल्लेख करते हुए अनेक मन्त्रों की जानकारी दी 
है। छोकिक एवं घामिक क्रियाकलापों तथा उद्देश्यों के लिये मंत्र-जपों का जिस मात्रा में प्रयोग हांता है, उस 
मात्रा में मन्त्र साहित्य और उससे सम्बन्धित आधुनिक दृष्टि से समीक्षित ग्रन्थों का नितांत अभाव है। प्रस्तुत लेख इस 
अमाव की पूति का माध्यम बनेगा, ऐसी भाणशा है । 


संत्र शब्द का अर्थ 


अनेक जेनाचार्यों तथा विद्वानों ने मन्त्र दाब्द की परिमाषा छौकिक, आध्यात्मिक एवं व्याकरणिक दृष्टि से की 
है। इससे मंत्र शब्द के बहु-आयामी अथे प्रकट होते हैं। मन्त्र शब्द मन+ त्रण-छब्दों से बना हैं। संस्कृत के अनुसार, 
यह दाब्द 'मन्‌ ( ज्ञान, विचार, सत्कार ) धातु में “ट्टन' प्रत्यय लगाने पर प्राप्त होता है । मन्त्र एक स्वतंत्र धातु भी 
मानी जाती है। इन आधारों पर श्ात्ष, व्याकरण एवं आधुनिक मान्यताओं के अनुसार मंत्र दाव्द के निम्न अर्थ 
प्राप्त होते हैं : 


(१) उमास्वामी मंत्र जिन या तीथंकर का शरोर ही है । 

(२) समन्तमद्र जो मंत्रविदों द्वारा गुप्त रूप से बोला जावे । 
(३) अमयदेव सूरि देवाघिष्ठित विध्षिष्ट अक्षर रचना । 

(४) निरुक्तिकार यास्क मंत्र दब्द बार-बार मनन क्रिया का प्रतीक है । 
(५) पंच कल्प भमाष्य जो पढठित होकर सिद्ध हो, वह मंत्र है । 

(६) व्याकरणगत अर्थ () आत्म अनुभूति का ज्ञान करने की विधि । 


(४) आत्म अनुभृति पर विचार करने की क्रिया । 
(४) उच्च आात्माओं या देवताओं का सत्कारतंत्र । 
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(४४) विशिष्ट एवं वर्गीकृत ध्वनि । 
(४) निगल ध्यनियों के समूह की आबवृसि । 
(७) बरतंमान अथ॑ (0) योग के द्वारा मन को मारने/नियंत्रित करने की विधि | 
(४) मन/मनोकामना की रक्षा|पूत्ति करने की विधि । 
(५४) एकाग्रता एवं अंतःशक्ति के उद्धव का विज्ञान । 
(९) संकल्पद्षक्ति से परिपक्ध विचार । 
(५) सूक्ष्य के माध्यम से स्थूल के प्रमावी सूत्र । 
इन सभी अर्थो के भाव समान हैं। मे परिभाधायें मंत्र के तीन रूपों को व्यक्त करती हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि मंत्र 


(१) स्वरूप-गत: विधिष्ट अक्षर-रदना, विशिष्ट एवं वर्गाकृत ध्वनि, नियत ध्वनि-समूह की आवृत्ति । 
(२) उद्देश्यगतः (7). लोकिकः मन का नियंत्रण, मनोकामना की पूति । 
(४) आध्यात्मिक: मन की एकाग्रता, उच्च आत्माओं का सत्कार, आत्मानुप्रूति, 
अंतःरक्ति का उद्भव । 
(३) क्रियागतः ज्ञान, विचार, मनन, सत्कार एवं ध्वनि समूह के आवृत्ति की क्रिया । 


ध्वनि समूह ओर मन से प्रकटत: सम्बन्धित है। मन को तीब्रगामो अश्व कहा गया है। उसकी प्रवृत्ति और क्षक्ति, सामान्य 
दक्षा में विखरो रहती है। मंत्र द्वारा यह शक्ति विन्दु या दिशा में प्रेरित की नाती है। इससे व्यक्ति अपरिभित शक्ति-स्रोत 
बन जाता है । यही फार्य-साधिका है। इस आधार पर मंत्र ध्यान का ही एक रूप है। ध्यान के विविध चरणों में मंत्रपाठ 
महत्त्वपूर्ण है! मंत्रों के स्वरूप के आधार पर यदि हम उन्हें शब्द ध्वनि की छीला कहें, तो उपयुक्त ही होगा। इस ध्वनि 
लीला पर शाज्जीय एवं वैशानिक मंथन हुआ है। जैन शाज्जों के अनुसार ्ब्द या ध्वनि पुदूगल या ऊर्जायृक्त सूदषम 
कणमय पदार्थ है। ये घ्यनियाँ तीम्रगामी मन-प्राण के संयोग से अति बलवान एवं दाक्ति सम्पन्न हो जाती हैं। जब 
शब्दों का उच्चारण होता है, तो वीची-तरंग न्‍्माय से आकाश में कम्पन उत्पन्न होते हैं। इनकी प्रकृति उच्चारित 
दब्द की तीव्रता, आवृत्ति या तरंग-देघ्यं पर निर्भर करती है। इन कम्पनों का पुंज अपने केन्द्र पर छौटने तक पर्याप्त 
दक्तिशा्ी हो जाता है। इस शक्ति का अनुमय मंत्र-साधक के आश्चयं का बिषय होता है। लेकिन इस आल्हादक 
दाक्ति पर वह तब विश्वास करने छगता है जब वह देखता है : 


बीन बजाने से सपं मोहित हो जाता है 
मधुर संगीत से हिरण मदमस्त हो जाते हैं 
मल्हार राग से मेघ बरसने छगते हैं 
राग से दीपक जलने छगते हैं, विष उतर जाते हैं 
बिशिष्ट संगीत ध्वनियों से पौधों को वृद्धि तीन्र होती है 
संगीत से पशु अधिक दूध देने छगते हैं 
पराक्षव्य ष्वनि से चिकित्सा होने छगो है 
इसी ध्वनि से लोहा काटा जा सकता है 
यही ध्वनि कर्ण पट को आधात द्वारा कम्पित करती है 
ध्वनि चेहरे के भाव प्रकट करतो है 
घ्यनि मन को मावना-प्रेरित करतों है और 
सुनने बाले को प्रमावित करती है। 
२६ 
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इच्छा की सूक्ष्म तरंगें सहख्नार और अःज्ञाचक्र से पास होकर मूलाघार चक्र से टकराती हैं और ऊपर की ओर 
छौटतों हैं। बे मार्गवर्तो वर्णों एवं अक्षरों को स्पन्दित करती हैं। ये स्पन्दन ( चित्र १ ) ही कण्ठ प्रदेश में टकराकर शब्द 
रूप में परिणत होकर स्फोटित होते हैं । इस प्रकार क्षब्द बाहर को भीतर से जोड़ता है ओर अन्तर को अभिव्यक्ति देता है । 


शासकों में मंत्र को प्रयोग साध्य कहा गया है। प्रयोग तो आधुनिक विज्ञान का क्षेत्र है। इसकी प्रयोग 
साध्यता, अतएव फलवत्ता वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित की जा सकती है। इसोलिये मंत्रविद्या को अब मंत्र विज्ञान, ध्वनि 
बिशान या छब्द विज्ञान मो कहने लगे हैं । शास्त्रीय मंत्र विज्ञान सृ_्मतम का विज्ञान है। वह 'परा' शून्य अवस्था से 
प्रारम्म होकर पश्यम्तो, मध्यप्ता ( विचार ) चरणों से पार होकर वैलरी' या बचन के रूप में प्रकट होता है । उच्चारित 
ध्वनि में मन, दृद्धि, चेतना आदि के आयाम जुड़ जाने से बहु बोस्‍झ्िल बन जातों है। इसके विपयसि में अस्तर्गामी 
धघ्यनि इन आयामों का परित्याग कर सूक्ष्म नाद एवं शक्ति का रूप घारण करतो है। इस सूक्ष्म शक्ति को जायृत 
करने के लिये मंत्र का गठन ऐसे चमत्कारी ढंग से किया जाता है कि उसकी आवृत्तिका सीधा प्रमाब हमारो सूक्ष्म 
ग्रन्थियों, बट्चक्रों एवं शक्ति केन्द्रों पर पड़े । इससे प्रपुप्त शक्ति जागती है। मंत्रों के उद्देश्यों के अनुरूप उनको 
आवृत्तियाँ विशिष्ट प्रन्थियों को क्रियाशोल बनातो हैं जिससे वे सिद्धिप्रद होने लगती हैं। शब्द की आधृत्ति जितनी 
ही भीतर की ओर होगी, उतनी ही वह चैतन्य कोश को दोलित करेगी। यह भावतंना ही प्राणवत्ता कहलाती है । 
पह चुने हुए शब्द एवं ध्वनि समूहों पर निर्मर करती है। इस दृष्टि से साधक की विचार शक्ति स्विच का काम 
करती है और मंत्र क्षक्ति विद्युत तरंगों का काम करती है । 


मंत्रों के प्रकार 

आचाय विमरू सागरजी के अनुसार, मंत्रों की संख्या चोरासी छाख है। इनके अध्ययन के लिये उनका वर्गोकरण 
आवश्यक हैं। इन्हें कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। मूलाचार में मंत्र सिद्धि विधि के आधार पर मंत्रों क दो 
प्रकार बताये गये हैं: पढठित ( जो पाठ-सिद्ध हों) और साधित ( जो साधना से सिद्ध हो )। चक्रेशवरी और ज्वाला- 


मालिनी पठित श्रेणी के हैं। गणघर वलय, रिपिमंडल, सिद्धचक्र आदि साधित श्रेणो के हैं। यह वर्गोकरण पर्याप्त स्थल 
प्रतीत होता है । 


प्रकृति के आधार पर मंत्रों की तीन कोटियाँ है--आसुरी, राजस और सात्बिक । आसुरी मंत्रों के साधकों को 
सिद्धियाँ दिव्य रूप में प्रकट नहों होतो | सात्थिक मंत्र के साधकों का अनुष्ठान निष्काम होता है और उन्हें प्राप्ति 
प्राकाम्प, ईशित्व ओर वशित्व की सिद्धियाँ अनिवायंत: प्राप्त होतो हैं। राजस मंत्रों के फल मध्यवर्ती होते हैं । हमे 
सास्थिक मंत्रो की साधना करनी चाहिये । 


मंत्रों के स्वरूप के अनुसार मी, मंत्र तोन प्रकार के बताये गये हैं : ऋष्टिक्रमो, स्थितिक्रमी ओर संहारक्ष मंत्र । 
प्रथम कोटि के मंत्र शान्ति, अभ्युदय, पुष्टि एवं पुरुषा्थं जनक होते हैं। स्थितिक्रमो मंत्र अशुम परिणामों के नाद्क 


और शुम परिणामी टोते हैं। संहारक मंत्र संहारो क्रियाओं एवं मनोबृत्ति के जनक होते हैं। इनसे शुभ का भी संहार 
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होता है और अशुम का भी संहार होता है । मंत्र-जप के पूर्व मंत्र न्यास की प्रक्रिया भी इसो आधार पर तीन प्रकार 
की होती है। मंत्रों का बहुमान्य विमाजन उनके छिग के आधार पर किया गया है। इस हृष्टि से मंत्र तीन प्रकार के होते 
हैं जिनका विवरण ऊपर दिया गया है। 


लौकिक उद्देश्यों के अनुरूप मंत्रों के नो प्रकार बताये गये हैं : स्तंमन, संमोहन, उच्चाटन, वक्षीकरण, जु'मण, 
विहेषण, भारण, क्षान्तिक और पौष्टिक | इनमें से प्रत्येक उद्देश्य के लिये बिशिष्ट मंत्र होता है। कुछ मंत्र सभी 
प्रकार के उद्देश्य के पूरक होते हैं । 


मंत्रों का एक वर्गाविरण उनमें विद्यमान अक्षरों या वर्णों की संख्या के आघार पर किया जाता है। ज्ञानाणंव 
एवं द्रव्य संग्रह में २५, १६, ६, ५, ४, २, * आदि अक्षरों के मंत्रों का निर्देश किया है। शाकह्षी ने इनके उदाहरण 
मी दिये हैं। गोविन्द शाज्ली के अनुसार, यदि मंत्रों में वीजाक्षर और पल्कव दोष न हों, तो ३, ४, ५, ९, १२, १४, 
२२, २७, ३४, २५, ३८ एवं तेतालीस अक्षर बाले मंत्र साधना के योग्य होते हैं। यह भी बताया गया है कि दो 
हजार से अधिक अक्षर वाले मंत्र स्तोत्र कहुछाते हैं। इस आधार पर अस्पाक्षरों मंत्रों का जप अधिक प्रमावकारी 
बताया गया है। उन्होंने मंत्रों में पाये जाने बाले ४९ दोष मी बताये हैं। इन दोषों से रहित मंत्र ही जपयोग्य 
माना यया है । 
मंत्रों की संश्लना : मंत्रों के अंग 

सामान्यतः प्रत्येक मंत्र में तीन अंग होते हैं: अकारादि--क्षकारांत मातुकाक्षर, कवर्ग से हुकारास्त बोजाक्षर 
और पल्लव या छिंग ( नमः, स्वाहा आदि )। प्रत्येक मंत्र में इमका एकीकृत रूप में समन्यय किया जाता है । 
शास्त्री के अनुसार सभी जेंन मंत्रों का वीज णमोकार मंत्र है। इसके वीजाक्षरों के सूकष्मीकरण से ही अस्य मंत्र 
बनाये गये हैं। वीज कोश और बीज व्याकरण से वीजाक्षरों और मातृका बर्णों का महस्य ज्ञात किया जा सकता 
है । इनसे सम्बन्धित जैन शास्त्रीय विवरण सारणी २ में दिया गया है! ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में 
वैदिक पद्धति के विवरण अधिक विस्तृत और व्यापक हैं। इन विबरणों में प्रत्येक वर्ण के लिये संकेशक, बण्णं, 
स्वरूप, आयुध, बाहुन, परिमाण, तात्विक रूप, देवता, क्षक्ति, रिषि, छन्द, चरद्र|सौर कला एवं नाद।प्रणण 
कछा का संसूचन किया जाता है। इन सूचनाओं के आधार पर हो मंत्रों का निर्माण और उनके कार्य एयं सामथ्यं 
का अनुमान रूगता है। मंत्रों के अंत में छगाये जाने वाले नमः, स्वाहा, फट आदि द्षाब्द उनके लिंग और रूकय के 
प्रतीक होते हैं । इन्हें ही पलकव कहते हैं। इन तीन अंगों के बिना मंत्र पूर्ण नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ, हम 
निम्न रक्षा मंत्र को लें : 

ओम णण्ती अरिहंताणं हां. हुदयं रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा । यह बीस अक्षर का मंत्र है। इसमें ओम, हुम्‌, 
फट, स्वाहा पल्लव हैं, अ, ओ आदि स्वरों से युक्त मातुका वर्ण हैं और क-हृ तक के अनेक वीजाक्षर हैं। पूर्ण 
रक्षा मंत्र में पंच परमेष्ठियों का पृथक्‌-पृथक्‌ पाठ किया जाता है। सभी यह मंत्र निर्दोष एवं पूर्ण माना जाता है । 


उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम लघु शान्ति मंत्र का मावात्मक अथ॑ ज्ञात करें। इस मंत्र में १९ अक्षर हैं, 
स्वाहा और ओम पल्कन हैं। इसमें मातृका चर्म भौर वीजाक्षर मो अनेक हैं। सारणी ३ के अनुसार इसमें प्रयुक्त अंगों के 
फल्निता् से स्पष्ट है कि इस मंत्र में ऐसे ही वर्णों और पल्छबों का उपयोग किया गया है जो विभिन्‍न प्रकार की 
बाक्तियों के ज्ञोत हैं और अशाम्ति, तनाव आदि को पराह्त कर जीवन को शान्तिकर एवं सकारात्मक बनाने में सक्षम 
हैं। छलीछिंगी पललव होने से यह मंत्र क्षान्तिक, पौष्टिक और इच्छापृर्ति का प्रतीक है। इसी प्रकार अन्य. मंत्रों के भी 
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उच्चारण 
कंठ 

कंठ 

तालु 


तालु 
ओष्ट 
मोष्ठ 
कंठ-तालु 
कं5-तालु 
कंठोष्ट 
कंठोष्ट 
नासिका 
कंठ 


मूर्घा 
दम्त 


सारणी २-ध्बनियों/बोजाक्षरों से संबंधित बिबरण 


बोज 


आकाश, प्रणव 
सुख वीज 
अभ्निवीज 


गुणबीज 
वायुवीज 


अरिष्ट नि० 

वी ०बीजमूछ 
मायावीजमूल 
अनेक वीजमूल 
रूक्ष्मी, आकाश 
शान्ति वीज 
ऋद्धि वीज 

छक्ष्मी वीजमूल 
शक्ति वोज 
आकांश बीज 
प्रणब वीजमूल 
स्तंमन/मोहन 
विध्यंसन 

उच्चा० वीजमुल 
माया वीजमूल 
आकर्षण बीजमूल 
श्री बीजमूल 

स्तं भन|मोहन 
अशुम वीजमुरू 
चंद्र बीज 
मारण|माया वीजमूल 
आकाश|ष्वंस मूल 
आकर्षण बीज 
लक्ष्मी बीजमूल 
वक्ी ० वीजमुल 
माया वीजमूल 


सिद्धि बोजमुछ 


तत्व 


वायु 
वायु 
अग्नि 


अस्मि 
पथ व! 
पृथ्बी 
जल 
जल 
आकाश 
आकाश 
आकाक्ष 
आकाह्ष 
वायु, अग्नि 
पृथ्वी,जल 
वायु 
वायु 
वायु 
वायु 
वायु 
अग्नि 
अग्नि 
अग्नि 
अग्नि 
अग्नि 


ल्लिमि 
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बर्णं 
ब्वा. 
ब्रा. 
दवा, 


ब्रा. 
क्ा. 


बा, 
ब्रा, 


ब्रा, 


ब्रा. 
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शक्तिसामथ्य॑ 


सवंशक्ति 
घन, आशा 
मृदु कार्य साधक 


अल्प शक्ति 
अद्भुत शक्ति 
विघटन 
निश्चल 
उदात्त 
अनुदात्त 
क्षीत्र कार्यसाधक 
मृदु शक्ति 
सहयोगी 
सिद्धिदायक 
सत्य संचारक 
सुखोत्पादक 
कल्प वृक्ष 
साधक 
स्तंमन 
विध्यंसक 
खंड शक्ति 


दक्ति विध्यंस 
रोग नाश, सिद्धि 


शक्ति संचार 
अवरोधक 


अशान्ति 
निकृष्ट का्य॑ 
शान्ति विरोधी 
शान्ति, क्षक्ति 
शान्ति, शक्ति 
सब सिद्धि 
मंगछ साधक 
आत्म शक्ति 
सहयोगी 
आत्म छिद्धि 
सहयोगी 
कठोर कार्य 
विध्न बिनाल 
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व लक्ष्मी वोज-विरोधी 
ताल न 

मूर्षा अग्नि बोज 

दन्त श्री बोजमूल 

दन्तोष्ट सरस्वती वीज 
तालु न 

मुर्घा आह्वान वीज 

दन्त काम वीजपुल 

कंठ सबव॑ वीजमूल 


आकाश. न. 
आकाश. न. 
वायु पु. 
अग्नि न 
पृथ्वी छ्धी. 
पृथ्बी तो. 
वायु च-+ 
पु, 
पु. 
न. 
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सात्विक-विरोधी 
सिद्धि, सन्तान 
शान्ति, सिद्धि 
शक्ति बुद्धि 
लुदमी, कल्याण 
विषत्ति निवारक 
निरयंक 
सिद्धिदायक 
स्वंसाधक 

मंगल साधक 





चित्र १. दारीर तंत्र में विभित्त चक्र और नाष़ियाँ ( सौलन्य डॉ० वागोण दास्ररी ) 
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फलिताथथ से उमकी जपनीयता एवं उपयोगिता प्रकट होती है। महाप्रज्ञ ने मंत्र के चार अवयब बताये हैं : श्रब्द अं, 
उच्चारण और भावना | ये धटक मंत्र की प्राणवत्ता के निरूपक हैं । 


सारणी ३. शघु क्ञांतिमंत्र का फछितार्थ 


ओम तेजोबोज, कामवीज, प्रणव वाचक, सिद्धिदायक 
ह्ढों सर्बंशांति, मंगल, कल्याण 

ज्‌ प्रणववीज, शक्ति दयोतक 

। विषापह्ार बीज 

भ प्रभववीज, शक्ति द्योतक 

सि सर्व समीद्वित साधक 

ञा शक्ति, बुद्धि, घन, आशा 

ड़ बद्भुत शक्तिशाली 

सा धन ब आश्यापूरक 

परवंशांति कार्यसाधक, चमत्कारोत्पादक, हितैषी 
कुकु सुयश, शक्ति, उत्पादक 

रुढु शक्ति-प्रस्फोटक, वर्धंक 

स्वाहा शांतिकर, हवन वाघक 

पल्लव स्वाहा, ओम्‌ 

मंत्रलिंग स्लीलिंग 


कुछ विशिष्ट मंत्र 


जैन शास्म्रों में छोकिक, ध्यभिक एयं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिये विशिष्ट मंत्र पाये जाते हैं। इन 
अवसरों पर किया जाता है। इनमें से कुछ मंत्र यहाँ दिये जा रहे हैं : हैं। इनका जप विशिष्ट 


१. अखित्य फलदायक्क संत्र--ओम हों स्वह णमो णमों बरिहंताणं हीं नमः । 


२. रोगनिवारक मंत्र--ओम्‌ णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमों उवज्ञायाणं, णमों छोए 
सब्यसाहूणं । ओम णमो भगवति, सुअभदे, वयाणवार संग एवं, यण जागणोये, सरस्सई ए सब्य, वाइणि सवणवणे बंद 
अवतर अवतर देवि, मय सरीरं विस पुछं, तस्स पविससत्व, जण मयहरीये अरिहंत सिरिसरिये स्वाहा । ल्‍ 


३. अग्नि निवारक संन्न--ओम्‌ णम्तो, ओोमू अहे, अ सि आ उ सा, णम्तो अरिहंताणं नमः । 


४. शक्मी प्राप्ति मंत्र-ओम्‌ णमो बरिहंताणं, ओमू णमो सिद्धाणं, ओम णमो आइरियाणं 


इबज्यायाणं, भोम्‌ णमो छोए सब्बसाहुणं | ओम हां ही हु हो हः स्वाहा । भोम्‌ णमो 


५. सर्वातिद्धि लंत्र--(१) जोम अ सि आ उ सा नमः ( सवा छाख जप ), (२) ओ' 

॥ * म्‌ ही श्री क्लों मम; 
६. झास्ति मंत्र-ये तीन प्रकार के हैं : वृहृत्‌, मध्यम और लघु | यहाँ मध्यम और हर दा हक 
अध्यम क्षाण्ति मंत्र-- ओम हां हो हु. हों हः जम सि आ उ सा सर्वशान्ति कुरु कुर स्वाहा ॥ 
क्घु शान्ति संत्र--ओोम्‌ हीं अह अ सि आ उ सा सर्वशांतिं रुदु कुरु स्वाहा ( (९ अक्षर ) 
घबझास्ति संत्र--ल्ोम्‌ हों श्री क्‍्लू ब्लू अहँ नम: 


( २१ अक्षर 
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इनके कम-से-कम २१,००० जप करना चाहिये । यह मंत्र सिद्ध चक्र विधान तथा यृठप्रवेशादि लौकिक क्रियाओं में 
भी जपा णाता है | 


७. वश्ोकरण मंत्र लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र में “ओम हां “स्वाहा के बदले निम्न अंश जोड़कर पढ़ना : “ममुर्क॑ 
मम बहय॑ कुंरु कुरु स्वाहा ( ११,००० जप ) 


८. महामृश्पृंजय संश्र-- लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र में “ओम हां “स्वाहा के बदछे मम सब ग्रहारिष्टानु निवारय निवारम 
अपमृत्युं घातय घातय सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा पढ़ना । ( २१,००० से १,२५,००० जप ) 


मश्रों को साधमा 


आध्यात्मिक या लौकिक लरूद्ष्यों की प्राप्ति के छिये मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग को मन्त्र साघना 
कहते हैं । इस प्रयोग में मन्त्र को विशिष्ट वातावरण व विधि के अनुरूप बार बार जपा जाता है । यह प्रक्रिया किसो सोते 
हुए व्यक्ति को वार बार जगाने के समान मानना चाहिये। मन्त्र का यह जप बाधिक, उपांशु एवं मानसिक--किसी 
मी रूप में किया जा सकता है । वाचिक जप में मन्त्र मुखोच्चारित होता है । उपांशु जप में मन्त्र की धाब्दोच्चारण क्रिया 
भीतर ही होती है, वह मुख में से बहिगत नहीं होता । मानसिक जप में बाहरो आर मोतरो शब्दोब्चारण नहों होता, 


केवल हुदय में मन्त्रों का चिन्तन, वियार होता रहता है। सोमदेव के अनुसार मानसिक जाप सर्वोत्तम होता है। यह 
थाविक जाप से सहद्य गुण फल वाला होता है । 


जप शब्द, ध्वनि या मन्त्र को बार-बार पुनराबुत्ति को कहते हैं । इह हेतु सुनिश्चित आधृत्तियों के लिये कमल जाप, 
हस्तांगुल्ि जाप एवं माला जाप विधियाँ प्रचलित हैं। बारंबारता शक्ति की प्रतोक एवं जनक है। आयुर्वेदश अपने 
ओऔषधों को बहुसंख्यक पाकों द्वारा ही अधिकाधिक गुणवान बनाते हैं । इससे वे वाह्य शरोर को सक्षम एवं समर्थ बनाने 
में सहायक होते हैं । मन्त्र साधना मी मन्त्रों का विशिष्ट संख्यक पाक है जो विष्िष्ट दक्ति को, विद्युत्‌ चुंबकीय शक्ति 
के रूप में, अन्तर में उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में मन्त्र के वर्णों एवं ध्यनियों का शोषन एवं पाक हो कर अन्तरंग 
शुद्ध होता है। इसलिये जब वस्तुत: अन्त:करण के लिये अन्तरंग की साधना है। इस साधना में मोतिक या धषेण 
शक्ति का नही, अपितु विद्युत-चुंबकीय शक्ति का उपयोग होता है। कुछ छोगों के अनुसार, मानसिक जप में ध्वनि 
आमासी होती है। पर मन्त्र साधक जानता है कि यह वास्तविक होती है। यह उसको भावना, इच्छा एवं संकल्पशक्ति 
की तीत्ता पर निर्मर करती है। वस्तुतः भावना पर मन्त्र ध्वनियों का आरुढ़ करना ही जप है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न 
शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का ग्राही साधक मी हो सकता है और साधकेतर अन्य ब्यक्ति मी हो सकता है। दोनों 
पर ही वांछित प्रभाव वड़ता है। इसका कारण यह है कि जप के कारण वार-वार एक-से लय से निकछते शब्द लहर- 
पर-लहर उत्पन्न करते हुए दूरवर्ती माध्यम पर भी अपना इच्छित प्रभाव डालते हैं। ये विध्युत्‌ घारा के समान ऊर्जा 
उत्पन्न करते हुए होनी को अनहोनी में परिणत कर देते हैं । मन्‍्त्रावृत्ति की शक्ति समी अवरोधों को पार कर साध्य 
सिद्धि में सहायक होती है । 


मंत्र साधमा को विधि ; साधक को योग्यता 


मंत्रों की साधना का मूल रूक्ष्य तो आध्यात्मिक शक्ति का विकास ओर कमक्षय है, पर सांसारिक प्राणी इससे 
अनेक प्रकार के लौकिक छक्ष्य भी प्राप्त करना चाहता है। सात्विक साधक के लिये अनेक लौकिक लक्ष्य, निष्काम साधना से 
स्वयमेव प्राप्त होते हैं । प्रारंभिक साधक इन्हें ही सिद्धि समझ लेता है। वस्तुतः ये चरम सिद्धि के मार्ग के आकर्षण हैं । 
“इनकी उपेक्षा कर आगे साधना करनी चाहिये । मंत्र साधना के लिये साधक पर जाति, लिंग या वर्ण का कोई बंधन नहीं 
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है। उसमें विशिष्ट प्रकार की योग्यता एवं आचार-वत्ता होना चाहिये। इसके छिये साधना के पूर्व साधक के लिये बष्ट 
शुद्धियों का विधान है : 
१. द्रव्य शुद्धि : इस्द्रिय एवं मन को वह्ष में कर क्रोधादि विकारों से रहित होमा 
२, क्षेत्र शुद्धि : मन्त्र साधना हेतु निराकुल स्थान, निर्जन स्थान, गृह का शांत कक्ष, श्मशान, शव, श्यामा एवं 
अरण्प पीठ आदि समुचित स्थान का चयन 
२० समय शुद्धि : प्रातः, सायं एवं मध्याह्न में आवश्यतानुसार निश्चित समयावधि तक मन्त्र जाप, तिथि शुद्धि 
४. आसन शुद्धि : काष्ट, शिल्ा, मूमि, चटाई, ताड़पत्र, रेशमी वक्ष, कम्बल आदि पर पूव॑ंया उत्तर दिख्षा में 
पर्यासन, खडगासन, ध्यानासन में मन्त्र जप करना 
५, विनय शुद्धि : मन्त्र के प्रति श्रद्धा, अनुराग एवं संकल्प बृत्ति 
६ मनः शुद्धि : विचारों की विकृति हटाकर एकाग्रता का प्रयास 
७, वचन शुद्धि : मन्त्र को शुद्धरूप में जपने का प्रयत्न 
८_ काय शुद्धि : नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान एवं स्वच्छ वक्त पहनकर शुद्ध शरीर से मन्त्र जप । 
अनेक स्थानों पर त्रिकरण शुद्धि, ईर्यापथ शुद्धि, भूमि-पात्र शुद्धि भादि के नाम भी पाये जाते हैं। ये अष्टशुद्धियाँ 
घोग मार्ग के समकक्ष हैं। इसलिये यह कहा जाता है कि अच्छा योगी ही अच्छा मात्र साधक हो सकता हैं। योगरूप 
साधन और मस्त्ररूप साध्य । योग्य साघक को वहिरंग और अन्तरंग से शुद्ध, श्रद्धाबानु एवं संकल्प-सभृद्ध होना चाहिये । 
साधक की समुचित योग्यताओं के विषय में “विद्यान॒ुवाद आदि ग्रन्थों में निरूपण है । कुमारसेन के 'विद्यानुश्ञासन' में 
भो एतद्विषयक महत्वपूर्ण चर्चा है। प्रजा, स्वाध्याय, इन्द्रिय-संयम, गुरु मक्ति, तप और दान करने की प्रवृत्ति से 
साधना फलवती होती है । 


यहू सामान्य धारणा है कि मन्त्र की साधना मन्त्रज्ञ गुरु के निर्देशन में करना चाहिये। गुरु दो प्रकार के हो 
हैं: माता-पिता, अग्मज आदि प्राकृत गुरु हैं। आचायं, मामा, श्वसुर, राजा और होता व्यवस्थाक्ृत गुरु हैं। गुरु के 
गुणों का विवरण शास्त्रों में उपलब्ध है। वस्तुतः गुरु बही है जो आल्ह्ादकारी हो, अम्युदय सहायक हो । स्थापना- 
निक्षेपित एवं मानसिक गुरु भी कल्याणकारी बताये गये हैं। हिन्दू शास्त्रों को अनुसार, गुरु को मनुष्य न मानकर 
देवतुल्य मानना चाहिये । इनमें साधक के भी निम्न गुण बताये गये हैं : विश्वास, श्रद्धा, गुरुमक्ति, इन्द्रिय संयम, मित- 
भोजन एवं साम्यमाव । जैनाचार्य भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इन गुणों को मानते हैं । 


पत्र साधना की विधि 


देवोत ने बताया है कि वर्तमान में उपछब्ध मन्त्र साहित्य में मंत्रसिद्धि की सम्पूर्ण विधि कहीं मी नहीं दी गई 

है । इसका संकलन कर मंत्रज्ञों ने अपने अपने पास उसे पूर्ण कर रखा है। फिर भी, जो उपलब्ध है, उसके आघार पर 
उसकी रूपरेखा प्रस्तुत को जा सकती है। शास्त्रों में मन्त्र-साधना के छिये दस प्रकार के संस्कारों का विधान है। संपूर्ण 
साधना विधि चट्‌रंगी, पंचांगी या षडंगी होती है। यह चतुरंगी--जप, ध्यान, पूजा, हवन तो अवश्य ही होनी चाहिये । 
तपंण एवं भोज के बदले में कुछ अधिक जाथ किये जा सकते हैं। सर्वप्रथम साधना प्रारम्भ हेत उपयुक्त मास, तिथि एवं 
समय का चयन करना चाहिये । तदुपरान्त यथोजित समय पर उपरोक्त आाठ शुद्धियों या संस्कारों को सम्पन्न करना 

' चाहिये। उपयुक्त तिथि पर अमृत स्नान, कर-न्यास, अंगन्यास, कुटाक्ष रन्‍्यास, आत्मरक्षा मन्त्र, परविश्याछदेदन मन्त्र, 
अरिष्टनेमि मन्त्र एवं दिग्बंधनादि के द्वारा जप की पूरंपीठिका तयार की जाती है। जपों की संख्या एवं मन्त्र भी निश्चित 
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कर छिया जाता है। सामान्यतः जपी को निश्चित संज्या नहीं होती और जप तब तक करना चाहिये, जब तक मन्त्र सिद्ध 
मे हो जाबे । णमोकार मन्त्र के विषय में यह बताया गया है कि इसका सात लाख जप करने से कष्टमुक्ति और दारिद्रय 
भा होता है| मन्त्र सिद्धि का मान मन्त्राधिष्ठाता देबताओं की उपस्थिति से होता है । 


जप करने के लिये निश्चित एवं शुद्ध स्थान पर एक चौ-पाट रखकर उसके बीच में सांजिया धनावा चाहिये। 
इसके चारों कोनों पर चार औौर मध्य में एक-कुल पांच कछदा रखें । ये कलक्ष नये हों, प्रत्येक में हल्दी को गांडें, सुपारी 
तथा अक्षत ( एक में सवा रुपया ) डालें। उनके मुख पर नारियछ, तूस, माला रखकर उन्हें सजा दें। करूशों के 
साथ ही पंचरंगी या केशरिया ध्वजाओं के चार थपे रखें। चौपटा के पूर्व या उत्तर में सिहासन प्र विब्वायक यन्त्र 
रखें। उत्तर या पूर्व दिशा में अखंड-ज्योति धुत या तक दीप रखें । इसके बाद जपासम के समक्ष धूपघट, घृषपात्र , सूत्र 
की माला एवं जपगणना द्वेतु कुछ बादाम, सुपारी या छॉगे । श्वाथ ही, यदि मन्त्र याद न हो, तो झइसे शुद्ध रूप में क्रायज 
पर छिखकर सामने रखे । मन्त्र संकल्प को भी चौ-प्राट के मध्य कलश के पास लिखकर रखें । 


इसके बाद, मंगलाप्टक का पाठ करते हुए पुष्पवर्षा करें। तदनन्तर दरीर की रक्षा तथा विभिन्‍न दिक्षाओं से 
आने वाले विध्नों को शांति के लिये मंत्रोच््चारण पृथंक कर-न्यास, अंगन्‍्यास और दिश्याबंधन करें । कह्लाई में रक्षा- 
सूत्र बॉघें, तिलक लगावें गौर यशोपवीत ब्धिं। इसके बाद यन्त्र का अभिषेक और पूजन करें। फिर उद्देश्य-विधान 
पूर्वक जप का संकल्प करों और जल छिड़के । अब मन्त्र जप प्रारम्भ करने के पूर्थ नौ बार णमोकार मन्त्र वें और जप 
प्रारम्भ करें। माहा-जप में, गा अन्य विधि में प्रत्येक माध्य ( ?०८ वार जप ) पूर्ण होने पर, धूप खेर, तो अच्छा 
रहेगा । इस प्रसंग में काम आने बारी विधि व मन््त्रों का विबरण साहित्याचायं ने दिग्रा है। मह क्रिया प्रत्येक वार 
जप प्रारम्भ करने के पूं प्रातः एवं सायं करनी चाहिये । ऐसा माना जाता है कि एक दिन एकबार जपने पर एक 
व्यक्ति णमोकार मन्त्र के समान ३५ अक्षर के मन्त्र को एक घंटे में हजार बार जप करता है। प्रायः मन्त्र इससे छोटे 
ही होते हैं। भ्तः एक दिन में पांच्र-से-दस हजार तक ज़प हो सकते हैं। इसी आधार पर एवं उद्देश्य के असुरूप जप 
संख्या निश्चित की जाती है। आचाय॑ रजनीएा जप की संख्या निश्चित नहों करते, बे तीन माह तक प्रसिदिव तीस मिनट 
का जप करने के लिये कहते हैं। इनको प्रह्निया ग्रे पूर्वोक्त प्रद्ाबरण निर्मान्नी एबं मनोवैशानिकतः प्रमाग्कशील पूर्वपीटिका 
का महत्व नहीं माना जाता, पर 'रेचन' की उद्क्री प्रक्रिया मी शास्व्रीग्र प्रक्रिया से अच्छी नहीं प्रतीत होती। यह 
अपनी अपनी रुचि का प्रश्न है। जप संख्या पृ होने पर अथवा सन्त्रश्निद्धि होने पर पूजा और हथन द्वारा साधना की 
अन्तिम विधि सम्पन्य की जाती है । 


मंत्र की सफलता को पहिचान 


यह माना जाता है कि प्रस्थेक मन्त्र के अधिष्ठाता देव-देवियाँ होते हैं। मन्त्र सिद्ध होने पर बे साधक के समक्ष 
अपने सोम्य रूप में प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति लोकिक मन्ज्रसिद्धि का प्रतीक है। घरसेनाचाय ने पुष्पदंत-मृतबलि की 
परीक्षा उनकी मंत्रशता के आधार पर ही की थी। इसी प्लिद्धि के आधार पर वे धरसेन से आगम विद्या प्राप्त कर सके । 
मस्च-साधना की सफछता विधिष्ट प्रकार के स्वप्नों से भी ज्ञात होती है। जब साधना-समय में साध्षक के स्वप्न में 
सफेद हाथी, घोड़ा, पूर्ण कलदा, सूय, चन्द्र, समुद्र, शासन देवहा या जिन बिब के दर्शन होते हैं, तो इन्हें सरत्र सिद्धि का 
प्रतीक माना जाता है । मन्त्र सिद्धि की संभावना का अनुमान काकिणों छक्षण विधा से भी छगाया जा सकता है । 


अनेक साधकों को मंत्र सिद्धि नहों होती, अतः वे और अम्य जन मन्त्रों पर अविश्वास करते रूमते हैं। इस 
विफलता के धिम्म प्रमुख कारण दंगव हैं : 
२७ 
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१. साथक में साधना की पात्रता न होना । 
२. साधक की समुचित गुरु न मिलना । 


३, युग के प्रमाव के अनुसार, आस्थाहीन मन्त्र जप करना। इस आस्पाहीनता का अनुमान कर ही ऋषियों के 
कहा होगा कि कलियुण में चौगुनी मात्रा में जप करने से मस्त्रसिद्धि संभव है। संभवतः यहू संख्या आस्था को 
बलवती बनाने के लिये ही स्थिर की गई हो । 

४. मंत्र को अशुद्ध उच्चारण पूर्वक अपना: सदोष मन्त्र जपना 

५. अनुष्ठान की पूर्ण प्रक्रिया का संपादन न करना 

६. अशुभ मूहूतं, प्रतिकूल मन्त्र का जाप आदि अन्य कारण। क्षास्तज्ञों का मत है कि उपरोक्त कारणों के न रहने पर 


एवं हृढ़ इच्छा, संकल्प एवं आस्था रखने पर मन्त्रसिद्धि अवश्य होती है। इससे जीवन उत्साह एवं वाक्ति से मरपुर होता 
है, संसार सुलभय प्रतीत होने लगता है ।* 
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लि आम मारा भा भणााााआआाााआणाणाय 





$ इस लेख के तयार करने में हा० एन० एल० जैन ने मेरी आधारमृत सहायता की है । लेखक जा ई कृतञ है हू 


मन्त्र योग और उसको सर्वतोभद्र साधना 


डाँ० रा्रदेव त्रिपाठी 
बूजमोहन बिड़कछा शोघकेल्, ध्रण्जंन ( स० प्र० ) 


योगविद्या भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीन विद्या है। इस विद्या का बिस्तार अनेक रूपों में हुआ है । यौगिक- 
साधना के भिन्न-भिन्न प्रकार हयारे देदा में प्रचलित रहे हैं और उन्हों के आधार पर योग-सम्प्रदायों का स्वतस्त्र रूप से 
विकास भी पर्यास मात्रा में होता रहा है। योग-मार्ग की प्रमुख दो घाराएँ मानी जाती हैं, १. चित्तवुत्ति-निरोधमूलक 
ओर २. शारीरिक क्रियासस्पादनमूलक । इन दोनों की प्रक्रियाएँ भी दो प्रकार की हैं: १. केवल प्रक्रियारूप तथा 
२. मन्त्राराघन-पू्वक प्रक्रियारहूप । जब योग-साधक चित्तवृत्ति के निरोध के लिये आन्तरिक और बाह्य शारीरिक क्रियाओं 
को संयत बनाने का प्रयास करता है, तो वह प्रथमकोटि में आता है। यदि उस क्रिया के साथ-साथ इश्मन्त्र अथवा तत्तत्‌ 
स्थानों की अधिष्ठात्री शक्तियों के मन्त्र अथवा बोजमन्त्रों का जप भी करता है, वो वह द्वितीय कोटि में आता है । 


योग के अनेक रुप 


योगशास्त्र में जिस योग की चर्चा हुई है, वह 'राजयोग हैं । इस योग पद्धति का सर्वाज़ विवेचन महधि 
पतञ्जलि वे चार पादों में किया है। इनमें क्रमशः योग और योगाज़्ों का प्रतिपादन करते हुए उससे मिलने बाले लाभों 
का स्थूल एवं सूक्ष्म विवरण देकर चित्तवृत्तिनिशेध-पूर्वंक “समाधि” प्राप्ति का मार्ग दिखलाया है। यह योग-विधान यहीं 
सिमट कर नहीं रहा अपितु इसके प्रत्येक अजु-प्रत्यज्ञ के विषय में विभिन्न आचार्यों ने विस्तार-पूर्वक चिन्तन-मनन भी 
प्रस्तुत किया । 

योग का दूसरा प्रकार 'हृ्योग के नाम से चचित हुआ। हटठयोग के झायामों में कतिपय आहिक-क्रियाओं 
तथा प्राणवायु-साधना से सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का बाहुलय अपने क्षेत्र का सर्वोत्तम साधक बना । चौरासी आसन और कितने 
ही उपआसन इसके साक्षो हूँ कि ''हठयोग की साधना से संयम सघता है, नियम नियत होता है, प्राण-साधना परिष्कृत 
होती है तथा समाधि-सिद्धि का सहज लाभ मिलता है ।” मनोयोग-पूर्वक की गई हठयोग-साधना साधक को चरम लक्ष्य 
तक पहुँचाने में पूर्णतः क्षम है । 

यौगिक-प्रक्रियाओं में “सन्त्र-योग! का तीसरा एवं बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । यह स्वाभाविक योग के नाम से 
विख्यात 'सहायोग” के अवस्था-भेदात्मक जार योगों में से एक हैं । इस योग का मुख्य लक्ष्य 'मन्त्र के आश्रय से जीव और 
परमात्मा का सम्मेलन है । शब्दात्मक मन्त्र के चैतन्य हो जाने पर उसकी सहायता से जीव क्रमशः ऊध्व॑ गमन करता हुआ 
परमास्मा के धाम में स्थान प्रास कर लेता हैं। बेखरी शब्द से क्रमश: मध्यमावस्था का भेदन कर पह्यन्ती शब्द में प्रवेश 
ही मन्त्रयोग का मुख्य उद्देदय हैे। यह पद्यन्तो शब्द स्वयंप्रकाद खिदानन्दमय है । चिदात्मक पुरुष की बही अक्षय्य और 
अमर षोडणषो कला है| वही आत्मश्ञान, इश्टदेव-साक्षात्कार अथवा शब्दचैतन्य का उत्कृष्ट फल है । मन्त्रयोग के प्रकार विशेष 
अनेक हैं जिनका विजार हम आगे करेंगे । 


'छयन्योय! राजयोग का एक भाग है, ऐसी सर्वसामान्य की सान्‍्यता है । इस योग के भ्रवतंकों का कथन है 
कि यदि भक्ति, ज्ञान, वैशाग्य इत्यादि गुणों का उत्कर्ष स्वतः करना अपेक्षित हो, तो साधक को लय-गोग का आश्रम 


२१२ प० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद प्रन्य [ खण्ड 


लेना चाहिये ।' श्री शस्कुराचार्य ते अपने 'बोगताराबली' ग्रन्थ में 'लय-योग? का वर्णन करते हुए कहा है कि-- लययोग' के 
सवा लाख प्रकार होते हैं। आदिनाथ ने 'हवोग-प्रदोषिका' में लययोग के सवा करोड़ प्रकारों का निर्देश किया है और 
उनमें नादानुसन्धान को मुख्य बतलाया है । 

'बासना का संयमन करते हुए उसका क्षय करना और सभो वृत्तियों को सर्वावस्थाओं के साथ उसका आत्म 
स्वरूप में लय करना लय-योग' हैं ।” शरीर के अन्तर्गत नौ चक्रों में लय करना, नादानुसस्वान, प्रकाशानुयन्धान, प्रणव- 
जप करते हुए उसकी मात्राओं के स्थान पर सब का लय करना, वृत्ति-अवस्था का लय, अहम्भाव का लय, कुण्डसिती 
जागरण के पश्चात्‌ सहल़दल कमल में प्रकृति और पुरुष के द्वेतभाव का लय करके उसके द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के 
अद्वैतभाव का ज्ञान करना आदि लयगयोग के प्रकार हैं। इतना ही नहों; लययोगी ज्ञान को सप्त भूमिकाओं को भी लांध 
सकता है । इसीलिये कहा गया है कि जप को तुलना में ध्यान सौ गुना अच्छा होता है, और ध्यान से सौ गुना फलवान 
लय होता है । 

इन चतुविध थोगों में पूर्वापरता नहीं है, तथापि 'तस्य तदेव हि मधुर यस्य मनो यत्र संलग्त” के आधार पर 
यथेच्छरूप में क्रमोल्लेख किया है | 'शिवसंहिता' में मन्त्रयोग को प्रथम माना हैं। इसके बाद हठयोग, लययोग तथा राज- 
योग का क्रम है । प्रस्तुत लेख में हमें मन्त्र-योग को सवंतोभद्र साधना के सम्बन्ध में ही अधिक विचार करना अभीष्ट है, अतः 
हम यहाँ 'मन्त्र-योग' की ही विशिष्ट चर्चा करेंगे । मन्त्रयोग के शास्त्रकारों ने सोलह अग बतलाये है: 


१. भक्ति, २. शुद्धि, २. आसन, ४. पच्चाड्भर सेवन, ५. आचार, ६. धारणा , ७. दिव्यदेश सवन, ८, प्राण- 
क्रिया, ९. मुद्रा, १०. तपंण, ११, हवन, १२. बलि, १३, याग, १४. जप, १५. ध्यान तथा १६, समाधि! । जिस प्रकार 
चन्द्रमा को सोलह कलाएँ सुन्दर और अमृत प्रदायिनी हैं, उसी प्रकार ये अंग भो सिद्धिप्रद है। इन अंगों का बिस्तृत 
परिचय भो आवश्यक हूँ : 


१. भक्ति--परमात्मा के प्रति समपंण भाव । २. शुद्धि--आन्तरिक एवं बाह्य सवंविध शुद्धता । ३, आपन-- 
स्व-स्वसाध्य कर्मानुसार शास्त्राक्त बैठते को विधि | ४. पद्मारूं सेवन--कवच, पटल, पद्धति, सहस्ननाम और स्तोत्र का 
पाठ तथा इनमें कथित विधियों का पान | ५. आतवार--सम्प्रदायोक्त आचरणों का अनुसरण । ६. धारणा-«याग- 
शास्त्रीय भारणाओं में निष्ठा । ७. विध्यवेश-सेबन--पुण्यतीर्थ, पृष्यपीठ तथा पत्रित्र प्रदेशां मे निवास अथवा यात्रा । 
<. प्राणक्रिया --प्राणायाम । ९. सुद्रा--देवताओं के समक्ष उनके आयुष आदि की आक्ृतियों का प्रदर्शन । १०. तपैग-- 
इष्टदेव की प्रसन्नता के लिये उनके नाममन्त्रादि सं तपण । ११. हृवन->होम । १२. बलि--नेवद्य । १३. पाय--पूजा । 
१४. जप--मन्त्रजप | १५, ध्यान--इष्टदेव को आक्ृति-स्वहूप का छ्यान तथा १६. सप्ताधि--इह९ट के चिन्तन में 
तल्‍लीनता । 

ये सालह अंग मन्त्रयाग के बाह्य और आन्तरिक कर्तव्धों का निर्देश करते हैं। इन# अनुसार प्रत्येक अंग की 
अपनी-अपनी विशिष्ट प्रक्रियाएँ हैँ, प्रकार हैँ तथा स्थूल एवं सूक्ष्म मंद हुँ । जब किसा भा मन्त्र का जप करना हो, तो उत्तम 
गुरु से उसकी दीक्षा अवश्य ग्रहण करनो चाहिए । दाक्षा प्राप्त कर लेने के नख्बात्‌ प्राप्त मन्त्र का पुरश्चरण करना और 
मन्त्र के अज्जु-उपाज़ों का यथाविषि जप करते हुए उम्र पुरश्वरण के दक्शांश क्रम से हृवन, तपंण, मा्जंन और अधिधि- 
भोजनादि के बिधानों को भी सम्पन्न करना चाहिए । 


योग के आठ अज्ों में क्रश: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि! का 
जो उपदेश है, वह सभी क्रियाओं में इष्ट-मनन्‍्त्र का योग करते हुए प्रयोग करना भो बतलाता है । त्ान्त्रिक योग को यही 
विद्येषता है कि बहु केवल क्रियाओं पर ही निर्भर न रहकर तज्जपस्तदयंभावनम्‌! पर भो अधिक बरऊ देता है । कोई भी 
क्रिया मन्त्र के सहयोग के बिना सम्पन्न नहीं होती । मम्त्र का अर्थ 'मनन-क्रिया के द्वारा बाण-दक्ति का -उद्बोधत' मात 


३] मन्त्र योग और उपरको सर्वतोभद्र साबता रे१३ 


गया है। यहाँ मनन-वर्मिता हो उस शक्ति को प्रदान करतो हैं। मनन के लिप्रे मत का नियत नितान्त अओवक्षित है 
क्योंकि “मत्त एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयों:” ओर “चश्नलं हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बतवद्‌ दृढ़म्‌ के अतुधार इसको 
चश्लता भी दुर्दम्य है । अतः मनन पर हो मन्त्र की सिद्धि निर्भर है। इससे हा चित्तवृत्ति का निरोध होकर आध्यात्मिक 
साधना के द्वार खुलते हैं तथा आत्म-विक्रास का पथ-प्रशस्त हाता है। इप्तालिये कहा गया है कि मन्त्रों के जय से, योग, 
घारणा, ध्यान, न्यास एवं पूजन से जो सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं, वे अऋल्यित और चिरकाल सुख देने वालो हैं। अन्त 
में वे बरह्मापद की प्राप्ति में भो सहायताइकरने वालो हैं। मन्त्रयाग के साबक के लिये जप को प्रक्रिधाओं का योग को 
भ्रक्रियाओं के साथ तादात्म्य-स्थापन भी आवश्यक माना गया हैं । यह तादात्य आत्म-शरीर की रचना को मन्त्र वर्णों से 
समन्वित मानकर उसे वर्णात्मक स्वरूप प्रदान करने से सम्मव हाता हैं। वस्तुतः योग-साधना में प्रवुत्त होने से पहले हो 
शरीरतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यावश्यक है! प्रत्येक जोब का शरीर शुंक्र, रक्त, मज्जा, मेंद, मांस, अस्थि ओर 
त्वगू-रूप सप्त धातुओं से बना हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश से युक्त होने के, कारण यह पद्चमृतात्मक भो 
हैं। इसी कारण (इसमें प्रत्येक भूत के अधिष्ठान के लिये स्वतन्त्र स्थान नियत किये गये हैं। इन्हें यौगिक-भाषा में 
बक्र' कहते हैं। अतः योगी मूलाधारादि आन्तरिक चक्रों में पद्मभृतों का ध्यान करते हैं। इसके अतिरिक्त इस पञ्चञ- 
भूतात्मक शरीर में अन्यत्र भी कुछ चक्र हैं, जैसे ललाटदेश में 'आज्षाचक्र! है। इसमें पद्मतन्मात्र तत्त्व, इम्द्रिय तत्व, चित्त 
और मन का स्थान है। उसके भी ऊपर ब्रह्मरप्र में एक 'शतदरू-चक्र' है जिसमें महत्‌ तत्त्व का स्थान है। इसके ऊपर 
महाशून्य में विद्यमान 'सहर्दल-चक्र' है जहाँ प्रकृति-पुरुष-करामेश्वरो और कामेश्वर परमात्मा “विराजमान हैं। यागा 
'पुरुष पृथ्वी तत्त्व से प्रारम्भ करके क्रमशः परमात्मा तक सभी तत्वों का, इस भौतिक शरीर में, ध्यान किया करते हैं । 
इन चक्रों की मन्त्रयोगात्मक साधना में प्रत्येक चक्र के मूल नायक देव, उनकी अधिष्ठात्रों देवों तथा अपने इृष्टमन्त्र का 
उनके साथ संसन्वय करके जप करने का विधान हैं । इन चक्रों के सृष्टि, स्थिति और संहार क्रमों का ज्ञान करके कर्मानु- 
सार जप करने से विशिष्ट लाभ होता है । 


शास्त्रकारों ने मन्त्रोच्चार के मुखगत पाँच अवयबों को भो पशञ्चभृतात्मक बतलाया हैं। ओठ-पृथ्वों तत्वात्मक 
है, जिद्धा जल तत्त्वात्मक, दाँत अग्नि तत्त्वात्मक, तालु वायु तत्वात्मक और कष्ठ आकाश तत्तवात्मक हैं । भन्त्रों के अक्षरों 
का उच्चारण इन्हीं पाँच स्थानों से होता है, अतः उपर्युक्त ज्ञानपूर्वकः उच्चरित बर्ग अपने-अपने तत्त्व का प्रव्॒ल बनाते हूँ 
तथा तदनुसार हो फल भी देते हैं । शरीर हूपो ब्रह्माष्ड के अन्तगंत तोन ब्रह्माण्ड हैँ । शरोर का मध्यम भाग 'स्ववह्यापषट 
है, ऊपर का भाग पराक्रह्माण्ड' है तथा अधाभाग अपराजह्याष्ड' है। स्वत्॒द्राण्ड का सम्बन्ध विराट तत्व से, परा- 
ब्रह्माण्ड का विद्युत्‌ तत््व्से और अपरात्रह्माण्ड का दून्‍्य तत्त्व से हे। स्वर में कारण शक्तियाँ, परा में सुक्ष्म दाक्तिपाँ एवं 
अपरा में स्थल शक्तियाँ वास करती हैं। भन्‍्त्रों के जिन अक्षरों अथवा शब्दों से सत्र में प्रकम्पन होता है, उनसे शुन्य-तत्त्व 
सम्बन्धित स्थूल शक्तियों का विकास होता हैं। उदाहरण के लिये 'ऐ” के उच्चारण से परा में प्रकृम्पत हाता है, अतः 
उसके उच्चारण से सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत होती है, 'हो” के उच्चारण से स्व में प्रकम्पन हाता है, अतः उप्तके उच्चारण 
से कारण शक्तियाँ उद्बुद्ध होती हैं। 'श्रों के उच्चारण से अपरा में प्रकम्पन होता है, जिससे स्थूल शक्तियाँ प्रबुद्ध 
होती हैं । ये शक्तियाँ जब पूर्ण््प से जागृत हो जातो हैं, तो ये साधक के भावानुप्तार एक विद्ेष रूप धारण कर उपके 
सम्मुख प्रकट होकर यथेष्ट फल देती हैं । 

“शब्दयो | और वास्योग! भो मन्त्र साधना के हो प्रकारों में आते हैं। दीवागमों के अन्तर्गत 'व्याक्रणागन्न" में 
इस योग की साधना का परिचय मिलता है । इसमें व्याकृत शब्द का वेखसे दशा से सध्यमा में उठर कर पश्यन्ती में 


प्रवेश ही योग-साधना का मुल्य लक्ष्य है। पदयन्तो दशा से परा-दशशा में अब्याकृत पद में गति और स्थिति स्वाभाविक 
मियमानुसार स्वतः ही होतो है। वे किसो साधना के आल्तरिक्त लक्ष्य तहों होते । किन्तु वैखरो के स्थूलेन्द्रिय ग्राह्म शब्द 


२१४ पं० जगन्मोहनछाल श्वास्त्री साघुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


विशेष में मिश्रावस्था के कारण असंर्य आगस्तुक मर रहते हैं जिनका शोधन गुरुदशित मार्ग से होता है और वह संस्कृत 
शब्द शक्तिरूप से प्रकाशित होकर कामधेनु बन जाता है। उसकी यह कामधेनु रूपता समस्त कामनाओं की पूर्ति करती 
है। शब्द-मर्म के ज्ञाता वसिष्ठादि मह॒षि इसी शब्बबोग! की साधना से अलोकिक वाक्ति-सम्पन्न थे। इसकी क्रक्रिमा में 
मन्त्र बर्ण अथवा बीज मन्त्रों के निरन्तर आवतंन से वेखरी शब्द के सभी मल घुल जाते हैं, तब इडा, पिगला का स्तेभन 
होता है ओर सुषुस्ता का मार्ग कुछ उन्मुक्त हो जाता है । तत्पश्नात्‌ प्राणशक्ति की सहायता से शोधित दाब्द शक्ति 
ब्रह्मपय का आश्रय लेकर क्रमश: ऊध्वंगामिनी होती है। यही शब्द की सूधष्मा और मध्यमा अवस्था हैं। इसी अबस्था में 
अनाहतनाद होता है । स्थूल शब्द इसके विराट प्रवाह में डूबकर उससे पूर्ण होकर चैतन्य को प्राप्त करता है । यही 
सन्त्र-चैतन्य का उन्मेष है । इस अवस्था में साधक जीवमात्र को चित्त वृत्ति को अपरोक्षमाव से शब्द रूप में जान लेता 
है | देशनकाल का व्यवधान इसे रोकने में समर्थ नहीं होता । आगम शास्त्रों में इसी को 'पव्यन्ती-बाक्‌ू' कहा है ! ये 
सभी क्रियाएँ मन्त्र योग की आन्तरिक क्रियाओं में आती हैं । 


बाह्यम-क्रियाओं में भी मन्त्र के सहयोग से हृतू-अवस्थित इष्टदेव की प्रतिमा में नासारस्प्र से प्रश्वासपूर्वक 
अज्ललिगत युष्पों के समर्पण के साथ चैतन्य मूि का आबाहन होता है । तदतन्तर विभिन्‍न न्यासों के द्वारा देवरूप बले 
हुए शरीर से देबार्चन किया जाता है। पूजा के उपकरणों में पाव्रासादन की विधि का विदेष महत्त्व हैं। ध्यान-पूर्वक 
आवाहित देवता का संस्थापन, सन्निधापन, सन्निरोधन, सम्मुखीकरण तथा अवगुण्ठनसहित बन्दन, थेतु, योनि, हृदयादि 
षड़ज़ू और आयुध मुद्राओं का दर्शन तो योग-मूलक हो हैं । इष्ट देवता की पूजा स्वंप्रथम चतुःपष्टि उपचारों की कल्पना 
एवं मद्भुल-नीराजन पूर्वक आवरण-देवता अथवा परिवार-देवताओं की क्रमिक अर्चना से सम्पन्न होती है । इन पूजा विधानों 
में प्रत्येक के स्थान, स्वरूप, गुण, कर्मादि का ध्यान रखते हुए उनके बोज मन्‍्त्रों और भन्‍त्रों के साथ पूजा होने से मन की 
तल्लीनता इतनी समुन्नत हो जाती है कि यह किसी भी योग-साघना से कम नहीं कही जा सकती । 


मम्जयोग 


शाक्त-सम्प्रदाय में मन्त्र एवं यन्त्र का अत्यन्त महत्व है। प्रत्येक मन्त्र के बीजाक्षरों में उन-उन देवताओं के 
नाम, रूप, गुण और कर्म का बोध उपासना के क्रमानुसार होता है। बिन्दु, त्रिकोण, पदञ्मकोण, वृत्त आदि एक अथवा 
अनेक आक्तियों में लिखित होने पर वह देवता की आकृति का बोघक “यन्त्र! कहलाता है । देवता के सम्पूर्ण स्वरूप का 
उस बिन्दु-कोणात्मक आक्रृति में नियन्त्रण होने से भी उसे यन्त्र कहा जाता है। 'यन्‍्त्रों देवालय: प्रोक्त:” यह भो प्रसिद्ध 
ही है। यन्त्र और देवता में अभेद-ज्ञान ही यन्‍्त्रयोग” है। इस शास्त्राज्ञा के अनुसार क्रमशः साधना करते हुए यन्त्र की 
पहले बाह्य आराधना, तदनन्तर देव स्वरूप की शरीर में भावना और अन्त में यन्त्र की शरीर में भावना करते हुए ऐक्य 
प्राप्त कर ब्रह्मभाव में पहुँचता 'यन्त्रयोग' का लक्ष्य हैँ। प्रतीक-विद्या की प्राचीन परम्परा में यन्त्र की सृष्टि परमात्मा 
की सिसृक्षा के द्वारा हुई है। “मैं अकेला हूँ, बहुत बनूं , इस सर्जन की इच्छा होते ही पूर्ण-बिन्दु से लघु बिन्दुओं का 
उज्छलन होता है जो इच्छा, ज्ञान ओर किया के खूप में श्रिबिन्दु रूप होकर एक-दूसरे के प्रति आकर्षण के कारण 
त्रिकोणाकार में परिणत हो जाते हैं। यह त्रिकोण ही समस्त यन्त्रों की आक्ृतियों में अन्तनिहित रहता है । इसके मध्य 
बिन्दु में दृष्टदेव स्वशक्ति-सहित विराजमान रहते हैं । 

ऐसे यन्‍्त्रों की साधना में भी पूर्वोक्त परिवार देवताओं की स्थिति होने से उनकी साज़ोपाज़ू अचना की 
जाती है । यह यौगिक-पद्धति की ही परिपोषक है । यह यन्त्र योग मन्त्रयोग का ही एक रूप हैं जो आलम्बन का साधन 

है सा 

जनकर साधक की सहायता करता है । यन्त्र-योग की यह साधना ही स्वंतोभद्र साधना कहलाती है । 


खंड ४ 


जेन विद्याश्रों में वेज्ञानिक तथ्य : समोक्षरप 


नास स्थापना द्रव्यभावतस्तन्यास: । 
प्रसाणनयेरधिगस: । 
निर्देशन्स्वामित्व-साधन-अधिकरण-स्थिति-विधानतः । 
सत्‌-संख्या-कषेत्र-स्पशन-काल-अंतर-भाव-अल्पबहुत्वेश्व । 
नवंग्रहेहावायधारण: । 
वस्तु का किवेचन बाइस वक्तव्यताओं अथवा बोस 
प्ररूषणाओं से किया जाता है । 
छ 
इयमेव परीक्षा यः “अस्पेदमुषपथ्चते न वा इति विछार:॥ 
७ 
दृष्टागमाम्यामविरुद्ध अथंप्रूषणं युक्त्यनुशासन ते । 


जब विद्याओं में शान का सिद्वाम्त-२ 
ज्ञान प्राप्ति की आगमिक एवं आधुनिक विधियों का तुलनात्मक समीक्षण 


डा० एन० एल० जेन 
जेन केसर, रीवा ( म० प्र० ) 


ज्ञान प्राप्ति की बिधि 


जैन शास्त्रों में ज्ञान के संबंध में 'जाणदि' और 'पस्सदि' शब्दों का प्रयोग आया है । टाटिया ने बताया है कि 
ज्ञान-मंथन के प्रारंभिक काल में इन दोनों क्रियाओं में विशेष अंतर नहों माना जाता था क्योंकि ये प्रायः सम-सामयिक 
थीं। । बाद में यह अनुभव हुआ कि इंद्वियों को क्रियाणें मनोजन्य ज्ञान से पूर्ववर्ती होती हैं । इसलिये मौतिक जगत्‌ के ज्ञान 
के लिये 'पस्सदि' या इंद्रियजन्य क्रियायें अधिक महत्वपूर्ण हो गई । इन इंद्रियों की दर्शन या स्पर्शन की प्राकृतिक शक्ति 
नियत होती है, अनंत नहीं । शक्ति को आधुनिक युग में विभिश्न प्रकार के उपकरणों की सहायता से दस लाख गुना तक 
बढ़ाया जा सकता है | इन इंद्वियों से दो प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाता है : (१) स्वाधिगम विधि और (२) पराधिगम 
विधि । प्रथम विधि प्रमाण और नय रूप से पदार्थों का ज्ञान कराती हैं। पराधिगम विधि शास्त्र, आगम या परोपदेश से 
ज्ञान कराती है । यह श्रुतज्ञान का हो रूप है । वस्तुतः नय भी बचनात्मक श्रुत का ही रूप हैं। यह प्रमाण का एक धटक 
हैं क्योंकि प्रमाण वस्तु को समग्र अंशों में जानता है । विभिन्न नयों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को संदलेषित कर प्रमाण 
उसे समग्रता देता है । नय विधि वस्तु के लक्षण, प्रकृति, अवस्था आदि गुणों का सापेक्ष निरूपण शब्द, अर्थ और उपचार 
से करती है । यह प्रमाण से भिन्न होती हैं पर उसका एक अंश होने के कारण वह प्रमाण-स्बरूप मानी जाती है। कुछ 
ताकिक प्रमाण और नय में अंश और अंशी के जाघार पर अभेद मानते हैं पर अकलंक और विद्यानंद--दोनों में इसका 
खंडन किया हैं। जहाँ प्रमाण सम्यक्‌ अनेकांत हैं, वहीं नय सम्यक्‌ एकांत हैं । जहाँ प्रमाण सासान्यविशेषाबबोधक होता है, 
यहाँ नय विशेषावबोधक होता हैं। जहाँ प्रमाण विधि-प्रतिषेघात्मक रूप से वस्तु को ग्रहण करता है, वहाँ नय उसे धर्म- 
सापेक्ष के रूप से ग्रहण करता हैं । निरपेक्षता नय का दूषण है, सापेक्षता उसका भूषण हैं। अनेकान्त प्रमाण का प्रहरो 
हैं । नयवाद विचारों में उदारता प्रेरित करता हैँ, प्रमाणबाद उसमें समग्रता लाता हैं! नय लौकिक स्वरूप का बोध 
करता हैं और प्रमाण उसके सर्वागीण अलौकिक स्वरूप का अबगम कराता है? । 

स्वाधिगम विधि को प्रग्मोग बिधि भी कह सकते हैं क्‍योंकि इसमें स्वयं ही अनेक प्रकार के बाह्य और अन्तरंग 
निमित्त से दर्शन (निरीक्षण या स्वानुभूति) ग्रा प्रयोग करने पड़ते हैं। इसके विपर्यास में, पराधिगम विधि परक्ृत प्रग्रोग 
एब्रं निष्कर्ष के आधार पर ही प्रतिष्ठित रहतो है । 

किसी भी वस्तु के क्षिय में, उपरोक्त किसी भी बिधि से ज्ञान क्‍यों त किया जावे, वह विभिन्न दीर्षकों के 
अन्सर्गत ही किया जाता है । उमास्वाति थे इन कोटियों की गणना दो रूपों में प्रदशित की है--छहु और आठ (सारणी१)। 
इन्हें अनुयोग द्वार था अभिगम द्वार कहा जाता है । दोनों डी रूपों में परिभाषिक शब्दाबलो कुछ भिन्न प्रतीत होती है 
पर उनके अर्थो: में पृनक्ति प्रतीत होती है । इसीलिये पृण्यपाद ने कहा है कि थे विभिन्न रूप जिशांसुओं की योग्यता एवं 

शर्ट 
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कभिप्राय को ध्यान में रखकर बताये गये हैं । इनमें चारों प्रकार की निक्षेत्र विधि एवं प्रमाण-तय-अधिगम विधि समाहित 
हो जाती है । प्रज्ञापता और जोवाभिगम में २२ शोष॑कों (वक्तव्पताओं) का उल्लेख हैं। 


सारणी १: अनुयोग द्वार 








(१) प्रथम प्ररूष (२) द्वितीय प्ररूष (३) जैलज्लानिक प्ररप 
निर्देश सत्‌ नाम्म 
साधन (उत्पादक कारण) न तयारी, प्राप्ति विधि 
विधान (वर्गीकरण) संख्या, अल्पबहुत्व गुण 
अधिकरण क्षेत्र, स्पर्शन हा 
स्थिति काल, अंतर फ 
स्वामित्व भाव उपयोग 
भोतिक जगत के क्षात के विविध छप और मतिकज्ञान 


सामान्यतः लौकिक और भौतिक जगत के ज्ञान के लिये प्रत्यक्ष (मति, लौकिक प्रत्यक्ष) और परोक्ष (स्मृति, 
प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम या श्रुत) ज्ञान काम आते हैं। इसमें श्रृत पराधिग़म के रूप में प्रयुक्त होता है । 
इसे हम ज्ञात ज्ञान का अभिलेख भी कह सकते हैं जो उसे सुरक्षित रखता है और प्रसारित करता है । यह ज्ञान प्रवाह की 
गतिश्यीलता में विशेष योगदान तो नहीं करता पर उसके अभिवध॑न में प्रेरक अवद्य होता है । यह श्रुत मति-पूर्वंक होता 
है और यह पूर्व-श्रुत-यूर्वक भी हो सकता है । इस दृष्टि से तो मतिज्ञान महत्वपूर्ण है हो; साथ ही, वह इस दृष्टि से ओर 
भी अधिक महत्वपूर्ण हे कि इसके बिना स्मृति आदि परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकते । इन सभी में, किसी न किसी रूप में, 
मठिज्ञान बीज रूप में होता है । अतः सामान्य जन के लिये ज्ञान का सर्वप्रथम साधन मति ज्ञान हो हैं । 


मतिज्ञान इन्द्रिय और मन को सहायता से होता है। फलत: इन्द्रिय ज्ञान का महत्व स्वय सिद्ध हैं । इसी लिये 
इनके विपय में शास्त्रों में पर्यास चर्चा आई है । इसके अन्तगगंत इससे होने वाले वस्तु-शान के विविध प्रकार और ज्ञान 
प्राप्ति के विधिध चरण और उनके सूक्ष्म-स्थूल भेदों का विवरण समाहित है। फलत: मतिज्ञान कैसे होता है और उस 
ज्ञान प्राप्ति में कितने चरण होते हैं---इन और अन्य तथ्यों का परिज्ञान अत्यन्त रोचक विषय है क्योंकि वर्तमान वैज्ञानिक 
ज्ञान की प्रक्रिया भी मतिज्नान का हो एक रूप हैं । अतः इन दोनों की तुलना और भो मनोरंजक सिद्ध होगी । 


शास्त्रों में मतिज्ञान के २२६, ३८४ या ४५६ भेद, विभिन्न विवक्षाओं से, बताये गये हैं। इतमें वे चरण भी 

समाहित हैं जो ज्ञान प्राप्ति को प्रक्रिया में संपन्न होते हैं। इन्हें सारणों २ में दिया गया गया है । इन भेदों से मतिज्ञान 
के सम्बन्ध में प्रायः सभी आवश्यक जानकारी हो जातो है । इन भंद्ों को दो प्रमुख कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता 
है--(0) उत्तादक साधन और (४3) स्वरूप । स्वरूप की दृष्टि से मतिज्ञान के ४८ भेद होते हैं ओर साधन के आधार पर 
२८८, ३२६ या ४०८ भेद होते है । मतिज्ञान के उत्पादक साधनों में पाँच इन्द्रिय और मन हैँ । इनसे वस्तु का ज्ञान 
अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के चार क्रमिक चरणों में बारह रूपों में होता है। इस प्रकार ९ (४ »( १२७२८८ 
भेद तो सामान्य रूप से हो जाते हूँ । इसके अतिरिक्त, अबग्रह के दो भेद हँ--व्यननावग्रह और अर्थाबग्रह । उपरोक्त 
२८८ भेद अर्थावश्रह को दृष्टि से हैं। यह माना गया है कि व्यंजनाग्रह चक्ष और मन को छांड़ चार अन्य प्राप्यकारी 
 इन्द्रियों से हो होता है, अतः इसके ४ १९ १२८ ४८ भेद पृषक्‌ से हुए। अब मतिज्ञान के कुल भेद २८८+ ४८८ 
३३६ हो जाते हैं। अब यदि अर्धावग्नह के भो दो भेदों--उपचरित और निरुपचरित--को इस वर्गीकरण थे समाहित 


४] ज्ञान प्राप्ति की आगमिक एवं आधुनिक विधियों का तुलनात्मक समीक्षण २१९ 


किया जादे, तो इसके भी ६» १२८७२ भेद होंगे । इस प्रकार सम्पूर्ण मेद ३३६ + ७२८ ४०८ हो जाते हैं। अकलंक 
ने मतिशान के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के रूप में चार भेद और गिनाये हैं! ये स्वरूपगत भेद हैं। इनके 
४० १२८४८ प्रकार हुए। इस प्रकार के मतिज्ञान के कुल ४५६ भ्रेद हो जाते हैं। अकलंक को छोड़कर प्राय: 
सभी दिगम्बर और इवेताम्बर प्रस्थकारों ने निरुपचरित अर्थावग्रह के ७२ भेद तथा स्वरूप विषयक ४८ भेद नहीं 
गिनाये हैं और आगमिक परम्परानुसार ३३६ भेदों को ही वणित किया है। संधबी ने बताया है कि आगमों में मतिज्ञान 
के भेदों का विवरण स्थूल रूप में ही दिया गया है" । वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि अग्यक्तता एवं दुर्शेयता के कारण 
शास्त्रों में निरुपनरित आर्थावग्रह आदि के भेद नहीं दिये गये हैं । लेकिन यह स्पष्ट है कि विषयों की विविधता तथा 
ज्ञानोत्पादी साधनों की अगणितता के आघार पर मतिज्ञान के असंख्य भेद किये जा सकते हैं । 


सारणी २ : मतिज्ञान के भेद-प्रभेद 
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१२ भेद पे आदि) 
सतिक्षान : क्षान प्राप्ति को प्रक्रिया के पांच चरण 

जैन शास्त्रों के अनुसार, किसी भी वस्तु के विषय में समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये पाँच चरण होते हैं-- 
() दर्शन, (४) अवग्रह, (7) ईहा, (४४) अवाय, (४) धारणा । यह स्पष्ट है कि सामान्य शान दर्शनपूर्वक होता है । अतः 
दर्शन ज्ञान प्रारप्ति-भप्रक्रिया का प्रथम चरण है । यह पद आगमिक और दार्शनक युग में विभिन्न रूपों में परिभाषित हुआ है । 
यद्यपि दाशंनिक परिभाषा को स्थूछ कहा गया है, फिर भी यही हमारे लिये सर्वाधिक उपयोगी है । इसके अनुसार, इन्द्रिय 
और अर्थ के प्रथम सम्पर्क के समय जो निराकार, सामान्य सत्तावग्राही, “कुछ है” के समान अबलोकन होता है, उस्ते दर्शन 
कहते हैं । तत्काल जन्मे बालक के आँख खोलते ही होने बाले प्रथम अक्लोकन के समान वस्तु-बिद्ेष की अग्राही, सामान्य 
वस्तुमात्रग्राही प्रक्रिया दर्शन हैं। यह प्रक्रिया न संशयात्मक है, न विपयंयात्मक है और न अकिचितृकर ही है। यह 
मिथ्याज्ञान नहीं है, पर यह सम्यगरृ ज्ञान भी नहीं है। इसमें बस्सु की आकारादि विशेषताओं का बोध नहीं होता । अतः 
बर्शन में ज्ञानात्मकता नहीं है, फिर भी इसे ज्ञान का बोज तो माना ही जा सकता है | इसो आधार पर इसमें ज्ञानास्मकता 
उपचारतः ही स्वीकृत है । यही कारण है कि अकलंक के अनुसार, दर्शन सीमांसकों के आलोचना ज्ञान या बौढ़ों के 
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'लिजिकल्पक ज्ञान के समतुल्य है। जिनभद्र इस ज्ञान को व्यंजनावग्रह' मानते हैं, जबकि सिंद्धसेत इसे अर्थावग्नह का पूर्वगर्ती 
मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि चक्षु-मन के अतिरिक्त चारों इन्द्रियों से होने वाला व्येजनावग्रह दर्शन की कोटि में नहों आता । 
लेकिन सिद्धसेन के अनुसार, दर्शन और ज्ञान की प्रक्रिया सम-सामयिक होती है और साधनभेद होने पर भी व्यंजनावग्रह और 
दर्शन की कोटि समतुल्य है । परन्तु दर्शनपूर्वक ज्ञान की मास्यता से ऐसा प्रतोत्त होता है कि अनेक दार्शनिक सिद्धसेन के मत को 
नहीं मानते । वे दर्शन को पदार्थ और इन्द्रिय के सम्पर्क से पूर्ववर्ती प्रक्रिया मानते हैं" । यह मत सहज बोधगम्य नहीं प्रतीत 
होता । इससे 'दर्शन” अनुप्योगी सिद्ध होता है । अतः इसे 'अर्थावग्रह' की पुव॑प्रक्रिया मानना अधिक तकंसंगत लगता है । 
इन्द्रिय और पदार्थ के प्रथन सम्पर्क के उपरान्त कुछ समयों में अनेक बार वस्तुदर्शन होता है, तब किचित 
मत के योग से वस्तु के आकार, रूप आदि कुछ विद्येषताओं का ज्ञान होता है । इस स्थिति में दर्शन को प्रक्रिया 'अवग्रह' 
नामक दूसरे चरण का रूप ले लेती हैं। इस प्रकार पदार्थ-विषयक विकल्प बुद्धि अवग्रह कहलातो हैं । यह चरण उत्तरबर्तो 
चरणों का प्रेरक है और ज्ञान की पूर्ण तथा विशिष्ट निश्चयात्मक रूप देते में सहायक है । अबग्रह-ग्रहीत जाति-सामान्य के 
रूप में विकल्पित पदार्थों के विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करने को जिज्ञासा या विचारणा ईहा नामक चरण हैं । सफंद रूप 
को देखकर यह बगुला है या पतंग-रूप संशय होता है, रस्सो-सर्प संशय होता हैं। इसके लिये बार-बार दर्शन एवं अवग्रह 
की प्रक्रिया अपनाई जाती हैं और फिर मानसिक विहलेषण द्वारा निश्चयोन्मुखता की आर प्रवृत्ति होतो है। यह ईहा-अ्रवुत्ति 
अबग्रह प्रक्रिया का कायं है एवं ज्ञान-प्रक्रिया का तीसरा चरण हूँ । ईहा में किये गये बौद्धिक विददेषण से निर्णयात्मक 
निष्कर्ष पर पहुँचने के चरण को 'झवाय' कहते हैं । .यह चोथा चरण है । अबाय प्रक्रिया से निर्णोतर वस्तु को कालान्तर 
में स्मरण रखने या विस्मृत न करने की योग्यता या प्रक्रिया को “धारणा” नामक पाँचवाँ चरण कहते हैं । यह स्मरणात्मक 
ज्ञान ही बाद में अक्षरात्मक श्रुत का रूप लेता हैं। अवाय के समान धारणा भी मुख्यतः मन या बुद्धि-व्यापार है। इन 


€ः 


पाँचों चरणों का संक्षेपण सारणी ३ में दिया गया है । शास्त्रों में बताया गया हैं कि यथार्थ ज्ञान की स्थिति में ये पाँचों 
सारणो ३: ज्ञान प्राप्ति के पांच चरणों का संक्षेपण 





दर्शन अवग्रह ्ईहा अंवाय धारणा 
१. स्वरूप वस्तु सामान्य का वस्तु सामान्य का वस्तु विशेष की वस्तु विशेष का. स्मरण 
दर्शन ज्ञान पहिचान के लिये निर्णय क्षमता 
बौद्धिक विश्लेषण 
२. प्रकृति दर्शन रूप दर्शन + ज्ञान रू मनोन्‍व्यापार सनो-व्यापर ज्ञान रूप 
३. भेद चार दो +-- न न 
(चल्षु, अचक्षु, (अर्थ, व्यजन) 
अवधि, मनः पर्यय) 
४. साधन इन्द्रिय-अर्थ का इन्द्रिय-अर्थ का अवग्रह ग्रहीत मनों-व्यापार मन: संस्कार 
प्रधम सम्पर्क सम्पर्क + किचितू. पर मनो-व्यापार 
मनो-व्यापा र 
५, स्थायित्व असंख्यात एक समय, असंरु्यात अन्‍्तर्मूहृत् अन्तर्महृ्त असं ० 
समय समय संमय 
६. कार्य दर्शन दर्शन + ज्ञात विश्लेषणात्मक निर्णय बासना 
७, ज्दाहरण. कुछ हैं रूपमात्र हैं सफेद-काले रूप इवेत रूप हैं न 


का विश्लेषण 


ड] ज्ञान प्राप्ति को आगभिक एवं आधुनिक विधियों का तुलवात्मक समीक्षण २२१ 


बरण क्रमशः होते हैं। अम्यास या अन्य कारणों से अनेक बार इन चरणों का सृक्ष्य काल भेद प्रतीत नहीं होता और 
तत्काल अवाय शान ही होता दीखता है। सामान्य दशाओं में सभी चरण पूर्ण न होने पर ज्ञान निर्णयात्मक एवं यथार्थ 
नहीं होता!” । इन चरणों का शास्त्रोय विवेचन अन्यत्र दिया जा रहा है । 

सतिज्ञात की दिषय बस्तु के विविध रूप 


उपरोक्त अबग्रह आदि चरणों के क्रम से पूर्वोक्त अनुयोग द्वारों के माध्यम से पदार्थों के विषथ में ज्ञान किया 
जाता है। यह ज्ञान इन्द्रियगम्य रूपों की विविधता तथा ज्ञान प्राप्ति के निमित्तों ( बुद्धिपटुता या क्षयोपशम ) को तरतमता 
पर आधारित होता हैँ । इन्द्रिय रूप के आधार पर पदार्थ ( अतएवं उनका ज्ञान ) छह प्रकार के हो सकते हैं : 

(+) एक, एकविध, बहु, बहुविध, निःसृत और अनिसृत 

बुद्धि की पटुता के आधार पर भी ज्ञान छह कोटियों से हो सकता है: 

(४) क्षिप्र, अक्षिप्र, उक्त, अनुक्त, भ्रुव, अध्लुव 

अवग्रह्ददिक प्र॒स्‍्येक चरण से इन बारह रूपों में ज्ञान प्राप्त होता है। इनका निरूपण सारणो ४ में दिया 
गया है। इनकी परिभाषा व उदाहरणों से प्रतीत होता है कि इत भ्रेदों में पर्याप्त पुनरावृत्ति हैं। यदि ये भेद न भो होते, 
सारणी ४ : पदार्थों के ज्ञान के विविध रूप : मतिज्ञान* 





अं पिलयात न्‍न अडजर ० ला जल) क्र है नमन नेंजक जिनसे अल कर निजात अननननल-+ ० हत 


नाम अर्थ उदाहरण 
१. बहु सामान्य संख्या, परिमाण बाजार में बहुत गेहूँ हैं ५५ 
(तोल, परिमाण, संब्या में) 
२. बहुविध गुणात्मक विविघताओं की संख्या, परिमाण शरबती गेहूँ बहुत है 
३. एक संख्या, परिमाण एक घोड़ा, गौ आदि 
४. एकविध गुणात्मक विविधता की संख्या, परिमाण यहाँ पंजाबो गौ एक है 
५. अनिः्सृत एक देश के आधार पर स्वदेशी पदार्थ का जल-निमग्न हाथों की सूंड देखकर 
ज्ञान, स्मृति आदि से ज्ञान हाथी का ज्ञान 
६. निःसुत् सर्वदेश के आधार पर पदार्थ का ज्ञान, गाय देखकर गौ-ज्ञान 
स्वतः ज्ञान 
७. .क्षिप्र (१) अतिबेगी पदार्थ का जान प्रवाही जलधारा 
(४) शीघ्र ज्ञान 
८. अनक्षित्र ($) मन्दगतिक पदार्थ का ज्ञान चरागाह से लौटते हुए पशुओं 
(४) देरी से होने वाला ज्ञान का ज्ञान 
९. प्रव (१) स्थिर पदार्थों का ज्ञान पव॑त, वृक्ष आदि 
(0) एक रूप या यथार्थ ज्ञान 
१०, अध्रुव (१) अस्थिर पदार्थों का ज्ञान उड़ते-बैठते पक्षो का ज्ञान 
११. उक्त दूसरों के कहने पर होने बाला ज्ञान “यह गौ है", सुनकर गाय का ज्ञान 
(असंदिग्ष) 
१२. अनुक्त स्वयं ही सोचकर अभिष्राय मात्र अग्ति लाओ' सुतंकर खपरे पर 


(संदिग्ध) से शान अश्नि/जलते हुए कण्डे का लाना 
# इंवेताम्थर मान्यता में ५-६ व ११-१२ रूपी के कुछ भिन्न साम व॑ अर्थ है । 


२२२] १० जगन्मोहनलाल शास्त्रों साधुवाद ग्रन्थ [ सण्ड 


तो भी काम लरू सकता था । कभी-कभी वर्गीकरण की अन्तहीन प्रक्रिया आन्ति और अस्पष्टता को भी जन्म देती है । शास्त्रों 
में बताया गया है कि बहुआदि भेद पदार्थों के ही होते हैं, पर इन भेदों का अनुयोग द्वारों से कोई सम्बन्ध उल्लिल्लित नहीं 
है। इसके बाबजुद भी जैनाचार्यों ने पदार्थों को जिन विविध रूपों से अवलोकित किया है, वह अन्य दर्दानों में नहीं पाये 
जाते । अतः उनकी अवलोकन क्षमता की अपूवंता तो स्वीकार करनी चाहिये । 


मतिज्ञान के उपरोक्त रूप सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बताये गये हैं। इनसे छहों द्रव्यों का परिज्ञान किया जा 
सकता है। परन्तु इन्द्रिय-मन जन्य होने से मतिज्ञान को कुछ सीमाएँ हैं। इसीलिये जब जीव या चेतन द्रव्य का ज्ञान 
करना पड़ता है, तो उसके विवरण को ७ द्रव्यात्तक एवं ७ भावात्मक-कुल १४ भागंणा द्वारों से निरूपित किया जाता 
है । ये द्वार भी जैन दर्शन की विशेषता हैं । 


ज्ञान प्राप्ति के लरणों को समीक्षा । 

ज्ञान प्राप्ति के उपरोक्त चरणों एवं ज्ञान के रूपों से यह स्पष्ट हे कि इसके लिये इन्द्रिय-सम्पर्कात्मक निरीक्षण, 
दर्शन और बुद्धि व्यापार आवश्यक है | आधुनिक युग में विशान की परिभाषा भी इसी प्रक्रिया पर आधारित है । यह भी 
इन्द्रिमज या यंत्रज निरीक्षणों से संगत बृद्धि व्यापार का परिणाम कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की उपरोक्त पाँच प्रक्रियाएँ 
उन्हीं चरणों के समकक्ष हैं, जिन्हें वैज्ञानिक अनुसरण करते हैं । वैज्ञानिक प्रक्रिया में प्रयोग, निरीक्षण, वर्गीकरण, निष्कर्ष, 
उपकल्पना या नियमोकरण के पाँच चरण होते हैं । इन्हें निम्न प्रकार से शास्त्रीय चरणों से समकक्षता दी जा सकती है : 


शास्त्रीय चरण वैज्ञानिक चरण 

() दर्शन प्रयोग 

(0) अवपह निरीक्षण 

(॥$) ईहा वर्गीकरण 

(५) अवाय निष्कषं, उपकल्पता 
(५) धारणा नियमीकरण, संप्रसारण 


इससे यह स्पष्ट हैं कि पुरातन या श्षास्त्रोीय युग में भोतिक जगत संबंधी ज्ञान की प्राप्ति के लिये आधतिक 
प्रक्रिया ही अपनाई जाती रही है । यही नहीं, मतिशान के २२६-४५६ भेद यह बताते हैं कि यद्यपि उस युग में यांत्रिक 
युक्तियां नहीं थीं, फिर भी बौद्धिक एवं इंद्रियजण तीदणता पर्याप्त थी । यह मान्यता भी सहज थी कि इंद्रिय एवं बुद्धि के 
सामान्य होने पर जो ज्ञान होगा, वह निर्दोष एवं यथार्थ होगा । भौतिक जगत संबंधी आगमिक और शास्त्रीय विवरणों का 
आधार यही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिये इन विबरणों की आधुनिक मान्यताओं से तुलना करना अत्यंत रोचक अनुसंधान 
का विषय है । यह आद्या की जा सकती है कि अध्ययन विधियों के ससान होने से, दोनों ही पद्धतियों से प्राप्त ज्ञान में 
कुछ गोण या सूक्ष्मतर विवरणों को छोड़, विशेष अंतर नहीं होना चाहिये । ० 


झान-द्वार या अनुयोग हारों का युल्यांकन 

किसी भी ज्ेय के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करते समय उसे कुछ सामान्य और विशेष शोष॑कों के अंतर्गत 
विवेचित किया जाता है । शास्त्रीय युग में भी यही पद्धति अपनाई जाती थी और उन शौष॑कों को सारणी ६ के समान 
छह या आठ रूपों में निर्देशित किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से इन्हें चार मुख्य शीष॑कों में विभाजित किया जा सकता है 
(४) नाम (सत्‌ या निर्देश), (४) तयारी, प्रासिबिधि (साधन), (9४४) गुण ( अधिकरण, स्थिति, क्षेत्र, स्पर्शन, कार 
अंतर, संख्या, अल्प बहुत्त ) ओर (१४) उपयोग या उपभोक्ता ( भाव )। श्षास्त्रीय शी्ब॑कों के 'अंतगंत कह रखे के 
विवरण, अकलंक ने सारणी ५ के समान दिये हैं। इस सारणी में एतत्संबंधी आधुनिक विवरण भी दिये गये हैं। हम 


४] 


ज्ञान प्राप्ति की आगमिक एवं आधुनिक्त विधियों का तुछझतात्मक संपोक्षग २२३ ह 


विवरणों की तुलना से यह प्रकट होता हैं कि अजोब तत्व को परिभाषा करने में हो काफी अंतर है। यद्यपि जोवन-ऊर्जा के 
अंतर्गत अनेक वैज्ञानिक प्रक्रियाय. समाहित मानो जा सकतो है, पर शास्त्रों में उसका विवरण गुणात्मक ही अधिक है, 
उसमें परिमाणात्मकता एवं सूक्ष्मता कम है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न शीर्षकों के अंतर्यत प्राप्त विवरण भोतिक अधिक हैं, 
उनमें रासायनिक प्रक्रमों का प्रायः अभाव है । इस प्रकार, ज्ञानदद्वारों एवं विधियों में बाह्य समछ्पता के बावजूद भी 
ज्ञेय-संबंधी शास्त्रीय एवं बैज्ञानिक विवरणों में काफी अन्तराल पाया जाता है । 


सारणी ५ : विभिन्न क्षीष॑कों के अन्तर्गत अजोव तरव के शाक्ओोय एवं वेशानिक विवरण 





झोषक 


. नाम (निर्देश) 


न्च्चकि 


« उत्पादक सामग्री 
(साधन) 


पे 


३. गुण 
(अ) आधार 
(क्षेत्र, स्पर्शन) 


(ब) स्थिति (आयु) 


(स) भेद-प्रमेद 
(विधान) 


४, उपयोग 
(स्वामित्व) 


जात प्राप्ति में सहयोगी कारक 





शास्ेय विधरण चेज्ञानिक विवरण 
अजीव-जिसमें १० प्राण या चेतना अजीव-जिसमें प्रोटोप्लाज्न, आहार, 
नद्दो। विसगं, जन्म, विकास, मृत्यु, चयापचय, 


अनुकूलन, संवेदनशीलता, श्वासोच्छवास 
एवं स्थतोगति न हो । अनियत आकार, 


विस्तार। 
(अ) यह अणु एवं परमाणुओं के संयोग व यह अजीब परमाणुओं और अणुओं के 
वियोग से उत्पन्न होता हैं । संयोग-वियोग से उत्पन्न होता हूँ। 


(ब) धर (ईथर), अधर्म (आकर्षण), कभो-कमी यह सजीव पदार्थों से भी 
आकाश एवं काल के कारण गति, उत्पन्न होता है ( राख आदि )। 
स्थिति, परिव्तत और अवगाहन (ब) ईथर आदि वास्तविक नहीं हैं, मात्र 
होता है । निर्देश बिन्दु हैं । 


पदार्थ आकाश, अन्य द्रव्यों एवं स्वयं में पदार्थों के आषार, त्थिति, भेद-प्रभेद, 


अधिष्ठटित होता हैं । आकार, विस्तार अनेक प्रकार के होते 
यह एक से अनंत समय तक बना रहता हैं और परिवर्तो होते हैं । 
हे । 


यह अनेक प्रकार से एक से असंख्यात 
रूपों में वर्गोकृत किया जा सकता है । (द) पदार्थों या अजोब से जोब को उत्पत्ति 


संभव है । 
पदार्थ जीव एवं अजीव-सभी के लिये अजोब पदार्थ जोबन एयं जीब-दोनों के 
विविध रूपों में उपयोगी होता हैं । लिये उपयोगी होता हैँ । 


ज्ञानप्राप्ति के लिये उपयोगी चरणों में प्रथम चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार, किसी वस्तु के 
विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिये कम से कम दो मुक्य कारक होने चाहिए--इंद्रियां और पदार्थ या ज्ञेय वस्तु । इन दोनों 
के मध्य संपर्क के लिये प्रकाश भी होना चाहिये | अन्य कारक भो हो सकते हैं । सर्वप्रथम यह संपर्क इन अनेक कारकों की 
उपस्थिति में भौतिक इंद्रियों एवं पदार्थ के बीच होता है । इस संपर्क से भावेन्द्रियां उस्तेजित होती हैं ओर वे हस संपर्क की 
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सूचता मस्तिष्क को पहुँचाती हैं । मस्तिष्क बस्तु-ज्ञान कराता है। अनेक वाह्य और आम्यंतर कारणों से होने वाली सहज 
ज्ञान की मह प्रक्रिया न्‍्यायदर्शन ने स्वीकार की है। लेकिब जैनों ने शाोत्पादक कारणों को दो कोटियों में स्पष्टतः विभा- 
जित किया है : मुख्य और सहयोगी" * । ज्ञान का मुख्य कारक तो जीब या आत्मा ही है, क्योंकि सभी कारकों की उपस्थिति 
में सी इसके बिना ज्ञान संभव नहीं होता । अन्य कारक अजोव होते हैं और वे सहयोगी कारक कहलाते हैं | इनमें सजोवता 
के गुण अध्यारोपित नहों किये जा सकते | ये शरीरस्थ जीव के परियवेक्षी कर्मों के आवरण को नष्ट या दूर कर ज्ञात में 
सहायक होते हैं । ज्ञान के विषय में यह परा-प्राकृतिक प्रवृत्ति जैन ज्ञान-सिद्धांत की ही विशेषता है*' । कर्मों के आवरण के 
दूर होने पर आत्मा में प्रातिभ प्रकृति प्रकट होती है और इसलिये ज्ञान अतीद्रिय हो जाता हैं । अतएव जैनों के लिये 
इंद्रियां, मन, प्रकाश ओर स्वयं ज्ञेय वस्तु सी ज्ञान के द्वितीयक या सहयोगी कारण होते हैं। ज्ञान-प्राप्ति के कारकों का 
यह विभाजन जैनों की एतत्‌ विषयक गहन अंतर्दृष्टि का आभास देता है। ज्ञान-प्राप्ति के क्षेत्र में दो प्रकार के कारकों की 
यह धारणा भौतिकवादी वैज्ञानिकों के लिये किचित्‌ पथवाह्मय लग सकती है। वे कह सकते हैं कि मुख्य कारक को घारणा 
के बिता भी ज्ञान संभव है, ज्ञान के क्षेत्र में आत्मा का यह अनधिकार प्रवेश है । लेकिन आत्मवादियों के लिये तो जानना 
और देखना उसो का काय॑ है । इस लक से जैस न्‍्यायदर्शंन के कारक-साकल्यवाद के ज्ञान के सिद्धान्त को अमान्य करते हैं । 
लेकिन इस संबंध में जैनों के कुछ कथनों का स्पष्टीकरण आवदयक प्रतीत होता है। उनके झ्ञान-सिद्धान्त को आधारभूत 
तीन मान्यताय है : 
(१) चक्षु और मन अप्राप्यकारी हैं । उनका पदार्थों से संपर्क नहीं होता? । 
(६) अन्य इंद्रियों की तुलना में चल्षु स्थूलतर ज्ञेयों को देखतो है! । 
(६६) आत्मा सर्वज्ञ होता है और वह त्रिकालदर्शी होता है" । 
वैज्ञानिक मानते ६ कि देखने की प्रक्रिया में चक्षु एक कैमरे के समान कार्य करती है और वह प्रकाश के 
माध्यम से परोक्ष रूप से वस्तु से संपरक्रित होकर ही उसका ज्ञान कराती हे । इसलिये चक्षु की अप्राप्यकारिता का अर्थ 
ईषत्‌, आंशिक या परोक्ष प्राप्यकारिता मानना चाहिये । इससे चक्षु को क्रिया-पद्धति विषयक लुप्त बिन्दु की व्याख्या हो 
जावेगी । इस आघार पर चक्षु की अप्राप्यकारिता वस्तुतः एक बहुत स्थूल कथन है । वैज्ञानिक तो अंधकार को भो मानव 
के दृष्य-प्रकाश परिसर से बाहर का प्रकाश ही मानते हैं। यह अंध-प्रकाश बिल्ली और उल्लू आदि तिर्यचों की दृश्यता 
परिसर में भाता हैं और उसकी भावृत्ति 40004 से कम और 8009% से अधिक होती है । इस विषय में अन्यत्र 
विचार किया गया है ।१ 
जैनों के अनुसार, मन दो प्रकार का होता है--द्रव्यमम और भावमन। द्रब्यमन को शरीर विज्ञानियों का 
अस्तिष्क माना जा सकता है। यह हमारे शरीर तंत्र की शक्ति एवं क्रियाओं का भंडारगृह हैं। यह दोनों प्रकार से काम 
करता हँ--यह इंद्वियों से प्राप्त संबंदनों से तथा मानसिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न संवेदनों से प्रभावित होता है । वास्तव में, 
चक्क की तुलना में मस्तिष्क की प्राप्यकारिता और भी अधिक परोक्ष होती है ॥जैनों का कर्म सिद्धांत भी इसकी प्राप्यकारिता 
की ओर संकेत देता हे । 
चल्षु स्थूलतर पदार्थ देखता है, यह भी एक अब्यास्त कघन प्रतीत होता है। अन्य इंद्रियों के संपर्क में केवल 
आणविक संरचना वाले अदृश्य पदार्थ ही आते हैं। इसके विपर्यास में, चक्षु श्रकाश, अंधकार, छाया आदि के सूक्ष्मतर 
पुद्गलों को भी देखती है । इस दृष्टि से म्रुल्द-कुन्द के अणु-बर्गीकरण में भी एक विसंगति है"*। बस्तुतः बैज्ञानिक दृष्टि से 
चक्ष ओर चक्षु-पूरक यंत्र ही दृश्यता या स्थूलता और सूक्ष्मता की सीमा निर्धारित करते हैं । 
_आत्मा की स्वज्ञता का सिद्धान्त ज्ञान के इंद्रिय-पदार्थ-संप्क-सिद्धात्स के विरोध में जाता है। जैनों के अनेक 
सिद्धागत ऐसे हैं जो आगम से प्रामाण्य पाते हैं। उनमें ताकिकता उत्तरकाल में आई है? । भक्ष की अप्राप्यकारिता एवं 


हर 
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सबंधता के सिद्धास्त इसी कोटि के हैं। आचारांग में महाबीर को सर्वज्ञ कहा गया है पर बुद्ध ने इसको मान्यता नहीं दी । 
वश्तुतः हम सर्वज्ञता को ज्ञान के उच्चतम सामर्ष्य का वहिवेंशन मान सकते है । यह संभव है या नहीं, यह पृश्रक्‌ प्रश्न है । 
समंतभद्र, अकलंक आदि उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसकी संभावना के पक्ष में अनेक तर्क दिये है* । फिर भी, यदि हसे अतीन्दिय 
ज्ञानी माना जाता है ओर उसे सूर्य-चन्द्र आदि ज्योतिग्रहों के गति एवं ग्रहण को गणनाओं के आधार पर सिद्ध किया 
जाता है, तो आधुनिक दृष्टि से यह निष्कर्ष बिरोध का ही समधंन करेगा । इन विषयों पर गणित एवं ज्योतिष शास्त्रियों 
ते अध्ययन किये हैं। साथ ही, जैनों के आगम-लोप की मान्यता तथा उसके कारणों की समीक्षा एवं उनमें विद्यमान 
अनेक भौतिक तथ्यों एवं गणनाओं की परिवर्ततीयता को मान्यता आगम-प्रणेताओं की सर्वज्ञता के प्रश्न को पुनविचार के 
लिये प्रेरिण करतो है। आधुनिक बुढ्धिवादी को यह मानने में कोई आर्पात्ति नहीं हैँ कि सर्वज्ञ पुरुषों का ज्ञान अत्यंत 
उच्चकोटि का होगा | समंतभद्र तथा अन्य आचार्यों ने आगमिक या अन्य मान्यताओं को परीक्षित कर ही स्वीकृत करने 
का प्रशस्त पथनिर्देश दिया है । यह प्रवृत्ति ही ज्ञान के वृक्ष के विकास को प्रशस्त करती है । 


क्षात प्रासि के परोक्ष कप : परोक्ष मति और श्र तश्ात 


जैनों के अनुसार, मधिज्ञान प्रत्यक्ष या इंद्रिय जन्य (लौकिक) भी होता हैं और परोक्ष भी होता है । यह परोक्ष 
ज्ञान भी अत्यक्ष के समान ही प्रमाण माना जा सकता हैं। स्मृति, संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान), चिस्ता (तर्क) और अभिनिबोध 
(अनुमान)--ये चार मतिज्ञान के परोक्षरूप हैं। ये सभी इंद्रियआन के समानार्थी हैं। इन्हें परोक्ष इसलिये माना जाता है 
कि इनमें इंद्रियों के अतिरिक्त स्मरण, मन और बुद्धि व्यापार भी कारण होता है । यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि 
भारतीय दार्शनिकों में से केवल जैन ही ऐसे हैं जिन्होंने स्मृति को प्रमाण माना है । उन्होंने इसकी प्रमाणता के विरोध में 
दिये गये तकों की उपयुक्त परीक्षा की हैँ । जैनों ने इन विधियों को मतिश्ञान के रूप में परिगणित कर अन्य दर्दानों में 
बणित प्रायः सभी प्रमाणों को समाहित कर लिया है**। ये सभी विधियां सहज अनुभव गम्य हैं, वेशानिक भी इन्हें मानकर 
चलते हूँ । 

मतिज्ञान के इन रूपों के अतिरिक्त आगम या श्रुत ग्रन्थ भी ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में साले गये हैं । 
बस्तुत: शुतज्ञान घारणाश्मक चरण का विस्तार ही है और सामयिक ज्ञानप्राप्ति का अंतिम चरण हूँ । इसकी परिभाषा 
परंपरा एवं ब्युत्पत्ति--दोनों आधारों से की गई है। परंपरावादी दृष्टिकोण से श्रुतज्ञान इंद्रियशान (मतति) पू्ंक होता है और 
इसमें बुद्धि और वाणी का भो उपयोग होता हैं। यह सेन्द्रिय या अतीद्रिय ज्ञान के समान प्रत्यक्ष और विशद नहीं होता । 
यह अक्षर और अनक्षर रूप से दो प्रकार का होता है। अक्षरत्रुत लिखित या वाचनिक होता है। यह स्वयं एवं अन्यों 
को भी ज्ञान कराता है। गह पूर्वाचायों के ज्ञान के संप्रसारण का कास करता हैं। इसे द्रब्यक्षुत भी कहते हैं। अनक्षर 
श्रुत को भाषश्रुत कहते हैं। विभिन्न दर्शनों में इनके विभिन्न नाम भिलते हैं। दवेताम्थर परम्परा में श्रुत् की अधिक 
लोकप्रिय और ब्युत्पत्तिपरक परिभाषा दी गई है । उतके अनुसार विष्यसनीय शास्त्रशों के द्वारा लिखित यथा सोखिक शब्द 
, भोजना श्रुत है । पृज्यपाद ने दीन प्रकार के शास्त्रज्ञ भाने हैं: सवंश तीर्थंकर, उनके प्रत्यक्ष शिष्य गणधर और अन्य 
बजाय । मेहता ते शास्त्रज्ञों को लोफिक एवं अलोकिक कोटियों में विभाजित किया है । यहाँ लौकिक शास्त्रज्ञों फी 
कोटि की सामान्यता जन सामान्य से पर्यात उच्चतर होती है और गणघर तथा विभिन्न आचार्थ इस कोटि में आते 
हैं। शास्त्रज्ञों के लिए 'आप' कहा जाता है । इनके द्वारा तिमित शास्त्र ही प्रमाण माने जाते हैं। ये ही श्रुष्शञान के 
साधन हैं। मे अनुभवन्‍्क्ान के भण्डार हूँ । 


| शास्त्रों में बताया गया है कि द्रथ्य श्रुत सादि और सान्त है पर भाव धुत अनादि और अनस्त हैं। इसके 

दो प्रमुख जेद्र हैं--अंग प्रविष्ट और अंगवाह्म । आचारांश आदि बारह अंग प्रथम कोटि के हैं ओर इनके बारहवें अंग में 

: पूर्व! भी समाहित होते हैं। यह तो शा नहीं कि अंग ग्रन्थ पूर्व ग्रन्थों के पूवंबर्ती हैं पर इन्हें अंगों में समाहित कर लिया 
.. ९ जर ह 


२२६ पं० जगन्भोहनलाल शास्त्री साधुवाद प्रन्य [ खण्ड 


गया है । शू्विंग के अनुसार पूर्व अंगों के समानान्तर ग्रन्थ रहे होंगे*' । अंग ग्रन्थों को दोनों परम्परायें मानती हैं लेकिन 
दुर्भाग्य से इनका अधिकांश, मेघा और स्मरण शक्ति की कप्ती से, महावीर से ६८३ से १००० वर्ष के बीच लुप्त हुआ 
माना जाता है। वैदिक धारा के समान आगम-रक्षण की कुल परम्परा जैनों में नहों रही, गु-शिष्य परम्परा भी बहुत 
दृढ़ नहीं रही ! दिगम्बरों की तुलता में इवेताम्त्रों ने इस कमी का अनुभव किया और ४५३०-६२ ई० तक उन्होंने 
तीन संगीतियाँ की और अन्त में आगमों को लिखित रूप दिया । इतने अन्तराल के कारण मूल में परिवर्तन व परिवर्धत 
की सम्भावना से आज के विंद्वान्‌ इन्कार नहों करते । इसलिये उनकी प्रामाणिकता परीक्षणीय मानी जाती है। विगम्वर 
परण्परा में ऐसी कोई संगीति नहीं हुई और उनके यहाँ अंग विलोपन की दर भो तीज हैं'3। हाँ, कुछ अंगों एवं पूर्वों पर 
आधारित कुछ ग्रन्थ अवदय उनके पास है। शूत्रिग और जैकोबी ने आगम विलोपन की मान्यता के विषय में बताया हूँ 
कि यह सम्भव है कि उनको विषय-वस्तु महत्वपूर्ण न हो अथवा उनके वर्णन से अनुयायियों में अदच्षिकरता आती हो * ) 
इस विषय पर गहन अनुसन्धान की आवश्यकता है । 


श्रुत की दूसरी कोटि अंगों पर आधारित है । उसे अंगों की समकक्षता नहीं है, पर वह भी महत्वपूर्ण है । अंग 
याह्य ग्रन्थ कितने हैं, यह निश्चित नहीं है। पर दिगम्बर १४ और इवेताम्बर ३४ प्रन्थ इस कोटि में मानते हैं | ये अंग 
साहित्य से उत्तर काल की रचनाये हैं । श्वेताम्बर इस कोटि में पाँचवो सदी तक की महत्वपूर्ण रचनायें तथा दिगम्बर 
१०वीं सदी तक के ग्रन्थ समाहित करते हैं। दिगम्बर यह भी मानते हैं कि चौदह मूल अंग बाह्य ग्रन्थ भी विलुप्त हो 
गये हैं ।उन्होंने अंग प्रविष्ट तथा अंग वाह्म श्रुत में विद्यमान समस्त वर्णों को संख्या १.८४ ७८ १०९" बताई है'४। 
शास्त्रों में इस श्रुत के विभिन्न भागों की विषय वस्तु भी दी गई है । अनेक प्रकरणों में वर्तमान में उपलब्ध श्रुत इससे 
भिन्न पाया जाता है । दिगम्बरों की तुलना में दवेताम्बरों को गणनायें भिन्न हैं। किर भी, इससे श्रुत के व्यापक विस्तार 
का पता वो चलता हो है। इसके बावजूद भी, यह माता जाता है कि सम्पूर्ण श्रुत में उपलब्ध ज्ञान सम्पूर्ण ज्ञान का 
अनन्तवाँ भाग है क्योंकि सभी शेय को पूर्णतः शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता । 
शान प्राप्ति का अम्तिम चरण : भुत 


उपरोक्त श्रुत के विषय एवं वर्णशंख्या में भिन्नता के बावजुद भो, ज्ञान प्राप्ति प्रक्रिया का अन्तिम चरण पू्ब- 
. शरण में प्राप्त ज्ञान को अभिरेखित करना हैं। ये अभिलेख ज्ञात ज्ञान का निरूपण एवं सप्रसारण करते हैं और अज्ञात 

क्षित्तिजों की भोर संफेत करते हैँ । इनके वर्णनों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये | इन्हें ज्ञान का अन्तिम बिन्दु 
नहीं मानना चाहिये । व्ंमान श्रुत स्वश-प्रणीत नहीं, अपितु उनके परम्परागत उत्तराधिक्रारियों द्वारा प्रणीत है, जो 
विभिन्न युगों में हुए हैं । अतः श्रुत को विभिन्न युगों में उपलब्ध ज्ञान का अभिलेख मानना चाहिये । अनेक प्रकरणों में 
उनमें वरिवर्षित या विरोधी दृष्टिकोण भी पाये जाते हैं। आधुनिक ज्ञान के आधार पर उनमें परिवर्घंत सम्भव हो सकता 
है। यदि इन्हें अपरिवर्तंनीय माना जावे, तो ज्ञान तालाब के जल के समान स्थिर हो जावेगा । इस घारणा से ज्ञान के 
नये क्षेत्रों के प्रति अनुवयोगितावादी दृष्टि विकतित हुई, इससे भारत आधुनिक दृष्टि से ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में पिछ गया। 
बह आगसिक युग में अपने समय में ज्ञान का अग्रणी था । इसलिये वैज्ञानिक तथा अन्य दृष्टियों से ल्थिर ज्ञान की धारणा 
उपयोगी नहीं प्रतीत होती । अब ज्ञान एक जल प्रवाह के समान है, जिसमें संशोधन, नवयोजन एवं परिवतंन सम्भव है 
यदि ज्ञान प्राप्ति की उपरोक्त दिद्याओं से इन प्रक्रियाओं का समर्थन हो । यह मत बतंमान अत से भी समधिद है । प्रत्यक्ष 
के दो भेद, काल के द्रव्यत्व की मान्यता, अष्टमूलगुणों के विविध रूप, भौतिक इन्द्रियों को प्रॉप्यकारिता सम्बन्धी पृञ्यपाद 
और धोरसेन की मत-मिन्नता, विद्यानन्द को धारावाहो ज्ञान को प्रमाणता आदि के उदाहरण इसो ओर संकेत देते हूँ । 


बस्तुतः का अचरज की बात ही है कि परिवर्तनशोल वित्य में उससे सम्बन्धित ज्ञान को स्थिर एवं अपरिवर्ततीय 
माता जाने । 


ह। ज्ञान प्राप्ति की आगिक एवं आधुनिक विधियों का तुलनात्मक समीक्षण २२७ 


उपरोक्त निरुषण से यह स्पष्ट है कि सूक्ष्मतर विबरणों के शास्त्रीय मतभेदों के बावजूद भी, भौतिक जगत 
सम्बन्धी ज्ञात की प्रक्रिया और कारकों से सम्बन्धित जेन भिरूपण वेशानिक मान्यताओं के समरूप है। तथापि जाता 
आत्मा एवं अंतीन्दिय शान सम्बन्धी मान्यता वैज्ञानिक सहमति की प्रतीक्षा कर रही है । डेलरीप ने सही कहा है कि जैनों 
का ज्ञान-सिद्धान्त इन्द्रिय और श्रुत ज्ञान के स्तर पर कार्य-कारणवाद की मान्यता पर आधारित होने से प्राकृतिक है, पर 
ज्ञान के उच्चतर स्तर पर यह वस्तुतः अन्तःप्रतिभात्मक हो जाता है** | यह प्रात्तिभ ज्ञान जाँचनीय न भी हो, पर 
प्राकृतिक ज्ञान तो नये-नये तथ्यों एवं सत्यों के परिप्रेक्ष्य में जाँचनीय और परियवर्धनीय होना ही चाहिये । 
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जैन शास्त्रों में वैज्ञानिक संकेत 


पं० जगन्मोहनलाल शार्त्रो 
कंडलपुर , स० प्र० 


जैम आगम में यत्र-तत्र ऐसे स्थल भी है जिनमें आधुनिक वैज्ञानिक तत्वों के संकेत विपुल मात्रा में पाये जाते 
हैं। अनेक स्थल ऐसे भी हैं कि जिन पर अभी वैज्ञानिक शोध कार्य नहों हुए । कुछ स्थल ऐसे भी हैं जिन पर जैन चिन्तकों 
का भी ध्यान आकर्षित होना चाहिए। जो हमारी घारणाएँ है, उनसे भिश्न धारणा करने के लिए अनेक स्थल हमें बाष्य 
करते हैं। मेरे अध्ययन काल में जां स्थल मुझे ऐसे प्रतीत हुए, उनका संक्षिप्त विवेचन मैं इस लेख द्वारा विद्वान्‌ जनों के 
सम्मृख्न प्रस्तुत कर रहा हूँ । उन स्थलों पर मैंने कुछ सम्भावनाएँ भो इसमें व्यक्त को हैं. जो आप सबका ध्यान आकर्षित 
करने के लिए है। हो सकता है कि मेरे बिन्तन की गलत धारा हो या सही हो पर विद्वानों को चिन्तन करने के लिए 
उन्हें प्रस्तुत कर रहा हैं। आप सबके चिन्तन और अध्ययन से उन पर नया प्रकाश सिर सकेगा, ऐसी आशा करता हूै। 
मैं यहाँ विद्ृज्जनमान्य उमास्वामों के तत्वार्थ सूत्र के आधार पर हो इनका निर्देश करता हूँ । 


३, तेजस शरीर के स्थरूप पर जिजार 


सभी संसारी जीबों के तेजस, कार्मण--दो शरीर सदा पाये जाते हैँ, यह बात स्॑स्य सूत्र द्वारा प्रतिपादित है । 
यह शरीर अनस्तयुण प्रदेष बाला है, अप्रतीधात हे और परम्परा से अनादि काल से हैं। इसके स्वरूप के विवेचन में 
आजाय॑ पृज्यपाद ने सर्वार्थसिद्धि में ये शब्द लिखे हैं : 


यत्तेजो निमित्तं, तेजसि वा भवं तत्तेजसस्‌ | 

जो तेज में निमित्त हो या तेज में उतन्न हो वह त॑जस हैं। इस तेजस शरीर को सौपभोग भी नहीं बताया गया और 
निरूपभोग भी नहीं लिखा गया अर्थात्‌ इन्द्रियादि द्वारा अर्थ को विषय करने में निमित्त यह नहों है जैसे अन्य औदारिकादि 
तीन शरीर हैं तथा इसे का्मण शरीर की तरह निरूपभोग भी नहीं माना । विचारना यह है कि सोपमोग्र भी न द्वो 
और निरूपभोग भी न हो, तो यह तीसरों अवस्था इसकी क्या हैं। निरूपमोग नहीं हैं--इसका कारण आचार्य लिखते 
हैं कि तेजस, योग में भी निमित्त नहीं है, इसलिए उपभोग तिरूपभोग के सम्बन्ध में इसका विचार ही नहीं हो सकता । 
यह केबल औदारिक शरीरों मे दाध्ति देता है, ऐसी मान्यता इस समय तक चली आ रहो है | इसके सम्बन्ध में इससे 
अधिक विचार नहीं हुआ । 


सब्भावनाएँ : 'तेजसमपि” सूत्र को व्याख्या में इसे भो लब्षि प्रत्यय साना है और वैक्रियक को भी लब्धि 

प्रत्यय माना है । तथापि दोनों शरीरों के निर्माण पृथकु-पृथक्‌ वर्गणाओं से है । वेक्रियक तो आहार बगंणा से ही निर्मित हे 
अतः ऋद्धिघारी मुनि का ओदारिक शरोर ही विक्रिया करने की विशेष योग्यता बाछा बन जाता है। ऐसी मान्यता है । 
पर शुभ तैजस जो एक प्रकार से धुत्ष प्रकाश रूप में ओर अशुभ तैजश्न ज्वाला रूप में प्रगट होता है, वह क्रियात्मक है ? 
' मेरी दृष्टि में वह तैजस वर्गणा निमित्तक ही होना चाहिए । सूत्रकार ने तो दोनों शरोरों को ही लब्धि प्रत्यय लिखा है । 
उसकी टोका में उसे ओदारिक शरोर हो इस रूप परिणमता है ऐसा नहीं लिखा । 'तेजसि भव वा! प्र विशेष विचार 


४) ् जैन शास्त्रों में वैज्ञानिक संकेत २२९ 


पिया जाम तो ऐसा प्रतीत होगा कि यह एक प्रकार का विजली को तरह 'पावर' है, शब्स्पात्मक हैं जो स्वयं न तो योग 
रूप क्रिया करता हैं और मे उपयोगात्मक क्रिया का साधन है बल्कि इस सब शरीरों को शक्ति प्रदाता है। यह 
आऔदारिक शरोरों को तथा धिग्रह गठि में कार्मण शरीर को तेज (शक्ति) दायक है। घवला, पुस्तक ८ की बाचना के 
समय सागर में मी कुछ संकेत इसी प्रकार के प्राप्त हुए थे, अतः यह बिचारणीय है । 
२. भूमि के बृड्धि हात सम्बन्धों सूत्रों पर विजञार 

एक प्रएन जब हमारे सामने आता है कि आय॑ खण्ड की इस भूमि पर भोग भूमि में तीन कोस के, दो कोस के, 
और एक कोस के तथा कर्मभूसि के प्रारम्भ में ५०० धनुष के मनृष्य होते थे, तो उस समय कया भूप्रि का विस्तार ज्यादा 
होता था ? यदि नहीं, तो कैसे इसी भूमि पर उनका आवास बन जाता था । इस प्रदन के आधार पर जब विवार आता 
है, तब तत्वार्थ सूत्र के अध्याय ३ के सूत्र २७-२८ पर भी ध्यान आकर्षित होता है । वे सूत्र हैं : 


'भरतेरावतयोवुंद्धिहासी घट्समयाभ्यामुत्सपिषण्यवसपिर्णीभ्यामु! तथा 'ताभ्यामपराभूमयोअवस्थिता:” । 


अर्थात्‌ भरत और ऐराबत की भूभियों में वृद्धि व ढ्वास होता है--उत्सरिणो और अवसपिणों काल में, ओर 
इनके अलावा अन्य भूमियाँ वृद्धि छास से रहित अवस्थित ही रहती है । यद्यष्रि पृज्यपाद आचाय॑ ते इस प्रदन को उठाया 
है कि क्यों ?” और समाधान दिया है “भरतेरावतयों: ।” तथापि आगे चलकर उन्होंने लिखा है कि “न तंयो: क्षेत्रयो: 
असम्भवात्‌ ।' इस प्रश्नोत्तर से स्पष्ट है कि सूत्र से भी क्षेत्र की ही वुद्धि-्ड्डास का अर्थ निकलता हैँ। पर चूंकि उसको 
सम्भावना नहीं है, अतः भूमि स्थित भनुष्यादिकों के आयु-अ्क्गाहना आदि का हो वृद्धि-हास द्ोता है, यह सप्तमो विभक्ति 
के आधार पर व्याख्या की । 

संग्रावना : यह सम्मावना की जाती है कि सूत्र का अं भूमि को वुद्धि-हास का भो सम्भाथ्य है। प्रथम 
सूत्र में मरतराबत में षष्ठो और सप्तमों से प्रचलित अर्थ किया जा सका, पर दूसरा सूत्र स्पष्टवया भूमियों फी अवस्थिति 
बता रहा है, वहाँ 'भूमय:' प्रथमान्त शब्द हूँ, बढ़ी, ससभी नहीं है, जिससे पूर्व सूत्र पर भी प्रकाद्ा पढ़ता है कि यदि 
भरत ऐरावत के सिवाय अन्य भूमियाँ अवस्थित हैं, तो भरत ऐराबत को भूमियों में अनवस्थितता है, अतः उनमें वृद्धि 
'ह्ास होते हैं । 

आचायं पूज्यपाद ने उसकी सम्भावना तो नहीं देखो क्योंकि आर्यस्रण्ड-गंगा-सिन्धु दोनों सहानदियों से पूर्व 
पश्चिम में और दक्षिण में बिजयार्ध और लब॒ण समुद्र से सीमावद्ध हैं। अतः यह दिशा विदिशाओं में बढ़ नहीं सकता । इसलिए 
असम्भवात्‌ छाब्द से उसे व्यक्त किया है। तथापि एक और प्रसंग है,जो यह बतलाता है कि उत्सपिणों से अवस्पिणों 
को ओर कालगति बढ़ने पर चित्रा पृथ्वी पर एक योजन भूमि ऊपर को बढ़तो है ओर प्रलय काल में बहू वृद्धि समासत 
होकर चित्रा पृथ्वों निकल आतो हैं, ऊपर बढ़ने पर परव॑तों की तरह ऊपर-ऊपर भूमि घटतो जातो है और नीचे चौड़ी 
रहुती है। क्‍या इसी आधार पर वृद्धि-ह्वास के सम्भाग्य संकेत तो नहीं हूँ ? यदि यह माना जाय तो बड़ों अवगाहना के 
समय उसका विस्तार माना जा सकता हैँ । यह भी यह विचारणोय संकेत है । 


र. ज्योतिषयक को ऊँचाई तथा चम्रयात्रा पर विचार 
बरंभाव मान्यता है कि सूर्थ अपर तथा चन्द्र नीचे है। किन्तु जैवागम में प्रचलित साम्यता है कि सूयं पृथ्वी 


तल से आठ सौ योजब और चन्द्रमा ८८० योजन है । यह प्रत्यक्ष अन्तर भी हमारी मान्यता को चुनौती हो जाती है । 
इस पर विधार किया जाए । 


सम्मावता 3 सवायसिद्धि में तत्वार्धतूत्त अध्याय ४ सूत्र १२ की टोका में भाचार्थ ने इत ऊँवाहयों का वर्णन 
किया है । किम्तु मह वर्लन.जिस आधार पर. किया है, वह है एक प्राचोन गाया, जिसमें क्रमानुसार पूर्वा् में संख्या है 


२३० पं० जगन्मोहनलाल शास्त्रों साधुवाद ग्रन्थ [ छण्ड 


ओर उत्तरार्ध में उन ज्योतिषकों के नाम हैं-"9९०, १०, ८०, ४, ४, ३, ३, ३, रे योजन ऊंँये हैं, निम्न विमान 
तारा-रविन्‍शशि-ऋषि-बुध-भागंव-मंगल-शनि । इसमें यह सम्भावना भी की जा सक्रती है कि ग्रस्थोंका लेखन हाथ से 
लेखकों द्वारा किया जाता था। यदि कदाचित्‌ किपि-लेकक लिखते में रवि का नाम भूल से पहले और शशि का सास 
उसके पीछे लिख जाये, तो दोनों की ऊँचाई का भी अन्तर पड़ सकता है। इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि प्रायः लिपिलेलक भूछ भो कर जाता है । वे सब बहुत ज्यादा आगमज हो होते हैं, ऐसा नहीं है । इसके लिए यह 
गाया पृज्यपाद स्वामी के पूर्व कहाँ अन्यत्र प्रस्थों में पाई जाती है अथवा उनके पूर्व के ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में क्या विवेशरन 
है, इस ओर घ्यान आकर्षित होता आवश्यक हैं। अकलंक देव ने यतिवृषभ और नेमिचन्द्राचार्य ने अपने ग्रन्थों में हुसी का 
अनुसरण किया हैं, पर ये पृज्यपाद के बाद के आचार्य हैं! क्‍या इससे पूर्व का कोई साहिए्य है जिसमें उक्त कथन की पृष्टि 
ही पाई जाती है, तभी यह सम्भावना गलत होगी कि लेखक को भूल से परिवर्तन सम्भाव्य है । 


आगलोक यात्रा ओर उसकी दूरो 
चन्द्रलोक की यात्रा मानव कर सकता है, इस पर जैन चिन्तक संशयारूढ़ है, उसकी ऊँचाई जो आगम में है 
और वर्तमान में मानी गई है वह भी जेनागम से मेल नहीं खाती । 


शम्भावना : मनुष्य, मनुष्य लोक में जा सकता है । प्लानुषोत्तर पंत तो उसकी सीमा दिशा-विदिज्ञाओं में 
सूत्रकार ने बाँधी हैं, पर ऊपर ९९९९९ गोजन और नीचे चित्रा पुर्वी प्रभाग क्षेत्र भी मनुष्य लोक हो हैं। फलतः मध्य- 
लोक में मनुष्य लोक ४५ लाख योजन लम्बा-चौड़ा और एक लाख योजन ऊपर-नीचे मोटा है । अतः चम्रलोक को ८०० 
या ८८० योजम जाना आगम पद्धति से बिरद्ध नहीं है। अंजनचोर को आकाशगामी विद्या सेठ के मंत्र से प्राप्त होने तथा 
उसके व सेठ के द्वारा सुमेरे पव॑त के जिनालयों की वन्दना की कथा प्रथमानुयोग में हैं। विद्याघर और ऋढद्धि प्राप्त 
मुनिजन भी सुमेरु के चैत्यालयों की बन्दता करते हैं । चैत्यालयों की स्थिति वहाँ सौमनस वन में ६३००० योजन तथा 
पाण्डुक वन की ९९००० योजन है, जब वहाँ मानव जा सकता हैं, तब ८८० योजन ऊपर जाना आग्म सम्भव है । 
गह बात दूसरी है कि वहाँ लोग गये या नहीं गये । इसी प्रश्न को उठाकर लोग सन्‍्देह उत्पन्न करते हैं । 


जहाँ तक ऊँचाई के माप का अन्तर है, उसके लिए यह विचार भी आवश्यक है कि उस समय के कोश का 
प्रमाण क्‍या था और आज कोश का प्रमाण क्‍या है, जिसके आधार पर योजन का माप है। जिन हाथों के प्रमाण से गज 
और गजों से साइल ओर कोश इस युग में नापे गये हैँ, उतकी ये परिभाषाएं आधुनिक हैं, प्राचीन नहीं । प्राब्यात परि- 
भाषाएं क्या थी ? यह क्योष होना चाहिए, तब अन्तर दुर होने की स्थिति बनेगी । 


एक उदाहरण पर विचार करें | भगवान महाबीर की ऊँबाई ७ हाथ थी, वह हाथ वि 

मापदण्ड है ? छठे काल में एक हाथ का शरीर होगा । शरीर की आकृति २१ हजार बे बह ब ो हक 
अनुपात से बीर निर्वाण २५०० में होने वाले मनुष्य सवा छः हाथ के हैं । अब हाथ के प्रमाण की परिभाषा ढंढना 
आवश्यक हो गया । यदि उसका निर्णय हो जाय, तो माप के अन्तर की शोध हो सकती है। यह भी विचारणीय नं 
जैन आगम के अनुसार चन्द्रमा की ऊँचाई ८८० योजन है । वह ऊँचाई कहाँ से नापी गई है, सुमेरु के पास विदेह क्षेत्र से 
या आयंखण्ड की अयोध्या से ? वर्तसान के वैज्ञानिक किस कोण से भाप करते हैं, यह भी देखना होगा । इस भात को 

उदाहरण से समझिये ' हूर्य पृथ्वी से ८०० योजन है । कर्क संक्रान्ति के समय चक्रवर्ती नरेश अयोध्या में अपने हु 
ऊपर से उस द्वित सूर्य विमान में स्थित जिन बिस्‍्व का दर्शन करता है। सूर्योदय के समय बहु सूर्य निषध पर्वत के | 
हवीता है, उस समम सूर्य की दूरी का प्रमाण ४७,२६३ योजन का आता है। इससे यह स्वयं सिद्ध हो भाता है ६ कल 
भिन्न स्थानों से भिन्‍त-भिन्‍न चार क्षोत्रीं में स्थित सु्य जादि प्रहों की दूरी का प्रमाण भिन्‍न-भिन्‍न ही होगा । इसी कप कल 
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में चन्द्रमा की दूरी का अन्तर ढूँढ़ना. आवश्यक होगा। तभी सही रूप से चद्धमा की वेशानिक दूरो और आगमिक दूरो के 
अच्तर या रहुस्थ का भेद पाया जा सकेगा। उभय विषयों के सक्षम विद्वान्‌ इस पर ब्रिचार करें और प्रकाश डालें । 
४. दधाब्द की पौद्यलिकता ओर पति 


'शब्द' को जैनागम में पुदूगल पर्याय माना गया हैँ । तल्वार्थ सूत्र अध्याय ५ के सूत्र २४ में यह प्रतिपादित है । 
शब्द में पुदूगल की पर्याय के कारण रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का होसा अनिवार्य है । शब्द के इस सुणों वर सी विज्ञान 
के आधार पर बविद्यवार अपेक्षित हे । शब्दों की ब्यंजना वायु के आधार पर होती है, अतः दोनों में परस्पर सम्बन्ध है और 
दोनों पौदुगलिक हैं। वायु भी वायुकायिक जीवों का शरीर है ; ये दोनों दृष्टिगोंचर न होने पर भी श्रवण और स्पर्शन प्राह्म 
है तथा इनके अन्य गुणों की अभिव्यक्ति भी विश्लेषण चाहती है । प्रकाश” भी सूत्र के अनुसार पुद्वल की पर्याय है और 
अन्धकार तथा छाया भी । इसी प्रकार के आठप और उद्योत भी हूँ; जो पकड़े नहीं जाते पर चक्षु प्राह्म हैं। इन सबका 
निरूपण भिन्‍न-भिन्‍न मतों में भिन्न-भिन्न प्रकार से हैं, पर इनको एकरूपता, पौदगलिक़ होने के कारण, सुनिश्चित है । 
विज्ञान के प्रकाश में इस एकरूपता की स्पष्ट किया जाना चाहिए । 


पुदूगल गतिमान द्रव्य है। विज्ञान ने भी शब्द को तथा प्रकाश को गतिशील माना है। यह प्रत्यक्ष भो दिखाई 
देता है । प्रकाश को गति शब्द से अधिक तोद्न मानो जातो है, पर जैन आपभ में शब्य को यति अधिक बतायो गयी है। 
पश्माणु यदि एक समय में लोकान्त तक गमन करता है, तो छाब्दरूप पुदूगऊ स्कन्धात्मक परिणति के बाद भी दो समय में 
लोकान्त पयंन्य गमन करता है, ऐसा घवछा को तेरहयीं पुस्तक में स्पष्ट उल्लेख है। विज्ञान को कसौटी पर इस तथ्य का 
भी परीक्षण करना योग्य है । 
७५. काल व्रव्य असंस्याव है 


सभी द्रव्यों के परिणमन में कालद्रब्य को पर्यायें निभित्तभूत हैँ । यह सर्वसान्य सिद्धान्त है। बहु इस कार्य में 
अभमं द्रव्य की तरह उदासीन नि्ित्त है, प्रेरक नहीं । कारण वह स्वयं क्रियावान द्रव्य नहीं है । आयंखण्ड में छह काल रूप 
परिवर्तन होता है ५ म्लेच्छलण्ड में यहू परिवर्तन नहीं होता । विजयाधं पर्वत पर होने बाली विश्याधर श्रेणियों में भी 
यह परिवतंन नहीं होता । स्वरगं-नरक तथा भोग भूभियों में (जो स्थाई है) छः काल का परिवतंन नहीं होता । क्‍या काल 
के परिणमन को विषमता भिन्न-भिन्न कालद्रव्य के भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न परिणमनों की सूचक है। धर्म, 
अधमं, आकाश एक-एक द्रब्य है, तब इनके परिणमन की एक ही धारा है पर कालद्रग्य असंख्य हैं, अत: इनका परिणधन 
भिन्न-भिन्न हो सकता है । क्‍या इन छह काल रूप परिवर्तन में निमित्त शक्ति वाला कालद्रग्य आयंखण्डों में ही है या 
इस परिणमन के कुछ अन्य कारण हैँ कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न रूप काल में उत्सविणी अवसर्पिणी परिणमन 
पाये जाते हैं । बिन्तन का यह भी एक विषय हो सकता है । 
६. अचाक्ुष पदार्भ चाशुव कंसे बनता है ? 

पाँचवें अध्याय का र८वां सूत्र है--मेदसंघाताम्याम्‌ चाक्षुप:, भेद और संघात से पदार्थ चाक्षुष होता है । 
टीकाकार पृज्यपाद आचार्य मे लिखा है 'अनन्तातन्त परमाणुओं के समुदायरूप कुछ स्कन्ध चाक्षुप है पर कुछ चक्षु 
का विषय नहीं बनते, वे अचाक्षुष हैं! । सूत्र को टोका में अचाक्षुप कैसे 'चाक्षुष” बनता है, इस प्रइव का उत्तर दिया गया 
है कि कोई अचाक्षुष स्कन्ध सूक्षम परिणत है, वह भेद के द्वारा भिन्‍म हुआ । उसका अंश अन्य चाक्षुष स्कंघ में मिल गया, 
तब वह भी भाक्षुप बन गया । इस तरह भेद और संवात दोनों के योग से ही मचाक्षुष स्कन्त्र चाक्षुप बनता है । 

सम्भावषता ; ऊपर का समाघान तो यथार्थ है हो, तथापि सूत्र में द्विवचन होने से अन्य अर्थ भो प्रतिफलित 
होता है। अचाशुषर पदार्थ दो प्रकार से चाक्षुत बत सकता है। एक तो ऐसे कि अचाझ्ुष सुक्म परिणत दो स्कम्घ आपस 
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है मिक्त जाएँ और सृदमता त्याग कर चक्षु प्राष्ट बन जाये। यह प्रक्रिया तो प्रसिद्ध है. परन्तु भेद से अचाक्षुष चाक्षुष हो 
जाये, इसकी भी सम्भावना है! इस विकल्प पर भो शोध होना चाहिये। टीकाकार के सासने जो स्थिति थी, उसके 
अनुसार अर्थ की जो संगति बैठाई है वह पूरी तरह ग्राह्म है। फिर भी एक दूसरी सम्भावना भी सूत्र से व्यक्त होती है औ 
यह सूचित करती है कि कुछ ऐसे भी स्कन्ध हो सकते हैं जो अचाक्षुष हों पर उतमें यदि भेष हो जाये तो, वे बक्षु ग्राह्म 
हो सकते हैं । उदाहरण से विचार करें, रेत और चूना दोनों पारदर्शक नहीं हैं पर जब दोनों के योग से कांच बनता है 
सो यह पारदर्शक हो जाता है । 

प्रथमानुयोग में अंजन चोर की कथा है जो अंजन गुटिका का लेप करने पर संयुक्त अवस्था में अदृश्य (अचाक्षुष) 
हो जाता था और उस गुटिका के अलग होने पर दृष्टव्य (चाक्षुप) हो जाता था । इस प्रकार का जो संभावित अथ्थ है 
उसका परीक्षण भी विज्ञान से होता चाहि। भिले हुए स्कन्घ यन्त्रों की पकड़ में आ सकते हैं जो अचाक्षुष हों। रासाय- 
निक प्रक्रिया से उनका भेद करने पर इनके चाक्षुष होने को श्या कोई सम्भावना है, यह भी देखना चाहिये । 


७. बेदनोय कर्म जीव विपाकों है या पुदुमकत विपाको 
कर्मकाण्ड में वेदतीय कर्म को जीव बिपाकी माना गया है। सोह के बल पर जीव उसके उदय में दुःख का 
येदन करता है । वेदन जोब को होता है, अतः इसका जीव विपाको होना स्वाभाविक है, प्रसिद्ध है। भाठवें अध्याथ के 
आठवें सूत्र की टीका में टीकाकार के शब्द हैं : 
यदुदयात्‌ देवादिगतिषु शरीर-मानस सुखप्राप्तिः तत्‌ सदृवेद्यम्‌ | यत्‌ फर्ल दुखमनेकविधं ततु असतुवेशम । 
अर्थात्‌ जिसके उदय से देद आदि गतियों में शारीरिक और मानसिक सुख प्रास हो, यह साता बेदनीय है और जिसका 
फल विविध प्रकार के दुःख हैं, वह असाता वेंदनीय है । साता के उदय में घन, सम्पत्ति, संतति की प्राप्ति होती है, यह 
उपसरित कथन है, क्‍योंकि कर का संदलेष सम्बन्ध आत्मा से हैं। उदय भी आत्मा में है। वह कर्म सुख-दुःख की 
सामग्री का संचम नहीं कर सकता। जीव उस सामग्री के संचय में सफल हो सकता हैं किन्तु इस प्रसंग में धवला भाग 
६ सूत्र २८ में कुछ ऐसा ही प्रश्न उठाया हैं कि क्‍या बेदनीय जीब विपाकी की तरह पुद्गल विपाकी भी है ? उत्तर मे 
कहा गया है कि 'इष्ट है'। इस उत्तर के समेथंन में जो हेतु दिया है, वह विचारणीय है ! उत्तर का समर्थन इस हेतु 
द्वारा किया गया है--सुख-दुःख के हेतु द्रव्य के सम्पादन करने बाला अन्य कर्म नहीं है, इस हेतु से इसे पुदूगल विपाकी 
कहा । विचार यह है कि पुदुगल विपाकी तो देह बिपाकी है। उसका फल तो देह के आकार-प्रकार आदि पर होता 
है । सुख के साधन घन, स्त्री, पृन्न आदि पर नहीं होता । अतः पुदूगल विपाकी की अन्यत्र क्या-क्या व्याब््याएं हैं, इन पर 
विधार करता सार्थक हो सकता है । क 
<, गोज करे को व्याक्या 
आठवें अध्याय में बारहवें सूत्र की टीका में आचाय॑ पृज्यपाद लिखते हैँ: 
यदुदयात्‌ लोकपूजितेषु कुलेषु जन्म तदुचेगोंत्रम | यदुदयात्‌ गहिंतेषु कुलेषु जन्म तन्नोचेगंत्रिय ॥ 

कमल हे अं; रा हि हो, वह उच्च गोत्र है तथा जिसके उदय से निन्दित कुछ में असम 

* गोमटसार कर्मकाण्ड की व्यास्या यह है--'सन्तान क्रम से आया हुआ जोब का जाचरण गोत्र 


कहलाता है। उच्च आज्ररण उच्च गोत्र है तथा नोच आचरण नीच गोज है। 'सृत्र को व्यास्या में पृणित कुल को उच्च 


गोष माना यया है। यहाँ कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं : आचरण को उच्च गोत्र और नोब लाचरण नीच 
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. छोक पूज़ित किसे माना जाय ? 

« लोक का क्या अ्थ है ? 

« भिन्दित कुल किसे कहा जाय ? 

. सन्‍्तान क्रम से तात्पर्य किसनो पीढ़ियों से सदाचार देखा जाय ? 

. देव, नारकी और पशुओं में कुछ की व्यवस्था है, तब उनके गोत्र के लक्षण बया बनाये जायें ? क्योंकि 


मूलाचार में कुल का लक्षण स्त्री-पुर्ष संतान किया है । 


उच्च गोत्र वाला नीच आचरण करके नीच गोन्रीय हो जाता है । उच्च गोत्र कर्म का सब॑ संक्रमण होता है, पर 
नीच गोत्रीय उच्च आचरण करे, तो संक्रमण तो होगा पर सब॑ संक्रमण नहीं होगा । तब व्याब्यायें कैसे बनेंगी ? इसी प्रकार 
संतान क्रम के सन्दभ में यदि अनादिकाल का सम्तान क्रम लिया जाय, तो किसी कुछ के सदाचरण की परीक्षा कैसे होगी ? 


अवधान-विद्या 

अवधान-विद्या कोई जादू या वाजीगरी नहीं है । यह बहुत सहज साधना है और अभ्यास से 
सोखी जा सकती है। इसके लिये चित्त की एकाग्रता को साधा जाता हैं। इसके लिये मन की 'नंचलता 
को समझने की जरूरत हैं। चंचलता के कारण ही प्रश्न को ग्रहण करने की क्षमता भंग हो जाती हैं 
और स्मृति कमजोर हो जाती हैं । 

अवधान का अभ्यास ध्यान पद्धति से किया जाता है। ध्यान की कई पद्धतियाँ हैं पर जेन 
पररम्परा के अनुसार तेरापंथ धरंसंघ ने प्रेक्षाघ्यात पद्धति का विकास किया हैं। स्मृति की निरन्सरता 
ध्यान से आती हैँ । इसके अनेक सूत्र हैं । 

प्राथीन ऋषि और मुनियों को खगोलझास्त्र की गुत्मियों को सुलझाने के लिये लम्बो-लस्बी 
संख्याओं को याद रखने की जरूरत पढ़ती थी । अवधान के माध्यम से ही वें ये संख्यायें याद रखते थे । 
लेखन और मुद्रण के विकास से अवधान की आबश्यकता कम समझी जाने लगी। इससे व्यक्ति की 
बैतना कूंठित होने लगी । त्तीथंकर भह्ावीर ने स्मृति को चेतना का एक गुण माना है। भगवती और 
आचारांग में स्मृति के अवधान के अनेक सूत्र दिये गये हैँ । ये अन्य जैन आगमों में भी मिलते हैं। 
भगवान्‌ महायोर की वाणी को नौ सौ साल तक लिपिवद्ध नहीं किया जा सका । आधार्यों की अवधान 
साधना से ही वह पीढ़ो-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखो जा सकी । यदि यह विद्या न होती, तो ज्ञान की 
महत्वपूर्ण परम्परायें विलुस हो जाती और शोध के लिये परिकल्पनाओं का भी अभाव हो जाता । 

अवधान-“साधकों के अनेक रूप होते हैं। शास्त्रों में दातावधानी, पंचश्चतावघानी, सहुलावभानी 
एवं उक्षायधानी साधकों का विवरण पाया जाता है । 

आज के कंप्यूटर-पुग में प्रायोग अवधान-विद्या एक विस्मयकारो साधना है। इससे अंक स्मृति, 
भाषा स्मृति, मणितीय पंचभात, मुझ शोधन, सर्वतोभद्र यंत्र, समानांतर गोग शष्षा स्मरण क्षक्ति के 
अधेक प्रयोग और समाधान अल्पकाल में ही किये आ सलते है । 
| मुनि महेल कुमार 


शेन् 


वर्ण : पदार्थ का एक अभिन्‍न गुण 


डा० अभिल कुमार जैन 
सहायक निदेशक ( आगार ), तेल एवं प्राकृतिक गेस गेंस आयोग, अंकलेश्बर २९३०१० ( गुणरात ) 


ब्णे : जैन दृष्टि 


जैन धर्मानुसार सम्पूर्ण विश्व ( लोक ) छह द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। ये हैं--जीव, पृदुगल, धर्म, 
अधर्म, आकाश तथा काल । इन सबसें मात्र पुदूगल ( पदार्थ ) ही एक ऐसा द्रब्य है जो रूपी है, जिसमें स्पर्श, रस, 
गन्घ तथा वर्ण, ये चार गुण पाये जाते हैं। यहाँ रूपी का अर्थ दृश्यमान ही नहों है बल्कि रूपी का अर्थ है कि उक्त चारों 
गुणों का एक साथ होना । पुदूगल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसे इन्द्रियों द्वारा पहचाना जा सकता हैं। अन्य पाँच द्रव्यों में 
उक्त चार गुणों का अभाव होने से वे अरूपी कहलाते हैं। चाहें पुदूगल स्कन्ध रूप हो या परमाणु के रूप में हो, उपरोक्त 
चारों गुण उनमें अवबदय होंगे। यहाँ हम पुदूगल के बर्ण गुण की ही चर्चा करेगें । 


वर्ण पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। वर्ण पाँच प्रकार के होते हैं--तीला, पीला, छाल, सफेद, काला ! प्रश्येक 
भौतिक पिण्ड में इनमें से कम से कम्र एक वर्ण अवश्य होगा । मिश्रण के रूप में पदार्थ में एक से अधिक रंग भी हो सकते 
हैं। लेकिन ऐसा कोई पदार्थ नहों हो सकता जिसमें कोई रंग न हो । परमाणु में भी पाँच रंगों में से कोई एक रंग अवश्य 
होगा ही। यदि हम इन रंगों के बारे में कुछ गहराई से सोचें, तो ये रंग अनन्त भो हो सकते हुँ । उदाहरण के तौर पर 
एक परमाणु में एक इकाई कालापन या दो इकाई कालापन इत्यादि-इत्यादि, अनन्त इकाई कालापन तक हो सकता हूँ । 
इस प्रकार रंग भी अनन्त भ्रक्रार के हो सकते हैँ । यहाँ पर एक बात ध्यान देने की यह है कि रंगों की तीब्रता अलग- 
अलग हो सकती है, लेकिन परमाणु का रंग इन पांच में से कोई एक हो हो सकता हैँ । लेकिन स्कन्ध का रंग उक्त पांच 
रंगों से अलग हो सकता हैं । 

दो या दो से अबिक परमाणु आपस में मिलकर स्कम्च बनाते हैँ । परमाणु अग-अलग रगों के हो सकते हैं । 
पर स्कन्ध का रंग इन परमाणु के रंगां पर निर्भर होता है । अलग-अलग तोब्रता के प्रमाणुओं के रमों के मिश्रण पर ही 
स्कत्ध का रंग आधारित हीता हूँ । 
प्रकाद् तथा रंग 


आधुनिक विज्ञान रंगों की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धान्‍्त के आधार पर करता हैं ! बेज्ञातिक मैक्सबैल के 

अनुसार प्रकाश विद्युत-चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा हैं । प्रकाश का संचरण तरंगों के रूप में होता हूँ । ये सभी तरगें 
प्रकृति में विद्युत-चुम्बकीय होती हैं तथा इनका वेग नियठ होता है जिसका मान 2.(07० सेमी ० /सेकिन्ड होता हूँ । 
इस प्रकार, प्रकाश को इन विकिरणों के हूप में पारिभाषित कर सकते हैँ जो कि आँख को प्रभावित करते है. । दृश्य 
, स्पैक्ट्रस की तरंग दैध्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम सीसा निर्धारित करना बहुत कठिन है, फिर भी वे लगभग 0'00043 
मिमी० तथा 000069 मिमी० हैं। भाँख़ इन सीमाओं के बाहर के विकिरणों को भी देख सकतो है. बशतें बे बहुत 
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अधिक तीव्रता वाले हों। इस प्रकार के बहुंत से विकिरणों को विभिन्‍त उपकरणों द्वारा भी देक्ा जा सकता है । 
विद्युत चुस्मकीय विकिरणों के दृश्य स्पेक्ट्रम की प्रत्येक तरंग वैध्य एक निश्चित रंग को श्रदर्शित करती है। जैसे-जैसे 
तरंग दैध्य का मान बदलता है, रंग भी बदलता जाता है। न्यूनतम तरंगदैध्यं जिसे हम आँखों से देख सकते हैं वह 
बैगनी रंग को प्रदर्शित करती है तथा अधिकतम तरंगदैष्य॑ जिसे हम आँखों से देख सकते हैं वह छाऊ रंग को प्रदर्शित 
करती है। प्रकाश से मिलने वाले सामान्य प्रकाश में दृष्य क्षेत्र की सभी तरंगें विद्यमान होती हैं। जब यह प्रकाश किसी 
पिण्ड पर पड़ता हैं तो वह कुछ विकिरणों वा अवशोषण कर लेता हूँ तथा शेष को परावतित कर देता है। परावतित 
विकिरण हमारी आँखों तक पहुँचते हैं तथा उन परावतित विकरणों का जो सम्बन्धित रंग होता है उसका हमें आभास 
होने लगता हैं । वही रंग वस्तु का रंग कहलाता है । जब सूर्य का प्रकाश घास पर पड़ता है, तो घास हरे रंग को प्रदर्शित 
करने वाले रंग के विकिरणों को छोड़कर सभो का अवशोषण कर लेती है । केवल हरे रंग को प्रदर्शित करने वाले विकिरण 
ही घास से परावतित होकर हमारी माँखों तक पहुँचते हैं तथा हमें हरे रंग का आभास कराते हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि 
घास द्वारा हरे रंग के विकिरणों का परावधित करना तथा शेष सबों का अवशोषण कर लेना स्वयं घास का एक 
विशिष्ट गुण है। इस प्रकार रंगों के वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार धास का हरा दीखना या गुलाब का लाल दीखना 
इस तथ्य पर आधारित है कि थे कौन-कौन सी तरंग दैध्यों का अवश्योषण करते हैं तथा किस-किस का परावतंन 
करते हैं। अतः यह निश्चित है कि विभिन्‍न तरंगों का अवशोषण तथा परावतंन वस्तु के स्वयं के आन्तरिक गुण पर 
आधारित होता हैं । 

किसी वस्तु द्वारा किसी विशिष्ट तरंग के परावतंन के कारण ही हमें वस्तु के रंग का पा चलता हो, ऐसा 
नहीं हैं। कभी-कभी वस्तु स्वयं में से भी कुछ विशिष्ट रंगों के विकिरणों को उत्पन्न ( उत्सजित ) करती हूँ । उदाहरण के 
तौर पर, जब किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है, तो पहले वस्तु अवरक्त विकिरणों का उत्सर्जन करती है, फिर ताप 
बढ़ाने पर वस्तु का रंग क्रमशः छाल, पीला तथा सफेद होने लगता है । बहुत अधिक ताप बढ़ाने पर वस्तु का रंग नोला 
दिखाई देने लगता है, जैसा कि कुछ तारों का रंग होता हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि वस्तु का रंग क्रमशः 
परिवर्तित होता रहता है तथा बह उसके तापमान +र आधारित होता है । 
क्याक तथा ग्लुआत के रंग 

आधुनिक विज्ञान के अनुसार, क्वाक्क तथा रलूआन पदार्थ के सबसे छोटे कण हैं । प्रत्येक पदार्थ इनसे मिलकर 
ही बना होता है । क्वार्क आवेध्षित कण होते हूँ, जबकि ग्लूआन आवेशरहित कण होते हैं । ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 
बेरिआन तीन क्यार्कों से मिलकर अना होता हैँ । इस क्याकों को ऊर्जाएं समान होती हैँ तथा प्रचक्रण की दिशा भी समान 
होतो है । लेकिन सैद्धान्तिक रूप से समान ऊर्जा वाले तथा समात प्रचक्रण की दिशा वाले तीन क्या्क एक साथ रह नहीं 
सकते हैं। अतः बेरिआन का बनना असम्भव है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए थह माना गया कि क्याक तथा 
ग्लुआन का कुछ न कुछ रग अवश्य होता है । यह रंग नोला तथा लाल में से कोई एक होता है। इस प्रकार एक बेरिआ्ान 
के तीनों क्यार्क समान ऊर्जा तथा समान प्रचक्रण की विद्या बारे तो होते हूँ. लेकिन उनके रंग अलग-अलग होते हैं । यह 
प्रायोगिक तौर पर भी देखा जा चुका हैं कि क्वार्क तथा ग्लआन में लाल, प्रीछा तथा नीला में से कोई एक रंग अवश्य 
होता है । ह ह ह 
। बयाक को तरह ही प्रति क्वार्क भी होते हैं। प्रति क्यार्क का रंग भी प्रतिरंग होता है। जब एक क्वाक किसी 
प्रतिरंग के प्रतिक्वाक के संयोग में भाता है, वो एक मेसॉन बनता है। यह मेसॉन रंगहीन होता है । मूलभूत कणों-क्वार्क 
उथा रलुआत के रंगों की व्याख्या करमे के लिए एक नये गतिकी सिद्धान्त का प्रतिपादन भी किया गया है, जिसे 'प्रमात्रा 
रंग धतिकी' कहते हैं । 


२३६ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


कुछ महत्वपूर्ण पहलू 


संक्षेप में, रंगों (वर्गों) के सम्बन्ध में जैन दृष्टिकोण को दो मांगों में बाँदठा जा सकता है--(१) रंग पदार्थ 
पदार्थ का एक मूलभूत (अभिन्न) गुण है, तथा (२) ये रंग पाँच प्रकार के होते हैं। अब हम इन दोनों तथ्यों को वैज्ञानिक 
परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करें । यह सबं बिदित है कि संसार में बहुत सो ऐशी वस्तुएं हैं जिनके कोई रंग नहीं होता । उदाहरण 
के तौर पर, अच्छे किस्म का काँच (ठोस), आसबित जल (द्रव) तथा वायु (गैस) रंग विहीन होते हैं। तब हम यह कैसे 
कह सकते हैं कि रंग पदाथं का अभिजान्य गुण होता है ? इस प्रकार के पदार्थों में रंगों के अस्तित्व की व्याख्या करने 
के लिए हमें मूलभूत कणों के गुणों के बारे में विचार करता होगा। क्वार्क॑ पदार्थ का सबसे छोटा कण माना जाता हैँ । 
इस इसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते है, लेकिन आधुनिक विज्ञानानुसार प्रत्येक क्या का कुछ रंग अवद्य होता है । 
जब हम क्‍्वाक को हो नहीं देख सकते, तय उसके रंग का देख पाने का तो कोई प्रश्न हो नहों है । तब 'क्वार्क का रंग 
छाल है, ऐसा कहने का हमारा तातर्य क्‍या है ? यह कहने से हमारा तात्यय॑ यह है कि छाल क्यार्क हमेशा इस आवृत्ति 
से कम्पन करता है जो कि छाल रंग को प्र्दाशत करते हैं । लेकिन इस आवृत्ति से सम्बन्धित तरंग दैर्ष्य की तीब्रता इतनी 
कम होती है कि हम उसे देख नहों सकते हैं । एक बात यह और कि जब एक रंगीन क्याक॑ एक प्रतिरंग के प्रतिक्वार्क॑ 
से मिलता है तो रंगहीत मेसॉन बनता है। इस प्रकार रंगोन क्वयाक॑ रंगहीन मेसॉन का निर्माण करते हैं । यहाँ हम यह 
मान सकते हैं कि क्‍्वाक परमाणु का ही एक रूप है तथा मेसॉन सबसे छोटा स्कन्ध हैं। अतः विज्ञान के अनुसार, 
परमाणु ( क्या्क ) हमेशा रंगीन हो होता है लेकित स्कन्ध ( मेसॉन, आदि ) रंगीन भी हो सकते हैं तथा रंगहीोन भी हो 
सकते हैं। अत; हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रत्येक वस्तु बहुत सारे रंगीन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है | इस 
अपेक्षा से रंग पदार्थ का एक मूलभूत ( अभिन्न ) गुण है। लेकित यहाँ हमको यह मानना होगा कि यह आवश्यक नहीं 
कि प्रत्येक स्कन्ध ( वस्तु ) रणीन ही हो । 


दूसरा मुद्दा जिस पर विचार करना आवद्यक है, वह यह है कि लोक में कुल कितने रंग उपलब्ध हैं या यूं 

कहें कि पदार्थ में कुल कितने रंग होते हैं ? जैन धर्मानुसार रंग पाँच प्रकार के होते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान के 
अनुसार ऐसा नहीं हैं। विद्युत-चुम्बकोय स्टेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र को प्रत्येक तरंग दैध्यं किसो न किसी रंग से अवश्य सम्ब- 
न्धित होती है। यदि तरंगदैध्यं में थोड़ान्सा भी परिवर्तन आ जाये तो रंग भी बदल जाता है। इस प्रकार, रंग कई 
प्रकार के हो सकते हैं। व्यवहार में मी हम देखते हैं कि रंग जई प्रकार के होते हैँ । तब हम इस बात की पृष्टि कंसे 
करें कि पदार्थ के पांच रंग हो होते हैं ? सर्वप्रथम हमें रंगों को दो भागों में विभक्त करना होगा--(१) प्राथमिक (मूल) 
रंग, तथा (२) व्युतन्न रंग। मूल रंग कुल पाँच प्रकार के होते हैं। व्युत्पन्न रंग बहुत से हो सकतें हैं । जब हम यह 
कहते हैं कि वस्तु का रग पाँच मूल रंगां से भिन्न हैं, तब यह हो समझता चाहिये कि उस वस्तु का रंग इन पाँच मूल 
रंगों के विभिन्न अनुपात में मिलने से हा बना है । पांच रगों के अत्तित्व को पुनः क्यार्क के रंगों की व्यास्या के आधार 
पर स्पष्ट किया जा सकता है ।क्वार्क का रग तोन रंगों में से कोई एक होता है। यदि हम बवार्क को परमाणु का ही 
रूप मानें तो, विज्ञान के अनुसार प्रत्येक परमाणु (क्वार्क) का रंग तोन में से कोई एक हो होगा। ये तोन रंग नीछा, 
पीला तथा छाल हैं। लेकिन स्कन्ध के कई रंग हो सकते हैं। स्कन्च का रंग उसमें निहित परमाणुकों के रंगों पर 
आधारित होता हैं । लेकिन अभी समस्या का पूर्ण हल नहों हो पाया है । जैन धर्म के अनुसार मूल रंग तोन नहीं, पाँच होते 
हैं। शेष दो रंग सफेद तथा काला हैं। विज्ञान के अनुसार किसी बस्तु का रंग सफेद है' यह कहुने का ताश्पयं यह है कि बहु 
' बस्तु दृश्य क्षेत्र के समी विकिरणों का परावतं॑न या उश्धजंन करतो है। इसी प्रकार, कियो वस्तु का रंग काला है, यह 
कहने का तात्पर्य यह है कि वह वस्तु दृश्य क्षेत्र के सभो विकिरणों का अवशोषण कर लेती हैं। हम यह कह शलकते हूँ 
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कि सफेद अथवा काला रंग नहीं हैं बल्कि वस्तु का कुछ विशिष्ट लक्षम है। अतः उपचार से हम कह सकते हैं कि सफेद 
था काला भी रंग होता है । 

जब सूर्य से आने बाला सफेद प्रकाश श्रिज्म में से गृजरता है, तो मुख्यतः यात रंगों का स्पेष्ट्रव दिल्लाई देता 
है । तब ये सात रंग पाँच रंगों से भिन्न हुए। प्रकाश स्वयं एक स्कन्ध है । अतः जो कुछ हम देखते हैं, उप्का माध्यम 
स्करत है, न कि परमाणु । जब हम विभिन्न रंगों को देखने की बात कहते हैं, तो उसका मतलब स्कत्च के रंगों से ही है । 
ये स्कन्ध प्रकाश के रूप में वस्तु से परावरतित होकर हमारी आँखों तक आते हैं तथा हमें रंगों का आमास कराते हैं । 
स्कन्ध का रंग उसके विभिन्न परमाणुओं की विभिन्न तीग्रताओं का परिणाम है । इप्से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे कि पदार्थ 
के सबसे सक्षम कण-परमाणु का रंग तोन रंगों में से कोई एक अवश्य होता है। ये रंग नोला, पोला तथा लाल हैं । दो 
रंग--सफेद तथा काला उपचार से कहें गये है। लेकिन स्कन्व का रंग इन पाँच रंगों से भिन्‍त हो सकता है, बहू उपके 
विभिन्‍न परमाणु के रंगों पर आश्रित है। अतः जैनवर्म में पुद्ूगठ (पदार्थ) के रंगों के बारे में जो कुछ कहा गया है, वढ़ 
परमाणु की अपेक्षा ही सही है; स्कल्ण की अपेक्षा से नहीं 


सभी जोबों को अपनो आयु प्रिय है, 

सभी सुख चाहते हैं ओर दुःख से घबड़ाते हैं । 
सभी को बध अप्रिय है और जोवन प्रिय है, 
सभी जोना चाहते हैं ॥। 


ज्ञानो होने का सार यही है, 
किसी प्राणो की हिंसा न करो । 

. इतना ही जानो कि 
अहिंसा और समता हो धरम है ॥ 
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जन विद्याओं में जीवबिज्ञान 


जीवबिचार प्रकरण और गोम्मटसार जीवकांड 
कु० अंबर जेन 
शोधछात्रा, अ० प्रताप (हू विश्वविद्यालय रीबा, (स० प्र०) 


जैनधमं अध्यात्मप्रधान है । उसका लक्ष्य मनुष्य तो कया, सभी कोटि के जोबों को परम उत्कर्ष की स्थिति में 
पहुँचाने का मार्ग एवं प्रक्रिया अस्तुत करना है । वह मनुष्य को उत्तम सुख का प्रेरक हैं। इसोलिये उसके विपुल साहित्य 
में आचार्यों ने जोब और जीवन के विषय में पर्याप्त प्रन्थ लिखे हैं । उन्होंने समय-समय पर षड्-द्रव्यमय संसार का विवरण 
देते हुए इसकी दुखमयता तथा अचिर मुखमयता का त्रर्णन करते हुए जीवन की नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से तत्वबोध 
कराया है । इसी प्रक्रिया में उन्होंने भौतिक जगत में विद्यमान तत्वों, घटनाओं एवं प्राकृतिक चक्रों का भो वर्णन किया हैँ । 
धमं का आधार मुख्यतः मानव जीवन है जो समग्र प्रकार के जीवित प्राणियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हे। अनेक प्राचोन 
ग्रन्थों आचारांग, प्रज्ञापना, जीवाभिगम, पहुखंडागम आदि में जीवजगत का विवरण पाया जाता हैं। तत्वार्थवृत्र आर 
उसकी विविध टोकाओं में भी जीव का अच्छा वर्णन है । इन सभी ग्रन्थों में यह वर्णण एक लघु अंश के रूप में हैं । इसके 
विपर्यास में, कुछ ग्रन्थ ऐसे भी हैं जिनमें केवल जोबों का हो वर्णन दिया गया हैं । ये ग्रन्थ उत्तरकालोन ग्रन्थ है । इनमें 
से दसवीं सदी के उत्तराध से ग्यारहबीं सदी के बीच लिखें गये दा महत्वपूर्ण ग्रन्थों' के विवरणों के विषय में इस लेख मे 
विवेचन किया जा रहा हैं! 

ये दो ग्रन्थ हैं--गुजरात तथा धारानगरा के वासी आचार शान्तिभद्रसू रीश्वर का जोवविचार प्रकरण और 
सुदूर दक्षिण के दिगंबराचारय नेप्रिचन्द्र सिद्धान्त चक्रत्तों का गोम्मट्सार जोवकांड। प्रथम ग्रन्थ लघुकाय है । इसमें कुछ 
५० गाथायें हूँ । इस पर बुह॒द्वुत्ति और लघुवृत्ति नामक दो टोकायें भी लिखो गई हैं। यह मुनि रलप्रभ विजय जो द्वारा 
संपादित तथा श्री जयंत ठाकर द्वारा अंग्रेजी में अनुदित होकर १९५० में जेन मिशन सोसायटो, मद्रास द्वारा प्रकाशित 
हुआ है। यह अल्पन्ञात ग्रन्थ है पर इसके विवरण महत्वपूर्ण हैं। इसी के कििचित पूर्ववर्ती समय में आचार्य नेमचंद्र ने 
गोस्मटसार लिखा है | यह बृहतृकाय है । इसमे ७३४ गाधायें हैं। इसके हिन्दो व अंग्रेजी में अनुदित संस्करण प्रकाशित हुए 
हैं। इसकी भी दो संस्कृत टोकायें हे--जीवप्रदीपिका ( १६वों सदो ) व मंदप्रबोधिनी ( १२वों सदो )। एक कन्नड़ टीका 
भी हैँ । दिगंबरों में यह सुझात ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ का विवरण विशद हूँ । पर्याप्त गहन भी हैं। यह भौतिक और भावा- 
त्मक--दोनों कोटि का हैँ । प्रथम प्रन्थ के चार अध्यायों की तुलुता में इसमें बाइस अध्याय हैं । दोनों ही ग्रन्थों में जोब के 
भेद, शरोर, आयु, स्वकायस्थिति, योनि एवं प्राणों का वर्णत दिया गया हैं। पर जीवकांड में भावात्मकू ग्रुणस्थान 
आधारित वर्णन भो है जो जीव विचार प्रकरण में नहीं हैँ । जोबों के वर्गीकरण भी दोनों ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न प्रकार से 
दिये गये हैं। जहाँ जीवकांड में जोबों के ९८ जीवप्तमास बताये गये हैं, वहाँ जोव बिचार में ३२ तक की संख्या हो 
पहुँची है । दोनों ग्रन्थों की प्राय: समतामयिकता को देखते हुए इनके विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन रोचक विषय है । 
खेलक आश्ा्यों का जीवनबूत 


यह संयोग की हो बात है कि उपरोक्त दोनों ग्रन्थों के लेखक आचार्यों का जीवनबृत्त सुज्ञात नहीं है | यह 
केवल परोक्ष आधारों पर ही, आंशिक रूप सें, ज्ञात किया जा प्का है। बेलाणो ते दानों ही आचार्यों को विक्रमों ग्यारहवीं 
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सदी का बताया है । ऐसा प्रतीत होता है कि नेमचंद्राचायं की तुलना में आ० शान्ति सूरीद्वर के विषय में किचित अधिक 


सूचनायें उपलब्ध हैं । 

नेमचन्द्राघाय के जीवन के विषय में अनेक विद्वानों ने विचार किया हैं । उनका निष्कर्ष यह है कि वे देशीयगण 
के थे और दक्षिण भारत के कर्णाटक क्षेत्र के गंगराज राजमल्ल और उसके मंत्री गोम्मट या चामुंडराय के समकालीन थे । 
अपने ग्रन्थों में उन्होंने अभयनंदि, इंद्रनंदि, बीरनंदि, कतकनंदि और अजितसेन आचार्यों का गुरु के रूप में उल्लेख किया 
हैं । इनमें से अभयनंदि सबके गुरु हैं और अन्य आचार्य नेमचन्द्र के वरिष्ठ सहपाठी हैं।॥ ये सभी महाकवि रन्‍न के सम- 
कालीन हैं ! शास्त्री ने वोरनंदि का समय ९५०-१०१९ ई० बताया है। गोम्परटेश्वर बाहुबली का मूत्तिप्रतिष्ठाकाऊ ९८१ 
ई० का पूर्वान्न माना जाता हैं । इसी आधार पर १९८१ में इसका सहस्ताब्दि समारोह मनाया गया । गंग राजलल्ल का 
राज्यकाल भी ९७२-९८२ ई० माना जाता हूँ। उपरोक्त प्रतिष्ठा नेम्रचंद्र की प्रेरणा से ही संपक्ष हुई थी। नेमचंद्र के 
ग्रन्थों में प्रतिष्ठित मूति का विवरण भी मिलता है। विक्रमी ग्यारहवीं सदी के कुछ शिलालेखों के प्रमाण भी उपलब्ध हुए 
हैं । इनसे नेमचंद्र का समय दछश्चवीं सदी ईस्वी का उत्तराधं और ग्यारहवीं सदी ईस्वी का पूर्वा्ध माना जा सकता हैं । 
गण, गुरु और अनुमानित समय के अतिरिक्त इनके विषय में, इनकी क्ृतियों ( मुख्यतः पाँच ) के अतिरिक्त, अन्य कोई 
जानकारी नहों मिलती । इनके ग्रंथों से एब सिद्धान्तचक्रवर्ती की उपाधि से इनकी आगमज्ञता एवं अगराध ज्ञानगरिमा का 
अनुमान अवश्य लगता है। ये दिगंबर।चार्य थे । 

आ० शान्तिसूरिश्वर ने 'जीव विचार' के कर्ता के रूप में पचासवीं गाथा में अपना नाम दिया हैं । जोहरा 
पुरकर ओर कासलीवाल१ ने अपने ग्रन्थ में इन्हें ९७३ से १०७३ ई० के बोच का माना हैं। पालनपुर के समीप रामसिने 
जैनमंदिर में प्राप्त शिलालेख से ज्ञात होता हैँ कि इन्होंने १०२७ ई० में एक भगवत्‌ प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई था। ये तपा- 
गच्छ या बड़गच्छ के अंतर्गत प्रचलित थारापद्र गच्छ के श्वेताम्बराचायं थे । इनके जोवन का विवरण अन्‍्द्रप्रभसूरि रचित 
प्रभावकचरित में प्राप्त होता है। यह ग्रन्य निर्णयसागर प्रेंस से १९०९ में प्रकाशित हुआ हैं। तपागच्च पट्टाबली से भी 
इनके जीवन को कुछ घटनाओं का ज्ञान होता है । 

आ० शान्तिसूरि का जन्म अणहिलपुर पाटन ( गुजरात ) में तत्कालीन प्रसिद्ध राजा भीम के समय में हुआ 
था। इनके माता-पिता का नाम क्रमशः घनदेव सेठ और घनश्रो था। इनका बचपन का नाम भीम रखा गया था । 
इनके बाल्यकाल में हो पाटन में आ० विजयसिह पधारे। उन्होंने मोम को देखकर उसके स्वणिम भविष्य का अनुमान 
लगाया । उन्होंने इनके माँ-बाप से भीम को अपने साथ रखने के लिये अनुशञा चाही और वे आ० विजयभिह के साथ हो 
गये । समुचित अध्ययन एवं चरित्र की योग्यता प्राप्त करने पर उन्हें संघ में दीक्षित किया गया और उनका नाम शांति 
( भद्र ) सूरि रखा गया । ये मूतिपूजक आचार्य थे | ये अच्छे कवि और बादी थे | राजा भीभ की सभा में इनका बहुत 
सम्मान था । इनकी प्रतिष्ठा सुनकर मालवा की धारा नगरी ( अब मध्यप्रदेश ) के महाकवि धनपाल ने इन्हें उज्जैन बुला 
लिया । उस समय वहाँ राजा भोज का राज्य था। उनकी राजसभा में भी इन्होंने अपने काव्य एवं वाद-विद्या क॑ प्रकांड 
पांडिस्य से अपनी प्रतिष्ठा अजित की । घतपाल की 'तिलकमंजरी' का भी इन्होंने संशोधन/संपादन किया । इससे प्रसन्न 
होकर राजा भोज ने इन्हें 'धादिवेताल' की उपाधि प्रदान की । 

ये आगम के साथ-साथ मंत्र और ज्योतिष विद्या के भी ज्ञाता थे। पादन के सेठ जिनदेव के पुत्र पद्मदेव के 
सपंदंश को इन्होंने अमृतत्व मंत्र के हारा दूर किया था । इसो प्रकार पद्मावती एवं चक्रेवरी देवी के प्रभाव से इन्होंने 
भविष्यवाणी की थी कि धूलिकोट (गुजरात) नगर का पतन होनेवाला है । इससे वहाँ के श्रोमाली जैनों के ७०० परिवार 
समय रहते सुरक्षित स्थानों ५२ पहुँच गये । यह १०४० इं० की घटना है। सोढ श्रावक्र के साथ गिरिनार की वन्दनार्थ 
गये थे । इनके अनेक शिष्य थे। इनमें बीर, शालिभद्र और सर्वदेव प्रमुख बताये जाते हैं । 
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इनकी कृतियों में 'जीवविचार प्रकरण” के अतिरिक्त उत्तराष्ययन सूत्र की एक दोधंकाय टोका भी है ) ऐसा 
अ्रतीत होता है कि उसके अन्तिम अध्याय से ही इन्हें जोब विध्वार प्रशरण लिखने की प्रेरणा मिली होगी । 
इनकी मृत्यु की तिथि के विषय में मतभिन्नता पाई गई है। तपायच्छ पट्टावछी के अनुसार, इनकी मृत्यु 
१०५५ ई० में हुई जबकि प्रभावक चरित के अनुसार, इनकी सल्लेखना समाधि १०४० ई० में हुई। यदि इनका औसत 
आयुकाल साठ वर्ष भी माना जावे, तो अनुमानतः ये ९८८-१०४० के बीच जोवित रहे । इस आधार पर नेमचंद्राचायं 
इनसे कुछ वरिष्ठ आचार्य सिद्ध होते हैं । 
जीव विचार प्रकरण की विषयवस्तु 
जीव विचार प्रकरण में चार अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में संसार में विद्यमान विविध प्रकार के जीवों का वर्गी- 
करण कर संसारी जीवों का निरूपण किया गया है ।। दूसरे अध्याय में मुक्त जीवों का निरूपण है । तीसरे अध्याय में संसारी 
जोबों के शरीर की अबगाहना, आयु, स्वकाय स्थिति, प्राण एवं योनियों का वर्णन किया गया है । चतुर्थ अध्याय में पिद्धों के 
हो इन गुणों का वर्णन है । उपसंहार में, मनुष्य जीवन में धर्मवृत्ति में प्रवृत्त होने का निर्देश है । अन्य तोन अध्यायों को तुलना 
में प्रथम अध्याय सबसे बड़ा है, पूर्ण ग्रन्थ का लगभग दो-तिहाई भाग है । सभो अध्यायों की विषयवस्तु का संक्षेषण यहाँ किया 
जा रहा हैं) यहाँ यह जान लेना भी उचित होगा कि बहुतेरी विषय-वस्तु मल गाथाओं में नहीं हैं, फिर भी उसे रत्नाकर 
पाठक ने अपनी वृहदूव॒ृत्ति दोका (सोलहवीं सदी, १५५३ ई०) में अन्य शास्‍्त्रों के आधार से संकलित कर दिया हैं । 
जलीयों का सामान्य बर्गोकरण ै 
जैन भरा परम्परा में जावों या सजोत्र जगत्‌ के दो भेद किए गये हैं : संघारी और मुक्त या असंसारो । त्रिलोक 
व्यापी सभों जीव संसारी कहलाते हैं ओर ये दो प्रकार के होते हैं : स्थावर और त्रस । शोताष्ण भयादि कषष्ठों के परि- 
हार के लिए जो प्रयत्न करते हैं, गतिश्नील होते हैं, वे त्रस कहलाते हैं । जा जीव इन कष्टों को दूर नहों कर पाते या 
स्थिर रहते हैं, वे स्थावर कहलाते हैँ । इनकी यह संज्ञा त्रस ओर स्थावर नाम कर्म के कारण भी मानी जाती है । (इससे 
गर्भावस्‍था, सुषुप्ति में त्रसाभाव एवं जलवायु अग्नि में त्रसत्व का प्रसंग नहीं आ पाता) । उत्तराष्ययन" के युग में बायु, 
अग्नि और उदार (्वीनिद्रियादि)] को त्रस और पृथ्वी, जल भौर वनस्पति को स्थावर कहा जाता था। इसके विपर्यास 
में, शान्तिसूरि ने स्थावर के पाँच भेद--पृश्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति एवं त्रस॒ के चार भेद किए हैं। इनमें सिद्ध के जुड़ 
जाने के समस्त जोव जगत्‌ दक्ष प्रकार का हो जाता हैं। टीकाकार ने जीवाभिगम सूत्र का उद्धरण देते हुए जोबों के दो, 
तीन आदि दस तक, चौदह, चोब्रोस और बत्तोस भेंद बताये हैं। गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, लेहया, ज्ञान, 
आहार, भाषा, शरीर, दर्शन, तथा चरमभव के आधार पर तेरह रूपों को द्विविधता बताई गई हूँ । इद्तो प्रकार सात 
रूपों की विविधता, चार रूपों की चतुरत्निता, एक्र रूप को पंचविधता, शरीर व इन्द्रिय के आधार पर दा रूपों की 
घड्-विधता, काय के आधार पर एक रूप को सत्त विवता, ज्ञान वयाति के आधार पर दा रूप को अख्नविधता, दा 
प्रकार को नवविधता एवं दह्विवता जीवाभिगम से उद्धृत को गई है । सत्र, वचत एज काय को प्रवृत्ति के आधार पर 
चौबोस दण्डकों के रूप में जोबों के चौबीस भेद होते हैं : 
१. पृथ्वीकायिक आदि ५ के दंडक ५्‌ 
, २, ३, ४ इन्द्रिय जीवों के ६ंडक ४ 
मनुष्य जीवों के दंडक १ 
१ 
७ 
डे 


न्द्‌ छा ;ण 


नारक जोवीं के दडक 
- अधुरकुमार आदि भवनवाधसियों के दंडक १ 
» ब्यन्तर, ज्योतिष्क एवं बैसानिकों के दडक 


७ 


२४ 
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इसी प्रकार, वर्गीकरण का बिस्तार करने पर जीवों के २२ भेद भी हो जाते हैं : 


(१) एकेन्द्रिय के २२ भेद पाँच प्रकार के एकेन्द्रियों के युक्ष्म-बादर-पर्याप्त-अपर्थाप्त के भेद से, 
५%२०७६२ ८२० 
सूक्ष्म साधारण वनस्पति (पर्याप्त, अपर्याप्त) ३ 
श्र 
(२) २, ३, ४ इंद्रिय जीवों के ६ भेद पर्याप्त, अपर्याप्त, २२३८९ 
(३) पंचेन्द्रियों के __४ भेद संज्ञी,असंज्ञी » पर्याप्त-अपर्याप्त १२२७२ -+४ 
रे२ ३२ 


स्थावर-ओषों के भेव-प्रभेद / (अ) पृथ्योकायिक 


उत्त राध्ययन में बताया गया है कि एकैन्द्रिय जाति के सूक्ष्म कोटि के जीवों की एक ही पर पृथक्‌-पृथक्‌ 
जातिगत कोटि होती है। इसलिए इस ग्रन्थ में सूक्ष्म स्थावरों की चर्चा नहीं को गई है । स्थावरों के भेद-प्रभेदों में केवल 
बादर स्थावरों के ही भेद +हे गये हैं। इस दृष्टि से पृथ्वीकायिको के निम्न २० भेद होते हैं : 


सारणोा १ : एकेन्द्रिय जीबों के भेद 


१. पृथ्दोकायिफों के भेद २. जलूकायिकों के भेद 
१. स्फटिक १. भूमिज जल (कृप, ताल आदि) 
२. सणि (समुद्रोत्यन्न)-१४ २, अन्तरिक्ष 
३. रत्न (खनिज) ३. ओस 
४. बिद्ुम (मंगा) ४. हिम 
५. अभ्रक ५, ओला 
६. मृत्तिका ६. हरि-तनु (घास पर जमी बूदें) 
७. पाषाण ७. कुहराँ 
८. रसेन्द्र (पारद) ३. अग्निकायिकों के भेद 
९. बानकादि घातु-७ १. अंगार 
१०. हिगुल २, ज्वाला 
११. हरताल ३. मुर्मुर 
१२. मनःशिल ४. उल्का 
१३. खटिक ५, अशनि 
१४. अन्चणिक ६, कनक 
१५. अरणेटक ७, विद्युत 
१६. पलेबक ८. शुद्धाग्नि (इंधनहीन अग्नि) 
१७. तूरी 


१८. ऊषम (खनिज सोडा, सज्जी) 
१९. सोवीरांजन (सुरमा) 
२०. लबण 


पु जीवबिचार प्रकरण और गोम्मटसार जीवकांड २५७ 


उत्तराध्ययन में पृथ्वी के दो मेद अधिक गिनाये गये हैं और मणि के १८ प्रकार बताये हैं । इस प्रकार बादर 
पृथ्वीकायिक के ४० भेद बताये गये हैं । प्रज्ञापना" का भी यही वर्णन है । इस जीव विचार में धातुओं और स्फटिक- 
सणि-रत्नों का संक्षेपण कर २० भेद ही बताये गये हैं । प्रज्ञापना में इनके वर्ण-रसादि की विविधता से असंख्यात रूप 
बताये गये हैं | दिगम्बर ग्रन्थों में सम्भवतः सर्वप्रथम पशञ्चसंग्रह ने पृथ्वीकायिक के ३६ भेद गिनाये हैं । 

जलकायिक जीवों के ग्रन्थगत सात भेदों के विपर्यास में, प्रशञापनाकार ने १७ भेद बताये हैं । इसमें उन्होंने 
झरना, कांजी, क्षार, विभिन्न समुद्रों के जल आदि को भी परिगणित किया हैं । दिगम्बराचार्य अमृतचन्द्र और उत्तराध्ययत 
मे केवल पाँच भेद बताये हैँ । वट्ठकेर जल के ७ और पुथ्वी के ३६ भेद मानते हैं । 

शान्तियूरि अग्निकायिक जीबों के ८ भेद मानते हैं । इसके विपर्यास में दशवैकालिक एवं उत्तराध्ययन ७, 
प्रश्ापना १२ तथा मूलाचार* ६ भेद मिनाते हैं । 


इसी प्रकार जहाँ शान्तिसूरि बायुकायिकों के ८ मेद बताते हैं, वहीं मुलाचार ७, उत्तराध्ययन ६ एवं प्रज्ञापना 
३९ भेद निरूपित करते हैं । 


सारणी २ : बनस्पतिकायिक्ोों के भेद 


(६) बादर साधारण वनस्पति (४) बादर प्रत्येक वनस्पति 

१. कंद, (प्याज, लहसुन आदि) १. फल 

२. अंकुर २. पुष्प 

३. किसलय (कोंपल) है, छलल्‍ली या छल्ल 

४, पनक (लकड़ी के फुंगस) ४. काठ 

५, शेवाल (काई) ५, जड़ 

६. भूमिस्फोटक (कुकुरमृत्ता) ६. पत्र 

७, आद्रंकत्रिक (अदरख, हल्दी, कच्र) ७, बीज 

८. गाजर (70) विशेष प्रत्येक बनस्पतियाँ 


९, मोथा (नागरमोथा) १, वृक्ष : एकबोज ३०, बहुबीज ३३ 
१०. बथुआ की भाजी २, गृच्छ ४७ 
११, थेग (बल्वनुमा मड़) ३. गुल्म २४ 
१२. पल्यंक ४. लता १० 
१३. कीमल फल (पकने के पूव॑) ५. बल्‍ली ४१ 
१४. गृढ़ शिर पत्ते ६. पर्वग १९ 
१५. कांटेदार पौधे ७. सृण १८ 
१६, गुग्गुल ८. बनलता १७ 
१७, गिलोय (गड़ची) ९. हरित शाक २८ 
१८. छित्न-रुह वन॑स्पतियाँ १०. ओऔषधि-घान्य २७ 
१९, कुमारों (आलुअ) ११. जलोत्पन्न वनस्पति २६ 


१२. कुकुरमुसा (कुहन) १० 
३३ 


२५८ ५० जगन्मोहनलाल धछ्षास्त्रो साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


प्रायः सभी ज्ञास्त्रों में बनस्पतिकायिकों के दो लेद बताए गए हैं : साधारण (अनन्तकाय, निगोद) और प्रश्येक 
वनस्पति । साधारण वनस्पतियों को शरोर-निष्पत्ति, श्वासोछ॒बास, आहार आदि क्रियायें एक साथ होती हैं । इनमें अनन्त 
जीवों का एक ही शरीर होता है। टीकाकार के अनुसार, साधारण वनस्पति सूक्ष्म और स्थूल के भेद से दो प्रंकार के 
होते हैं । सुक्ष्म साघारण वनस्पति ग्रोलाकार होते हैं । बे बालाग्र प्रदेश-क्षेत्र में भी असंख्य-संख्या में रह सकते हैँ | एक ही 
घरीर या क्षेत्र में असंश्य या अनन्त सूक्ष्म जोबों के अस्तित्व के कारण इन्हें अनन्तक्रायिक भी कहते हैं। ये आँखों से 
दिखाई नहीं देते ओर सर्वलोक में व्याप्त रहते हैं । इनके निम्न बादररूपों का शास्त्रों में विवरण दिया गया हैं। टीोकाकार 
ने बताया है कि आगमों में साधारण बादर वनस्पति के ३२ नाम बताये गये हैं । ये नाम उपरोक्त उप्नीस के ही विस्तार 
हैं । इसी के अन्य रूप में बाइस अभक्ष्यों का भी विवरण दिया गया हैं। यह कहा गया है कि जीव हिंसा को दृदि से 
इन्हें न खाना श्रेयस्कर है । प्रज्ञापना में इनके ५० भेद बताए गए हैं। साधारण वनस्पतियों के विपर्यास में, प्रत्येक 
वनस्पति वे हैँ जिनमें एक शरीर में एक ही जीव रहता हैं । इनको सात जातियाँ बताई गई हैं । उन्हीं के बिस्ता रस्वरूप 
टीकाकार पाठक ने प्रज्ञापना सूत्र में वणित बारह जातियों का नाम दिया है जिनके विशिष्ट नामों की सूची (३२३०) 
सन्दभपूर्वक उद्धरित की गई है। ऐसी सूचो दिगम्बर ग्रन्थों में नहीं पाई जातो । प्रज्ञापना के अनुसार, प्रत्येक और 
साधारण वनस्पति के भेद बादर-जाति में हो होते हैं, पर टीकाकार ने इन्हें सुक्ष्‌ और बादर दोनों प्रकार का बताया 
हैं। उत्तराध्ययन के अनुसार, यूक्ष्म वनस्पति जीवों की एक ही कोटि है जो अदृष्य, अनन्त एवं लोक व्याप्त है। वहाँ 
प्रत्येक वनस्पति के बारह तथा साधारण के २२ प्रकार बताये गये हैं । 
टीकाकार पाठक ने साधारण वनस्पतियों के दा अन्य भेद भो निरूपित किये है--सांव्यवहारिक और असांव्यव- 
हारिक । इन्हें दिगम्बर परम्परा में इतरनिगोद एवं नित्यनिगोद के समकक्ष मानना चाहिये। नित्यनिगोदों अपनी जाति 
से उत्परियरवित नहीं होते जब कि इतरनिगोदी में यह क्षमता होती है । 
वनस्पति जगत्‌ का इतना विस्तार दिगम्बर परम्परा में नहीं पाया जाता । लेकिन इस परम्परा के विवरण 
में कुछ विशेषताएँ हैं। मूलाचार के अनुसार वनस्पति प्रत्येक ओर साधारण कोटि के होते हैं। ये दीनों ही दो श्रकार के 
होते है---वोजोत्पन्न और सम्मूर्छन । बीजोत्पन्नों में मुठ बीज, अग्न बीज, प॑ बीज, कंद वोज, स्कन्त वोज और वीज-वीज 
के रूप में छह प्रकार के वनस्पति होते हैँ । इनके विपर्यास में, सम्मुछंन वनस्पपियों में कन्द, मूल, छाल, स्कन्ध, पत्र, 
किसलय , फूल, फल, गुच्छ, गुल्म, बेल, मृण और पर्व या गाँठ वाले १३ प्रकार के वनस्पति होते हैं । इसके अतिरिक्त एक 
क्षन्य गाथा में काई, पणक, कूंढ्े-करकट में होने वाले वनस्पति, क़िण्व और कुकुरमत्ते की जातियाँ भो बताई गई हैं । 
सम्मूछंन वनस्पति के लिये किसी भी प्रकार के वीज या केन्द्र की आवश्यकता नहीं होतो । ऐसा प्रतीत होता है कि 
दिगम्बर परम्परा में वनस्पति की कोटि उसके जन्म एवं विक्रास को दशाओं पर निर्भर करतो है। इस परम्परा में 
प्रशापना के विपर्यास में साधारण आर प्रत्यक--दोनों कोटियों के सूक्ष्म और बादर भेद भो गिनाये हैं। नेमचन्द्राचायं भो 
इस परम्परा को मानते हैं | दशवेकालिक में सम्मूछंन वनस्पति कोटि का उल्लेख है । 
स्थावर-भेंदों के परिगणन के विवरण में यह बताया गया हैँ कि रूप, रत, गन्ब, वर्ण एवं देश-काल भ्रेदों के 
कारण सभी जाति के भेद-पनेदां को संख्या अगणित हो सकता है | दिगम्बर परम्परा में अगणितता को यह सम्भावनात्मक 
व्याख्या नहीं पाई जाती । 
यहाँ यह उल्लेख ज्ञानवर्धक होगा कि युवाचार्य महाप्रश* ने यह शंका उठाई है कि वनस्पतियों की सजीबता तो 
अनेक दर्शन, और अब जिज्ञानी भी, मानते हैं, पर पृथ्वी, जल, तेज और वायु को स्वयं सजोवता त बौद्ध और नैयायिक 
ही मानते हैं ओर न विज्ञान ही मानता है। फिर शास्त्र-संगति कैसे बैठायी जावे ? इसके समाधान में उन्होंने बताया हैं कि 
जैन दर्शन समस्त पैस्यजगत की सजीव और जीव के परित्यक्त शरोर के रूप में दो हो प्रकार का मानता है। इसके 
अनुसार, सभी पदाथ मूल में सजीव हो होते हैं, शस्त्रोपहति, उष्णता, विरोधिद्रव्य संयोग से उनमें निर्जीवता भा जाती है । 


४] जीवविचार प्रकरण और गोम्मटसार जीवकांड २५९ 


जस जोबों का विवरण : वो इन्त्रिय जोथ 

जैन दर्शन में जीवोँ का विभाजन ज्ञान के विकासक्रम पर आधारित है। स्थावर जीवों का ज्ञान निम्नतर कोटि 
का होता है और थे केवल स्परदांनेन्द्रिय के माध्यम से ही संवेदनशील होते हैँ । उसी के माध्यम से वे पाँचों इन्द्रियों की 
अनुभूति कर लेते हैं। इनसे उच्चतर संवेदनशीलता वाले जीव श्रस कहलाते हूँ । ये दो इन्द्रिय, तीन, चार एवं पंचेन्द्रिय के 
भेद से मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं । जीव विचार प्रकरण में दो इन्द्रिय जीवों की ११ कोटियाँ गिनाई हैं। तीन इन्द्रिय 
जीयों की १६ कोटियाँ गिनाई हैं । चार इन्द्रिय जीवों की नौ और पंचेन्द्रिय जीवों की चार कोटियाँ बताई गई हैं, जैसा 
सारणी ३ में दिया गया है । उत्तराध्ययन और प्रज्ञापना से ज्ञात होता है कि शान्तिसूरि ने भेव-अ्भेद गिनाने में अति- 


सारणी ३ : शग्रस जोयों के भेद-प्रकार 


(अ) दो इच्चिय (ब) तोम इन्द्रिय (स) बतुरिद्र८ भ्रस 
| १. शंख १ कनखज़ूरा १. बिच्छू 
२. कपर्दक या कौड़ी २. खटमल २. टिकुण 
३. गंडोलक (लघु कृमि) ३. जुआ ३. भोंरे ओर चींटियाँ 
४. जलौका (गोंच) ४. चोंटी ४. टिट्डी 
५. चन्दनक ( समुद्र क्ृृमि) ५. सफेद चींटी (दीमक) ५, मक्‍खी 
६. अलस (केंचुआ) ६. काली चोंटो ६. डांस 
७, लह॒क (लार कृमि) ७, इल्ली ७, मच्छर 
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संक्षेपण किया है । इसे सारणी ४ से जाना जा सकता है। दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में श्रख्कायिक जीवों के भेद-प्रभेद 
कम ही पाये जाते हैं। मूलाचार और तत्वायंसूत्र 'कृमि-पिपीलिका-भ्रमर-मनुष्यादीनामेकैकदद्धानि' के आधार पर केवल 
प्रारूपिक उदाहरण देते हैँ । जीवविचार के टीकाकार ने बताया है कि विभिन्न त्रसजीबों को पहचानने के तोन उपाय हैं : 
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(१) इचिपाँ--भोतिक इन्द्रियों से इनकी इन्द्रियता पहचानों जा सकतो है। उत्तरबर्ती इन्द्रिय वाले जीव के 
पूव॑दर्तो इन्द्रियाँ अवश्य होती हैं । 

(२) पादों को संस्या--सामान्यतः दो इन्द्रिय जोबों को पैर नहीं होते । तोन इन्द्रिय जोबों के चार, छह या 
अधिक पैर होते हैं। चार इन्द्रिय जीवों के छह या आठ चरण होते हैं । पंचेन्द्रियों के दो, चार या आठ पैर होते हैं । 
मत्स्य, सर्प इत्यादि जीवों के विषय में ये मियम लागू नहीं होते । 

(३) बालों का स्वकृप--दो इन्द्रिय जोवों के बाल नहीं होते । तीन इन्द्रिय जोबों के चेहरे के दोनों ओर बाल 
होते हैं । चार इन्द्रिय जीवों के सिर के दाहनी ओर सोंग या केशगुच्छ होते हैं । 
पंचेन्द्रियों का शिवरण : पंजेन्द्रिप तियंध 

जैनों की दोनों परम्पराओं में पंचेन्द्रिय जोबों के चार भेद बताये गये हैं--नारक, देव, तिर्यंत्न और मनुष्य । 
इनमें नारक सात प्रकार के होते हैं और देव भवनवासी (१०), व्यंतर (८+ ८), ज्योतिष्क (५) और वेमानिक (२) के 
भेद से चार प्रकार के होते हैं। जनों की दोनों परम्पराएँ किचित्‌ भेद-प्रभेदों के अन्तर के साथ इनको मानती हैं। जीव- 
विचार प्रकरण के टोकाकार ने व्यंतरों के आठ की जगह सोलह भेद बताये हैं । 

हमारे लिये पच्चेन्द्रिय तियंच और मनुष्यों का विवरण महत्वपूर्ण हैं। शान्तिसूरि के अनुसार, तिर्यंच॒ तीन प्रकार 
के--जल्चर, थलचर और नभचर होते हैं । जलचर के-सुसुमार, मत्स्य, कच्छप, मगर और ग्राह-पाँच भेद बताये गये हैं । 
प्रश्ञापा और उत्तराध्ययन में भी ये ही मंद है, पर प्रज्ञापना में इन जातियों के प्रभेद भी बताये गये हैं : 

१. सुसुमार : यह जलचर भेस के समान होता हैं। इनका आकार-प्रकार एक ही प्रकार का होता है । 

२. भत्त्य : ये २३ जाति के होते हैं---इलक्ष्म, खबल, जुंग, विजडिम, हल्डि, मकरी, रोहित, हलिसागर, गागर, 
बट, बटकर, गर्भज, उसागर, तिमि, तिमिगल, नक्र, तंदुल, कणिका, शरलि, स्वस्तिक, लंभन, पताका और पताकातिपताका । 

३. कशक्षप ! ये दो प्रकार के हाते हें--अस्थिबहुल, मांसबहुल । 

४. सगर : ये दो प्रकार के होते है--शौण्डमकर, मुष्टमकर । 

५. प्राह : ये पाँच प्रकार के होते हैँ--दिली, वेष्टक, मूर्धंज, पूलक और सीमाकार । 

पंचेन्द्रिय थलचर तिर्यत्र तीन प्रकार के होते हैं : 

१. बतुष्पाद : के धार प्रकार हैं--एकखुर, दो-खुर, गंडोपद और सनखपद । इनमें एकखुर-तियंच अश्व, 
खच्चर , घोड़ा, ग्दभ, गोरक्षर, कंदलक, श्रोक॑ंदलक और आवतंक के भेद स आठ प्रकार के होते है । दो-खुरी तियंच ऊँट, गौ, 
गवय, महिष, मृग, रोज, पशुक, सामर, वराह, बकरा, एलक, रुढ, सरभ, चमरी याय, कुरंग, गोकर्ण के भेद से १७ प्रकार 
के होते हैं। गंडीपद हाथो, हल्ति पृतनक, मत्कुण हस्ती, खड़गी ओर गंडा के भेद से पाँच प्रकार के होते हैं। नखपदी 
तियंचों में सिह, व्याध्न, दोपड़ा, भालू, तरक्ष, पाराशर, कुत्ता, बिल्ली, सियार, लोमड़ी, खरगोद्य, कोलब्वान, चीता, 
चिललक आदि चौदह जातियां होती हूँ । 

२. भुज-परिसप : के चोदह प्रकार हैँ --नेबला, गोह, गिरगिट, शल्य, सरठ, सार, ब्लोर, छिपकली, चूहा, 
बिसभरा, गिलहरी, पयोलाठिक, क्षीर-विडालिका । 

मे. उरः परिस्प : चार प्रकार के है--सपं, अजगर, आसालिक, महोरग । साँध दो प्रकार के होते हैं--फन 
वाले और फणरहित--फन बाल साँपों के १५ भेद हैं--आशीविष, दृष्टिविष, उग्रविष, भोगविष, त्वचाविष, लालाविष, 
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उच्छुबासविष, निःशबासविष, कृष्णसपं, देतसर्प, काकोदर, दर्भंपुष्प, कोलाह, मेलिभिन्द, शेषेन्र । फ्रहित सर्प देश 
प्रकार के होते हैं : दिग्याक, गोनरु, कषाधिक, व्यतिकुल, चित्रली, मंडली, माली, अहि, अहिशलाका, बासपताका । 

अजगर एक ही जाति का होता है । 

आसाहिक : तियंच अनिष्ट के संकेत के रूप में सूक्ष्मरूप में उत्न्न होते हैं ओर अपना वृहृदाकार धारण कर 
अनिष्ट की सूचना देते हैं । इनकी आयु अन्तर्मृहर्त की होती है । 

महोरग 8 चौदह प्रकार के होते हैं, जो इनके विस्तार पर तिभंर करता है। वे अंगुल, अंगुल पृथक्स्व (२-९ 
अं०), वितस्ति, वितस्ति पृथक्त्व (२-९ बीता), रत्ति, रत्नि पृथकत्व (२-९ हाथ), बनुष, घनुष पृथक्त्व, गब्यूति, गश्मूति 
पृथक्त्व, योजन, योजन पृथक्त्व, योजनशत एवं सहस्न योजन बाले होते हैं । 

पंचेन्द्रिय नभचर तिरय॑त्र (पक्षी) चार प्रकार के है--चर्म पक्षी, रोम पक्षो, समुदुग पक्षी, वितत पक्षी । इनमें 
बितत पक्षो एक ही प्रकार के होते हूँ और मनुष्यलोक में नहीं पाये जाते । इसी प्रकार समुद्‌ग पक्षों भी एकजातोय हैं ओर 
मनुष्यलोक के बाहर हो पाये जाते है । चर्म पक्षियों एवं रोम पक्षियों के क्रमश: आठ और चालोस प्रकार बताये गये हैं : 


१, ल्म पक्षो--बगुला, जलोौका, अडिल्ल, भारंड, चकवा-चकवी, समुद्री कौवे, कर्णत्रिक एवं पक्षिविडाली-८ । 


२. रोम पक्षी--ढंक, केक, कुरल, कोवा, चकवा, हंस, कलहंस, राजहंस, पादहंस, भड़, सेड़ी, बगुला, बक- 
पंक्ति, पारिप्लव, क्रौंच, सारस, मगर, मधुर, मेसर, शतवत्स, गहर, पोंडरीक, काक, कामंजुक, बंजुलक, तोतर, बत्तक, 
लावक, कबूतर, कपिजल, पारावत, चिटक, चास, मुर्गा, तोता, मना, बहीं, कोयछ, सेह, वरिल्लक-४० । 


यह बताया गया है कि उपरोक्त भंदअभेद मुख्य-मुख्य हैं। इनके समान अन्य तिय॑च भो हो सकते हैं, जिन्हें 
परीक्षा कर भिन्न-भिन्न जातियों में समाहित किया जा सकता है । इसीलिये प्रत्येक सूची के अन्त में 'इत्यादि' शब्द लगा 
हुआ है और उसमें समय-समय पर होने वाले निरीक्षणों के संयोजन के लिये स्थान छोड़ दिया गया है । तिय॑चों के भेदों 
के प्रभेद प्रज्ञापना में दिये गये हैं । दिगम्बर परम्परा में प्रभेदों का विवरण नहीं मिलता । 

यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्यतः तियंच दो प्रकार के होते हैं : विकलेन्द्रिय और सक- 
लेन्द्रिय । बिकलेन्द्रिय तियंच एक, दी, तोन व चार इन्द्रिय जोन होते हैँ और सकलेन्द्रिय तिर्य॑त्र पंचेन्द्रिय होते हैं । 


पंचेन्द्रिय मनुष्यों का विवरण 


शान्तिसूरि के अनुसार, गर्भज मनुष्य तोन प्रकार के होते हैं: कर्मभृमिज, अकरमंभूसिज और अन्तद्ीपज । इन 
कोटियों के क्रश: १५, ३० और २८ भेद होते हूँ । शास्त्रों के अनुसार, गर्भन के अतिरिक्त, मनुष्य संमूछंतजन्मी 
( अलिंगी ) भी होते हैं, जो मल, मूत्र, कफ, पीप, रक्त, शव, संभोग, नालीमल आदि गन्दे स्थानों में उत्पन्न होते हैं । ये 
असंज्ञी, सक्षम ओर अन्तर्मुहर्तायु के होते हैं। मनुष्यों के ये भेद क्षेत्र-निवास के आधार पर किये गये है। मनुष्यलोक के 
बढ़ाई द्वीपों के ५ भरत, ५ ऐराबत एवं ५ महाविदेह कमंमूमियां कहलातो हैँ । इसी प्रकार, अक्रमंमृमियाँ भो ३० होतो 
हैं। ये भोगभूमि की कोटि को कल्पवृक्षी भूमियाँ हे । 


हमलोग कर्मभूमियों में निवास करने वाले मनृष्य हैं। ये समान्यतः दो प्रकार के हैं--आर्य और म्लेन्छ। 
आयों के गुणों के आधार पर दो भेद हैं--ऋद्धिप्राप्त और अनृद्धि प्राप्त। ऋद्धिप्राप्त आयों में अरिहंत, चक्रत्र्ती, बलदेष, 


वासुदेव, चारणमुनि, विद्याधर आदि सम्राहित होते हैं । सामान्य मानव जाति अनृद्धिप्राप्त आरयों में गिनी जाती है । उसके 
नो भेद एवं अनेक प्रभेद हैं-- 
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१, क्षेत्नार्य : देश के २५३ क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्रायं कहलाते हैं। भोगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने से 
इन क्षेत्रों का ज्ञान रोचक होगा--मगध (राजगृह), अंग (चम्पा), बंग (तामलुक), कलिंग (कंचनपुर), काशी (वाराणसी), 
कोदाल (अयोध्या), कुरु (गजपुर), पंचाल (कंपिला), जंगल (अहिच्छत्र), सौराष्ट्र (द्वारका), विदेह (मिथिला), वत्स 
(कौशांबी), शांडिल्य (नन्दीपुरा), मलय (भद्लिपुर), मत्स्य (विराट नगर), वरण(अच्छापुरी), दक्षाणं (मृत्तिकावती), 
चेदि (शुक्तिमती), सिन्धु-सौवीर (बीतभय नगर), शूरसेन (मथुरा), भंग (पावापुरी), पुरावतं (माषानगरी), कुणाल 
(भ्रावस्ती), लता देश (कोटिवर्ष) तथा केकयाघं॑ (दवेतांबिका नगरी), कुशावतं (शौरीपुर)। इस सुथ्री से स्पष्ट है कि 
आर्योवर्त पश्चिम (द्वारका), उत्तर [मथुरा आदि) एवं पूर्वी (बिहार, बंगाल व उड़ोसा) मारत का क्षेत्र भाना जाता था । 
दक्षिण भारत म्छेल्छ देश माना जाता था क्‍योंकि म्लेच्छों के अनेक नाम इस क्षेत्र के अनुरूप हैं । 

२. जात्याय ; अंबछ, कलिद, विदेह, वेदग, हरित ओर चुंचुण-६ । 

३. कुछाप ४ उग्र, भोग, राजन्य, इक्षवाकु, ज्ञात, कौरव्य-६ । 

४. कर्माये : दृष्यक (वस्त्र), सौत्रिक (धागा), कार्पाप्तिक, सूत्र वैवालिक, भाड-वैतालिक (वरणिकू),, कुम्हार 
और नर-बाहनिक-७ । इनमें कुछ व्यवसाय सम्बन्धी नाम और जोड़े जा सकते हैं । 

५. शिल्पायं : रफूगर, जुलाहा, पटवा, दृतिकार, पिच्छिकार, चटाईकार, काछ्ठ-मुंज पादुकाकार, छत्रकार, 
वह बाह्याकार, पुज्छकार या जिल्दसाज, लेप्यकार, चित्रकार, दन्तकार, दांखकार, भाँडकार, जिल्लाकार, वेल्यकार, 
आदि १९ प्रकार के शिल्पकार । 

६. भाषाय॑ ४ ब्राह्मो लिपि व अर्धभागघों भाषा बोलने वाले भाषायं कहलाते हैं। ब्राह्मी लिपि १८ ख्पों में 
लिखी जाती है, अतः भाषाय भी १८ होते हैं । 

७, ज्ञातायं ; मतिज्ञानायं, श्रुतज्ञानायं, अवधिज्ञानाय, मनःपर्यय ज्ञानायं एवं केवल ज्ञानार्य-५ | 

<. दर्शानायं ः सराग दर्शनायं ( १० भेद ), वीतराग दर्शनार्य ( २ भेद )-२३ | 

९, श्ररित्राय : सराग चारित्रायं ( २ भेद ), वीतराग चारित्रार्य (२ भेद )-३। ये गुणस्थानों पर 
आधारित हैँ । 

इस प्रकार निवास, कुल, कर्म, शिल्प, भाषा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि की विशेषताओं के आधार पर 
आयं मनुष्यों का यह वर्गीकरण हैं। यह माना जा सकता है कि सामान्यतः आये जैन हो सकते हैं । 

म्लेच्छ-मनुष्यों का वर्गीकरण उनके निवास क्षेत्र के आधार पर ही किया गया है। इनके क्षेत्र तत्कालीन 
भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, अतः यहाँ दिये जा रहे हैं। इनकी संख्या ५५ हैं । इसे पता चलता है कि आगमयुग में 
हमारा सम्पर्वां बिल क्षेत्रों में था! इन क्षेत्र वासियों के नाम शक, यवन, किरात, शबर, वर्बर, काय, मरुंड, मड़क, 
निन्चक, पबकरणिक, कुलाक्ष, गोंड, सिहरु, पारक्षक, आन्ध्र, अंवड़क, तमिल, चिल्लक, पुलिद, हारोस, डोस, पोक्‍्काण, 
गंधाहा रक, वाल्हीक, अज्ञञल, रोम, पास, प्रदूष, मलयाली, बन्धुक, चूलिक, कोंकणक, मेव, पल्‍लव, मालब, गग्गर, आभा- 
बिक, कणवीर, चीना, ल्हासा, खस, खासी, नेदूर, मोंढ, डोम्बिलिक, लओस, वकुश, केकय, अक्खाग, हण, रोसक या 
रोमक, सरुक, रत, चिलात और मौय॑ हैं । 

अन्तर्दीपज मनुष्यों के अट्टाइस भेद बताये गये हैं। ये उनके शरीर रूपों पर निर्भर हैं। एकोसक, अभाषिक, 
वेबाणिक, नांगोलिक, हय-गज-गो-शष्कुली-कर्ण, आदर्॑-मेंढ-अयो-गो-अश्ब-हस्ति-सिह-व्याध्र-मुख, अश्व-सिह-कर्ण, अकर्ण, 
कर्ण-प्रावरण, उल्का-मेघ-विद्युत-मुख, विद्युत-चन-लट्ट-गूढ-शुद्ध-दन्त आदि उनके भ्रेद हैं । 


ड़] जीवविचार प्रकरण. और गोम्मटसार जीबकांड २६३६ 


जोथों से सम्बन्धित विशेष विवरण 

शांतिसूरि ने जीव विचार प्रररण के तीसरे अध्ययन में विभिन्न जीव जातियों से सम्बन्धित शरीर की ऊँचाई, 
आयु, कायस्थिति, प्राण और योनि-सम्बन्धी विवरण दिये हैं ! इन्हें सारणी ५ में दिया गया हैं। यह वर्णन अनुयोग द्वार, 
भागंणा या गुणस्थान-आधघारित नहीं है । 


सारणी ५ : जोब-सम्बन्धो विवरण 
भेव-प्रभेद प्रागथ. योनि. कुछ धरोर-ऊंचाई आयु 
३२. एकैन्द्रिय जीवि० जीकां० लाख जन्म/१० ९ ज० उ० ज० ३०, वर्ष 
पृथ्षी २२ ४२ है ७ सं० २२ घजनांगुल/असं, १०००यो० अंतर्मु०न २२,००० 
जल०» छ बं ८७9 गे ४ ७००० 
बामु० ७ छः हि ३००७० 
तेज० हि ॥् रे 8 | १२ घप्टे 
प्रह्येक वन ० १० , रे८ गत २ १०,००० 
साधारण बन० सं 
२. दो इन्द्रिय र्‌ ३ ६ २ » ७9७ घ०सिं० १२यो० १०,००० 
३, तीन इन्द्रिय २ रे ७ २ » ८ घनांगुल शे४यो० ,, ४९ दिन 
४. चार इन्द्रिय २्‌ ३ २ ,, ९ घ०*सं० (१ यो० गो ६ मास 
५. पाँच इन्द्रिय ४ -> ९, १० न -> . घ० >सं०* १००० यो० 
तिय॑च - शेड ४ सं०ग० ४३५ न - कोटिपूब॑ 
मनुष्य न रु १४ सं० ग० १२ उ० प० 
संमूछत जे ग् हि विन लिन ः है अंतर्मु० 
६. देव ध्ह २ १० ४ उपवाद २६ १०,००० वर्ष ३३ सा० 
७, मारक - २ १० ४ उपवाद २५ -- - मंतर्मूणम ३३ सा० 
योग झ््र ९८ - ८४लाख - १९७.५५८१० १ 
सिद्ध लछोबों का विवरण 


प्रन्ध के दूसरे अध्याय में कम मल को पूर्णतः नष्ट करने वाले सिद्ध जीवों के पन्द्रह भेद बताये गये हैं-- 
तीथेंकर सिद्ध, केवलिसिद्ध, स्वलिगसिद्ध, अन्यलिगतिद्ध, पुरु्षलिगस्िद्ध, स्त्रोलिगतिद्ध, नपुंसकलिगसिद्ध, गृहलिगसिद्ध, 
अत्तो सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, स्वयं बुद्ध सिद्ध, एक सिद्ध, अनेक थिद्ध, बुद्ध बोधित सिद्ध एवं तीर्थसिद्ध । दिगम्बर परम्परा 
में ये भेद नहीं माने जाते । इनमें अनेक भेद उनके सिद्धान्तों के अनुकूल भी नहों हैं। इसका विवरण क्रज्ञापना में आया 
है| सिद्धों में देह, भायु, प्राण, योनि नहीं होते । 
लोजकाण्ड की विधयवस्तु : जीवों के भेद-प्रभेद 

शांतिधूरि के समात ही नेमचन्द्राचायं ने भी जोवों के भेद-प्रतेद बताते हुए उनके एक-से-द्स तक, चौदह, 
उन्नीस, सलावन ओर अट्टानवें भेद कहे हैं । इन्हें वे जोब समास कहते हैं । इनका बर्णन निम्न प्रकार है : 


२६४ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


१. एकेन्द्रिय : (६) पृथ्वी, जल, तेज, वायु, निष्य निगोद, इतर निगोद २ (वादर-सूक्ष्म) ८ १२ 


२. (|) प्रत्येक वनस्पति (प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित) #+२ 
१४ 
३, १४ 2८ ३ (पर्याप्त, अप०, निवु०) ४२ 
४. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ३ >८ ३ (प० अ० नि०) हिए 
५१ 


५. पंचेन्द्रिय तियंच : गर्भंज कर्ंभूमिज : ३ (जलचरादि) » २ (संज्ञी-असंज्ञी) १८ २ 
(पर्याप्त, निवृत्य पर्याप्त ) नर 


१२ 
संमूछंन कमंभूमिज : ३ २८२०८ ३ (प० अ०, नि०) - श्ट 
भोगभूमिज तियँच : २ (स्थल, नभ) » २ (प० नि०) ४ 
६. पंचेन्द्रिय मनुष्य : (६) आर्य खण्ड हे (१०, अ०, निवृ०) ३ 
(0) म्लेच्छ खण्ड ३ २ (१०, नि०) ६ 
(भोग भूमि, कुमोग भूमि) 
(॥॥) देव, नारक २ »( २ (१० नि०) ड 
१३ १३ 
र्ट 


इस विवरण में जीवों के भेद अधिक हैं, पर इनके वर्गीकरण में विविधता कम हैं । इनका वर्णन स्थान, योनि, कुल, 
अवगाहना के आधार पर किया जाता है । टीकाकार ने गणित का उपयोग करते हुए १९०, ३८०, ५७० तथा ४०६ 
जीव समास भी गिनाये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जीब विचार में अपर्याप्त के दो भेदों को मान्यता नहीं दी गई हूँ । 
जीव काण्ड में बताया गया है कि शरीर पर्याप्त के पूर्ण न होने तक जोव निवृत्य पर्याप्त (रचना की अपूर्णता) 
पर्याप्तियों के पूर्ण न होने से क्षन्‍्तमंहूत में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीव को लब्धि-अप्राप्त कहा गया है । 

प्राण-सम्बन्धी विवरण दोनों ग्रन्थों में समान हैं। पर जीब विचार में पर्याप्तियों का बिवरण 
ही, जीव विज्ञार में केवल चौरासी छाख योनियों का विवरण हैं जबकि जोव काण्ड में तीन प्रकार की आक्ृति योनियों 
के साथ, गुण योनियों (नौ) एवं तीन जन्म प्रकारों का भो विशद वर्णन है। आयु ओर अवगराहना सम्बन्धी विवरण 
दोनों में समान है, के जीव विचार में | कुल-कोटियों एवं संज्ञाओं का भी वर्णन नहीं है । यहाँ यह भी ध्यान रखना 
बाहिये कि यद्यपि श्वेताम्बर परम्परा में प्रज्ञापनादि ग्रन्थों में गति, इन्द्रिय आदि २७ मरा्गंणा द्वारों की चर्चा है, पर 
जीब विचार में वह नहीं हैं। इसके विपर्यास में जीव काण्ड में प्रायः 


५०० गाथाओं में १४ भार्गणा द्वारों के माध्यम से 
जीवों का विशद निरूषण है। प्रज्ञापना के २७ द्वारों में ये चौदह समाहित हैं । 


एवं याग्य 


नहीं हैं । साथ 


जीवकाण्ड में प्रीति-विहीनता, तिर्यकृता, मन-कर्म कुशलता, ऋद्धि-सुख-दिव्यता एवं जन्म-मरण रहितता के 
आधार पर पाँच गतियाँ में जीवों के प्रमाण का वितरण है । मनुष्य जीवों के विषय में बताया 


हि गया हैँ कि उनमें ठोन- 
चौथाई मानृषियाँ होती हैं । मानुषियों से तीन-सात गुने सर्वार्थसिद्धि के देव होते है । पर्याप्त मनुष्यों की संख्या ३८ १०६८ 
बताई गयी हैं । 


इन्द्रियाँ मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोप्षम एवं घरीर नामकर्म 


हे न के उदय से निर्मित क्वरीर के जिद्धविद्ेष हे । 
प्रन्धकार ने हसका विषय क्षेत्र, आकार, अवगाहना एवं संख्या (जीव) 


बतायी है। कामब्ाणंणा के अन्तर्गत कघटाय का 


्] ह जीववबिचार प्रकरण और गोम्मटसार जोबकांड २६५ 


लक्षण, आकार, निवास आदि का वर्णन करते हुए बताया है कि यह जीव कायरूपी कावटिका के माध्यम से करम-भार 
का वहन करता है । योगमार्णणा के अन्तगंत पर्याप्ति और शरीर नामकर्म के उदय से होने वाले मन-बचन-काय की 
प्रवत्तियों की कर्म-प्राहिणी शक्ति को योग बताया गया हैं। मन और वचन योग सत्य, असत्य, उभय, अनुभय रूप से 
चार कोटियों में हैं। इनमें द्रब्यमन अंगोपांग नामकर्म के उदय से हृदय-स्थान में अष्टनदल-कमल के आकार का होता है 
जिसकी क्षमता को भावमन कहते हैं। काययोग ओऔदारिकादि कार्मणान्त पाँच प्रकार का होता है। वेदमार्गंणा में वेदकर्मं, 
निर्माण तथा अंगोपांग नामकर्म के उदय से होनेवाले तीन द्रव्य-भाव वेद-पुरुष, स्त्रों व नपुंसक बताये गये हैं। इनमें उत्त्ृष्ट 
भोग एवं उत्तम गुण वाला पुरुष, स्व और पर को दोषों से आच्छादित करनेवाली स्त्री वेद, भट्टे में पकतो हुई ईंट की अग्नि 
के समान तोब्रकषाई एवं उभयवेदरहित नपुंसक वेद माना है। लक्षण के अतिरिक्त विभिन्न वेद के जीवों का प्रमाण भी 
दिया गया है । कषायमागंणा के अन्तर्गत कर्म-बन्ध एवं फल की शुभाशुभता की श्रतीक चार कषायों को शक्ति (चार 
प्रकार), लेशया (१४ प्रकार), आयु बन्च एवं प्रमाण के आधार पर वर्णित किया गया है। शामसभार्गणा के अन्तर्गत पाँच 
ज्ञानों का विशद निरूपण हैं। इसमें श्रुतज्ञावन का विवरण सर्वाधिक है। संयमरस्रा्गंणा के अन्तगंत मोहनीय कर्म क्षय या 
उपक्यम से ब्त धारण, समिति पालन, कषाय निग्नह, त्रि-दण्ड त्याग एवं इन्द्रिय जय रूप संयम के भावों का होना बताया 
गया है । जीव संयत, देशविरती एवं असंयती हो सकते हैं। संयम के सात भेदों के विवरण के साथ विभिन्न कोटि के 
संयमी जीवों की संख्या का भी विवरण है। वर्शमसार्गणा में चार दर्शनों की परिभाषा और संख्या का निरूपण है । 
लेश्यामागंणा की अड़सठ गाथाओं में लेश्याओं का सोलह अधिकारों में वर्णन है और कषायानुरन्जित योगप्रवृत्ति को लेश्या 
कहा गया है ! यह जीव को पुण्य-पाप कर्मों से लिप्त कराती हैं ! यह द्रव्य-्भाव रूप होती है । यह वर्णन उत्तराध्ययन 
के ग्यारह द्वारों के विपर्यास में तुलनीय है । 

भव्यत्वमार्गणा में अनन्त चतुष्टय रूप सिद्धि के आधार पर भव्यत्व-अभव्यत्व की परिभाषा दी गयी है । इसमें 
कर्म और नोकर्म द्रव्य परिवर्तन को भो चर्चा हैं। सम्यक्त्वमार्णणा में पट द्रव्य, नव पदार्थ, पाँच अस्तिकायों का नाम, 
लक्षण, स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थान एवं फल के आधार पर सात शीपंकों के अन्तगंत वर्णन किया गया है । इसमें अजीव 
द्रव्य का वर्णन विद्ेष हैं । पुद्धल के तेइस वर्गंणात्मक भेद, कुन्दकुन्द वणित छह एवं चार भेद के अतिरिक्त पृथ्वी, जल, 
छाया, चतुरिद्रिय विषय, कर्म और परमाणु के भेद से छह अन्य भेद भी बताये गये हैं। उमास्वामों के समान द्रव्यों के 
कार्य भी बताये गये हैं । संज्ञीमागंणा के अन्तर्गत नो-इन्द्रियावरण कम के क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान या संवेदन को 
संज्ञा बताकर उसे शिक्षा, क्रिया, उपदेश एवं आलाप के रूप में चार प्रकार का बताया गया है। ए्वेताम्बर परम्परा में 
संज्ञाओं की संख्या दस तक बताई गई हैं। आहारमागंणा के अन्तर्गत शरीर नामकर्म के उदय से मन, वचन, कायरूप 
धारण करने योग्य जो कर्म वर्गणाओं 4: ग्रहण को आहार कहा गया है । 

मा्गंणाओं के अतिरिक्त जीवकांड से भावात्मक प्रकृति व विकास को ध्यान में रखकर चौदह गुणस्थानों का 
भी विशद्‌ निरूपण है । बस्तुत: यह बताया गया है कि जीबों से सम्बन्धित बोस प्ररूपणाएँ मार्गंणा एव गृणस्थान-दा हो 
कोटियों मे समाहित हो जाती हैं । इन दोनों का ज्ञान आध्यात्मिक विकास के लिये लाभकारी हैँ । 
उपसंहार 


उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि रचनाकाल के अल्प अन्तराल के बावजूद भी दोनों ग्रन्थों की विषय-वस्तु में 
पर्याप्त अन्तर है । एक ओर 'जोब विचार' में केवल “जोबों' का वर्णन है, वहीं जीवकांड में 'जीवों' के साथ अनेक जीव* 
सम्बद्ध प्रकरणों का वर्णन हैं। “जोब विचार' वर्गीकरण प्रधान है, जबकि जीवकांड 'बर्गीकरण' के साथ व्यापक परिवेश 
का निरूपण करना है। इसका वर्णन आध्यात्मिक विकास को श्रेणियों पर भी आधारित हैं। जोवकांड में प्राय: प्रत्येक 


बिवरण में संख्यात्मकता पाई जाती है, गणितीय संदृष्टियाँ पाई जाती हैं। ऐसा प्रतोत होता है कि 'जीवकांड' का दृष्टकोण 
रेड 
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बृद्धिमानों के बोधार्थ रहा है, जबकि शान्तिसूरि ने तो स्पष्ट ही अबुद्ध-बोधार्थ अपना निरूपण किया हैं। यहीं कारण है, 
जहाँ शान्तिसूरि बाह्म-बोष्य वर्गीकरण पर सोमित रह गये हैं, जबकि तेमचन्द्र बहुत गहन एवं गम्भोर ज्ञानो , सिद्ध हुए 
हैं। पर्याप्त, कुल एवं बोनि-जन्म आदि का विवरण न देना शान्तिसूरि के ग्रन्थ को कमो हैं और अध्यात्म विकास का 
आधार लेकर बर्णन करना जीवकांड की मह॒ती विशेषता है। यह भी स्पष्ट है कि दोनों हो जैन परम्पराओं में जोब 
सम्बन्धी विवरणों में काफी समानता हैं। जोब विज्ञान सम्बन्धी यह विवरण आधुनिक जोव वैज्ञानिक दृष्टि से 


समोक्षणीय है । 
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जैन शास्त्रों में आहार विज्ञान 


डॉ० एत० एल० जैन 
जन केमा, रोबां ( म० प्र० ) 


भारतीय पघंल्कृति में धर्म को एफ विशेष प्रकार की जीवन-पद्धति माना गया है। यही कारण है कि इसमें 
शर्म से मृत्यु तक, पूव॑जन्भ से उत्तर-जन्म तक, प्रातःकाल से दूसरे सूर्थोदय तक के समी मोतिक और आध्यात्मिक 
विषय चार वर्गों में ( कथा-पुराण, आचार शास्त्र, लौकिक विद्यायं और गणित ) विभाजित कर संक्षेप से लेकर 
अतिविस्तार तक प्रतिपादित किये गये हैं। इसका केन्द्र बिन्दु मुख्यतः मानव-जाति है पर मानबेतर समुदायों की 
चर्चा भी इसमें पर्याप्त मात्रा में है। विश्व में विद्यमान मानव एवं मानवेतर समुदायों की समग्र सेशा “जीव है । 
पहले जोव और जीवन दाब्दों में विशेष अन्तर नहीं माना जाता था । 'सब्बेसि जीवर्ण पियं' । पर अब जोब ( ॥४ंए8 ) 
को सादिन्सान्त ( संसारी ) ओर जीवन ( !/6 ) को अनादि-अनन्त कहते हैं। हम यहाँ जीव की एक अनिवा्ये 
आवश्यकता -- आहार--के विषय में चर्चा करेंगे क्योंकि इसके बिना वह संसार में अधिक दिनों तक नहों टिक 
सकता । धर्म और अध्यात्म को भी विकसित नहों कर सकता । संसार की कष्टमयता के वर्णन के बावजूद भी प्रत्येक 
प्राणी उसके बाहर नहीं जाना चाहता । शास्त्रों में जोब को मृत्यु के प्रति निर्ममता का दृष्टिकोण विकसित किया 
गया है, पर सामान्य मानव प्रकृति अमी मी मृत्यु को टालना ही चाहती है। इसलिये वह उसके कारणों पर विजय 
प्रा्त कर अतिजींविता को प्रश्नय देता लगता है। ये प्रयत्न इस बात के प्रतीक हैं कि वहु संसार व उसके परिवेश को 
दुःखमय मानने की शास्त्रीय शिक्षा को तात्विक महत्त्व नहीं देता दिखता। लगता है, उसे यहाँ सुल्ष अधिक और 
दुःख कम प्रतोत होता है । वह अन्दर से स्वामी सत्यमक्त को ऐसी हो मान्यता से अधिक प्रभावित दिखता है ।' 


आहार की दृष्टि से जीवों की दो श्रेणियाँ माननी चाहिये : प्रथम श्रेणी में समो प्रकार के बनेस्पति आते हैं । 
ये अपना गाहार स्वयं बनाते हैं ( स्वयंपोषी )। दूसरों श्रेणी में तरस जोब आते हैं। ये अन्य जीवों को अपना 
माहार बनाते हैं ( पर-पोषोी )। आह्वार समी जीबों के अस्तित्व एवं अधिजीविता के लिये अनिवार्य आवश्यकता है । 
इसके विषय में जन शास्त्रों में पर्याप्त विवरण मिलता है। बहाँ इसे आहार वर्गणा, आहार पर्याप्ति, भाहारक शरीर, 
भाहार प्रत्याव्यान, आहार परोषह तथा आहार दान आदि के रूप में सहचरित किया गया है। ये पद आहार के 
विभिन्न रूपों फलों को प्रकट करते हैं। प्रारम्म में, समाज के मार्गद्शंक साधु एबं आचार होते थे। वे प्रायः 
साधुधर्म का ही उपदेश करते थे। इसीलिये प्राचीन श्षास्त्रों में साधु-आचार की ही विशेष चर्चा पाई जाती है। 
आचारांम, दृधावैकालिक, मुछाचार, मगवती आराधना आदि शावकाजार के विषय में मौन हैं। तथापि अनेक 
आचायों ने भावकणम्म पर छ्याम दिया है। उन्होंने इसे द्वादशागो में उपासकदक्षा नामक सप्तम अंग बताया है। यह 
स्पष्ट है कि साधुओं की तुझया में श्रावकों की स्थिति द्वितीय है, अतः उनसे सस्बन्धित उपदेक्षों को अमृतचंत्र 
घूरि* तक ने निग्रहत्थानी माना है। फिर भी, कुंदकुंद ने चरित्र प्राभृतरे में छह गायाओं में आबकों के चारित्र का 
११ प्रतिमाओं और १२ भ्तों के रूप में उल्लेख किया है। उसमें कुछ परिवर्धन करते हुए उमास्वामी ' ने तत्वा् 
सूत्र के सातवें अध्याय के १८ सूत्रों में इसका वर्णन किया है। जधाब . समन्समद्र ने न धर्मों धामिकंबिना' के 
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आधार पर श्रावकाचार पर सवंप्रथम ग्रन्थ 'रत्नकरंडक्रावकाचार'” लिखा । उसके बाद अनेक आचारयों ने इस 
विषय पर ग्रन्थ लिखे हैं। इन ग्रन्थों की तुलना में साधु-आचार पर कम हो प्रन्य लिखे गये हैं ( सारणी--१ )। 


सारणी १. आबकाचार के प्रमुख जँन प्रन्य 


क्रमांक आचाय समय ग्रस्यनाम 
१५ कुंदकुंद १०२ सदी चरित्र प्रात 
२. उमास्वामी २-३ सदी तत्वाध॑ सूत्र 
३. समन्तमद्र ५ सदी रत्नकरंडश्रावका चार 
४... आ० जिनसेन ८. सदी आदि पुराण 
धर सोमदेव १० सदी उपासकाध्ययन 
६, अमृतचन्द्र सूरि १० प्तदी पुरुषार्थ सिद्धयुपाय 
७. अमित गति-२ १०-११ सदी ममितगतिश्राबका चार 
८... वधुनंदि ११५ सदी वसुनंदिश्रावका चार 
९. पद्चनंदि ११ सदी पद्मन॑ंदिपंचविशतिका 
१०, पं० आशाघर १२-१३ सदी सागारघर्माम्नत 
११. पं० दौलतराम काशकीवाल १६९२-१७७२ जैन क्रियाकोष 
१२९, आ कुंथुसागर २०. सदी श्रावकधम प्रदीप 


मूलाचार और भगवती आराधना के बाद (१३वीं सदी का अनागार घर्मामृत ही आता है । इससे यह स्पष्ट है. कि 
विभिन्‍न युगों के आचारयों ने क्षावकों के आचार की महत्ता स्वीकृत की है। श्रावक वर्ग न केबल साधुओं का भौतिक 
दृष्टि से संरक्षक है, अपितु वहीं श्रमणवर्ग का आधार है क्योंकि उत्तम श्रावक ही उत्तम साधु बनते हैं । श्रावक 
श्रमण घ्मं की प्रतिष्ठा का प्रहरी एवं रक्षक है। वतंमान श्रावक मूतकालछीन परम्परा से अनुप्राणित होता है और 
मविध्य की परम्परा को विकसित करता है /* अतः आचार्यो ने उनके विषय में ध्यान दिया, यह न केवल महत्त्वपुर्ण है, 
अपितु प्रशंसनीय मी है । 


आहार को परिभाषा 


श्रावक या मनुष्य के सम्पुर्ण व्यक्तित्व का निर्माण अनेक कारकों से होता है : परम्परा, संस्कार, मनोविज्ञान, 
परिवेश, समाज एवं आहार-बिहार आदि । इनमें आहार प्रमुख है। “जैसा खावे अन्न, वैसा होये मन,” “जैसा पीबे 
पानी, थैसी बोले बानी, आदि लोकोक्तियाँ इसी तथ्य को प्रकट करती हैं। यश्ववि ये देशकाल सापेक्ष हैं, फिर भी 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये अत्यन्त महृत्त्वपुर्ण हैं।” घामिक हृष्टि से पल्‍लबित कर्मबाद के भनुसार, आहार छारीर 
अंगोपांग, निर्माण, बन्धन, संधात, संस्थान एवं संहनन नामकर्म के उदय में मिमित्त होता है ।< यह शरीरान्तर ग्रहण 
करते हेतु एकाधिक समय की विग्रहगति में मी होता है। वस्तुतः आहार धाब्द को अवधारणा ही आ-समन्वात्‌-चारों 
ओर या परिवेक्ष से, हरति-ग्रह्लाति-प्रहण किये जाने वाले द्रब्यों के आघार पर स्थापित है । पृज्यपाद और अकलंक'" ने 
तीन स्थूल शरीर और उनको चालित करने बाली ऊर्जाओं ( छह पर्याप्तियों ) के निर्माण के लिये कारणमृत पुद्गछ 
. अर्गंणाओं ( सूक्षम, स्थूल, द्वब, गंस व ठोस द्रव्य ) के अन्तग्रहण को आहार कहा है। फछत:, वर्तमान में आहार या 
भोजन के रूप में ग्रहण किये जाने वाले सभी द्रव्य तो आहार हैं ही । इसके अतिरिक्त, जेनमत के अनुसार, ज्ञान, दर्शन 
अःदि कम और हास्य, दल, शोक, मर्य, पृणा, लिंग, इच्छा, अनिच्छा आदि नोकमे भी ऊर्जात्मक वृक्ष बह है ;' अतः 
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इसका भी परिवेश से अम्तग्रहण माहार कहुछाता है। इस दृष्टि से जनों की आहार” दाब्द की परिभाषा, आज की 
वैज्ञानिक परिभाषा से, पर्यात व्यापक मानना चाहिये। इसमें भौतिक द्रश्यों के साथ माबनात्मक तत्बों का अन्तग्रहण 
भी समाहित किया भया है । इसलिये आहार के शारीशिक प्रभावों के साथ मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी जैन शास्त्रों में 


प्राल्लीम काकछ से ही माने जाते हैं। आहद्ञार विशेषज्ञों ने आहार के भावनात्मक प्रमावों से सहू-सम्बन्धन कौ पुष्टि पिछली 
सदी के अन्तिम दक्षक में ही कर पाई है । 


आहार की आवश्यकता, लाभ या उपयोग : दंज्ञानिक परिभाषा 


जैन आचार्यों ने प्राणियों के छिये आहार की आवश्यकता प्रतिपादित करने हेलु अपने निरीक्षणों को मिरूपित 
किया है। उत्तराष्ययन में बताया है कि आहार के अमाव में शरीर काकर्जवा तृण के समान दुबंस हो जाता है, 
घमनियाँ स्पष्ट नजर आने छगती हैं।"* मुसते रहने पर प्राणी की क्रियाक्षमता घट जाती है। धृछ्ाचार के आचाये'* 
ने देखा कि आहार की आवश्यकता दो कारणों से होती है : (7) मौतिक और (7) आध्यात्मिक | बस्तुतः मौतिक रक्ष्यों 
की प्राप्ति से ही आध्यात्मिक लक्ष्य सघता है, 'शरोरभादं खलु घमंसाधनं । इन्हें सारणी २ में दिय्वा गया है । 


सारणी २: आहार के शाखोम एवं जशानिक राम 


(अ) भौतिक क्राभ : झासखोय दृष्टिकोण बंक्ञानिक दष्टिकोण 

()) शरीर में बरू (ऊर्जा) बढ़ता है । () भाहार क्षरीर की मूछमृत एवं विध्रिष्ट क्रियाओं में सहायक 
ट्वीता है । 

(४) जीवन का आयुष्य बढ़ता है । (४) बह क्षरीर कोक्षिकाओं के बिकास, संरक्षण व पुनजतन 
में सहायक होता है । 

(४४) छारोर-संत्र पुष्ट (कार्यक्षम) रहता है । (॥7) बहू रोग प्रदोकारक्षमता देसा है । 

(५) क्षरीर की कांति बढ़तो है । (९) ध्रीर की कार्यप्रणाली को संहुल्तित्त एवं नियंत्रित करता है । 

(५) जीवन सुक्ष्यादु होता है । (५) बह शरीर क्रियाओं को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है । 

(९) भूख की प्राकृदिक अभिष्ठाषा छाांत होती है । 

(२४) दक्शों प्राण सरधारित रहुते हैं । 


(शो) आहार औषध का कार्य भी करता है । 

(>) इससे दूसरों की वैयायूत्य को जा सकती है । 

(२) इससे तप और ध्यान में सहायता मिलती है । 

(ण) आष्यात्तिक छाल 

(१) यह चरम आध्यात्मिक छक्ष्य (मोक्ष) प्राप्ति का ++ 
साधन है । 

(२) पह धर पराछन के लिये जावश्यक है ! न-+ 

(३) इससे शानप्राति में संरलसा होती है । 


आधदाभर' के अनुसार, शरीर का स्थिति के छिये आहार गावश्यक है। स्थानांग” ३ में आहार से मनोशता, 
रसमयशा, पोषण, बछ, उद्दीपन और उत्तेजत को बात कही है। शारीरिक बल पुष्टि, कात्ति और रोग-प्रतीकार 


क्षमता का ही प्रतीक है । स्वामिकुसार" * तो क्षुध्ा और यूषा को प्राइतिक ब्यषधि दही मानते हैं। उसके जनुझूर आहार 
रे४ 


अल सम्जमकक, 
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से प्राणघधारण और शाज्ञाभ्यास-दोनों संभावित हैं। कुंदकुंव*५ भी यह भागते हैं कि आहार ही मांस, रुधिर आदि में परिणव 
होता है। फलत: यह स्पष्ट है कि आहार के श्ास्वीय उद्देश्य वे ही हैं जिन्हें हम प्रतिदिव अनुमव करते हैं। इन्हें यदि 
आधुनिक भाषा में कहा जावे, तो यह कह सकते हैं कि छारीर-तंत्र में सामान्यतः दो प्रकार की क्रियायें होती हैं : 
सामान्य एवं विशेष । सामान्य क्रियाओं में श्वासोब्छावास या प्राणधारण को क्रिया, पाचन क्रिया आदि तथा विशेष 
क्रियाओं में आजोधिका सम्बन्धी कायं, लिखना-पढ़ना, श्रम, तप और साधना आदि समाहित हैं। आज के आहार- 
विज्ञानियों ने जीव शरोर की कोशिकोय संरचना और क्रियाविधि के आधार पर सारणी २ में दिये गये आहार के तीन 
अतिरिस्त उद्देश्य भी बताये हैं। इनका उल्लेख शास्त्रों में प्रत्यक्षतः नहीं पाया जाता । वैज्ञानिक शरीर की स्थिति 
के असिरिक्त विकास, सुधार व पुनजनन हेतु भी आहार को आवश्यक मानते हैं। यह तथ्य मानव की गर्भावस्‍था से बाल, 
कुमार, युवा एवं प्रौभबस्था के मिरस्तर विकासमान रूप सथा रुणणता या कुपोषण के समय आहार-की गुणजत्ता के 
परिवतंन से होने वाले छाम से स्पष्ट होता है । 


बीसवोी सदी के प्रारंम में वैशानिकों ने पाया कि कोई कार्य, गति या प्रक्रिया भीतरी या बाहरो ऊर्जा के बिना 
नहीं हो सकती । शरीर-संबन्धित उपरोक्त कार्य भी ऊर्जा के बिना नहीं होते । इसछिये यह सोचना सहज है कि आहार 
के विभिन्‍न अवबवों से शरोर के विभिन्‍न कार्यो के लिये ऊर्जा मिलती है । यह ऊर्जा-प्रदाय उसके चयापचय में होने वालों 
जीव-रासायनिक, शरीर क्रियात्मक एवं रासायनिक परिवतंनों द्वारा होता है। बह ज्ञात हुआ है कि सामान्य व्यक्ति के 
लिये उपरोक्त छक्ष्यों के पु्ि के लिए छगमग दो हजार कंलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है । अतः हमारे आहार का 
एक लक्ष्य यह भी है कि उसके अस्तग्रेहण एवं चयापचय से समुचित माता में ऊर्जा प्राप्त हो । इस प्रकार, वैज्ञानिक दृष्टि 
से आहार ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का अन्तग्रेहण है जिनके पाचन से शरीर की सामान्य-विशेष क्रियाओं के लिये ऊर्जा मिलती 
रहे . गह परिभाषा छाल्लोय परिभाषा का विस्तृत एवं वैज्ञानिक रूप है। इसमें गुणात्मकता के साथ परिमाणात्मक अंश 
भी इस सदी में समाहित हुआ है । 
' आहार के भेद-प्रभेद 
जेन शाज्जों में आहार को दो आपारों पर वर्गीकृत किया गया है . ( ) आहार में प्रयुक्त घटक ओर ( । ) 
आह्वार के अन्तग्रहण को विधि । प्रथम प्रकार के वर्गीकरण को सारणी ३ में दिया गया है। इससे प्रकट होता है कि 
मुख्यतः आहार के चार धटक माने गये हैं जिनमें कहों कुछ नाम व अथ में अन्तर है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्म 
में आहार के केवछ दो ही घटक माने जाते थे : मक्त ( ठोस खाद्यपदार्थ ) और पान ( तररू खाद्य पदार्थ ) था पान 
और भोजन ( मक्तपान, पानमोजन )"*। यह दाब्द विपयंय मी कब-कंसे हुआ, यह अन्वेषणीय है। प्रश्ञापना"० में 
सजीव ( पृथ्वो, जलादि ), निर्जेव ( खनिज लवणादि ) एवं मिश्र प्रकार के त्रिघटको आहार बताये गये हैं। इससे 
प्रतीत होता है कि आह्वार के घटकगत चार या उससे अधिक भेद उत्तरवर्ती हैं। मेहता" ने आवश्यक सूत्र का उद्धरण 
देते हुए औषध एवं भेषज को मी आहार के अन्तगंत समाविष्ट करने का सुझाव दिया है । इनमें अद्न और खाद्य ए कार्थक 
छगते हैं। पर दो पृथक्‌ शब्दों से ऐसा लगता है कि अशन से पक्तान्न ( ओदनादि ) का और खाद्य से कच्चे खाये जाने 
वाले पदार्थों ( ल्जूर, दाकंरा ) का बोध होता है। पर एकाधिक स्थान में पुआ, लड्टू आदि को भी इसके उदाहरण 
के रूप में दिया गया है। अतः अशन ओर खाद्य के अर्षों में स्पष्टता अपेक्षित है। इसी प्रकार अक्षम, खाद्य और भक्ष्य 
के अं भी स्पष्टनीय हैं | पान, पेय और पानक भी स्पष्ट तो द्ोते ही चाहिये । माशाघर*'* ने लेप को भी आहार माना है 
: और तैलसर्दन का उद्दाहरण दिया है। इसमें तेछ का किजित्‌ अन्तप्रेहण तो होता हो है। वृहृत्कल्पमाष्य में साधुओं के 
हिये तीन आहारों का वर्णन किया है जो स्नेह और रस विहीन आहार के थोतक हैं । मृछाचार** में चार और छह- 
दोनों प्रकार के धटक बताये गये हैं। ऐसे ही कुछ वर्णनों से इसे संग्रह ग्रन्थ कहा जाता है । 
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सारणी २. आहार के घटकवत भेद 


द्ावैकालिक मूलाचार रत्तकरंड सागार मना ० उदाहरण 
१ र शात्रका चार घर्मामृत घर्मामृत 

१, अदान मदन अधन न न- अशनस ओदमादि 
२. पान पान पान न न पान जछ, दुग्घादि 
३. घाद्य खाद्य] खाद्य खाद्य खाद्य खाद्य खजूर, लडडू 
४. स्वाद स्वाद्य +- स्वाद्य स्वाद स्वाद्य पान, इलायची 
५, “++ - भक्ष्य 5 बन ध्् मंडकादि 
हैं." जय -- केह्य लेह्ा कल हट लप्सी, हलुआा 
७, “+- -- प्रेय पेय पेय नन+ जल, दुग्ध 
ट,ल+ बहस न्त्े लेप डे ते मर्दंन 


'अद्दान” कोटि का विस्तृत निरूपण देखने में नहीं आया है। इसका उद्देश्य कुधा-उपण्मत है । इस कोटि में 
मुख्यतः अन्त या धान्‍्य लिया जा सकता है। यद्यपि श्रुतसागर सूरि ने धान्य के ७ या १८ भेद बताये हैं, पर पूर्वबर्तो 
साहित्य" में २४ प्रकार के धान्यों का उल्लेख है । इनमें वर्तमान में इक्ष और धनिया को घास्य नहीं माना जाता । 
इसलिये श्रुतसागर  * की सूची में भी इनका माम नहीं है। प्राचीन साहित्य में पेय पदार्थों के सामान्यतः तीन भेद 
माने गये हैं पर आध्ाघर'" * ने सभी को पानक मानकर उसके छह भेद बताये हैं (तारणी ४) । आधचारांग में २१ पानकों 
का उल्लेख है। व्रतंबिघान संग्रह में 'कॉजी' जाति को पृथक गिनाया गया है पर उसे 'पानक' में ही समाहित 
सासना चाहिये । यह स्पष्ट है कि आकषाघर के छह पानक पूर्व॑वर्ती'" आचार्यों से नाम व अथ में कुछ मिन्‍न पड़ते हैं। 
अश्चन को तुझना में पानकों को प्राणानुप्रही माना जाता है । 


अन्तप्रहण-विधि पर अधारित भेद 


मगवली सूत्र और प्रश्ञापना** में अन्तग्रंहंण की विधि पर आधारित आहार के तीन भेद बताये गये हैं: 
गोजाहार, रोमाहार और कबलाहार | इसके बिपर्याप्त में वीरसेन ने घवछा” में छहू आाहार बताये हैं : ऊष्मा या 
ओजाह्वा र, लेप या लेप्याहार, कबहाह्वार, मानसाहार, कर्माहार, नोकर्माहार । वहाँ यह भी बताया गया है कि विग्रहगति- 
समापन्‍्न जीव, समुद्धातगत केबली और सिद्घ अनाहारक होते हैं। लोढ़ा ने वनस्पत्षियों के प्रकरण में ओजाहार को 
स्वांगीकरण ( एसिमिलेशन ) कहा है, यह त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इस क्षब्द का अर्थ अन्तग्रंहण के आाद होने वाली 
क्रिया से लिया जाता है जिसे अन्नपाचन कह सकते हैं । वस्तुत: इसे शोषण या एवसोप्शंन मानना चाहिये जो बाहरी 
था मीतरी-दोनों पृष्ठ पर हो सकता है। हमारे छरीर था वनस्पत्ियों द्वारा सौर ऊष्सा एवं वायु का पृष्ठीय अवशोषण 
इसका उदाहरण है। इसीलिये इसे महाप्रज्ञ ने ऊर्जाहाार का ही गाम दिया है ।** लेप्याहार को भी इसी का एक रूप 
साना जा सकता है । रोमाहार को विसरण या परासरण प्रक्रिया कह सकते हैं। यह केवल वनस्पतियों,में ही नहों, 
दारीर-कोशिकाओं में निरन्तर होता रहता है। कवलाह्वार तो स्पष्ट ही मुल से छिये जाने वाले ठोस पृव॑ तरल पदार्थ हैं । 
ये तीनों प्रकार के आह्वार सभी जीवों के छिये समान्‍्य हैं। जब भाषों ओर संवेगों का प्रभाव भी जीबों में देखा गया, 
तब विभिन्‍तर कम, नोकम एवं मनोवेगों को भी अह्यार की श्रेणी में समाहित किया गया । यह सचमुच ही आदइचर्य 
है कि भारत में इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिा का अवलोकन नवमी सदी में ही कर लियां गया था। ये सीमों हो 
सूध्षम था ऊर्जात्सक पुजुछ हैं। नंसरंग या बहिरंग परिवेश से रोमाहार द्वारा इनका अन्तप्रहण होता है और अनुरूपी 
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सारणी ४. अह्ग|धाम्य तथा पामकों के विथिथ रूप 
लिशीघजूनि 
(ओं कार्योहाइडे टी आुतसागर पानक, ६ 
१. गेहूँ १ गेहूँ. *. गेहूँ ( सा० धर्मामृत ) 
२. शाक्ि २शालि २, झारू १. घन ( दही आदि ) 
३, ब्रीहि न न्‍- 
४. पष्टिक १यव २. यब २. तरक ( अम्झ रस ) 
५. यव ज- ४. कोदय 8. लेपि 
६, कोद्रव ५. कंग्रु (घान विशेष) ४. अलेपि 
७. कंगु 
८. राजुक -++ ६. रालक ,, ५, ससिक्थ 
७, मठवैणव (ज्यार) ६. असिक्‍्थ 

( थ ) प्रोटोमी 
९. मुंग ४. मूंग ८. मूंग 
१० उड़द ५. उड़द ९. उड़द 
११. चना ६. चना १०. चणक 
१२, अरहर |. अरहर ११, अरहर 
१३. राजमाष 
१४. अतीसंद ( मटर ) न १२. राजभाष ( रमासी ) 
१५. मसूर प्ले १३. मकुष्ठ ( वनमूंग ) 
१६. कालोय ( मटर ) -- १४. सिया ( सेम ) 
१७, छणुक ( सेप , न+ 
१८. निष्पाव ( सटबतास ) --. १५, कीनादा ( मसूर ) 
१९. कुछथी ( बटरा ! न १६, कुछथी ( बठरा ) 
( स) बसीय 
२०. तिल “+.. १७. सपंष 
२१. अलशी --. १८ विछ 
२२. भिपुड --++ ल्ल 
(६) विभिथ 
२३. इशू ना 


, १४. घनियाँ 


[ झच् 


पानक, ६ 
( म० आ० ) 


( स्वच्छ नोबू रस ) 


बहुरू फक्ट रस 
लेपि [ वही ) 
अलेपि न-- 


स-सिक्थ ( दूध ) 
मसिकथ [ भांड ) 
पेय, हे 
१, पान ( सुरायें, मद ) 
२, पानीय ( जरू ) 
३. पानक ( फछ रखादि ) 


परिणाम होता है। फकतः बीरसेत के अन्तिम तीन आहार सामग्री-विशेष को द्योतित करने हैं, विधि-विशेष को नहीं 


बत्तः अन्तग्रंहण विधि पर आधारित आह्वार तीन प्रकार का ही उपयुक्त मानना चाहिये । 


३] । जेंन शांख्रों में आहार विशान २७३ 
अआटक-धन भेदों का बंजशानिक समीक्षण 


. जाधुनिक वैज्ञानिक मान्यतामुसार,“ आहार के छह प्रशुख धटक होते हैं : 

नाम उदाहरण ऊर्जी के० 
१. कार्योहाइड्रेटी या शर्गारासभ पदार्य॑ गेहूँ, चावल, यव, ज्वार, कोदों, कंगु ४०2 
२. बंसीय पदार्थ “ सर्प, घिछ, अर्सी ९*०|8 
३, प्रोटीन पदाबे ; माथ, मूंग, चना, अरहर, मटर ४०8 
४. खनिण पंदा्थे ४ फल-रस, धाक-भाजी 5 
५. विठामिनं-हार्मोनी पदार्थ : गाजर, संतरा, आंवला हे 
६. जल थे कझोघित, छनित जरू ड्ज्ल 


वैज्ञानिक विभिन्‍न प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को उनके प्रमुख घटक के आधार वर्गीकृत करते हैं क्योंकि उनमें इसके 
अतिरिक्त अन्य उपयोगी घटक भी अल्पमाज्ञा में पाये जाते हैं। ये अल्पमात्रिक घटक खाद्यों की सुपाच्यता, पादवंप्रमाव- 
रहितता तथा ऊर्मा प्रमाव को नियन्त्रित करते हैं। यदि हम शाज्लीप विवरण को इस आधार पर अध्ययन करें, तो 
प्रतीत होता है कि अशनादि घटक ( अदान : ठोस; पान : द्रव; खाद्य, फलछ-मेंबें; स्वाय: बिटामिनादि ) विशिष्ट आहार 
वर्ग को निरूपित करते हैं। उस समय रासायनिक विश्लेषण के आधार पर तो वर्गीकरण सम्मव नहीं था, अतः केवछ 
अवस्था ( ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था की धारणा मी नगण्य थो ) के आधार पर ही वर्गीकरण सम्मब था। अशन 
को घान्य जातिक मानने पर बह देखा जाता है कि उसके ७।१८।२४ भेदों में वतंसान वैज्ञानिकों हारा मान्य तीन 
प्रमूख कोटियाँ समाहित हैं। पान को द्रव-आहार मानने पर उसमें जकू, फल-हस, द्वाक्षा-जल, मांड़, दूध, दहो आदि 
समाहित होते हैं। इनमें भी वैज्ञानिकों द्वारा मान्य तीनों प्रमुख व अन्य कोटियों के पदाये हैं। मांड, द्रान्‍्नाजरू कार्बो- 
हावड्रेट हैं, दही प्रोटोन/|वसोय है, नीबू, फक-रस विटामिन-खनिज तत्तवी हैं। द्रवाहार से शरोर क्रियात्मक परिवहन 
एन सन्तुछन बना रहुता है। वैशानिक जल को छोड़कर अन्य पानकों को उनके प्रमुख घटकों के आधार परं ही वर्गीकृत 
करते हैं। द्रव घटकों में प्रमुख कोटियों के अतिरिक्त दो अन्य कोटियाँ भी पाई जाती हैँ । 


खाध-घटक के अन्तगंत, दिये गये उदाह्रणों से इसमें मख्यत: फछ-मेवें और एकाथिक घटकों के मिश्रण से बनते 
खाद्य भाते हैं“-पुआ, लड़डू, खजूर आदि । स्वाश् कोटि के उदाहूरणों से खनिज, ऐल्केलायड, तथा अल्पमात्रिक घटकी 
पंदार्थों ( पान, इलाबची, छोंग, क्रालीमिचे, औषध आदि ) की सूचना मिलती है। इसे वैज्ञानिकों की उपरोक्त ४-५ 
कोटि में रखा जा सकता है । 


उपरोक्र समीक्षण से यह स्पष्ट है कि शासत्रीय विवरणों में आहार सम्बन्धी धटकगत वर्गीकरण व्यापक हो है, 
पर यहु पर्यात स्पूछ, सिश्चित और अस्पष्ट है। इसे अधिक यथा रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। फिर भी 
इस विवरण से यह ज्ञात होता है कि जेन सा्ों में बणित आहार-विज्ञान में वतंभान में मान्य सभो घटकों को समाहित 
करने बारे खाद्य पदार्थ सम्मिलित किये गये हैं। मघुसेन का यह मत सही प्रतोत होता है कि श्ास्रीय यूग में सैड्ान्सिक 
हृष्टि से आहार के बतंमान पौष्टिकता के सभी तत्व परोक्षत: समाहित ये । 


उपरीक्त घटकों के उदाहुरणों से एक मनोर॑ंजक तथ्य सामने जाता है। इनमें वनस्पतिज शाकमाजी, खामान्यतः 


समाहित नहीं हैं। वे किस कोटि में रक्षी जानें, महु स्पष्ट नहीं है। तथापि क्षाह्षों में उनकी मक्यता की दक्षाओं पर 
विचार कियागया है। 
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आहार का काल 


मुंदकुंद * * और आशाधर** ने बताया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल (रितुर्ये, दिन), माव एवं दारीर के पाचन सामध्यं की 

समीक्षा कर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के छिये भोजन करना चाहिये। यह तथ्य जितना साधुओं पर छागरू 
होता है, उतना ही सामान्य जसों पर भी। निशीय चूणि ( ५९०-६९० ई० ) में बताया गया है कि एक ही 
देश के बिभिन्‍तर क्षेत्रों में आहार-सम्बन्धी आदतें और परम्परायें भिन्‍्न-भिन्‍न होती हैं। जांगल, अ-जांगल एवं 
साधारण क्षेत्र विशेषों के कारण मानव प्रकृति में बिशिष्ट प्रकार से त्रिदोषों का समवाय होता है। बहू आहार के 
घटकों का संकेत या नियन्त्रण करता है। विभिन्‍न रितुर्य भी आहार की प्रकृति और परिमाण को परिवर्ती बनाती 
हैं। वारद-वसन्त रितु में रुक्ष अन्नपान, ग्रीष्म व वर्षा में शीत अन्नपान, हेमन्त एवं शिविर रितु में स्निग्ध एवं 
उच्ण आहार लेना चाहिये। उग्रादित्य?' ने तो दिन के विभिन्‍न भागों को ही छह रितुओं में वर्गोकृत कर तदतुसार 
खानपान का सुझाव दिया है : 

पूर्वाह्ठ : वसनन्‍्त; मध्यात्ष : प्रीष्म अपराह्न : वर्षा; 

आधरात्रि : प्रावृट; मध्यरात्रि : शरद; प्रत्यूष : हेमन्त । 


भगवती आराधना5" में कहा है कि रितु आदि की अनुरूपता के. साथ क्षेत्र विशेष की परंपरा भी आहार-काल 
व प्रमाण को प्रमाधित करती है। मूछाचार?'" तो आहार को व्याधि श्यामक मानता है। यही नहों, आहार को 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऊत्साहबर्धक एवं मायनात्मकतः संतुष्टि कारक भी होना चाहिये । यह प्रक्रिया आह्दार द्रथ्यों 
और उनके पकाने की विधि पर भी निर्भर करती है। साधु तो ४६ दोषों से रहित शुद्ध मोजन, विकृति-रहित पर 
द्रव-द्रव्य युक्त विद्ध भोजन एवं उबा हुआ प्राकृतिक मोजन कर आनन्दानुमृति करता है पर सामान्य जन इसके 
बिपरीत भी योग्यायोग्य विचार कर मोजन करते हैं । 


आयुर्वेदिक हृष्टि से उम्रादित्य/ का सत है कि भोजन काछ तब मानना चाहिये जब (3 ) मछमृत्र-विसजंन 
ठीक से हुआ हो (४। ) अपानवायु निसरित हो चुकी हो (॥ ) शरीर हल्का छूगे और इन्द्रियाँ प्रसन हो (५) 
जठराग्नि उद्दीत हो रही हो और भूल छग रही हो ( ५ ) हुदय स्वस्थ हो और त्रिदोष साम्य में हो। नेमीकस्छ 
चक्रवर्ती ने भों मनोमावनात्मक क्षुधानुभूतरि, असाता वेदनीय कर्म की उदोरणा, भाहार-दर्शन से होने वाछो रुत्ति 
एवं प्रवृत्ति को आह्वार काछ बताया है। आशाधघर ने सूर्योदय से पेंलाछोस मिनट बाद से लेकर सूर्यास्त से पौन घंटे 
पहुले तक के कार को सामान्य जनों के लिये आहार काल बताया है। इसके दिपयस्ि में, मूछाचार में साधुओं के 
लिये सूर्योदय से सबा घंटे बाद तथा सूर्यास्त से सवा घंटे पूर्ण के लगमंग १० घंटे के मध्य काछ को आह्वार काल 
बताया गया है । उत्तम पुरुष दिन में एक बार और मध्यम पुरुष उपरोक्त समय सीमा में दिन में दो धार आहार 
लेते हैं। राजिभोजन तो जैनों में स्वीकृत ही नहीं है। इस प्रकार सामान्‍य मनुष्य का कृगमग आधा जीवन उपवास में 
ही बीतता है । 

मूछाचार ओर उत्तराष्ययन के अनुसार, मध्याक्न या दिन का तीसरा प्रहर आहार काल बेठता है। कृषकों के 
देश में यह कारू उचित ही है। पर वर्तमान से आहार काल प्रायः पूर्वाह्न १२ बजे के पूव॑ ही समाप्त हो जाता है । 
भह्माप्रज्ञ) का सत है कि वास्तविक आह्वार का रसोई बनने के समय के अनुरूप मानना चाहिये जो क्षेत्रफल के 
' अनुरूप परिवर्ती होता है । 

झाझ्तों में राशि मोजन के अनेक दोष बताये गये हैं। प्रारम्म में आलोकित-पान-मोजन के रूप में इसकी 
सान्यता थी। तंकछ-वीपी रात्रि में विद्यत्‌ को जगमगाहट आ जाने से प्राघीन युग के अनेक दोष काफी मात्रा में कम 
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हो गये हैं। इसलिये यहु विषय परम्परा के बदले सुविधा का माना जाने लगा है। फिर भी, स्वस्प, सुखो एवं 
अइ्दसिक जीव की दृष्टि से इसकी उपयगिता को कम नहों किया जा सकता। इसोलिये इसे जैनत्व के जिह्छु के 
रूप में आज भी प्रतिष्ठा त्राप्त है । 


आहार काऊछ और अन्तरात्त्र की जैन मान्यता विज्ञान-सथित है | 
भाहार का प्रमाण 


सामान्य जन के आहार का प्रमाण कितना हो, इसका उल्लेल्ल छाज्ों में नहीं पाया जाता । परन्तु मगबती 
आराधना, मूलाचार, मगवती सूत्र, अनागार घर्मामृत आदि ग्रन्थों में साधुओं के आहार का प्रमाण बताते हुए कहा है 
कि पुरुष का अधिकतम आहार-प्रमाण ३२ ग्रास प्रमाण एवं महिछाओं का २८ ग्रास प्रमाण होता है। औपपातिक 
सूत्र** में आहार के मार का “ग्रास' यूनिट एक सामान्य मुर्गी के अण्डे के बराबर माना गया है जब कि बसुनन्दि ने 
मूलावार वृत्ति)* में इसे एक हजार चावलछों के बराबर माना है। अण्डे के मार को मानक मानना आगम युग में इसके 
प्रचकतन का निरूपक है। बाद में सम्मबत: अहिसक हृष्टि से यह निषिद्ध हो गया और तण्टुल को मार का यूनिट माना 
जाने लगा । यहू तण्डुल भी कौन-सा है, यह स्पष्ट नहों है । पर सण्दुल छाब्द से कच्चा चायछ ग्रहण करना उपयुक्त 
होग। । सामान्यतः: एक अंडे का मार ५०-६० ग्राम माना जाता है, फछतः मनुष्य के आहार का अधिकतम देनिक 
प्रमाण ३२०८५० ०१६०० ग्राम तथा महिरछाओं के आहार-प्रमाण २८०८५० बू १४०० ग्राम आता है। बीसबोीं 
सदी के लोगों के लिये यहू सूचना अचरज में डाल सकती है, पर पद यात्रियों के युग में यह सामान्य हो मानी 
जामी घाहिये । इसके विपर्याप्त में एक हजार चावल के यूनिट का भार १२-१५ ग्राम होता है, इस आधार पर 
पुरुष का आहार प्रमाण ३२०८१५७-४८० ग्राम और महिछा का आहार-प्रमाण २० »< १५७ ४२० ग्राम आता 
है। बहू कुछ अब्यावहारिक प्रतोत होता है। यह यूनिट संशोधनीय है। प्रमाण के विषय में 'ग्रास' के यूनिट को 
छोड़कर शास्त्रों में कोई मतभेद नहीं पाया जाता । 


आहार का यह्‌ प्रभाव प्रमाणोपेत, परिमित व ॒प्रद्वस्त कहा गया है। एक मक्त साधु के लिये यह एक वार के 
आहार का प्रमाण है, सामान्य जनों के लिये यह दो बार के भोजन का प्रमाण है । चतु:ःसमयी आह्ार-युग में यहू 
देनिक भाहार प्रमाण होगा। संतुलित आहार की धारणा के अनुसार, एक सामान्य प्रौढ पुरुष और महिला का 


आहार-प्रमाण १२५०-:५०० ग्राम के बीच परिवर्तों होता है। आगमिक काल के चतुरंगी आहार में संमवतः. 
जल भी सम्मिछित होता था । 


क्षाकह्नों में आह्वार प्रकरण के अन्तगंत आहार के विभाग भी बताये गये हैं। मुलाचारः* में, उदर के चार 
भाग करने का संकेत है । उसके दो मागों में आहार के, तोसरे भाग में जरू तथा चौथा भाग वायु-संचार के लिये 
रखे । इसका अर्थ यहू हुआ कि भोजन का एक-लिहाई हिस्सा द्रवाहार होना साहिये। इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा 
और आवश्यक क्रियायें सररता से हो सर्केगी । उप्रादित्य ने आहार-परिमाण तो नहीं बतामा, पर उसके विभाग 
अवश्य कहे हैं। सर्वप्रथम जिकने मधुर पदार्थ खाना चाहिये, मध्य में लमकीन एवं अम्छ पदार्थों कों खाना चाहिये, 
उसके बाद सभी रसों के आहार करना चाहिये, सबसे अन्त में द्रवप्राय आहार लेना चाहिये। सामान्य भोजन में 
दाल, चावल, भी को बनी चीजें, कांजी, तक्र तथा श्योत|उष्ण जल होना चाहिये । भोजनान्त में जल अवश्य पीना 
चाहिये। सामान्यतः यह मत प्रतिफछित होता है कि भूख से माधा खाना चाहिये। यह मत आह्वार की सुपाज्यता की 
एष्टि से अति उत्तम है। शासत्रों में यह मो बताया गया है कि पोष्टिक खाद्य, अधपके लाथ या संचित साथ जाने से 
बातरोग, उदरपीडा एवं मदबुद्धि होते हैं ।? ५ नेमिर्चद्र सूरि ने उदर के छह भाग किये हैं । २ 
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सामान्य आहार घटकों में उपरोक्त विभाग निश्चित रूप से आधुनिक आहार विज्ञान के अनुरूप नह्ढों प्रतीत 
होता । इसमें सन्तुछित आहार की धारणा का समावेश नहीं है। इसी कारण अधिकांश साधुओं में पोषक तत्वों का 
अमाव बना रहता है और उनका शरीर तप व साधना के तेज से दीपित नहीं रहता है। बह प्रमावक एवं भन्‍्दःक्षक्ति. 
ग्सित भी सहीं छगता । यधपि सैद्धान्तिक दृष्टि से यह तथ्य महत्वपृर्ण नहीं है, फिर भी व्यावद्यारिक दृष्टि से यह तथ्य 
महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी व्यावह्दा रिक दृष्टि से इसकी महाम्‌ भूमिका है । 


अवयाधक्य विचार 


जैन क्षाक्लीय आहार विज्ञान में विभिन्‍न साहा पदार्थों की एघणोय्रवा पर प्रारम्म से ही विचार किया गया है । 
. आपजारांग, समन्तभद्र, पृज्यपाद, अकलछंक, मास्करनन्दि, आशाघर ओर श्ात्ी* ने अमत्यता के निम्न आधार बताये हैं । 
( सारणी ५ )। इतसे स्पष्ट है कि अमक्यता का आधार केवक् हिसात्मकता हो नहीं है, इसके अनेक लौकिक आधार 
भी हैं । मातव के परपोषी होने के कारण इन समी आधारों पर विचारणा स्वतन्त्र छशोष का विषय है । 


सारणी ५, अभ्रव्यता के आधार ( शास्त्रीय ) 


आधार कारण उदाहरण 
१. असलीवधात, गहुजन्तुयोनिस्थान दो या अधिकेन्द्रिय जीवों की स्थिति से. पंचोदुबरफल, चलित रस, आचार- 
बहुधात । बहुबध । हसा । भुरव्यादि, मधु, मांस, द्विदख, 
जस-जीव हिसा । राजिमोजन 
२, स्थावर जीव धात प्रत्येक/अनंतकाय वनस्पति जीवों को कंदमूछ, बहु वीजक, कोंपल, क्के 
( अनंतकायिक ) ह्सिा । फ्छ 
३. प्रमाद|मादकता बधक आहरूस्य, उन्‍्मत्तता, चिस विध्रम मध्य, गाँजा, माँग, चरसादि 
४. रोगोत्पादकता/अनिष्टता स्वास्थ्य के लिये अद्वितकर --- 
५, अनुपसेव्यता|/छोकविरुद्धता ना प्याज, छदसुन आदि 
६. अल्प फलनन्यहु विधात, अल्प वनस्पति धात गन्ने की गड़ेरी, तेंदु, कछोंदा, फछ्ी- 
भोज्य-बहु-टज्ञञणीय दार पदार्थ, भाली, युरण 
७, अपक्वता/अणखत प्रतिहतता| सभी वनस्पति प्रारम्भ में सजीव जल 
अन्निपक्वता रहते हैं, अप्रासुफ हैं 


इन ब्राधारों पर शाज्तों में ममक्ष्य पदार्थों की वाइस श्रेणियाँ बताई गई हैं। यह संख्या तेरहवीं प्रदी में स्थिर 
हुई है। इसके पूर्व शात्लों में अमक्ष्यों की कोटियां तो बताई गई, पर निश्चित संख्या का संकेत नहीं था । श्लाघ्णो 
मंजुछा ” के अनुसार, इनका सर्वप्रथम उल्लेख घमंसंग्रह् नामक ग्रन्थ में मिछता है। सारणी ६ में होम ल्ोतों में प्रात 
बाइस अमक्ष्यों को दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक सूची में कुछ अन्तर है। ऐसा अतीत होता है कि इस सूची में 
पसब-समग पर नाम जोड़े गये हैं, इसलिये इसमें अनेक नामों कोटियों में पुनरावृत्ति मी है। उदाहरणाय॑, चर रस में 
मद्य, मक्‍्खस, द्विदल, आचार मुर|्या समाहित होते हैं ओर बहुबरीजक में वेगत भा जाता है। इन्हें कार कोटियों में कर्गीृत 
क्र वैज्ञालिक हृष्टि से समीक्षित क्रिया जाना चाहिये। अनेक प्रकार के प्राकृतिक एवं संश्लेषित जा पदावों का यूग है + 
उनकी मधष्यामक्ष्य बिचारणा भी आवश्यक है। इस पर अन्यत्र* पर्चा की गई है! ॥ 
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सारणी ६. बिभिन्‍्न ज्ोतों में बाईस अमक्ष्य 


भर्मसंग्रह जोव विचार प्रकरण” दौल्तराम * क्रियाकोब 
(अ) किण्वित 
१. भद्य मय मद्य 
२, मककन मक्खन मक्खन 
३. बलित रस सलित रस किण्वन-पदार्थ 
४. द्विदल >- घोर बड़ा, वड्ढी बड़ा, द्िदल 
(अब) परिशक्षित : ५. आधा २-मुरब्बा आचार-मुरब्बा आाचार-मुरूधा 
(स) ऋश-स्थावर जीबघात 
६-१०, पंचोदुंबर फल पंचोदंबर फल पंचोदुंदर फछ 
११, मांस मांस मांस 
१२. मधु मधु मधु 
१३, अनंतकायिक अनंतकायिक कुंदमूल 
१४. बहुतीजक बहुवीजक बहुवीजक 
१५. बैंगन बंगन बेंगन 
(द) विविध 
१६. विष विष विष 
१७, वर्फ बर्फ बफे 
१८, ओला गोशा ओला 
१६, तुच्छफछ तुज्छफछ न 
२०, अज्ञातफल अज्ञातफल अज्ञातफल 
२१. मृत जाति-हवण कच्चे लबण न-+ 
२२. रात्रि भोजन रात्रि मोजन रात्रि मोजन 
हल लत कछची माटो के 
निर्देश 


१. स्वामी सत्यभक्त; संभघभ, मई १९८७ | 
२, शास्त्री, कंछाशर्चद्र, ५०; सागार धर्मामुत ( सं० ), भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, १ ९८, पेज ४० | 
३. आचार्य, कुंदकुंद; अध्याहुड़, दि० जैन संस्थान, महाबीरजी, १९६७, पेज ६९-७७ । 
४. आधाये, उमास्तामी; तह्याभं धृत्र, वर्णो प्र्यमाछा, काशी, १९४९ पेज ३२३७-५८ । 
५. आना, समन्तमद्र; इत्मकरंश्मायकाचार, ए० एल० घन टुस्ट, भेज़ता, १९५१। 
६. जैन, डॉ० सागरमर; आावकथधम की प्रासंयिकता का प्रश्न, पाह्व॑गाथ विद्याअम, १९८३, पेज ७ । 
७. जैन, डॉ० नेमी चंद्र ( स॑० ); तोभकर, जनवरी, १९८७ । 
८, भट्ट, अकर्लक; तत्या्ध राजबातिक-२, मारतीय शानपीठ, काशी, १९५७, पेज ५-७६। 
९, वही; तत्वाथं राजबातिक-१, बही, १९५३, पेज १४० । 
१० 7-77 उस्तराष्यधन, सस्मति ज्ञानपीठ. बागरा, १९७२, पेज (७। 
३५ धर 


२७८ पं० जगमोहनलाल शास्त्रों साघुवाद ग्रन्थ [ शष्ह 


११. आधाय, बटुकेर; घूलाचार, मारतीय ज्ञानपीठ, १९८४, पेज ३६९-७१ । 

१२. पंडित, आशाघर; अनागार धर्माभृत, वही, १३७७, पेज ४९५ | 

१३. न ठाणं, जैन विश्वमारती, लाडनू, १९८२ । 

१४, स्वामि, कुमार; स्वासिकातिकेयानुप्रक्षा, रायचंद्र आक्रम, अगास, १९७८, पेज २६४ । 

१५, आचार, कुंदकुंद; शमयसार, सी० जे० पब्छिशिंग हाउस, छखनऊ, १९३०, पेज १०९। 

१६. देक्षिये, निर्देश १० पेज १५७ । 

१७. आये ए्रयाम; प्रश्ञापनासुत्र, आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर, १९८३। 

१८. मेहता, मोहनछाछ; जम आचार पाए्वंनाथ विद्याअम, काशी, १९६६, पेज १६६ | 

१९. पंडित, आश्ञाधर; सगार धर्मापृत, मा० ज्ञानपीठ, दिल्ली, १९८१ | 

२०. देखिये, निःश ११, माग १ पेज ३६१ एवं माग २ पेज ६५ । 

२१, सेन, मधु; कल्चररू स्टडी आवब सिशीधयूि, पाश्वंनाथ विद्याश्रम, काशी, १९७५, पेज १९५५। 

२२. श्रुतसागर, सूरि; तत्वायंबृलि, मारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, १९४९, पेज २५१ । 

२३. मुनि सथमरू (सं०); बदहाबंकाहिक: एक समोक्षात्मक अध्ययन, तेरापंथी महासभा, कलकत्ता, १६६७, पेज २०७। 

२४. देखिये निर्देश ३, पेज ३३४। 

२५, आचार्य, शिवकोटि; भगवती आराधना, जीवराज प्रन्थमाऊछा, शोलापुर १९१८, पेज ४१८ । 

२६. लोढा कन्हैयाक्ाल; मदर्धर केसरी अभि० प्रस्थ, १९६८, पेज १३६७-५४ । 

२७. स्वामी वीरसेन; थवकता, खण्ड १-१, एस० एल० ट्रस्ट, अमरावती, १९३९, पेज ४०९ । 

२८, पाइक, आर० एल० एवं ब्राउन, पिरटिल; न्यूट्रीशन, बाइली-ईस्टनं, दिल्‍ली, १९७०, अध्याय २-४! 

२९. देखिये, निर्देश १२ पेज ४०९, । 

३०. उग्रादित्य, आचायं; कल्याण कारक, सपाराम नेमचन्द्र ग्रन्थमाला, शोलापुर, १९४०, पेज ५६ | 

३१, देखिये, निर्देश २५ पेज ६३७७ । 

३२. देखिये, निर्देश ११ पेज २७४ । 

३३, देखिये, निर्देश ३० पेज ५५ । 

३४. महाप्रश, युवाचार्य ( सं० ; वशबेकालिक, जैन विश्वमारता, लाडनू', १९७४, पेन *९५। 

३५. स्थविर; ओपपातिक सूत्र, आगम प्रकाशन समिति, व्यावर, १९८२, पेज ४७,५२। 

३६, देखिये निर्देश ११ पेज २८६ । 

३७. बही, पेज ३६८ । 

३८, देखिये, निर्देश १४ पेज २५५ । 

३९. शास्त्री, पं० जगन्मोहनछाल ( अनु ० ); आावकषरम प्रदोष, वर्णीशोध संस्थान, काशी, १९८०, पेज १०७। 

४०. साध्बी मंजुला; अनुसंधान पत्रिका-९, १९७५, पेज ५३ । 

४? , घशान्तिसूरि; जीवबिचार प्रकरण जैत मक्षन सोसाइटो, मद्रास, २९५०, पेज ५७ । 

४२, दौलतराम, पंडित; जैन क्रियाकोब, जिनवाणों प्रचारक कार्यालय, कलकसा १९२७ । 

४०, जैन, एन० एल०; जन शास्त्रों में भक््याभक्ष्य विचार, ( प्रेप्त में ) 

' ४९, युवाचार्य महाप्रश; किसने कहाँ सन चंखल है, तुलसो अध्यात्म नीडं, लाडनूं, १९८५, पेज १२७ । 
४२, कुंदकुंदा वायं; प्रबचनसार, पाटनों गुंधमाछा, मारोठ, १९५६, पेज २८ । 

४३; नेमि वन्द्र सूरि; प्रवबनतारोद्धार, एल० डी० १० संध्या, बम्बई, १९२२, पेज २५२ । 


शाकाहारी आहार्रा से उर्जा 


डा० मधु ए० जैन, एस० डो० 
प्राथलिक स्वास्थ्य केसर, जसनी (सड़ला) 


अहिसा-प्रधान जैनघर्मं के अनुसार, हमारा आध्यात्मिक विकास कुछ नैतिक आचरण भीौर प्रवुत्तियों पर ही 
आधारित है। हमारा जीवन आहार के बिना अधिक दिनों तक नहीं चल सकता गौर आहार भी हुमारी अनेक प्रवृत्ति- 
मनोवूत्ति को प्रमावित करने वाला घटक है, फलछत: इसके सम्बन्ध में जैनों ने क्ाकाहार का प्रवतन एवं संवर्धन किया 
है । आज का वैज्ञानिक जगत भी इस विचार को प्रयोगिक समर्थन दे रहा है। यह प्रसन्‍नता की भात है कि इस साक्ष्य से 
शाकाहार को व्यापकता बढ़ रही है। इससे इस सम्बन्ध में अनेक अ्ञान्तियां भी दूर हो रही हैं । 


१. आहार के काय और गुणवत्ता 

मनुष्य को आहार की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है : ()) छरीर के आधारमृत कार्य (४) छरीर की 
भौतिक और विधिष्ट गतिशीरू क्रियायें (४) शरीर कोक्षिकाओं का विकास, संरक्षण, पुनजंनन (५) क्वरीर-क्रियातन्त्र का 
लियमन (५) रोग-प्रतीकार क्षमता । आहार छारीरतन्त्र में होनेबाली अनेक रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से उपरोक्त 
क्रियाओं को संपन्‍न करने के छिये समुचित कर्जा प्रदान करता है। यह ऊर्जा किलोकैलोरी ( किकं० ) में व्यक्त की 
जाती है। यह पाया गया है कि सामान्य स्थिति में आधारभूत क्रियाओं के लिये ०८ किके०/किग्रा-इरीर मार/ 
घंटे की ऊर्जा भावश्यक होती है। यह विश्रान्ति शया निद्रा के समय के लिये सही है। श्वारीरिक क्रियाओं में १.२ 
किक०/किग्रा घंटे की दर से अतिरिक्त ऊर्ना आवश्यक होती है । विधिष्ट गतिशील क्रियाओं में भी रपमग ७% अतिरिक्त 
ऊर्जा चाहिये। इस प्रकार, पत्रपन किछो भार एवं १*६ वर्गमीटर क्षेत्रफक़् बाले सामान्य भारतोब के छिये दैनिक ऊर्जा 
की जौसत भावश्यकता निम्न होगी : 


(अ) निद्रा, ८ घंटे ( आधारी ) : ५५७८०८५ ८: ३५२०० नौ० 

(ब) अन्य क्रियायें, १६ घंटे. : ५५३८ (०'८+ १२) ५८ १६: १७६०८००० कै० 
२९११२९८०० 

(से) चिश्िष्ट गतिशील क्रिया ७ १ड८ ८ ०० 
२२६०:८ ०७ 


इस परिकलन में जलवायु, शरीर-संघटन, आकार, वय, छिंग या अन्य कारणों ते १०% परिवर्तन हो सकता है । 

ऊर्जा की यह आवश्यकता ३५-५५ वर्ष की उम्र में प्रति दम बष में ५%८ कम हो जाती है। उत्तरवर्ती उम्र में यह 

१०९६ प्रति दस वर्ष कम ह्वोती है ।" आदशं आहार वहू है जो न केवल उपरोक्त ऊमीं की पूर्ति करे, अपि उसमें वे 

आवश्यक तत्व भी समुचित मात्रा में होने चाहिये जो हमारे जीवन को स्वस्थ, उत्साहुयूणं एबं विकासी बनाते हैं। आहार 

का यह काये उसके दारीर-क्रियात्मक कार्य का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त, आहार के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक 
कार्य भी होते हैं । 
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२. विभिन्‍न आहार तंत्रों का तुलनात्मक मूल्यांकन 


यह देखा गया है कि गुणात्मक रूप से तथा परिमाणात्मक रूप से दारीर-तंत्र के लिये उपरोक्त कार्य किसी भी 
एक आहार पदाथ॑ से संपन्‍न नहीं हो सकते | इसलिये हमें अनेक लाध पदार्थों की आवश्यकता होती है जो हमें समुचित 
पोषक तत्व एवं ऊर्जा प्रदान कर सकें । इसलिये आहार-झास्त्रियों ने संतुलित आहार के लिये सात मूल खाद्य पदा्े 
ज्ञात किये हैं : कार्बोहाइड्रेट ( अन्न ), वसायें, दुग्ध-दुर्घ उत्पाद, प्रोटीन ( दाल ), कन्दमुर, पत्तेदार क्षार्के एवं फल 
( खनिज एवं विटामिन )। इसमें से अन्तिम तीन क्षरीर तंत्र को क्रियाविधि के नियमन एवं संरक्षण का काम करते हैं । 
में ऊर्जा की नगण्य पूर्ति ही करते हैं। लेकिन किसी मो संतुलित या आदश आहार के छिये ये अनिवायं घटक हैं । इन 
लादयों की आपूर्ति प्राकृतिक, परिष्कृत या नव-विकसित आह्दारों पर निर्मर करतो है । ये शाकाद्वारी और अ-शाकाहारी- 
दोनों स्तोतों से प्राप्त हो सकते हैं। यह विश्व के विभिन्‍न भागों में विद्यमान मौगोलिक एवं कृषि-सुविधा को परिस्थितियों 
पर निर्मित आहार-रुचियों पर निर्भर करता है। पश्चिम ने अपने आहार-पदार्थों को पूलि के लिये मिश्र-त्रोत अपनाये हैं । 
पर भारत प्रमुखतः शाकाहारी है। फिर भी, इसके ७१९६ निवासियों को हम आदर्श ह्ाकाहारी नहीं कह सकते 
क्योंकि वे वर्ष में अनेक बार अंडे एवं मांसाहार का उपयोग करते हैं ।” पश्चिम को शाकाहार के विरुद्ध अनेक शिकायतें 
हैं।* जिनका समर्थन अनेक भारतीय विद्वानों" ने मी किया है ( उन्होंने समुचित शोध एवं वैज्ञानिक विचारणा की 
होगी, इसमें सन्देह है ) इससे नयी पोढ़ी में अ-शाकाहार की प्रवृत्ति बड़ी है। इसी कारण शाकाहार की सही परिभाषा 
का भी प्रश्न उपस्थित हुआ ।* मारतोय परम्परा में “वैगन' सभिति की अतिवादी मान्यता अब्यावहारिक मानी जाती 
है, इसमें दुग्घ-अंड-शाकाहार तथा दुग्ध-अंड-विहोन शाकाहार के बदले दुग्ध पूर्ण द्ञाकाहार को मान्यता दी जाती है । 
इसके अनुसार, क्षाकाह्दार में ऐसे खाद्य पदार्थ आते हैं जिनके प्राप्त करने में या तैयार करते में किसी मी स्सर पर किसी 
के जीवन को कोई कष्ट न हो या किसी का जीवन सम्राप्त न हो । इस परिभाषा में दूध और उसके उत्पाद समाहित 
हो जाते हैं, पर अंडे आदि नहीं । 


ब्रोसवों सदी के प्रारम्मिक वर्षों में, पद्चिस ने गैर-शाकाहारी आहार तस्त्र को उत्तम माना । लेकिन अब यह 
दुगःए्धन्शाकाहारबाद को वैज्ञानिक आधार पर स्वीकृत कर रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा तथा अन्य एशियाई देशों 
में जब शाकाहार के सुरक्षित छामों के प्रति लोग आश्वस्त हो रहे हैं। वे इस ओर न केवल आर्थिक या धामभिक हष्टि 
से ही आशृष्ट हो रहे हैं, अपितु वे इसे स्वास्थ्य, पर्यावरण, अहिसा एवं सुरुचि का भी प्रतीक मानते हैं । टू पिस्ट मोंक्स, 
सेवेन्थ डे एडबेन्टिस्ट क्रिष्चियन्स, जेन भाइक्रोवायोटिक्स, अनेक देशों के केरिस्ट और जी० बोी० शा के समान अनेक 
व्यक्तियों और समूहों ने इस भारतोय परम्परा को स्वीकार किया है।* अब यह भलो माँति स्वीकार किया जाता 
है कि शाकाहार आर्थिक, ऊर्जात्मक एवं खाद्घटकों को दृष्टि से सारणी १ को सूचनानुसार उत्तम होता है। यह सही 
है कि वैज्ञासिक आहार शास्त्र के बिकांस के प्रारम्मिक दिनों में शाकाहवार में 8, . एवं दो आवश्यक ऐमिनो-अम्लों की 
अपूर्णता का बोध हुआ था, पर इन्हें आहारों में सोया दूध, मूंगफली-चूणं, दूध उत्पाद तथा पत्तेदार शाकों के अनियाय॑ 
समाहरण द्वारा पूरी तरह से दूर किया जा चुका है। अनेक अन्य तथाकथित शाकाहार की कमियां उसके छाभों 
को ही प्रकट करती हैं ( सारणो )। बस्तुतः इन छाभों के कारण ही पश्चिम अब शाकाहार की ओर अधिकाधिक 
आइष्ट द्वो रहा है | यही स्थिति मारत के युवा बर्ग की भी सम्मावित है । 


३. शरीर की ऊर्जकीय एवं पोषरू तध्यों की आवश्यकतायें 
सांध्यिकोय आधार पर औसत सारतोय के लिये, एफ० ए० ओ० तथा डल्लू ० एच० ओ० के. १९६४ के विवरण 


के विपर्यास में, देनिक रूप से २२४० कं०* ऊर्जा को आवश्यकता है। अनेक प्रकार की समर्थंक विवेचना देते हुए डा० 
दांडेकर, रथ, आचाय॑ भोर सुल्लात्मे ने मी इस मत का समर्थन किया है। यह ५५ किग्रा० औसत भार वाऊे भारतीय 


३] 


का 


ए 


१०, 


११. 


श्र. 
१३. 


१४. 
१५. 


शाकाह्वारो आाहारों से ऊर्जा २८१ 


सारणी १. दुग्ध-क्षाकाहार तथा अ-शाकाहार तंत्रों को तुझता 


कैछोरी 
बसा-मान 
प्रोटोन 


कोलस्टेरोल अन्तगंत्र 
रेशे 
विरटमीन एवं ऐमीनों अम्ल 


वसोय अम्ल 

विटेमीन ९ 

बिषाक्तता 

विविधता 

सामान्य स्वास्थ्य प्रभाव 
(१) मार वृद्धि, मोटापा 
(२) हृदय रोग-संवेदन 
(३) रक्त चाप 

(४) कोलोन केंसर 

(५) भोस्ट थोपेरोसिस 
(६) नशेबाजी ( व्यसन ) 

पर प्रभाव 

(७) दीघ॑ जीविता 

(८) जोंबन धारा 

(९) मधुमेह 
उत्पादन मूल्य 
औसत केलोरी 

वितरण का प्रतिशत 


संतुलित आहार का सृल्य 
कैशोरी मूल्य 


अ-शाकाहार तंत्र 


उच्च कैलोरी क्षमता 

उच्च वसीय 

उच्च प्रोटीन 

उच्च पलनीयता 

उच्च जैविकमान 

नेट प्रोटोगम उपयोग : ७५-९५ 
अधिक 

नहीं 

8, ;, ट्िप्टोफ्रेन, मीथियोनीन व 
राइबो पला बिन पर्यात मात्रा में 
संतृप्त अम्हों की मात्रा अधिक 
पर्याप्त 

संभावित 

सीमित 


पर्यात्त 

पर्याप्त संदेदनशील 
उच्ष्ब 

संवेदनशील 
संवेदनशील 
नगण्य 


प्रभावित होती है 

जटिल 

नियंत्रण कठिन 

शाकाहार की तुलगा में २०१० गुना 


. कार्बोहाइड्रेट डक 


बसायें है 8 
प्रोटीन श्२ 
शाके -- 
२६९ अधिक 

(६) प्रोटीन कैलोरी मंहगी 
(४) क्ाक-कैलोरी मंहगी 


क्षाकाहार तंत्र 


निम्न पर उपयुक्त कौैछोरी 

निम्न बसीय 

निम्न प्रोटोन 

समुचित पचनीयता ._ 

मध्यम जैविकमान 

ने० प्रो० 3० : ५०-६५ 

सामान्यतः नहीं 

पर्याप्त मात्रा 

इचकी मात्रा अपर्यात, पर पूरक| 
प्रबलित खाद्यों द्वारा पूरित 

असंतृप्त अम्छों की मात्रा अधिक 

पर्या पर कुछ अतिरिक्त लेना आवश्यक 
बस्तुत्‌ः असंभव 

भसोमित 


२०१९ कम, मोटापाहीनता 
नगण्य 

नियंत्रित करता है । 
असंमव 

असंभव 

व्यसन को कम करता है 


बढ़ती है 

सरल और स्वस्थ 
रेशों के कारण संमव 
बहुत कम 


ण्२्‌ 
२७ 
१७ 
छह 
२५९ कम 


दीमों ही ३--ह मंदगो 


र८२ पं» अगन्सोहनछाछ धाज्ो साधुवाद ग्रन्थ [ सष्ड 
के किये ०८ प्राम प्रोटीन, १.२५ ग्राम बसा तथा ६५ ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रति किग्रा० शरीर-मार के आधार पर परिककछित 
भी किया जा सकता है। विशेष प्रकरणों में अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यक होती है। कंलछोरियों के अतिरिक्त, आह्वार को 
आवश्यक पोषक तत्वों की भी समुचित मात्रा में पूर्ति करनी चाहिये । इतकी दैनिक आवश्यकतायें सारणों २ 
में दो गई हैं। 
यह स्पष्ट है कि शाक्राह्र से शरीर को ऊर्जा और पोषण- दोनों ही समुचित मात्रा में मिलते हैं। फिर भी, यह 
पाया गया है कि आय के उच्च होने पर छोग प्रोटोन और वसामें अधिक खाने लगते हैं। ग्रामीण जनता का आहार 
ऊर्जा की दृष्टि से समुचित होता है जब कि दाहरी जन खनिज और विटामिनों को हृष्टि से पूर्ण आह्वार लेता है। संतुलित 
आहार पोषण-विज्ञान के समुचित ज्ञान मौर उसके अरथंशाज्ञ की जानकारी के अमाव में यह असन्तुलन रहता है । 
४. संतुलित शाकाहारी भोजनों के लिये सुझाव 

अनेक पूर्वी और पाश्चात्य विद्वानों ने विभिन्न समूहों के लिये सन्तुलित और मितथ्ययी शाकाहारी मोजनों के 
सुझाव के लिये प्रयोग किये हैं। इनमें से दो सारणी ३ में दिये गये हैं। यह स्पष्ट है कि मा० चिकित्सा अनु० परिषद्‌ 


सारणी २. कंक्वोरी ओर पोषक पदार्षों की न्यूनतम दंनिक आवश्यकता 


कैलोरी|पोषक न्यूनतम आवश्यकता त्नोत 

१. बौछोरी २२४० आधारभूत सात खाद्य 

२. प्रोटीन ५५ ग्राम दाल, सेम; ०.८ ग्रा/किग्ना. 
३. कार्बोहाइड्रेट ३५८ ग्राम अन्न, कंदमूल; ६.५ ग्रा/किग्रा, 
४. बसा ६९ ग्राम घी, तेल; १.२५ ग्रा.|किग्रा, 
५, नमक, सोडि. क्‍्लोराइड ५,४-६,२ ग्राम बाह्य और अंदःख्ोत 

६. केल्सियम ०,८ ग्राम अन्न, दूध, फली 

७. फास्फोरस ०.८ ग्राम अन्न, दूध, फलछी 

८. पोटेशियम २.० ग्राम मटर, सेम 

९. आयरन, लोहा ०.०१८ ग्राम पत्तेंदार शाक 
१०. कापर, तांबा ०.००२-०,००४० ग्राम सेम, ईस्ट, चाय, फल्ली 
११. जिक ०,०१५ प्रात काली मिचे, कंद 

१२, मेंगेनोज ०,००४ ग्राम पूर्ण अन्न, फछी 
१३, मेगनीसियम ०,३-०.४ ग्राम चाय, काफी, पूर्णमन्न 

१४. कोबाल्ट, बी-१२ ०.००१-०.०० ३ ग्राम आलू, अन्न, दूध 

१५. आयोडीन ०.१०-०,१५ ग्राम आयोडोनित नमक 
१६. फ्लुओरीन ०.००३-०,०३ ग्राम दूध, सेम, चाय निष्कर्ष 
१७. सल्फर, गंधक न दाल, फली 

१८. मोलिवडीनम न अन्न, काले रंग की शाके 
१.६. क्रोमियम सूक्ष्म मात्रा पीस्ट, पूर्ण अन्न 
२०. सेलीनियम हर अन्न, फली 
३१. निकेछ, टिन, सिकिकत तथा वैनेडियम...,, कार्य अज्ञात 


३ | शाकाहारी आहारों से ऊर्जा २८३ 
सारणी ३. प्रौढ़ों के लिये प्रस्तावित दुग्ष-झाकाहारी आहार 


चा० बि० अ० प०, १९८० पार्क और गोपालनत 
आहार, जाति परिसाण.. कै० मूल्य परिमाण कै० मूल्य 
१, अन्न, ग्राम ३६० १३४० १.२० डं०० १६०० १.०० 
२. लोनो, गुड़ ३० १२० ०.२० ३० १२० ०.२० 
३. बाल ४० १६० ०.३० ० २८० ०,५१० 
४. मूंगसली न न++ नज+ ० २५० ०.५० 
५, पत्तंदा शाक ड० २० ०.१० १०० ५९० ०.९५ 
६. अन्य शाक ६० २५ ० ७५ श्५्‌ ०,२७० 
७. कन्दमूल ५० ५०. ०.१० ७५ ७५. «०.१५ 
<. फल जा कल कल ३० १५ ०.१५ 
९, दूध १५० ९५ ०७५ २०० १२७० १.०० 
१७, घी/तंल ४० ३६० १,०० ३५ ३१५ ०,७३५ 
१३. बोग ८७० ग्राम २६६५ कै० ३.८९ ०६५ २०४० क० ४.६० 
सारणी ४. विभिन्न प्रस्ताबित भोजमों में ऊर्जा वितरण 
आहार, जाति सैद्धान्चिक, सारणी २ भा० थि० अ० प० पाकं/गोपालछन जेन 
१. कार्बोहाइडेंट ६३% ६५९, ६०%, ६०९८, 
२, वसायें २८% १५१ १७% १४५५, 
३. प्रोटोम <% ६9 १ २०% 
४, क्ाक|फलछ आदि २० ४९% ७% ६९८ 


हारा १९८० में प्रस्तावित आट्रार ऊर्जात्मक दृष्ठि से ठीक है पर इसमें परम्परागत शाकाहार को अधूर्णता के प्रक के 
रूप में फल और फल्षियाँ समाहित नहों हैं।” सारणी ४ से यह भी स्पष्ट है कि इसका ऊर्जा-वितरण मो संतोष जनक 
नहों है । 

इसमें खनिज भी कम हैं। पार्क ने गोपालन"* का अनुसरण कर इन दोनों हो दिक्षाओं में सुधार किया है । 
इस लेखक ने भी साश्णी ५ में एक आहार योजना सुझाई है। यह न केवल मित॒व्ययों ही है, अपितु यह आहार के 
सभी घटकों को सन्तोषजनक रूप से पूति करती है। यह आधारभूत सात घटकों को पूर्ण मितव्ययिता के रूप में समाहित 
करतो है। यदि इसमें १०८८ श्रम व्यय भी जोड़ा जाबे, तब भी यह भितव्पयी रहेगी । इस योजना का पूर्ण विश्लेषण 
सारणी ५म_ें दिया गया है। यह स्पष्ट है कि शाकाहारी खाद्य पूर्णतः: पोषक होते हैं। विशेष आवश्यकता के अनुरूप 
इसके अस्त और फल्ियों की मात्रा में परिनर्तित कर इसे संवर््षित किया जा सकता है । 

दुश्घ-शाकाहारी भोजन से ऊर्जा और पोषक तत्वों की पर्यात्ष पूर्ति का तथ्य अब निविबाद प्रमाणित हो चुका 
है। फिर मो, पूर्ष और पश्चिम इस आहार-तन्त्र को और मो प्रबलित करते का प्रवत्व कर रहे हैं। वे सोयाबीन, 


। है ३४ छे 8 (४४% 299०3 4:38 ७ 2/8 २४२३ ४०६३० & # [9/6:9] 4&49 (५ (४४0 8 | ४४७४ के ५ 
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३] शाकाहारी आद्वारों से ऊर्जा २८५ 


सारणी ६. ध्ाकाहारी एवं मांताहारी क्ाद्य-घटकों के कंलोरी-मल्य प्रति पंसा 


खाद्य घटक दाकाहारी मांताहारी 
गोपालन भा.चि.प. जैन राब अमेरिका 
१, कार्बोहर[इड्रेंट १२५ पैसा १३४ १२७ १३७ २र 
२. प्रोटीन ३२५ २४ र' २० १८ 
३. वसा ४५० ४०० ४५० डा ६*दे 
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मक्का, यीस्ट, काई, अल्फाल्फा आदि के समान गेर-परम्परागत द्वाकाहारों स्रोतों से नये-तये खाद्यों का विकास कर 
रहे हैं ११ शासन स्वयं मी इस ओर घ्यान दे रहा है और उसकी एजेन्सियों ने मी अनेक बहु-उद्देश्यीय सस्ते खाद्यों का 
विकास किया है। उन्होंने मूंगफली, मक्का, चना और सोयाबीन के जाटे तथा दुग्घ-चूर्ण से उच्च प्रोटीनी पीईएम खाद्य 
तंग्रार किया है। सक्‍का, सोर्धम एवं विनौडे के आटे से मध्य अमेरिका में इनकेप्रिना नामक खाद्य विकसित किया गया 
है । इनकी सुस्वादुता उत्साहबघंक पाई गई है । इन खाद्यों का ऊर्जामान एवं प्रोटोनमान पर्याप्त उल्च होता है ' विभिन्‍न 
देशों में स्कूली मोजन या मध्याह्न मोजन के समय इन्हें दिया जा रहा है। यही नहों, भाह्यारशात्वी तो पेट्रोलियम- 
स्रोतों से १:३ ब्यूटेन डायोल तथा -:३ डाइमेथिल हैप्रानोइक अम्ल के समान ६ क०ग्राम के समान सार्द्रित ऊर्जा 
वाले कार्वोहाइड्रे -प्रतिस्थापी खाद्यों के बिकास की दिव्या में काम कर रहे हैं । इस प्रकार, वे कृषि पर आधारित 
खाद्यों पर मिमेरता की कम करने के प्रयत्न में लगे हैं। आज के अन्तरिक्ष-युग में ऐसे सान्द्रित-कर्जा के खाद्यों की 
महतो आवश्यकता है |" * 


दुशक-दाकाहारी खाद्यों के सम्बन्ध में उपरोक्त तथ्य एवं विकास जेनों की इस धारणा को बल देते हैं कि 
छाकाहार न केवक एक धार्मिक विश्वास है अपितु बह स्वस्थ, सुखी एवं दीघंजोवन के लिये तुलूनात्मकतः सरल एवं 
वैज्ञानिकतः समर्थ आहार तन्त्र है। इसके प्रचार हेतु आयोजित होने बाले अनेक राष्ट्रीय एवं अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की 
लोकप्रियता मी इस तथ्य का प्रमाण है । 


४५. कलोरोमान का अथंधास ओर आहार-सामों में प्रथलन 


किसी मो आहार के ऊर्जामानों के विकास का अर्थ उससे उत्पन्त कैलोरियों के अरथंश्ञाक्ष से सम्बन्धित है । 
खाद्यों की प्रत्येक कोटि से प्राप्त होने बाली कैलोरी का विशिष्ट मूल्य होता है। सारणी ४ से स्पष्ट है कि हमारे आहार 
का छगमग २/३ कैलोरीमान कार्बोहाइड्रेटी खाद्यों से प्रात्त होता है। ये सस्ते होते हैं, इसलिये इन्हें 'निस्सार कैलोरी 
समुह' कहते हैं । उपरोक्त प्रस्तावित भोजनों के मूल्य विवलेषण से स्पष्ट है कि कार्योहाइड्रेटो कंलोरियाँ एक पैसे में 
१२-१३ लक प्राप्त होती हैं। इसके विपर्यास में, प्रोटीन एवं क्षाकों से प्राप्त केोरी लगभग छह गुनी मंहगी होती है - 
२-२४ कं०पैसा । वसीय कैलोरी तिगुनो मंहगी पड़ती है--४ के०|पैसा । इस कैछोरी-मूल्य से ज्ञात होता है कि यदि 
हमें आहार की कंलोरी बढ़ाना है, तो अन्न अधिक खाना चाहिये ! इसी प्रकार, यदि हमें मोटापा कम करना है, तो 
हमें जन्म कम और प्रोटीन अधिक खाना चाहिये । इस दृष्टि से मांसाहारी प्रोटोन की कैलोरी बहुत मंट्गी है । यही बात 
इस कोटि की धाक-कंछोरी की है ।११ इसीलिये मांसाहारी भोजन, शाकाहारी मोजन से मंहगा होता है। यह देखा 
गया है कि द्वाकाहारी प्रोटीन, मांसाहारी प्रोटीन की तुलमा में (/२-१/३ सस्ता होता है। इस प्रकार मोजन का मूल्य 
इसके प्रोटीन पर निर्भर करता है। अमेरिकी वैशानिकों का भी यही निष्कर्ये है लेकिन वहाँ वसीय कैछोरी कुछ सस्ती 

३६ 


२८६ प॑० जगन्मोहनछाल शास्त्री साघुवाद ग्रन्थ 


पड़तों हैं ।१ *, १५ कैछोरियों के इस अधथंशालत््र से हमें अपने आदार के प्रोटोन और ऊर्जामारों को उन्नत करने में 
सहायता मिल सकती है। आजकल शाकाहारी खाद्यों की अधिकतम उपयोगिता के लिये मार/मुल्य के अनुपात में 
मितन्ययिता की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। इससे शाकाहार को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, अहिसाधर्म 


का भो घोष होगा । 
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जेन सिद्धान्तों के सन्दर्भ में वर्तमान आहार-विहार 


आजा राजकुमार जेन 
भारतोय चिकित्सा परिषद्‌, नई विल्खो 


प्रगतिशीक कहे जाने वाले बतंमान वैज्ञानिक एवं मौतिकवादी युग में आज मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियाँ अन्तमुंखी 
न होकर बहिमुंखी अधिक हैं। इसी प्रकार मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों का आकर्षण केन्द्र वर्तमान में जितना अधिक 
भौतिकवाद है, उतना अध्यात्मबाद नहीं है। यही कारण है कि आज का मनुष्य मौतिक नहवर सुखों में ही यथार्थ 
सुक्ष की अनुभूति करता है, जिसमें अन्तिम परिणास विनाद्ष के अतिरिक्त कुछ नहों है। वर्तमान में किया जा रहा' 
सतत चिन्तन, अनुमूति की गहराई, अनुशीलून की परम्परा और तोद्गामी विचार प्रवाह--सब मिलकर मौतिकवाद के 
विज्ञा् समुद्र में इस प्रकार विलीन हो गए हैं कि जिससे अन्तजंगत की समस्त प्रवृसियाँ अवरुद्ध हो गई हैं। इसका 
एक यह परिणाम अवद्य हुआ है कि वर्तमान मनुष्य समाज की अनेक वैज्ञानिक उपरूब्धियाँ हुई हैं, जिससे सम्पूर्ण 
विषय में एक अमृतपूर्ण मौतिकवादी वैशानिक क्रान्ति का प्रसार छक्षित हो रहा है। इस वंज्ञानिक क्रान्ति ने जहाँ धर्म 
और समाज को प्रमावित किया है, वहाँ मनुष्य जीवन का कोई भी अंश उसके प्रमाव से अछूता नहीं रहा है। यही 
कारण है कि मनुष्य के आचार विचार 0वं आहार-बविहार में आज अपेक्षाकृत परिवर्तत दिखलाई पड़ रहा है। आज 
भनुष्य पुरानी परम्पराओं का पालन करते हुए स्वयं रूढ़िवादी कहलाना पसन्द नहीं करता है, क्योंकि हमारी प्राचीन 
परम्पराएँ आज रूढ़िवादी का पर्याय बन चुकी हैं, ४स परिस्थिति ने हमारे आहार-विहार तथा आचार-विचार को 
भी अछुता नहीं रखा । इसी सन्दस में हमें अपने वर्तमान खान-पान एवं आचरण को देखना परखना है । 


जेमघम में मनुष्य के आचरण की शुद्धता को विशेष महत्व दिया गया है। जब तक्र मनुष्य अपने आचरण को 
शुद्ध नहीं बनाता, तब तक उसका छारीरिक विकास महत्वहीन एवं अनुपयोगी है। मनुष्य के आचरण का पर्यात 
प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। विपरीत भाचरण या झशुद्ध आचरण मानव स्वास्थ्य को उसी प्रकार प्रभावित 
करता है जिस प्रकार उसका आहार विहार । आचरण से अमिप्राय यहाँ दोनों प्रकार के आचरण से है --शारीरिक और 
सानसिक । शारीरिक आचरण शरीर को कौर मानसिक आचरण मन को तो प्रमांवत करता ही है, श्लाथ में शारोरिक 
आचरण मन को और मानसिक आचरण दारीर को भी प्रमावित करता है। इन दोनों आचरणों से मनुष्य की आत्म- 
शक्ति भी निश्चित रूप से प्रमावित होती है । माचरण की शुद्धता आत्मर्यक्ति को बढ़ाने बाली और आचरण की बशुद्धता 
आत्मदाक्ति का हास करने वाह़ी होती है । इसका स्पष्ट प्रभाव मुनिजन, योगी, उत्तम साधु और संन्यासियों में देखा 
जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे गृहस्थ शावकों में मी आत्मद्क्ति को वृद्धि का प्रभाव दृष्टिगत हुआ है जिन्होंने अपने 
जीवम में आचरण की शुद्धता को विशेष महत्व दिया । ऐसे सन्त पुरुषों में महान आध्यात्मिक सन्त पुज्य ग्रणेश असाद जी 
वर्णो आदि तथा गृहस्थ जोबन बापन करने वालों में महात्मा गाँधी, विमोबा भावे, गुरू गोपाछदास जी वरेया, पं० चैन 
सुलदास जी न्यायतीर्थ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 

जैनधर्म का महत्व आध्यात्मिक एवं दाशंनिक दृष्टि से है। चिकित्सा की दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं है 
और न ही जैनधर्ं में चिकित्सा के कोई निर्देशक सिद्धान्त निरूपित हैं। किस्तु चिकित्सा का सम्बन्ध मानव स्वास्थ्य से 
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है और स्वास्थ्य को हृष्टि से अनेक महृत्ववू्ण सिद्धान्त जैनधर्म द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। स्वास्थ्योपयोगी जैनधम 
के वे सिद्धान्त यद्यपि भले ही स्वास्थ्य की दृष्टि से वणित न किए गए हों, किन्‍्तु मानव सात्र के लिए मानव दारीर की 
दषों से रक्षा के निर्मित्त आध्यात्मिक शुद्धि हेतु प्रतिपादित वे नियम निश्चय हो महत्वपूर्ण हैं। आध्यात्मिक शुद्धि एवं 
आत्म कल्याण की मावना से अभिम्‌त मनुष्य के लिए मे ही उसके शारीरिक स्थास्थ्य का कोई मद्ृत्व न हो, किन्तु एक 
गृहल्य एवं श्रावक को तो द्ारीर को रक्षा का उपाय करना पड़ता है। जिस प्रकार अन्यान्य दोषों से आत्मा की 
रक्षा करना उसका परम कतेंव्य है, उसी प्रकार रोगों से शरोर को रक्षा करना भी परम कतंव्य है। शरीर की रक्षा के 
बिना अथवा स्वस्थ छरोर के बिना धर्म साघना सम्भव नहीं है। धर्म का अभिप्राय मानव जीवन की निश्कियसा भी 
नहीं है कि धर्म के नाम पर मनुष्य स्वयं को समस्त लौकिक कर्मों से विरत कर ले, अपितु आवरण की शुद्धता एवं 
संयम पूर्ण जीवन टी वास्तविक धरम है। जीवन की उपयोगिता शरीर के बिना नहीं है। अतः व्यवहारिक जीवन में 
शरीर को रक्षा करना तथा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य रक्षण हेतु सदैव सजग रहना मानव मात्र का परम कतंब्य 
है। चारों ही पुण्षाथं को धिद्धि शरीर के ही माध्यम से होती है और शरीर का स्वास्थ्य ही इनका मूल आधार है। 


आचार्यो के शब्दों में--“धर्माथंकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ ।'' 


है महन्वपूर्ण तथ्य है जो आचार्या की गहन दृष्टि का परिणाम है, छौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों टवष्ट से 
उपयोगी एवं साथंक है। अतः अपने शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु सतत प्रयत्नशील रहना हमारा नैतिक दायित्व 
हो जाता है। शरीर के प्रति मोह नहीं रखना आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किन्तु इसका यह भो अमिप्राय नहीं है 
कि शरोर की पूर्ण उपेक्षा की जाय। जानबूझ् कर दरार को उपेक्षा करना एक प्रकार का आत्मघात है और आत्म: 
घाल को शास्त्रों मे सबसे बड़ा दोष माला गया है। अतः धर्म साधना हेतु आहार आदि के द्वारा शरोर का साधन करना 
तथा अहिित विषयों से उसकी रक्षा करना ओर विकार एवं रोगों से उसे बचाना आवश्यक है। एकान्तत: शरीर की 
उपेक्षा करने का उल्लेख किसो शास्त्र में नहों है। जैनघमं में भो आत्म साधना के समक्ष शरोर को यद्यपि नगण्य 
माना गया है, किन्तु पूर्णत: उसको उपेक्षा का निर्देश नहों किया गया । अतः यावत्‌ काल दारोर की आयु है, ताबत्‌ 
काल उसे स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना चाहिए । यहाँ पर यह ध्यान रखने योग्य है कि शरीर को स्वस्थ रखना और 
उसे रोगों से बचाना एक भिन्न बात है और छरीर से मोह रखते हुए उसके माध्यम से मौतिक सुखों का उपयोग करना 
एक भिन्‍न बात है। ज॑नधर्म शरोर का भौतिक सुखों से विरत रखने का निर्देश तो देता है, किस्तु स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी 
सात्विक उपायों के सेवन का निषेध नहों करता । 
मानव दारीर के स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से तथा अहित विषयों में शरीर की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जैनघर्म 
ने मनुष्य के देनिक आचरण तथा उसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार में कुछ ऐसे महत्वपुर्ण सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन किया है जो क्षारीरिक व मानसिक दृष्टि से तो उपयोगो हैं ही, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक विकात एवं सात्विक 
जीवन निर्वाह के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जैनघर्म में प्रतिपादित सिद्धान्त जहाँ मनुष्य के आध्यात्मिक मार्ग को 
प्रशस्त करते हैं, वहाँ लौकिक किवा व्यावहारिक जीवन के उत्थान में भो सहायक होते हैं। साल्विक जीवन निर्वा 
हेतु मदृष्य को प्रेरित करना उनका मुख्य लक्ष्य है। अतः स्वास्थ्य रक्षा एवं आरोग्य की देष्टि से जैन धर्म आप 
खिकित्सा बिज्ञान के अत्यन्त मिकद है। जीवन की कसौटी पर कसपते हुए सिद्धान्त विज्ञान की तुला में जब 
समानता प्राप्त कर लेते हैं, तो जोवनोपयोगी उन सिद्धान्तों को वैज्ञानिक आघार प्राप्त हो जाता है। अतः मानव जीवन 
की सार्थकता का निर्वाह करने वाले, मन-वनन-कार्य में उुडधता उत्पन्न करने वाले, सात्विक एवं मानवोचित विशुद्ध 


भावों का उद्धव करने वाले नियम और पिद्धान्त जब प्रकृति के साँचे में ढलछ 
घने जाते हैं, ; *ि 
में आ जाते हैं। उनकी पूर्णता ही दैज्ञामिकता है । है, तो स्वतः ही वैशा निकता की परिधि 
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प्रकृति और विकार के सन्दर्भ में कहा जाता है कि प्राणि संसार में मृत्यु ही प्रकृति है और जीवन विकार है । 
इस कथन की साथकता वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक है। लौकिक दृष्टि से विकार ( जीवन ) की प्रकृति आरोग्य 
है और आरोग्य का आधार शरीर है। दरीर का विनाश अभवश्यंगावी है। अतः: उसका अन्तिम परिणाम मृत्यु है। 
'निष्कषं रूपेण दृष्टि की मिन्‍नला होते हुए मी लक्ष्य केवल एक ही रहता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य साधन, दरीर रक्षा 
एवं आरोग्य लाभ के समन्वित लक्ष्य हेतु जैन घ॒र्म एवं जाधुनिक विकित्सा विज्ञान की पारस्परिक दूरी होते हुए मो 
आंशिक रूपेण ही सही, बहुत कुछ निकटता एयं पारस्परिक एकता अवश्य है । 


व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त किये जाते बाले सामान्य नियम कितने उपयोगी और स्वास्थ्य के लिए हितकारी 
होते हैं, यह्ठ उनके आचरिस करने के बाद भली मांति स्पष्ट हो जाता है। एक जैन गृहस्थ के यहाँ साधारणतः इसका 
तो ध्यान रखा ही जाता है कि वह जकू का उपयोग छानकर करे, सूर्यास्त के पश्वात्‌ मोजन न करे, यवासम्मव गढ़न्त 
वस्तुओं ( आलू, अरबी, आदि ) का उपयोग न करे, मद्यपान, धूज्रवान आदि व्यसनों का सेवब न करे, जो दस्लुएँ 
दूषित या मछिन हों और जिनमें जन्तु आदि उत्पस्न हो गए हों, उनका सेवन न करे इत्यादि । स्वयं को अत्यधिक 
प्रगतिशीछक कहने वाले व्यक्ति भले ही जैन धर्म के उपयुक्त नियमों को रूढिवादो, घर्मान्धतापु्णं, थोथे एवं 
निरुपयोगी कहें, किन्तु स्वास्थ्य के छिए उनकी उपयोगिता को वैज्ञानिक आधार पर अस्थवीकृत नहीं किया जा सकता ! 
जो नियम नीवन को सात्विकता की ओर ले जाकर जीवन ऊंचा उठाने वाले हों, शरीर की रक्षा और स्वास्थ्य का 
सम्पादन करने वाले हों, वे नियम केवल इसो आधार पर अवहेलना किए जाने योग्य नहीं है कि घामिक या सात्विक 
हृष्टि से ही उनका महत्व है । 


आधुनिक विज्ञान के प्रत्यक्ष परीक्षणों द्वारा यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जल में अनेक सूक्ष्म जीव एवं अनेक 
अछुद्धियाँ होती हैं। अत: जल को शुद्ध करने के पश्चात्‌ द्वी उसका उपयोग करना चाहिमे । जरू को कुछ मौतिक 
अशुद्धियाँ तो वच्चध से छानने के बाद दूर हो जाती हैं, कुछ जीव मी इस प्रक्रिया द्वारा जल से परथक किये जा सकते हैं । 
अतः काफी अंकों में जल को अशुद्धि छानने मात्र से दूर हो जाती है ओर कुछ समय के लिए जलू शुद्ध हो जाता है । 
किन्तु जल की शुद्धि वस्तुत: जल को उबालने से होती है। छने हुए जल को अग्नि पर उबालने से जलगत सभी प्रकार 
की अशुद्धियाँ दूर द्वो जाती हैं भौर जल पूर्ण शुद्ध होकर निर्मल बन जाता है । जैन घम॑ मानव छरीर को जरू सम्बन्धो 
समस्त दोषों से बवाने और दारोर को निरोग रखने की दृष्टि से शुद्ध, ताजे, छने हुए ओर यथासम्प्रव उबाछू कर ठण्डा 
किए हुए जल के सेवन का निर्देश देता है। क्या इस निर्देश और नियम की व्यवह्वारितता अथवा उपयोगिता को 
अस्वोकार किया जा सकता है ? 

गृहस्थ के व्यावहारिक जीवन को उन्नत बनाने हेतु तथा शरीर को स्वस्थ रखने के छिए शुद्ध ताजे और निर्दोष 
भोजन की उपयोगिता स्वास्थ्य विज्ञान द्वारा निविवाद रूप से स्वीकार की गई है । मानव जीवन एवं मानव छ्षरीर को 
स्वस्थ, सुन्दर णघ निरोग रखने के लिए तथा आयु पर्यन्‍्त शरीर को रक्षा के छिए निर्दुष्ट, परिप्तित, सन्तुलित एवं सात्विक 
आहार ही सेबनीय होता है। आद्दार में कोई भी वस्तु ऐसी न हो जो स्वास्थ्य के लिए अहितकर अबवा रोगोत्पादक 
द्वो। अतः सर्देव शुद्ध और ताजा मोजन ही हिंतकर होता है। आहार सम्बन्धी विधि विधान के अनुसार उचित 
समय पर भोजन करने का बड़ा महत्व है। जो छोग़ समय पर भोजन नहीं करते, थे अक्सर आहार एवं उदर सम्बन्धी 
व्याधियों से पीड़ित रहते हैं। आहार ( मोजन ) के समय के विषय में जैन धमं का दृष्टिकोण अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
यद्यपि बह तो निर्देशित नहों किया गया है कि मनुष्य को मोजन किस समय कितने बजे तक कर लेना चाहिए, किन्तु 
उसकी मान्यता एवं दृष्टिकोण के जनुसार मनुष्य को सूर्थाल्त के पश्तात्‌ अर्थात्‌ रात्रि में भोजन नहों करना चाहिए । 
इसका घामिक महत्य दो यह है हो कि राजिकाक में मोजत करने से अनेक जोबों को हिसा होलो है, किन्तु इसका 
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वैज्ञानिक महत्व एवं आधार यह है कि हमारे आसपास के वातावरण में अनेक ऐसे सुक्ष्म जीवाणु विद्यमान रहते हैं जो 
दिन में सूयं की किरणों से नष्ट हो जाते हैं। रात्रि में सूर्य किरणों के अमाव में वे सूक्ष्म जीवाणु विद्यमान रहते हैं और 
वे हमारे भोजन को दूषित, मलिन व विषमय कर देते हैं। वे भोजन के माध्यम से हमारे छ्षरीर में प्रविष्ट होकर शरीर 


में जिकृति उत्पन्न कर देते हैं । 

दूसरी एक महत्वपुर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य विशञान एवं आहार पाचन सम्बन्धी निममानुसार हम जो आहार 
ग्रहण करते हैं, वह भुख से, गले के मार्ग द्वारा स्वंप्रथम आमाशय में पहुँचता है, जहाँ उसकी वास्तविक परिपाक्ष क्रिया 
प्रारम्भ होती है। परिपाक हेतु वह आहार आमादाय में लगमग चार घण्टे तक अवस्थित रदता है। उसके बाद हो 
यह आमादाय से नीचे क्षुद्रान्त में पहुँचता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब तक भोजन आमाशय में रहता है 
सब तक मनुष्य को जाग्रत एवं क्रियाशील रहना चाहिए। मनुष्य की जाग्रत एवं क्रियाशीरू अवस्था में ही आमादाय की 
क्रिया पूर्णतः संचालित रहती है । मनुष्य की सुषुप्त अवस्था में आमाक्षय की क्रिया मन्द हो जांती है जिससे भुक्त आहार 
के पाचन में बाधा एवं विलम्ब होता है। अतः: यह आवश्यक है कि मनुष्य को अपने रात्रि कालीन दयन से > गमग 
४-५ घण्टे पूर्व ही भोजन कर लेना चाहिए, ताकि उसके दयन करने के समय तक उसके मुक्त आहार का विधिवत्‌ 
सम्यक्‌ पाक हो जावे । इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को सायंकार ६ बजे या उसके कुछ यूवं ही भोजन कर लेना 
चाहिए । क्योंकि मनुष्य के शयन का समय सामान्यतः रात्रि को १० बजे या उसके आसपास होता है। अतः जैन धर्म 
का यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक आधार लिए हुए है । 

इसी प्रकार जब वह सायंकाछू ६ बजे या उसके आसपास भोजन करता है तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के 
अनुसार दो भोजन कालों का अन्तर सामान्यतः न्यूनातिन्यून आठ घण्टे का होना चाहिए। इसका अ्रभिप्राय यह हुआ 
कि जो व्यक्ति सायंकाल ६ बजे मोजन करना चाहता है, उसे आवश्यक रूप से प्रातश्काल १० बजे या उसके 
आसपास भोजन कर लेना चाहिए । जो व्यक्ति प्रातः १० बजे मोजन करता है, वह स्वाभाविक रूप से सायंकाल ६ बजे 
तक बुभुक्षित हो जायबगा । अतः स्वास्थ्य के नियमों में ढला हुआ ओर भाधुनिक चिकित्सा विज्ञान की कसौटो पर 
खरा उतरने वाा जैन धरम के द्वारा प्रतिपादित आहार सम्बन्धी नियम न केबल आ्राध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य का विकास 
करने वाला है, अपितु उसके स्वास्थ्य की रक्षा करता हुआ मानव छ्ारीर को निरोग बनाने वाह और उसे दोर्षायुष्य 
प्रदान करते यारा है । 

आहार सेवन के क्रम में शुद्ध एवं सात्विक आहार के सेवन को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार का 
आह्वार शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा में तो धहायक है ही, इससे मानसिक परिणामों की बिशुद्धता भी होती है। दूषित 
महिन कि पे आहार स्वास्थ्य के लिए अहितकारी और मानसिक विकार उत्पन्न करने वारा होता है 
कई बार तो यहाँ तक देखा ग र 
के पर मे कर व 2 हज विलेन जल 
बिकार का उपद्यम मी नहीं होता । ब 30240 00060% ८४४6 

इसके अतिरिक्त यह विचारणीय है कि जैनघमं में सभी कन्दमूल अभक्ष्य बतराएं गए हैं भौर किसी भी रूप में 
उन्हें सेवन योग्य नहीं माना गया है। इसके पीछे घामिक मान्यता यह है कि सभी कन्द मूल में अनन्तकाय जीव 
विद्यमान रहते हैं। उनको कच्चा दाने में उन जीवों का घात होता है। इससे उन्हें जाग बा ब्यक्ति ह्व्ता का 
भागी होता है। घामिक दृष्टि से यह वात उपादेय हो सकती है, क्योंकि वहाँ जोबों के अति दंगा आग रजना और ग 
उनका घात नहों होने देना मुंध्य लक्ष्य है। किन्तु क्या यह हृष्टिकोण वैज्ञानिक माना जा सकता है ? रह से 
उस समय जब कि ओऔषध रूप में उनमें से किसी द्रव्य का सेवन अपरिहार्थ हो । यहां मह शातब्य है कि जैन धर्म में 


२] जैन सिद्धास्तों के सन्‍दर्म में कतंधान आहार-विहार २९१ 


चघामिक दृष्टि से जो द्रव्य असेव्य एवं अमक्य बतलाएं गए हैं, आयुत्रद में उन्दों बब्पों का सेवन स्वास्थ्य को दृष्टि से 
सुपयोगी बतलाया गया है। ये द्रब्य स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से तो उपयोगी द्वोते ही हैं, उनके सेवन से छरोर में 
रोग-प्रतिरोध क्षमता उत्पन्य होती है जिससे अनेक व्याधियाँ उत्पस्त ही नहों हो पाती । 


फौन से कचरे वामस्‍्पतिक शाक दइष्य भक्षण योग्य नहों है, उनका उल्लेख निम्न इछोक में मिलता है : 


अल्पफलम्बहुविधातान्मूलकमार्द्रणि. श्रंगबेराणि । 
नवनीतनिश्खुकुसुमं कैतक।मत्येबमवहेयमस ॥ 


अर्थात्‌ अल्पफल और बहुविधात के कारण ( अप्रासुक ) मूलक-मूली-गाजर आदि, आदर श्यृंगबेर ( अदरक ) 
आदि, नवमभीत-मक्खन, नीम के फूछ, केतकी के फूछ आधि द्रव्य तथा इसी प्रकार के अन्य द्रव्य त्याज्य हैं । 


यहाँ “मुलक”' पद मृरू मात्र का छोतक है जिसमें गाजर, पूछ, शल्जम, आलू, प्याज, शकरकन्द, जमोंकन्द 
आदि खाए जाने वाले कन्दों तथा अन्य वनस्पतियों की जड़ों का समावेश होता है। श्यूंगवेरादिपद में अदरक के 
अतिरिक्त हरिद्रा ( हल्दी ) आदि ऐसे कन्द प्तम्मिलित हैं जां अपने अंग पर किवित उमार डिए हुए हाते हैं ओर 
उपलक्षण से उनमें ऐसे द्रव्यों का भी ग्रहण हो जाता है जो शुंग को माँति उमार युक्त तो न हो, किन्तु अनन्त काय- 
अनन्त जीवों के आश्रय भूत हों । बोच में “आर्द्राणि” पद अपना विशेष महत्व रखता है जो अपने अं से मूलक्र और 
शंगबेर दोनों पदों को अनुप्राणित करता है, जिसका सामान्य अभिप्राय बहु है कि ऐसे मूछ कन्द आदि द्रव्य जो 
सामान्यतः गीले, हरे और अशुष्क हों। किन्तु विक्षिष्टाथं को दृष्टि से सजीव या जोव सहित द्रव्य ग्राह्म हैं जो 
सचित्त एवं अप्रासुक कहलाते हैं। ऐसे द्रव्य जब तक अपक्त्र ( अनग्निपक्व ) होते हैं, तब तक वे सचित्त एवं अप्रासुक 
होते हैं, अत: वे खाने योग्य नहीं होते हैं । जिन द्रव्यों को अग्नि पर अच्छी तरह से पका लिया जाता है, वे जीव 
रहित होने से अचिश हो जाते हैं, अतः प्रापुक हो जाते हैं। इस्तलीलिए प्राधुक के मक्षण में कोई दोष या पाप 
महों छगता है । 

जैनधर्म में कन्द मुझ आदि सच्तित्त बानस्पतिक शाक दव०्यों के सेबन का सर्वथा निषेध हो, ऐसी भी बात 
महों है! श्वी समन्तभद्र स्वामी ने 'रस्नकरण्ड श्रावकाचार' में कच्चे द्रव्यों के सेवन में पाप दोष बतछाया है क्योंकि 
ये सचिसत ( जीव सहित ) होते हैं, किन्तु यदि उन्हें उबाल कर जीव रहित याने अजित बना छिया जाता है, तो उनके 
सेवन में कोई दोष महों है! रत्नकरन्ड श्रावकाचार का निम्न इलोक यही भाव व्यक्त करता है : 


मूल-फरल-शाक-शाखा-करी र-कन्द-प्रसुन-बीजानि । 
ना5मानि सो$त्ति तोज्यं सचित विरतों दयामूर्ति: ॥ 


. यहाँ “आमानि” पद अपक्य एवं अप्र।सुक अर्थ का द्योतक है। “न अत्ति” पद मक्षण के निषेध का वावक 
ह। यदि उन द्रव्यों को अग्नि में पका कर प्रासुक कर छिया जाता है, तो उनके सेवन में कोई दोष नह्ढों है, क्योंकि 
प्रंथाकार ने “प्रासुकस्य मक्षणें मो पाप: कह कर गृहस्थों की एक बड़ी समस्था का समाधान कर दिया है । 


बतंभान समय में अदरक, आलू, प्याज, गोभी, लरवी, गाजर, मूछो आदि अनेक ऐसे बानस्पतिक द्रष्य हैं जो 
हमारे दैनिक मोजन में शाक के अनिवायं अंग हैं। उनके बिना बतंमान में दाक की कल्पना हो नहों की जा सकतो | 
इममें प्याज और आलू का प्रयोग इतना अधिक सामान्य है कि इसके उपयोग के बिना स्वादिष्ट साग को कल्पना ही 
नहीं की जा सकती । ये समी ऋतुओं में सभी समय सर्व युलम हैं। आयुर्वेद को दृष्टि से इनके औषधोय गुण धमम को देखें ! 


रऐ२ पं० जगन्मोहनछाल शास्त्रो साधुवाद प्रत्थ [ लच्ड 


रसोन ( लहसुन ) 
रसोन उष्णः कटुपिच्छिलश्च स्निग्धो गुरू: स्वादुरसोइतिबल्यः । 
वृष्यश्च. मेघास्वरचक्ष॒ भेग्नास्थिसन्धानकरः सुतीक्षण:॥ 
हृद्रोगजीर्णज्वरकुक्षि. घूलविबन्धगुल्मारूचि. कृच्छशोफान्‌ । 
दुर्नामकुष्ठानलसादजन्तु कफासयान्‌_ हन्ति महारसोनः ॥ 
रसोन उष्ण वीय॑ वाला, कटु रस वाला, पिच्छिल, स्निग्नभ और गुरु गुणवाहा, मधुर रस वाला, अति 
बल कारक, पुष्टिकारक, मेघा-स्वर और चक्षु, के लिए ह्वितकारी, भग्नास्यि का संधान करने वाला और अत्यन्त तीक्षण 
होता है। यह रसोन हृदय रोग, जीणं॑ज्वर, कुक्षिषुल, विबन्ध ( कब्ज ), गुह्म, अरूचि, मूत्रकृष्छु, शोफ, अर्श, बृष्ठ, 
मन्दाग्नि, कृमिरोग और कफ जनित विकारों का नाद करता है। व्यवहार में देखा गया है कि यह वात जनित विकारों 
( जैसे आमवात, जोड़ों का दर्द, पेट में अफरा होना, गैस की शिकायत आदि ) में विशेष रामकारी होता है । 


पलाएण्डु ( प्याज ) 


पलाण्डस्लद्गुणन्यूंनो विपाके मधुरस्तु सः॥ 
कफ करोति नो पित्त केवलो निलनाशन: ॥ 


पलाण्डु रसोन के गुणों से अल्प गुण वाक्ा होता है। यह विपाक में मधुर रस वारा, कफ को वृद्धि करने 
बाला, पित्त के प्रति उदासीन, केवछ वायु नाशक होता है । 


गाजर 
गजेरं मधुरं रुच्यं किचित्करु कफापहम्‌ । 
आध्मानकृशिशूलघ्न॑ दाहपित्त ज्वरापहस्‌ ॥ 
गाजर मधुर एवं किचित्‌ क॒टु ( चरपरा ) रस वाली होती है। यह्‌ रुचि कारक, कफ का शमन करने वाला, 
आध्यमानु ( अफरा ), कृमि, ( पेट में कोड़े ) और शूल का नाश करने वाछ्ा, दाह, पित्त, और ज्वर को दूर करने बारा 
होता है । 
घूली 
मूलक गुरू बिष्टम्मि तीक्ष्ममामत्रिदोषुनुत्‌ । 
तदेब स्विन्न॑ स्निश्पं च. कटृष्णं कफबातनुत्‌ ॥| 
जिदोष शमने शुष्क॑ विषदोषहरं लघु ।॥ 
मुछी गुण में गुर, विष्टम्मी ( मलावरोधक ) और तीक्ष्ण होती है। यह आम दोष तथा त्रिदोष ( बात, पित्त एवं 
कफ ) नाशक है । वही मुी उबाल कर सेवन करते पर स्निग्ध, कटु, रस और उष्ण गुण वाछी, कफ एवं वायु ताक्षक 
होती है | शुष्क मूली तिदोष का दामन करने वाली, विष दोष नाक्षक और छचु होती है । 


अदरक 


कफानिलहरं स्वयं विबन्धानाहशूल जित। 
कटूर्ष्ण रोचनं वष्यं हुथ॑ चैवा5द्रंक स्मृतम्‌ ॥ 
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अदरक कफ एवं बात का दामन करने वाला, स्वर के छिए हितकारी, विवन्ध ( कब्ज ), अहॉह ( आफरा ) और 
बुर का नाश करने वाला, कटु रस वाला, उष्ण गुण वाका, रुचिकारक, बृष्य ( पुष्टि कारक ) एवं हृदय के लिए 
हितकारी होता है । 
सौंठ 
स्निम्धोष्णा कटुका शुण्ठी वष्या शोफ कफारुचीन । 
हन्तिवातोद "श्वास पाण्डू.._ श्छीपदनाशिनी ॥ 
सों& स्निग्ध गुणवाली, उष्ण बीय॑ वःछी, कटु रस बाली वृष्या ( पुष्टि कारक ), क्षोफ, कफ और अरुचि, वातोदर, 
श्वास, पाण्डु और इलीपद रोग का नाश करने वाही होती है । 


हींग 
हिंगूष्णं कटुक॑ हृधं सरं॑ वातकफो कझृमीन्‌ । 
हन्ति. गुल्मोदराध्मानबन्धक्यूलहुदामयान्‌ ॥। 
हींग उच्ण बीयं वाली, कटु रस वाली, हृदय के छिये बल कारक, महक निःसारक, वात-कफ और कृमि नाशक 
होती है | यह गुल्म उदर रोग, जाध्मान, बन्ध ( कब्ज ), झूल और हृदय के रोगों का नाश करतो है । 
इस प्रकार उपर्युक्त द्रव्य औषधीय गुणों से सम्पन्न होते हैं जो शरीर में आवश्यक तत्वों की पूछि तो करते ही हैं, 
अनेक प्रकार के रोगों का नाश करने में मी सहायक हैं | ये घामिक दृष्टि से त्याज्य होते हुए भी स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्राह्म 
एवं उपादेय हैं । वैसे भी श्री समन्तमद्र स्वामी ने इन द्रब्यों के सेवन-प्रहण का पुर्णतः निषेष नहीं किया है । केवल अपक्य 
कच्ले रूप में इनका सेवन महों करना चाहिये ( आमानि न अत्ति ) । यदि उन्हें अग्नि पकय कर छिया जाय, तो जोव 
रहित एवं निर्दोष हो जाते हैं। प्रासुक द्रब्यों का सेवन वज्यं नहीं है, अतः गृहस्थ श्रावक जीवों के घाल ( संकल्पी हिंसा ) 
से बचते हुए अपने आहार विहार को शुद्ध एवं सात्विक रखें, यह धमंणाद्त सम्भत है| 
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जेनाचाये नागाजुन 


प्रो० एम० एम० जोशी, 
ओतिको विभाग, इराहुबाद जिश्वविद्यालय, इलाहाबाद, 3० प्र० 


अलबेरूनी ने अपने ग्रन्थ “भारतवर्णन”” में रसविद्या के आचार्य नागार्जुन का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 
वे सौराष्ट्र में सोमनाथ के निकट देहक में रहते थे । वे रसबियया में बहुत निपुण थे । उन्होंने इस विषय पर एक ग्रन्थ भी 
लिखा, जो अलबेरूनी के कथनानुसार दु्लभ हो गया था, परन्तु उसने यह भी लिखा है कि नागार्जुन उससे कोई 
सौ साल ही पहिले हुए थे। इस उल्लेख से सौराष्ट्र वाले नागार्जुन का काल दसवीं शत्ताब्िदि के आस-पास माना जायगा । 
यदि यह स्थापना सत्य हो तो प्रश्न उठता है कि यह उल्लेख बौद्ध दाशंनिक नागार्जुन, जिनका काल ईसा पुबं पहिली शी 
निश्चित किया जा चुका है, के बारे में अथवा सिद्ध नागार्जुन, जो सातवीं शताब्दी में हुए, के बारे में तो हो नहीं सकता, 
अतः क्या यह किसी तीसरे नागार्जुन से सम्बन्धित हैं ? कुछ विद्वानों का अभिमत हैं कि अलबेरूनी का तात्पयं बौद्ध नागार्जुन 
से नहीं हो सकता, क्‍योंकि थे तो उससे कम से कम हजार-बारह सौ व पूव॑ हुए थे। हाँ, सिद्ध नागार्जुन के बारे में वह 
अवश्य लिख सकता था, क्‍योंकि वे जलबेरूती के आने से तीन-चार सौ वर्ष पूर्व ही हुए थे, परन्तु इस स्थापना को मानने 
में सबसे बड़ी अड़चन यह है कि सातवीं शर्ती वाले सिद्ध नागार्जुन नालन्दा से सम्बन्धित थे और उनका उल्लेख चौरासो 
सिद्धों में मिलता है । पर अलवेरूनी ने तो नागार्जुन को सौराष्ट्र का निवासी लिखा है । अतः यह प्रश्न उठना उचित हैं 
कि क्‍या कोई तीसरा नागार्जुन भी हुआ था ? कुछ विद्वानों की राय में अलबेख्नों ने प्रापत सूचनाओं की प्रामाणिकता पर 
काफी ऊहापोह के बाद ही उनका समावेश अपनी पुस्तक में किया है, अतः सौराष्ट्र क्षेत्र में किसी तीसरे नागार्जुन के 
अस्तित्व को ढूंढने का प्रयत्न स्वाभाविक ही कहा जायगा । 

हाल ही में, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक परम्परा के अध्ययन के सिलसिले में कुछ जैन ग्रन्थों का अवलोकन 
करने का अवसर मिला तथा उदयपुर के डा० राजेन्द्रप्रकाश भटनागर की जैन आयुर्वेद से सम्बन्धित पुस्तक भी पढ़ने का 
सुयोग मिला । ऐसा प्रतीत होता है कि जैन परम्परा में भी एक नागार्जुन हुए है और उन्हें भी सिद्ध नागार्जुन ही कहा 
जाता था। मेरुतुड्भाचार्य रचित प्रबन्ध चिन्तार्माण के “नामार्जुनोतपत्तिस्तम्भनक तीर्थावतार प्रबन्ध में नागा्जुत के जन्म 
एवं सिद्ध पुरुष बनने का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार अनेक प्रकार की औषधियों के प्रभाव रो नागार्जुन सिद्ध 
पुरुष बने तथा पादलिप्ताचार्य के शिष्य बनकर कोटिवेधी रस के निर्माण की विधि भी जान गये । जैन ग्रन्थों के अनुसार 
नागार्जुन “ढेक-गिरि, जो सौराष्ट्र प्रान्त मे था, के निवासी थे, किन्तु उन्हें सातवाहन नरेश का आश्रय मिला था, जिसे 
रसबेध द्वारा उन्होंने दीर्घायु प्राप्त कराई थी । 'ढंक-मिरि/ गुफाएँ प्राचीत इतिहासबिदों के शोध के परिणामस्वरूप तीसरी 
दाताब्दि ईस्वी की समझी जातो है। अतः ईसा को दूसरी या तीसरो शती में नागार्जुन सौराष्ट्र में रसायनशास्त्री के रूप में 
विल्यात थे । जैन साहित्य में ढंक गिरि को झत्रृंजय पर्वत का भाग माना जाता है, यह सोराष्ट्र में बल्लभीपुर के निकट है । 
“नागार्जुनी-वाचना या “बललभी वाचना' के नाम से जैन आगमों के पाठों का उल्लेश तो यत्र-सत्र मिलता है, पर पाठ 
अनुपलब्ध है । अतः बल्‍लभीपुर में नागार्जन की उपस्थिति ईसा की तीसरी शती के आस-पास होने के संकेत तो स्पष्ट हैं । 


डा० भटनागर के मतानुसार यही वह तीसरे नागार्जुन हैं, जो बीद्ध नागार्जुन एवं नालन्दा के सिद्ध नागार्जुन से 
भिन्न हैं तथा इन्हों का उल्लेख अलबेरूनी ते किया है, किन्तु इनका समय बताने में उसने भूल को हैँ । उनकी दृष्टि छे 
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नागार्जुन, आचार्य पादलिसयूरि के शिष्य ये । जेन ग्रन्थों में पादलिप्तसूरि जी का जीवन वृत्त विस्तार से मिलता है। 
प्रभावक चरित्र, प्रबन्धकोष, प्रजन्त्र चिन्तामणि प्रभुति के अवलोकन से यह विदित होता है कि आचार्य पादलिप्तसूरि ईसा 
की पहिलो शती में हुए थे । डा० नेमिचंद्र शास्त्रों के अनुसार “विशेषावद्यक भाष्य” एवं “निशोथ-चूर्णि” जैसे ग्रत्थों में 
पादलिप्तस्रि जी के उल्लेख के कारण उनका काल पर्याप्त प्राचोन माना जाना चाहिए। आचाय॑ पादलिप्त को ऐवा 
लेप ज्ञात था कि जिसे पैरों पर लगाने से वें आकाश गश्नन कर सकते थे | इसी कारण इन्हें पाद्लिप्त कहा गया। पाद- 
लिप्त के एक शिष्य स्कन्दिल भी थे | जैन साहिश्य के वृहद्‌ इतिहास के अबछोकत से पता चलता है कि नागार्जुन भी इन्हीं 
के शिष्य थे। प्रबन्धकोष के अनुसार दक्षिण के प्रतिष्ठानपुर का सातवाहन राजा आचार्य पादलिप्त का समकालछोन था । 
उसके समय में पाटलिपुत्र का राजा मुरंड था| प्रश्न है कि प्रतिष्ठानपुर का कौन सा राजा पादलिप्त का समवर्ती था । 


अब एक अन्य दृष्टि से भो विचार करें। जयचंद्र विद्यालंकार कृत भारतोष इतिहास के उन्मोलन नामक ग्रंथ 
में कहा गया है कि जैनवाइमय के अनुसार प्रतिष्ानपुर के शालिवाहन या सातवाहन राजा ने भरुकच्छ के राजा नहपान 
पर विजय प्राप्त की थी और यही राजा बाद में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा प्रतिष्ठानपुर से आकर उसने 
उज्जयिनी पर विजय प्राप्त की थी। इस्त विक्रमादित्य का वास्तविक नाम गौतमोपुत्र शातक्काण था | इसी राजा ने जब 
मालबगण के सहयोग से शर्कों को ई० पू० ५७ में हटाया, तब से विक्रमी संवत्‌ प्रारम्म हुआ । 


अब यदि इस तथ्य पर विचार किया जाय कि शातवाहन राज्य का उत्कर्ष कब हुआ, ती यहू निर्धारण करना 
सम्भव हो सकता है कि आचार्य पादलिप्त कब्न हुए थे । शातवाहन राज्य ईस्बो पूर्व दूसरी शताब्दि से ईस्वो प्रथम-द्धितोय 
शताब्दि के आस-पास रहा | उसमें भी चरमोत्कर्ष पर ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दि से ईस्वो प्रथम शती में लगभग १०० वर्षो 
तक रहा । इन्हीं दिनों सातवाहनों का दरबार विद्या का केन्द्र बन गया । अतः जैन ग्रन्थों के अनुसार राजा हाल के 
दरबार में पादलिसि जैसे आचाय॑ को आदरपूर्वक रखा जाना युक्तिसंगत प्रतीत होता है । कुछ विद्वानों के मल में ढंकविरि 
गुफाएँ ईस्बी प्रथम-द्वितोंय शतों को होनी चाहिए । यह अभिमत अधिक युक्तिमंगत रूगता हैं । तब जैन नागार्जुन का कार 
ईस्वी प्रथम-द्वितीय श्ता के आस-पास द्वोता सम्भव है और उनकी गुरु-परम्परा से मेल खा जाता हैं। एसा लगता है कि 
गौतमी बालश्री के नासिक अभिलेख में पुत्र एवं पौत्र दोनों के कार्यों का एक साथ उल्लेख करते से विद्वज्जनों ने यह समझा 
कि पिता एवं पुत्र एक साथ हो राज्य कर रहें थे। यद्यपि ऐसा हाना असम्भव नहीं है. किन्तु यह भा तो हा सकता है 
कि गौतमी बालश्री सामान्य से अधिक दोर्घायु प्राप्त कर सकी हों ओर पोत्र के राज्यकाल में भी अरसे तक जोबित रहो 
हों, अतः: नासिक अभिलेख में दोनों के कार्यों का उल्लेख हो । अतः यह निश्चित करना आवश्यक हैँ कि आचाय॑ पादलिप्त- 
सुरि किसके समकालिक थे ? विक्रमादित्य के समवर्तों होने पर, और दीघंजोबी होने पर ता तोसरो श्वतो ईस्वी में नागार्जुन 
के गुरु होने को सम्भावता अटपटों सो लगतो है। यदि ऐसा हाता ता दोघंजोबत को चमत्कारिक उपलब्धि का उल्लेख 
इतिहास ग्रन्थों या आयुर्वेद साहित्य में होना चाहिए था, पर अभी तक ऐसा विवरण मेरो जानकारी में नहीं है । 

यद्यपि बोर नामक विद्वान ने बौद्ध नागार्जुन का समय ई० पू० ३३ निर्धारित किया है, किन्तु रेनो ओर 
फिलियोजे के मत में बौद्ध नागार्जुन ईस्व्री प्रथम शताब्दि के अन्त में हुए थे। यदि यह स्थापना मान्य हो, तब बौद्ध एवं 
जैन नागाजुन लगभग समकालोन होंगे । जै4 ग्रन्थों के अनुसार नागार्जुन ने ढंक पर्पत को गुफ़ा में रसकृपिका स्थापित की 
थो और रस-स्िद्धि तया सुत्रणं-प्िद्धि के प्रशोग भी किये थे। उन्होंने जैन आगमों की वाचना तैथार कराई । कई बातों में 
बौद्ध नागार्जुन एवं जैन नागार्जुन के व्यक्तित्वों में काफी साम्य भी दृष्टिगोचर होता है । दानों हो रसायन शास्त्र के ज्ञाता 
थे, दोतों ने हो विभिन्न ग्रंथों के शुद्ध रूप को प्रस्तुत किया था | ज्ञातब्य है कि बील ने नागार्जुन को बुद्ध के चार सो वर्ष 
बाद होता बताया है। अतः बोल का मत बुद्ध के काल-तिर्धारण पर निर्भर करता हैँ । यदि महात्मा बुद्ध का हो काल 
पोछे लिसक जाये, तब क्‍या होगा ? बहुत से विद्वानों के अभिमत में ईसा पूर्व भारतोय इतिहास को अनेक गृत्वियाँ ऐसो 


३०० पं० जगन्मोहनक्लाल शास्त्रों साधुताद ग्रन्थ [ सच्द 


हैं कि जो विभिन्न घटनाओं के काल-निर्धारण को उलल्ा देती हैं। बौद्ध नागार्जुन एवं जैन नागार्जुन के बारे में प्राप्त 
जानकारी का सही उपयोग करके उनका स्पष्ट काल-निर्धारण करमा उस गुल्यियों को सुलझाने में सहायक तो होगा ही, 
साथ ही भारतीय शञान-विज्ञान के उन्नयन में जैन मतीषियों के योगदान का भी स्पष्ट उन्म्रीलन करते में सहायक होगा । 


जैन साहिश्य के शोधकों से मेरा अनुरोध है कि वे भाजत्र पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रस्तावित तिथियों को ही सदा 
सत्य न मान लें, अपितु जैन परम्परा तथा अन्य सम-सामयिक परम्पराओं के मिलान के बाद हो काल-निर्धारण करें। यदि 
जैन नागार्जुन के सम्बन्ध में समस्त उपलब्ध सामग्री का समीक्षात्मक विवरण तैयार हो सके तथा उनका ठीक काल निर्णय 
हो सके, तो वह एक मह॒श्वपूर्ण उपलब्धि माना जायगा । इस दृष्टि से आयुर्वेद के इतिहारा विशारद, जैन साहित्य शोषक 
एवं प्रायोन इतिहास तथा पुरातत्व वेत्ताओं का सामूहिक प्रकल्प लिया जाना उपयोगी होगा । 


अविद्या ओर उसका परिवार 


अधिदा मोहवृक्ष को येल है, विष-बेल है, दुःखफछा है, बुलूटा ञ्रो हे, पिशाचरो है, 
असती है, वेगबतो नदो है एयं विषकन्या है। 

इस अविशा का पुत्र अहंकार है। इसको परश्नमप्ु ममता है। अहंकार के वो पुत्र हैं- 
स्थ-पर संकल्प-जिकल्व । इन पुत्रों को रति ओर अरति सामक स्थियाँ ( पोम्रबधु ) हैं। इसके 
दो पुत्र हैं--सुल ओर बुःख्त । 

इस प्रकार अविद्या का जिशाल और अक्षय परिवार है। इसके कारण बहु बिनोंदिन 
आनश्वपूर्षक बढ़ रहो है । 

-आत्मप्रबोध (कुमार कवि) 


कवि हस्तिरुच्च और उनको वेद्यक कृतियाँ 


डॉ० राजेल्रप्रकाश भटनाग्र 
छढदयपुर (राज०) 

जैन विद्वानों द्वारा विरचित वेद्यक-ग्रन्थों में हस्तिरुचि-कृत “ेद्यवल्लभ” का अन्यतम स्थान है । यह ग्रन्थ 
उत्तर-मध्ययुगीन जैन यति एवं वैद्यों वो परम्परा में बहुत समादृत हुआ | राजस्थान एवं गुजरात में इसका पर्याप्त 
प्रचार-प्रसार रहा । अरावली पर्वतमाछा के पश्चिम में गुजरात और मारवाड़ का क्षेत्र परसार जुड़ा हुआ हैं। प्राद्ोग 
समय में दोनों क्षेत्रों में एक हो अपश्रृंश भाषा बोली जातो थी, जिससे कालान्तर में, सम्भवतः चौदहवीं शतो के बाद, 
प्रदेशों व राज्यों को भिन्नता के आधार पर गुजरात में गुजराती एवं मारवाड़ में महभाषा विकसित हुई | परन्तु सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान तो बहुत समय बाद तक प्रचलित रहा। मारवाड़ क्षेत्र के जेन यति-मुनि मारवाड़ एवं गुजरात में 
विचरण करते रहते थे । हस्तिरुचि का विहार भी पश्चिमी भारत में रहा । अतः उनका ग्रह प्रन्थ हस क्षेत्र में बहुत 
प्रसिद्ध रहा । 
कवि-परिचय 

हस्तिरुचि तपागच्छीय रुचि शाखा के व्वेताम्बर जैन यति थे । इन्होंने स्वयं को “कवि कहा हैँ । “चित्रसेन 
पद्मावरति रास' (गुजरए्ती) के अन्त में उन्होंने अपनी गुरु-परम्परा दी है : 

त्पागच्छ में 'हीरविजयसूरि' हुए, जिन्होंने बादशाह अकबर को प्रतिबोध दिया था । उनके पटुघर 'विजयसेन- 
सूरि' हुए, उनके पट्टथधर 'विजयदेवसूरि हुए । उनके गच्छ में 'कवियों को परम्परा में 'लक्ष्मीरुचि” कवि हुए, उनके शिष्य 
विजयकुशल' कबि हुए, उनके शिष्य 'उदयदचि' कवि हुए । उदयरुचि के सत्ताईस शिष्य थे जो जप, तप और विद्या में 
निपुण थे। उनमें से एक 'हितरुचि' हुए । उनके ही शिष्य 'हस्तिरुचि' हुए। ये प्रकाण्ड विद्वान और प्रसिद्ध चिकित्सक 
थे!"। हस्तिरुचि की गुजराती भाषा से “चित्रसेन पद्मावति रास” नामक काव्य-रचना मिलती हैँ । इसकी रचना कंवि ने 
अहमदाबाद में संवत्‌ १७१७ (१६६० ई०) विजयादशमी के दिन पूर्ण को थी । 'हस्तिरचि गणि' के अन्य ग्रन्थ भी मिलते 
हैं । मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने इनका प्रन्थ-प्रणयनकाछ संबत्‌ १७१७ से १७३९ माना हैँ । परन्तु इनकी 'पडावश्यक! 
पर वि० सं० १६९७ में लिखी व्याख्या भी मिलतो है। अतः इनका ग्रन्थरचनाकारल सं० १६९५ से १७४० तक मानना 
उचित होगा। निश्चितरूप से कहा नहीं जा सकता कि हस्तिरुचि किस क्षेत्र के निवासी थे। जैन-मुनि विहार 
करते हुए अन्यत्र भी जाते रहते हैं । कुछ इन्हें मारवाड़ क्षेत्र का मानते हैं। परन्तु इनका गुजरात-निवासी होना प्रमाणित 
होता है । 

वेद्यम पर इनकी दो रचनाएं मिलती हैं : 

१. वेद्यवल्लभ और २. वन्ध्याकल्पचोपई । 


१. जैन गुर्जर कविओ (गुज०), भाग २, पृ० १८५-८६ पर उद्बूत । 
२, मो« द० देसाई, जैन साहित्यनो इतिहास', पु० ६६४ । 
३८ 
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बेद्वल्लभ' 
यह ग्रन्थ मूलतः संस्कृत में पद्यबद्ध लिखा गया था । फिर उप्तका संभवतः लेखक (हस्तिरुचि) ने ही गुजराती 
में अनुवाद किया था | मूल-ग्रन्य का रचनाकाल वि० संवत्‌ १७२६ (१६६९ ई०) दिया है' : 
“तेबां शिशुना हस्तिरुचिता सद्वेद्यवल्लभो प्रन्थः । 
रसनयतमुनिदुव्षें (६२७१ ८ १७२६)परोपकाराय विहितोय॑ ॥”” 
ग्रन्थ के अन्त में किसी-किसो पाण्डुलिपि में निम्त दो पद्म मिलते हैं), जिनसे ज्ञात होता है कि तपागच्छ के उदयरुचि 
हितरुचि आदि अनेक शिष्य हुए जो “उपाध्याय” पदवों धारण करते थे । हितरुचि के शिष्य हस्तिरुचि हुए । 
“श्रीमत्तपागणांभोजनायकेन नभोमणि । 
प्राओदयदचिनाम बभूव विदुषाग्रणी ॥ ५५ ७५ 


तस्यानेके महशिष्या हिताविदश्ययो वस । 


जगन्मान्यारुपाध्यायपदस्य धारका5भवन्‌' ॥ ५६ ॥ 

ग्रन्थ की अन्तिम्त पृष्पिका इस प्रकार मिलती है : 

“हृति श्रोमत्तपागच्छे महोपाष्याय श्री हिलरचितणितच्छिष्यकविहत्तिदबिकृत बंद्यबल्लभे शेषयोगनिरूपणा 
विलास: ॥? “इति श्री कविहस्तिरुचिकृतवंद्यत्रल्लभो ग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ श्री ॥ 

इस ग्रन्थ में आठ विलास' (अध्याय) हैं : 
. सर्वज्वरप्रतोकारनिरूपण (२८ पद्म ) 
: स्त्रोरोगप्रतीकार (४९ पद्म) 
« कास-क्षय-शोक-फिरंग-वायु-पामा-दद्रु-रक्तपित्त-प्रभूति रोगप्रतीकार (३० पद्च) 
धातु-प्रमेह-मूलकृच्छू-लिगवर्धन-वी य॑वृद्धि-बहुमूत्र-प्रभुतिरोगप्रती का र (२९ पद्च) 
, गुद-रोगप्रतीकार (२४ पथ) 
, विरेचि-कुष्ठविषगुल्ममन्दाण्ति-पाडु-कामलोदर रोगप्रभृतिप्रतीकार (२६ पद्म) 
. शिरःकर्णाक्षिश्रममूर्छछासंधिवात ग्रंथिवात रक्तपित्तस्नायुकादिश्रभृ तिप्रतीकार (४२ पद्च) 
- पाक-गुटिकाद्यधिकार-शेष रागनिरूपण-सप्निपात-हिवका-जानुकम्पादि-प्रतीकार (४० पद्म) । 

इसमें रोगानुसार योग का संग्रह हैं । सब योग अनुभूत, सरल और विशिष्ट हैं । 

'प्रोक्तोगर कवि हस्तिता' (१।१०), “एतद्‌ हस्तिक्रवेमतम्‌ः (२१, २), 'कविहस्तिना मत: (२१८), दत्त 
सुहस्तिकविना' (६।२४), 'कारितं कबिना' (२३३, ३।१३), 'हस्तिना कथित” (२२९) आदि कहने से ज्ञात होता हैं कि 
ये योग हस्तिरुचि के अनुभूत और निदिष्ट थे। इ्वेतप्रदर को इसमें 'स्त्रियों का घातुरोग' (२।१७) कहा गया है तथा रक्त- 


७ ६& /#.५ ६ ०८ ४७ . ०७० 





१. गह ग्रन्थ मथुरा निवासी १० राधाचन्द्र शर्मा क्त ब्रजभाषा टोका-सहित वेंकटेश्वर प्रेस बस्बई से सं० १९७८ में 
प्रकाशित हुआ था। 

२. दुर्गा्कर केबलराम शास्त्री ने लिखा है : 
“यह ग्रंथ सं० १६७० में रचा गया था, ऐसा गोंडल के इतिहास में लिखा है, कर्ता का नाम हस्तिरुचि के स्थान पर 
हस्तियूरि दिया है।”” (“आयुर्वेदनो इतिहास”, पु० २४४) । 

है. भण्डारकर ओरियण्टल रिचस इन्स्टोट्यूट, पूना के ग्रत्थायार में पाण्डुलिपि क्र० ५९९।१ ८९९-१९१५ । 


 ] कवि हस्तिरुचि और उनकी वैद्यक कृतियाँ ३०३ 


प्रदर की केवल प्रदर” कहा गया है। कुछ लौकिक एवं पारिवारिक कारयसिद्धि के प्रयोग भी दिए हैं--जैसे-अथ 
दवसुरगृहे तरुणी तिष्ठति तत्र प्रयोग: यह सभी की योनि में धूप देने का योग है। पुरुषलिंगवृद्धिकर प्रयोग भी दिए हैं । 
वाजीकरणप्रयीगों में 'मदनवुद्धिपाक| (८।/१५-१७) विद्येष महत्वपूर्ण हे। मेथी के पाक को “मागधीपाक (७।३०-३४) 
कहा हैं। विजया (५।४), अहिफेन (४२०, ५॥४) और अक्रकरा (४॥२३) का योगों में प्रयोग हुआ है । लिगलेप' 
(४१९-२०) 'कामेश्वरगुटिका' (४।२४-२५) अफीम, जायफल और जावित्री का योग है। “नागभस्म विधि! (४२८- 
२९) भी दी है । 

उदर रोग में 'वद्यमेदीरस' (६।१-२) बताया है, परन्‍्तु यह रसयोग नहीं है, केवल कष्ठौषधियाँ हैं। रस- 
योग भी दिए हैं, जैसे--सर्वकुछारुरस (६।३-४), इच्छाभेदोरस (६।५-७) मन्दाग्निहा गुटिका (६।१७-१८) । 'स्रोतवृद्धि- 


रोग” से सम्भवतः वृद्धिरोग (आमवृद्धि) लिया गया है (५२१) । 
विभिन्न रोगों में इस ग्रन्थ के विषिष्ट एकोषघि-योग अत्यन्त उपयोगो हैं : 


१. एकान्सरज्वर (विषमज्वर) में धत्त्रपत्रस्वरस और दही (१११४)। 
२. गर्भधारकयोग सगर्भामहिषीदुग्ध और अजामृत्र (२९) । 
३. पृत्रप्रदयोग ऋतुकाल में पारसपीपलबीज, मिश्री, शर्करा (२।८)। 
४. गर्भपातरोधक धाय के फूल, मिश्री (२।९)। 
५. गर्भवृद्धिकर जाशुकी पुष्प-शोतल जल में पासकर (२१२) । 
६. गर्भपातकर सोंठ व उससे पाँच गुता रसोन का फ्वाथ (२।१८) । 
अलसी का तेल व गुड़ (२।२१)। 
अलसी का तेल व गुग्गुल (१२२) । 
७. गर्भरोधक पलाशबीज की राख, शीतल जल में (२।२७) । 
८. कास-धवास-क्षय-हुद्रोग स्‍्नुहीदुग्ध व गुड़ (२।११) । 
९. हवास-कास वासास्वरस व मघु (३३१२) । 
१०, क्षयरोग अकंदुग्धभा वित सैंघव लवण (३।१५) । 
११. रक्तपित्त रोग में मृतताल (हरताल भस्म), ध्िग्नरस के साथ दें (६२९) । 
१२. न मिश्री प्रिछा हुआ बकरी का दूध (२।३०) | 
१३, वाजीकरण कृष्ण मुशलीकन्द-चू्ं ब गो घृत (४८) । 
१४. प्रमेहरोग पलाश के फूल व वंग भस्म (४१२) । 
१५. नपुंसकता बेंगन में रखकर पकाया हुआ हिंगुल (४१५) । 
१६, उष्णवात मृत्रकृच्छ सूयक्षार (शोरा) और मिश्री (४१६) । 
१७. अबव्मरी यवक्षार, शकरा, गाय का तक्र (४१८) । 
१८. बहुमूत्र भृंगराज व काले तिछ, बासी जल से (४॥२६) । 
१९. लिगव्याधि नागभस्म व मिश्रो ( ४॥२७) । 
२०. अर्शरोग थूहरके दूध का लेप (५९) । 
२१. इन्द्रजव व बड़ के दूध का सेबन (५१९) । 
२२. भिलाये के विकार मे (पूजत) सन और तिल; दूध और मिश्री, घी और मिश्री का लेप 


करे (५११२) । 
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२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९, 
३०. 
३१, 
९; 


क्रमिरोग महानिम्बपत्रस्वरस का सेवन (५११४) । 

कामला (पीलिया) गधे की लीद और दहो मिलाकर सेवन करें (६।२१)।॥ 
शिरोथ्यथा आज्र के छाल को जल में पीस लेप करें (७७) । 
मुखपिषडिका (जवानी की फुंसियाँ) माजूफल को चावल के घोबत में घिसकर लेप करें (७४२०) | 
दाँतों का हिलना अनार की छाल के चूर्ण का मंजन (७२३) । 

सस्‍्नायुकरोग (नाहरु) गोन्दी की जड़ को मनुष्य मूत्र में पीसकर लेप करें (७२४) । 


7 गः महुएँ के पत्ते बाँध (७४२५) । 
का ) आक के दूध का लेप करें (७७२६) । 
संखिया का विष चौलाई का रस व मिश्री अथवा नींबू का रस्त सेबन करें (८।५) । 
पादब्रण (विवाई फंटना) मोम, राल, साबुन को मक्खन में मिलाकर लेव फरें अथवा तिर 
और, बड़ का दूध पीसकर लेप करें (८।२६) । 


प्रन्थ के अन्त में 'ज्वरातिसार नाशक गुटिका' “मुरादिशाह' द्वारा निर्मित होने का उल्लेख है : 


“क्षौद्रण वा पत्ररसेन कार्यां ज्वरातिसारामयनाशिनी वटो । 
रूपास्तिबलवीर्यवर्द्धनी 'मुरादिसाहेन। विनिमिता बेटी ॥ ४० ॥/ 


यह मुरादशाह औरंगजेब का भाई था, जो १६६६१ ई० में मारा गया था । 


दोष ही यह ग्रन्थ लोकप्रिय हो गया था। इसको लोकप्रियता इस तथ्य से ज्ञात होतो है कि इस ग्रन्थ की 
रचना के तीन वर्ष बाद अर्थात्‌ सं० १७२९ में मेघभट्ट नामक विद्वान ने इस पर संस्कृत-टोका लिखा थो, इसको पुष्पिका 


में लिखा हैं : 


“वि० सं० १७२९ वर्ष भाद्रपदमासे सिते पक्षे भट्टमेघविरचितसंस्कृतटीकाटिप्पणोसहित: सम्पूर्ण: ॥/” 


यह टीकाकार शव था । इसके प्रपितामह का नाम नागरभट्ट, पितामह का नाम क्ृष्णभट्ठु और पिता का नाम 
नीलकण्ठ दिया हैँ। मेघभट्ट की संस्कृत टीका के अतिरिक्त इस पर हिन्दी, राजस्थानों ओर गुजरातो में 'स्तबक' और 
'विवेचन' लिखे गये हैं । 


बन्ध्याकल्पणोपई 


नागरी-प्रचारिणी सभा के खोज-विवरण १० ३३ पर इनकी इस रचना का उल्लेख है। इसके अन्तिम भाग 
में यह लिखा है--- कहि कबि हस्ति हरिनों दास । अतः सम्भवतः यह किसी अन्य की रचना भो हा सकती है । वस्तुतः 
हस्तिरुचि जैनर्यात-मुनियों को परम्परा में ऐसो बिभूति हैं जितका आयुर्वेद के प्रति महान्‌ योगदान है । 


रोगोपचार में गृहशांति एवं धामिक उपायों का योगदान 


डा० शानचन्द्र जेन 


रोडर, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालप, लखनऊ 


इस अनादिनिधन ख्रष्टिचक्र में प्राणिमात्र सदैव से पण्डित दौलतराम के अनुसार, दुःख से भयभीत होकर 
सुख प्राप्ति की अभिलाषा हेतु निरन्तर प्रयास करता आ रहा हैं। जोब की इस दुःख-कातरता को देखकर हमारे करुणा- 
लिधान निर््नन्थ गुरु-प्रवरों ने भो उसे सुखकर मार्ग का दिशा निर्देश किया है। अनन्त-सुखागार मोक्ष प्राप्ति हेतु भो 
धर्म साधना के लिये शरोर घारणायं आहार लेना अनिवाय आवश्यकता है। यही आहार रोगोत्पति में भो कारण 
होता है । इसी से साधना में बाधा पड़ती है । इसलिये घमं-साधना में सहायक शरोर को स्वस्थ रखने के लिये आचार्यों 
ने दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं ऋतुचर्या के अनुसार आहार-विहार का पालन करते हुए पथ्यापथ्य-पूर्व क रहने का भो उपदेश 
किया है। यदि व्यक्ति कदाचित अस्वस्थ भी हो जावे, तो औषधि के साथ ही पथ्य व्यवस्था पूर्वक शांत्र स्त्रस्थ हो 
सके । अधध्याहार से स्वास्थ्य-लाम न हो पाने से जोब अभीष्ट सिद्धि नहीं कर पायगा । हमारे आचार्यों ने तात्विक दृष्टि 
से गम्भीर चिन्तन करते हुए सुखप्राप्ति हेतु ग्रहण की अपेक्षा त्याग या दान को अत्यधिक महत्व दिया है । बोनों में भा 
घर्म-साधना-सहायक स्वास्थ्य के लिये औषध दान को श्रेष्ठ बताया हैं। इन्द्रिय सुख-रसी जीव की प्रवृत्ति के विषय में 
गुरु प्रवर सम्यक-रीत्या यह जानते थे कि कितना भी समझाने पर कर्म बन्त्राधोन यह जोव विषयसुस्ध के आकर्षण में 


फेंसकर अपना अहित करता रहेगा । वस्तुतः विवेक बुद्धि तो कठिन साधना तथा सदुगुरु कृपा से हो व्यक्ति को प्राप्त 
होती है । यही कल्याण पथ में अग्रसर होने में सहायक होती है । 


बतंमान परिप्रेक्ष्य में हमें स्पष्ठठथा गोचर हो रहा है कि आज का मानव बुद्धि एवं धर्मथून्य माचरण कर 
नाना प्रकार की व्याधियों की आमन्त्रित कर सदेव दुःखी बना रहता है । अवध्था एवं परित्यिति के अनुसार आचार्थों ने 
लिकित्सा-सोकर्यार्थ व्याधियां चार प्रकार की मानी हैं : सुखसाध्य, कष्टसाध्य, याप्य तथा अपताध्य । इनमें सबसे महत्व * 
पूर्ण ब्याधि 'इबास रोग” की जिकित्सा का विवेचन यहाँ अपेक्षित है। हम क्षण-क्षण यह प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि यदि 
हमें थोड़े समय के लिये भो बायु उपलब्ध न हो, ता श्वासावरोध के कारण दम घुटने लगतो है और हमारी मृत्यु हा 
सकतो है । इसलिये जोवन धारण के लिये वायु अत्यन्त आवश्यक तत्व है । यह तत्व हमें श्वास क्रिया द्वारा प्राप्त होता 
है । प्वास क्रिया की विक्रृति हो श्वास व्याधि को जनक है। इस व्यात्रिि के महाश्वास, ऊध्वंश्वास, छिन्नश्वास, तमक- 
इबास तथा क्षुद्रवास नामक पाँच भेद हैं। इनमें प्रथम तीन असाध्य होने के कारण अ-चिकित्स्य हैं। क्षुद्रश्वाप श्रमजन्य 
होने से चिकित्सा द्वारा सुगमता से ठोक हो जातो है। तमक दवास याधप्य होने से रोगी और चिकित्सक--दोनें के लिये 
महल की है । याप्य व्याधि का शमन चिकित्सा एवं पथ्य--दोनों पर निर्मर करता है। कभी-क्मी चिकित्सा से लाभ 
होने पर रोगी अपने को स्वस्थ मान लेता है और पुनः अपथ्य सेवन करने लगता है । इससे रोग विगड़ जाता हैँ और 


'दप्ता दम के साथ जाता है” जैसी कहावत चरिताथं होने लगतो है। इसलिये श्वास रोग का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया 
जा रहा है । 
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(ओ) संप्राप्ति : यह कफ-वातात्मक दुजर महाव्याधि है । इसका उद्धव आगाशय या पित्त स्थान से होता है । 
इसकी अभिव्यक्ति प्राणवह स्रोतप्त फुप्फुस-स्थित इवास नहिका द्वारा होती है। रोगो द्वारा अधिक मात्रा में पर्याप्त समय 
तक अम्ल-लवणात्मक शीत-स्निर्ध-गुरु-पिच्छिल गुणी आहार ग्रहण करने से उसका सम्यक परिपाक नहीं हो पाता । 
अपरिपक्य आहार-रस से आसदोष की उत्पत्ति होती है । इससे अग्नि मन्दता होतो है जिससे विक्ृत कफ उत्न्न होता है । 
यही विक्ृत कफ अपन रसों के साथ शरीर तन्‍्त्र में संवहन और परिभ्रमण करता हुआ फुफ्फुस में आता हैँ और श्वास- 
नलिका में विकृत या मलकफ के रूप में एकत्र होकर श्वास क्रिया का अवरोध कर प्राणवह स्नोतस में स्रोतोरोध के द्वारा 
इवास रोग की उत्पत्ति करता है। श्वास न छे पाने से दम फूलने लगता हूँ, घबराहट होती हैं, कासवेग आने लगते हैं । 
अधिक समय तक दवासरोध के कारण आँखों के आगे अन्घेरा छाने लगता हैं तथा प्राण संकट की सम्भावना प्रतीत होने 
लगती है। खाँसते-खाँसते यदि प्रयत्न पूवंक थोड़ा-्सा भी कफ निकल जाता है तो फिचित्‌ लल एवं सुख की अनुभूति 
होती है । कुछ समय पश्चात्‌ श्वास कष्ट की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ हो जाती है । 


आधुनिक चिकित्सक यह मानते हैं कि कफ निकाल देने से रोगी ठीक हो जायेगा। इसलिये शइवास रोग में 
कफ निःसारक, दंवास नलिका विस्फारक या कफशासक ओऔधधियों का आवश्यकतानुसार उपयोग कर थे रोगी को स्थायी 
लाभ पहुँचा देते हैं। पर इस चिकित्सा विधि से रोगोन्मूलन नहों हो पाता । इसका कारण यह है कि उत्पादित कफ तो 
चिकित्सा द्वारा निकल जाता है परन्तु कफोत्पादन को प्रक्रिया की चिक्रित्सा तो होती ही नहीं हैं। इसलिये रोग और 
कष्ट--<दोनों ही बने रहते हैं। यह स्थिति ठीक उसी प्रकार की है जैसे वृक्ष की शाखा या पत्र तो काट दिये, पर जड़ 
नहीं काटी ) फलतः वह समुचित पोषण मिलने पर अंकुरित एवं पल्‍लबित होने लगता है । 


इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए रोग की शमत ओर संशोधन--दो प्रकार की चिकित्सा का विधान किया 
है । उपरोक्त चिकित्सा विधि दामनात्मक हैं। संशोधन चिकित्सा द्वारा दोषोन्मूलन होकर पुनः व्याधि की सम्भावना 
नहीं रहती । इस विधि में वमन चिकित्सा विधि द्वारा आमाशय के बिकृत कफ की उत्पादन प्रक्रिया का उन्मूलन किया 
जाता हैं। इससे इस दुर्जर ब्याधि से छुटकारा पाया जा सकता है। रोगियों को चिकित्सा के समय कभी-कभी ऐसी 
स्थिति भी परिलक्षित्त होने लगती है कि अनेक रोगियों को लाभ होने के बावजूद भी, अनेकों को लाभ नहीं हो पाता । 
ऐसी परिस्थितियों में मन में इस प्रकार के विचार आने लगते हैं कि योग्य निदान एवं चिकित्सा के पश्चात्‌ भा कुछ 
ऐसे विचार बिन्दु हैं जिनसे सफल चिक्रित्सा की अधिक संभावना प्रतीत होती हैं। ऐसे विषयों में चिकित्सा की अंगमृत. 
आशथर्यणी या ज्योतिष चिकित्सा विधि महत्वपूर्ण है। इस विधि में ग्रह प्रभाव-शांत करने के उपाय तथा कमं-विपाक शमन 
रूप घामिक्र पक्ष की विधियाँ महत्वपूर्ण हैं । 

इथास रोग के अनेक रोगियों की चिकित्सा के समय उपरोक्त परिस्थियाँ उत्पन्न हुई हैं। इनमें उक्त सहयोगी 
व्किकित्सा विधियों के सहयोग से चिकित्सा करते पर अनुकूल परिणाम भी परिलक्षित हुए है । इनमें से ही एक श्वास 
रोगी की लिकित्सा विधि का उल्लेख प्रस्तुत करना उपयोगो होगा । 

कन्हैया लाल नामक एक रोगी १९७७ से श्वास रोग से पीड़ित था । चिकित्सा कराते रहने पर उसे लाभ: 
रहता है पर काल्मन्तर में वह पुनः व्याधिग्रस्त हो जाता हैं। रोगी को स्वास-कृष्छता रहती है, कभी-कभी दम घुटने. 
जैसी स्थिति पैदा हो जातो हैं। अधिक खाँसने पर कुछ कफ निकल जाने के बाद अल्पकालिक किचित्‌ सुखानुभूति: 
| होती है। उसकी अन्य स्थितियाँ भी प्रचण्ड बवास रोग को निरूपित करतो हैं। कभो-कभी वह मूछित भी हां जाता हं | 
इन सब आधारों पर उसके तमक इवास होने का निदान किया गया। एक्स-किरण परीक्षा में भी फुफ्फुस स्थित श्वास 
नलिका शोध पाया गया । श्रवण-परीक्षा में फुफ्फुस एवं श्वास नली में घुर्घरक ध्वनि पाई गई जो कफ ब्राहुल्य एवं 


४] रोगोपचार में गृहशांति एवं घामिक उपायों का योगदान ३०७ 


स्रोतों-रोघ का प्रतीक है। रोगी के अन्य लक्षणों में ज्वरानुबंध, अग्निमन्दता, अदबि, अशक्ति आदि पाये गये । इनके 
कारण रोगी के तमकश्वास के रोगनिदान में सहायता मिली । 

इस रोगी की चिकित्सा में प्रतिदिन प्रातः, साय॑ एवं मध्यान्ह मधु के साथ निम्न मिश्रण छेते के लिये प्रयोग 
किया गया : 


(0) श्याध्षकास बिन्तामणि रस १ डेंग्रा० 
लक्ष्मी बिलास रस ४ डेग्रा० 
श्वास कुठार रस डे डेंग्रा० 
सोम चर्ण १ ग्राम 
प्रबाल पचामृत रस २ डेग्रा० 
सितोपलादि चूबं २ ग्राम 


(ब) प्रातः एवं साथ दूध के साथ १० ग्राम वासावलेह लेने के लिये कहा गया । 
(स) प्रात: एवं सायं १०० मिलो० दइत्रासवासांतक क्वाथ लेने के लिये कहा गया । 
(द) भोजनपूर्व प्रतिदिन जल के साथ २२८२ अग्नितुंडी बटी का उपयोग किया गया । 


(ये) भोजनोत्तर प्रतिदिन जल के साथ २० मिली द्वाक्षारिष्ट एवं २० मिलो» अश्वगंधारिंष्ट का प्रयोग 
किया गया । 


(र) कुछ अंग्रेजी दवाइयों का भी उपयोग किया गया : 

(१) टर्बुटेलीन टेबलेट, 500 78, दिन में तीन वार 

(२) एमोक्सिलोन केपसूल, ,, . दिन में चार वार 

(३) बेनाड़िल कफ ए क्स्पेक्टोरेस्ट सिरपष, २ चम्मच, चार वार 

इस चिकित्सा व्यवस्था से रोगी को क्षीध्र लाभ होने लगा । रोगी और रोग को स्थिति का आवश्यकतानुसार 
'परीक्षण करते हुए चिकित्सा व्यवस्था में समुचित परिवर्तन किये जाते रहे । यह चिकित्सा लगभग तोन माह तक चलती 


रही | इससे आशानुकूल लाभ होते हुए भी रोगोन्मृलन हेतु पूर्ण सफलता में न्‍्यूनता परिलक्षित हुई । इस पर विचार करने 
'पर चिकित्सा के अंगभूत ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोगी के निम्त जन्मांग का अध्ययन किया गया । 








जन्म तिथि, समय व स्थान 

आश्वित कृष्ण ११ मंगलवार, विक्रम १९७८ 
<-४० प्रातः: 

होशियारपुर, पंजाब । 
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ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रन्य जातक तत्व' के अनुसार, यदि मंगल और दानि ग्रह जन्म लग्न को देखते हों, तो 
इवास व क्षय की व्याधि होती है। प्रस्तुत जन्मांग में लग्न मंगल से चतुर्थ होने से तथा शनि से तृतीय होकर पूर्ण पृष्ट होने 
से इवास रोग की पुष्टि होती है । साथ ही, कन्या राशि में गुरु होने पर फुफ्फुस-अवरोध-जन्य विकार तथा क्षय रोग 
होता है | पाश्चात्य ज्योतिषी रोफीरियल के अनुसार भी, कन्याराध्षि में गुरु तथा तुला राश्षि में बुध होने पर फुफ्फुसा- 
वरोधजन्य श्वास-रोग होता है । 

इक जन्‍्मांग में फुफ्फुसांग संबंधी तृतीयभाव को राशि-मकर-का स्वामी शनि भावंश होकर स्वयं ही क्रूर ग्रह है 
तथा क्रूर ग्रह सूर्य से युक्त भी है, यह पापी ग्रह राहु से भी युक्त है तथा केतु से सप्तम होने से पूर्ण दृष्ट हैं) ये सभी लक्षण 
व्याधि की उप्मता के द्योतक हैँ । ज्योतिष विज्ञान के अनुमार, ऐसो स्थिति में ग्रहों की दुरष्टि की कोटि के अनुसार, व्याधि 
उग्मन, मध्यम, मंद या मृदु कोटि को हो सकती है । ग्रहशांति के उपायों द्वारा मृदु, मंद और मध्यम कोटि की व्याधि को 
ठीक किया जा सकता है। परन्तु उग्र या दारुण रोग को मनन्‍्द रूप में तो परिवर्तित किया जा सकता है किन्तु उसके पूर्णतः 
शमित होने की सम्भावना बलबती नहीं रहतो । हाँ, ग्रह-प्रकोप की कालावधि व्यतीत होने पर व्याधि के स्वरूप में परिवतंन 
होने लगता हैं। चिकित्सोपचार भी इसमें सहायक होता हैं । ग्रह-प्रकोप की उग्र स्थिति को 'मारकेश” कहा जाता है । 
यह भअनिष्ट का सूचक होता हैं । 

उपरोक्त रोगी का रोग उप्र अवस्था में होने से उक्त चिकित्सा के साथ ग्रहशान्ति के उपाय किये गये । इस हेतु 
ज्यौतिष चिकित्सा ग्रंथ में वणित निम्न प्रकार मंत्रों के जाप किये गये : 


(अ) मंगल ग्रहशान्ति हेतु : <& आं अंगारकाय नमः ७००० जाप 
(ब) बुध-शान्यर्थ : ३७ ब्‌. बुधाय नमः १००० जाप 
(स) गुरु-शान्त्यर्थ : 55 बू वुहस्पत्तये नमः १००० जाप 
(द) शनि-ग्र हशान्ति हेतु : 5» हां शनैश्वराय नमः २३००० जाप 


इन जपों के अतिरिक्त घामिक शान्ति उपायों मे जैन साहित्य में वणित कविवर मनसुखसागर-रचित 'नवग्रहा- 
रिषप्ट विधान' के अनुसार (१) मंगल ग्रह शान्त्यर्थ मगल अरिष्ट निवारक श्री वासुपृज्य जिनपूजा, (२) बुध ग्रह शान्ति हेतु 
बुध-अरिष्ट निवारक श्री अष्टजिनपूजा, (३) गुरु ग्रह शान्त्यर्थ गुर अरिष्ट निवारक श्री भष्टजिनपूजा तथा (४) शनि ग्रह 
शान्त्यर्थ शनि अरिषप्ट निवारक श्री मुनिसुक्रत जिनपुजा का विधान किया गया । 
चिकित्सा एवं ग्रहशान्ति के प्रयासों से रोग शमन हो गया, परन्तु प्रहों की उग्रता के कारण रोगोन्मूलन नहीं 
हो पाया | भविष्य में उपचार करते रहने से पूर्ण लाभ हो जाने की सम्भावना हैँ । इस प्रकार चिकित्मा एवं ज्योतिषोय 
विधियों के प्रयोग के संयुक्त प्रयासों से व्याधियों के उन्‍्पूलनकी सम्भावना बलवती प्रतीत होती है । यदि मारकेश के कारण 
किन्‍्हीं ब्याधियों का उन्मूलन सम्भव न भी हो पाया, तो उनके मन्द या मृदु होने में तो कोई शंका ही नहीं है । कालान्तर 
में उनका मन भी सम्भव है | 
कुछ ओर प्रयोग १ इसी आशा से एक सो रोगियों के जन्मांगों में व्याविजनक ग्रहयोगों की स्थिति प्रमाणित हा 
जाने पर एवं व्याधि का निदान यथाविधि कर छेने के पश्चात्‌ भेषजोपचार के साथ हो 'बोरसिहावलोक” तथा नवग्रहारिष्ट- 
निवारक विधान" में बणित मंत्र-जाप, पूजा तथा विधानों का अनुष्ठान कराया गया। इस उपचार के फलस्वरूप 
श्राप्त परिणामों को सारणी ६ में दिया गया है। इनके श्रकाश में इस क्षेत्र में अधिक अध्ययन एवं अनुशोलन की प्रेरणा 
मिलती हैं और यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान चिकित्सा विज्ञान में अन्य विधियों के समान ज्योतिषी चिकित्सा भो एक 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । 


४] रौगोपचार में गृहशांति एवं घामिक उपायों का योगदान ३०६९ 
सारणो १: ज्योतिष-चिकित्सोय प्रयोगों के परिणाम 
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साधारण जन की श्रद्धा और चितक कौ श्रद्धा में अंतर होता है। साधारणजन भ्रट्ेय को 
प्रत्येक वाणो में श्रद्धा करता है। चितक श्रद्धेय की आध्यात्मिक उपलब्धि के प्रति भ्रद्धानत होने 
पर भी उसके प्रत्येक वचन की श्रद्धा-स्वोकृति का आग्रह नहीं करता । सिद्धसेन ने बताया है कि 
भ० महावीर ने दो प्रकार के तत्व कहे--(१) हेतुगम्य और (२) बहेतुगम्प । जो व्यक्ति बहेतु- 
गम्य ठलों को आगम की प्रमाणता से और हेतुगम्य तत्वों को तर्क की प्रमाणता से प्रतिपादित 
करता है, वह आगंम के हादं को यथार्थ समझता है । निर्युक्तिकार भद्बाहु इसी मत के प्रस्तीता 


रहे है । “- मुनि मथमत्त 


दाश निक गणितज्ञ आचाय यतिवृषभ को कुछ गणितीय निरूपणायें 
अनुपम जैन 


सहायक प्राष्यापक, गणित, शासकोय महाविद्यालय, सारंगवुर (शजगढ़) 


जैन साहित्य के अन्तगंत गणितीय सामग्री से युक्त करणानुयोग समूह के ग्रंथों के रचनाकारों में आ० 
यतिवृषभ का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। तिलोयपण्णत्ती आपकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कृति है किन्तु इस कृति का 
गणितीय अध्ययन पाश्चात्य गणित इतिहासज्ञों के सम्मुब समीचीन रूप में प्रस्तुत न हो पाने के कारण आपको 
अद्यावधि विश्व गणित इतिहास की पुस्तकों में समुपयुक्त स्थान नहीं प्राप्त हो सका है। 


आ० यतिवृषभ के जीवन के बारे में हमारा ज्ञान अत्यल्प है। आ० वीरसेन एवं आ० जिनसेन प्रणीत 
जयधवला टीका तथा आ० हन्द्रनन्दि कृत श्रुतावतार में उपरूब्ध सामग्री के आधार पर आ० यतिवृषम्न, कषाय प्राभृत 
के कर्ता आ० गुणधर के छषिष्य आ० आरयंमंख्‌ एवं आ० नागह्ति के शिष्य थे । संभवत: वे आ० नागहुस्ति के अन्तेवासी 
थे । आ० आयंमंखू अप्रवाह्ममान एवं आ० नागह्ति प्रवाह्ममान श्रुतज्ञान के घारक थे । उल्लेखानुसार उपरोक्त दोनों 
आचार्यों को कषायपाहुड की रचना के मूल स्रोत महाकम्मपयडिपाहुड एवं पंचम पूर्वगत पेज्जदोस पाहुड का भी ज्ञान 
था। आ० यतिवृषभ उपरोक्त दोनों आचायों के शिष्य थे, अतः इस बात की पर्याप्त संभावना है कि आपको भी 
इनका ज्ञान हो । शास्त्री! ने एतदविषयक उपलब्ध समस्त अन्‍्तर्वाह्य साक्ष्यों का विश्लेषण कर यह ॒ स्थिर किया है कि 
यतिवृषभ आठवें करमंप्रवाद पूर्व तथा द्वितीय पूर्व के पंचम वस्तु के चतुर्थ प्राभुत कमंप्रकृति के भी ज्ञाता थे। उनका 
समय |70 ई० के आसपाप्त है। तिलोयपण्णत्ती के वर्तमान संस्करण में उपलब्ध पाँचवीं शताब्दी तक के राजवंशों की 
नामावली किसी परवर्ती आचार्य द्वारा तिलोगपण्णत्ती के मूल संस्करण के पुनसंम्पादन के समय क्षेपक &प में जोड़ 
दी गयी है। इन्हीं क्षेपक गंशों के आघार पर कई विद्वान आ० यतिवृषभ को आयंभट्ट-] के समकालीन अथवा 
समीपवर्ती, 473-609 ई० के भ्रध्य का स्वीकार करते हैं ।* 


आपका परम्परा के आधार पर त्रिकालवर्ती विश्व-रचना को व्यक्त करने वाला 9 क्ष्यायों में विभक्त ग्रंथ 
तिलोयपण्णत्ती मूलतः गणितीय ग्रंथ नहीं है, तथापि सृत्रवद्ध प्ररूवणाओं में फलों के वर्णन तथा यत्र-तत्र विवेचन में 
गणितीय विधियों का उपयोग गणित इतिहासन्ञों हेतु बहुमूल्य है। लक्ष्मोचन्द्र जेन के अनुसार, कमंसिद्धान्त एवं 
अध्यात्म-सिद्धांत विषयक ग्रन्‍्थों में प्रवेश करने हेतु इस ग्रंथ का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। कर्म परणाणओं द्वारा 
आत्मा के परिणामों का दिग्दर्शन जिस गणित द्वारा प्रबोधित किया जाता है, उस गणित की रूपरेखा का विशेष दूरी 
तक इस ग्रंथ में परित्रय कराया गया है। इस प्रकार यहु ग्रंथ अनेक ग्रंथों को भलीभाँति समझने हेतु सुडुढ़ भाधार 
बनता है।? 

तिछोयपण्णत्ती के गणितीय वैशिष्ट्यों को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत संयोजित किया जा सकता है : 

सापन पद्धति : छ्गोलौंय ग्रंथ होने के कारण क्षेत्र की 
लोक की माप बंताने हेतु विशाल संख्याओं एवं इका 
तथा विविध प्रकार की जीवेराधियों की आ 
पड़ा है । 


माप को सुक्ष्मतम इकाई की आवश्यकता के साथ ही 
ईयों की आवश्यकता पड़ी । विविध मापों के परस्पर सम्बद्ध होने 


यु आदि स्पष्ट करने हेतु काल की इकाईयों को भी परिभाषित करता 


४] दाशेनिक गणितश्ञ आचार्य यतिवृषभ्त की कुछ गणितीय निरूपणायें ३११ 


क्षेत्रमान परमाणय से प्रारंभ होकर योजन और जगत श्रेणी क्षक जाते हैं और कालमान सुक्ष्मतम यूनिट 
पपप्तय' से प्रारंभ होकर अचलात्म [८ 84) 0% ५ ]0% वर्ष ] तक जाते हैं। इसके बाद असंख्यात या उपमा-मात 
श्राते हैं। इनका विवरण अन्यत्र उपलब्ध है। 

यही नहीं, घवला (86 ई०) में जिन लघुगुणक (]08»70॥75) के सूत्रों का पल्कवस अद्ध ञछेंद एवं 
वर्गशलाका के रूप में हुआ है, उनके बीज इस ग्रंथ में विद्यमान हैं। बड़ी संख्याओों को सूक्ष्म रूप में व्यक्त करने में 
अद्ध च्छेद एवं वर्गशलाकार्ये* बहुत उपयोगी हैं। यदि 27>8, तो £ के अद्धच्छेद ० होंगे अर्थात्‌ !०४७ 8०८, एवं 
यदि 27 > 8, तो 6 की वर्गशलाका & होगी अर्थात्‌ !08, ॥088 84 

विशाल संख्याओं को लघु रूप में व्यक्त करने की इस रीति के अधिरिक्त, ब्रिशाल राशियों को व्यक्त करने 
की एक अन्य रीति, बगित संवर्धित के रूप में भी उपलब्ध है ।” इसके अन्तगंत जब किसी राशि पर उसी राशि की 
घात चढ़ा दी जाती है, तो इस रीति को बगित संवर्गित कहते हैं। उदाहरणार्थ॑, 

ही [27 

2 का द्वितीय व्गितत संवगित बू 207 #« [2भ] 

संख्या सिद्धान्त--कर्म संबंधी विविध घटनाओं के परिमाणात्मक निवंदच्न देतु आचाय॑ ने अनन्तों सहित 
संख्याओं के 2] भेदों का निरूपण किया | संझछ्यात, अखसंख्यात एवं अनन्त के छप में किये बये इस विभाजन का एक 
विशिष्ट पहलू ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में संख्यात एवं अनन्त के मध्य में अ्षश्नंछ्यत की अवधारणा तथा अनन्त 
से बड़े अनन्त का स्थिर करना है। ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की राशियों के उदाहरण एवं प्राप्त करने की विधियाँ भी 
दी हैं। 

ज्यामितोय सुत्र-- परम्परानुमोदित लोक संरचना का ग्रथ होते के कारण इसमें छोक के विविध क्षेत्रों, 
प॑तों का क्षेत्रफल, विविध प्रकार के सांद्रों का घनफल निकालने के प्रकरण अनेकश: आये हैं। प्रंथ में अनेकानेक 
प्रकार की आकृतियों के क्षेत्रफल, वृत्ताकार आकृतियों की परिधि, वाण, जीवए अर्तद ज्ञात करने के सूभ उपलब्ध हैं । 
सरस्वती के शब्दों में त्रिकोक प्रज्गप्ति के पहले चार महाधिकार गणितीय सूत्रों के भंडार हैं ।* 


लोक को वेष्ठित करने वाले विविध स्फान सदुश आक्कुतियों, क्षेत्रों से युक्त वातवकूयों का मायतन, उनका 
पृकणठट्ठांप्श (४क्षाए&४०॥ कर, धनादि रूप में लाकर ज्ञात किया गया है। यह विधि ऐतिहासिक दुष्टि से 
महत्वपूर्ण है | 

इस ग्रंथ में अनुपात के सिद्धान्त का भी व्यापक प्रयोग हुआ है । 

तिलोयपण्णत्ती में जम्बूद्वीप का व्यास 00000 योजन तथा परिधि 346227 कोजन, 3 कोश 


2323 
]05409 


ग्रथ के अनुसार यह दृष्टिवाद से उदधुृत सूक्ष्मतम मान है। यह गणना परिधि--५/प6 व्यक्त सूत्र मे 
की गई बताई गयी है। किन्तु यदि «/]0 का वास्तविक मात लेकर इसकी य्रश्मक्क की जाये, तो परिधि का मान 
कुछ कम प्राप्त होता है। क्‍या यह त्रुटि है ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए श्रो. गुप्ता' ने स्थिर किया कि 
यहू परिकलून, 


९/पि २4 +॑ 64 “हाँ +< 2 4 लगभग मान के आधार पर किया यया है । 





28 दण्ड, | वितस्ति, | गंगुल, 3 अवसलन्नासन्न खख दिया गया है। 


३१२ पं० जगन्प्रोहनलछाल शास्त्री साधुवाद प्रन्थ | छण्ड 
विलछोयपण्णत्ती में प्रयुक्त कतिपय प्रमुख करण सूत्र मिम्त हैं। यदि वृत्त की परिधि, #, वृत्त की जीबा, ८, 
वृत्त खंह के चाप की लम्बाई, $ वृत्त खंड की ऊँचाई (वाण), ४, वृत्त की त्रिज्या, » वृत्त का व्यास, ४, बृत्त का 
क्षेत्रफल, ५, है, तो 
ह . हम्बबुत्तीय बेलन का आयतन*--९/ 0 7 
2. हम्ब प्रिज्म के छिन्चक आयतन?*--आधार का क्षेत्रफल » प्रिज्म की ऊंचाई 


(यहाँ आधार का क्षे. ९० 3 5 ८ दोनों सतहों के मध्य लम्ब दूरी) 


3. बृस्त की परिधि” (7)5--./४०)८0 
4. वृुत्त के चतुर्थाश की जीवा का वगे--शि? 
49-.. थे है है $ 2ब% ]॥2 
5. वृत्त की जीवा त्ू८८ [५ (2) -+($ ) ] 
6. .वृत्त खंड का चाप 55४८ [2((४--/)2 - ४१)]/ 
धं [५ 62*१7|2 
7. वृत्त खंड की ऊंचाई।45:/- 5 4 द. 


3 किन /6:6. . 5-० 
8, वृत्त खंड का क्षेत्रफल स्ट 4 >'एु। ६८0 


, शंख (0०7०) भाकृति का आयतन रन (विस्तार)? - (3 ) हम (5 )] के 5 


स्पष्टतः यतिबुषभ ने श का जैन परम्परानुमोदित स्थूछ मान 3 तथा सूक्ष्म मान २/6 स्वीकार किया है। 


प्रतीफार्मकता--तिछोयपण्णत्ती में यत्र-तत्र अनेक बीज रूप प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। इसकी अनेक 
संदृष्टियों (प्रतीकों) का आशय न समझ पाने के कारण वे अद्यावधि अपरिमाषित हैं। इन प्रतीकों का अतिविकसित 
रूप हमें टोडरमल के अ्थंप्ंदृष्टि अधिकारों में देखने को मिलता है। इस ग्रंथ में रिण के छिए 'रि! एवं , मूछ के 
लिए 'मू!, जगश्नेणी के छिए “-', जग प्रतर के लिए “">', घन लोक के लिए 'त्ट', रज्जु के लिए “र', पल्य के 
लिए 'प*, सुच्यंगुल उत्सेघांगुल के लिए '2', आवलि के लिए “2', प्रतरांगुल के लिए “4', घनांगुल के लिए *6, 
गुणा के लिए " प्रतीकों का प्रयोग हुआ है । प्रकरणों के साथ प्रतीकों के अर्थ में परिवर्तत अनेक अशुविधाओं को 
भी जन्म देता है । 

श्रेणी व्यवहार गणित--प्रंथ में व्यापक रूप से समान्तर एवं गुणोत्तर श्रेणियों की चर्चा है। विभिन्न 
स्पछों पर श्रेणियों के मुख (सपा प्रथा), चय, गच्छ, सर्वधन (5पा ० ॥ एक्षता5) निकालने के सूत्र एवं 
तत्सम्बन्धी उदाहरण दिये हैं। कुछ नवीन प्रकार की श्रेणियों की भो चर्चा है। इस ग्रंथ में समान्तर श्रेणी के लिए 
निम्नलिखित सूच उपलब्ध हैं :!” 


]:.6% उल्‍ है 2०+(४-)) ४] 


ध्् 


ग््क दा बना हु [<< 6 
॥7-4 


गा 6 छः ८6+%(४-१). ८ 
समान्तर श्रेणी के इन सूत्रों को स्पष्ट करने वाले प्रयोग भी प्रस्थ में उपलब्ध हैं। 
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खंड ५ 


इतिहास एवं पुरातत्व 


बंधो क्रोध ! विधेति किचिदपरं, स्वस्थाधिवासास्थर्द । 
आतर्‌ मान! भवानावि प्रचलतु, त्वं देवि माये, त्रज ॥ 
हुँ हो लोभ सखे ! यथाभिलषितं गच्छ घुतं वश्यतां। 
नीतः शांतरसस्य संप्रति रूसदृवाचा गुरूणामहं ५ 

--सुभाषित 


स्वगंसुलानि परोक्षाणि, अत्यंतपरोक्षमेव मोक्षसुखं । 
प्रत्यक्ष प्रशभसुखं, न परवशं, न च व्ययप्राप्त ॥ 
आ० उमास्वाति 


जह॒ णवि सकक्‍कस्रणज्जो, अणज्जभासं विणा दु गाहेदं । 
तह वबवहारेण विणा,  परमत्थुवदेसण  मसकक ॥ 


--कुँदकुंदा चाय॑ 


मिथिला और जैनमत 


डा० उपेन्द्र ठाकुर 
संगण विश्वविद्यालय, बोधगया 


बौद्धधमं के इतिहास में मिथिला (उत्तर विहार) की जी महत्त्वपूर्ण भुमिका रही हैं, वही जैनधर्म के इतिहास में 
भी रहो है । इस देश में मिथिला जैसे कम क्षेत्र हैं जिर्हें बौद्ों और जैनियों--दोनों का एक-सा सम्मान प्राप्त हुआ हो । 
जैनियों के चौबीसवें तोथँंक्र महावीर वैशाली के ही एक सम्ञ्नान्त परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने जीवन के प्रारम्भिक 
वर्ष बहों बिताये थे । वैशाली प्रादीन काल में मिथिला का हो एक अभिन्न अंग थी, किन्तु खेद की बात यह है कि 
ब्राह्मण ग्रन्थों और परम्पराओं में वैशाली की उपेक्षा की गयी है और हिन्दू घर्म के इतिहास में कहीं भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण 
घटना का उल्लेख नहीं है जो इस क्षेत्र से सम्बन्धित हो। प्रसिद्ध चीनी यात्री दुेनरसांग जब सातवीं शताब्दी में यहाँ 
आया था, तो उसमे इस स्थान में अनेक ध्वंसावशिष्ट हिन्दू मन्दिर, बौद्ध मठ और जैन प्रतिष्ठान देखे थे जहाँ काफी संख्या 
में नि्नन्थ संन्‍्यासी निवास करते थे। आश्यपं तो यह है कि हसके बावजूद भो आधुनिक काल में पावापुरी अथवा चम्पा 
(भागलपुर) को भांति वैज्ञाली न तो जैनियों का तोर्थ-स्थल ही बन सकी और न ही किसी ने अब तक यहाँ जैन पुरातात्विक 
अवशेषों की खोज करने को हो चेष्टा की है । पुरातत्त्वविदों ने तो इस दिशा में घोर उदासीनता दिखायी है । उन्होंने आज 
तक छूंनसांग--जैसे बौद्ध यात्रियों के द्वारा अस्तुत विवरणों तथा बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित बौद्ध तीर्थ-स्थलों एवं पुरातात्विक 
अवशेषों की खोज में हो अपना समय लगाया है और. जैन पक्ष को घोर उपेक्षा की हैँ। अब तक बसाढ़ (वेशाली) को 
जैनधर्म की जन्म-स्थलो सिद्ध करने में ही वे छगे रहे जबकि इसके समर्थन में हमें पर्याप्त साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं जो 
अपने आप में पूर्ण मासे जा सकते हूँ'। प्रस्तुत तिबन्ध में हम उन पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों पर विचार करेंगे 
जितसे मिथिला (उत्तर बिहार) में जैनधर्मं के उत्थान ओर विकास पर प्रकाश पड़ता है । 


भारत के इतिहास में बैशाली का स्थान एक क्षक्तिशाली एवं सुनियोजित गणतंत्र और धामिक आन्दोलनों के 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में काफो ऊंचा है । लिच्छवि गणतंत्र को पवित्र भुभि त्तथा विदेह गणराज्य की 
राजधानी--वैश्ञालो-भगवान्‌ महावीर की पवित्र जन्मभूमि के रूप में छठो सदी ई० पूर्व में हमारे समक्ष आती है । उनके 
पिता छिद्धाय॑ ज्ञातृक वंश के प्रधान थे और उनको पत्नी का नास त्रिशछा था जो वेश्ाली के राजा घेतक की बहत थी । 
उसे 'वैदेही अथवा “बिदेहदत्ता' भी कहते हैं क्योंकि वह विदेह (मिथिला) के राजवंश की थो | इसीलिए मद्ाबोर “विदेह', 
“बेदेहदत्ता', विदेहजात्पे! तथा 'विदेहसुकुमार'' के नाम से भी विख्यात हूँ । वे वेशालिक तो थे ही । फलतः महावीर जहाँ 
एक मोर वैश्वाली के निवासी (पिसु-पक्ष से) थे, वहीं दूसरी ओर विदेह अथवा मिथिला के नागरिक (मातृ-पक्ष से) भी थेँ। 
यही कारण हैँ कि महाबीर पर मिथिला का अधिकार कहीं अधिक था, क्योंकि उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र-निर्माण में इस 
को सर्वाधिक देन थी, जिसके फलस्वरूप कुछ ही वर्षो में जैनमत तथा आध्यात्मिक अनुशासन एवं संस्यासत के प्रमुख केंद्र 
के रूप में वेशालो को सुयाति समस्त उत्तर भारत में फैडी । भगवान्‌ महावीर के अतिरिक्त, बारहवें तोथंकर वासुपृज्य का 
भी चम्पापुर (भागलपुर, जो उस समय विदेह का ही अंग था) में निर्वाण प्राप्त हुआ था तथा इक्कीसवें सीथंकर नमिताथ 
का जस्म भी मिथिला में हो हुआ था । स्वयं महावीर ने वैशालो में बारह तथा मिथिला में छह वर्षा-वास बिताये थे । 

हुं 


३१८ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुंवाद ग्रन्ध [ खण्ड 


इसी प्रकार बुद्ध के जीवन-काल में भी लिच्छवि, मल्‍्ल तथा काशी-कोसल के राज्य ही महावीर तथा अन्य 
निग्नंन्थ अनुयाधियों के कार्य-क्षेत्र थे । बौद्ध-ग्रन्थों से भी यह ज्ञात होता है कि राजगृह, नाठन्दा, वैशाली तथा पाबापुरी 
और साबत्यी (श्रावस्ती) भगवान्‌ महावीर तथा उनके अनुयायियों के समस्त घामिक कार्यों के क्षेत्र थे । यही कारण है कि 
बैदाली में महावीर के बहुत से लिच्छवि और विदेह समर्थक थे" । उनके कुछ अनुयायी समाज के काफी उच्च वर्ग के थे । 
'विनयविटक' के अनुसार, लिच्छवि सेनापति सिंह' पहले महावीर के अनुयाथी थे, बाद में बौद्ध हो गये। पाँच सौ 
लिल्छवियों की सभा में सच्चक नाम के एक तिगण्ठ (निर्ग्रन्थ) ने बुद्ध को दाशंनिक धथिद्धान्तों को चर्चा करते समय चुनौतो 
दी थो | बौद्ध ग्रन्थों में प्राप्त अनेक दृशन्तों* से पता चलता है कि बुद्ध के समय में वैशाली और बिदेह के नागरिकों पर 
महावोर का कितना अधिक प्रभाव था। जैनियों का मत हैँ कि विदेह अथवा मिथिला भो जैन आर्य देशों का हो एक 
अभिन्न अंग थो क्योंकि यहीं प़ित्थवरों, गवकव््टियों, बलदेवों और वासुदेवों का जन्म हुआ था, यहीं सिद्धि मिली थी 
और उनके उपदेशों के फलस्वरूप इन क्षेत्रों के अनेक नागरिकों ने संन्यास लेकर ज्ञान-प्राप्ति की थी । इस प्रकार भारत 
के धामिक क्षेत्र में वंशालो की रुपाति बहुत पहले ही फैठ चुकी थी और महावीर द्वारा दीक्षित वहाँ के धर्मोपदेशक अपनी 
सदाचारित एवं आनुशासनिक कट्टरता के फलस्वरूप तत्कालीन समाज में दूर-दूर तक छयाति प्राप्त कर जुके थे। वेशाली 
की इसी रुयाति के फलस्वरूप गुरू' की खोज में छिद्धार्थ (बोधिसत्व) वहाँ पहुँचे थे और वहाँ के खुयातिलब्ध साधक 
आलार-कलाम से दीक्षित हुए थे। आलार-कलाम के सम्बन्ध में ऐसी जनश्रुति है कि “वह अपनी साधना में इतने आगे बढ़ 
चुके थे कि मार्ग पर बेंठे रहने पर यदि ५०० बैलगाड़ियाँ उनके बगल से गुजर जातीं, तो भी उनको घरघराहुट को वह 
नहीं तुन पाते) । श्रोमती रिज डेविड्स का तो ऐसा मत है कि वेशालो में हो बुद्ध को दो “गुरू मिले--आलार तथा 
उहक । इनकी शिक्षा से प्रभावित होकर उन्होंने अपना घामिक जीवन एक जैन की भाँति प्रारम्भ किया ।*” एक जेनी के 
रूप में अत्यन्त कठोर अनुशासनित जोवन व्यतोत करने के फलस्वरूप उनके स्वास्थ्प्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और 
उन्होंने जैन-मार्ग त्यागकर मध्यम-मा्ग अपनाया और क्षोत्र ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही मार्ग बाद में चलकर 
बोद्धमत की आधार-शिला बना । फलतः यह बात स्पष्ट हो जाती हैँ कि बौद्धधर्म के उत्थान और विकास के बहुत पृ से 
ही वंशाली और विदेह (मिथिला) जैनघर्म के प्रमुख केन्द्र के रूप में काफी ख्यात हो चुके थे । 

+्रे: 

महावीर और बुद्ध के समय उत्तरी भारत की सामाजिक और धाभिक नीति एक-सी थी | जाति-व्यवस्था, 
जन्म-सुविधाओं का दुरुपयोग तथा धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार--इनके फलस्वरूप जिस नयो संस्था 
(पुरोहितवाद) का जन्म हुआ था, वह सम्ताज के अंग-अंग को अपने खूंखार चंगुल में जकड़ चुकी थी। उससे मुक्त होने के 
लिए सामान्यजन छटपटा रहे थे । ठोक, उस्सी समय जनक, विदेह और याज्ञवल्कय--जैसे उपनिषद-युगीन क्रान्तिकारी 
ऋषियों और दार्शनिकों ने इस 'पुरोहितवाद' पर भयंक्वर आधात किया, उसकी घोर भत्मंता की । फलस्वरूप ब्राह्मण- 
धर्म के क्षेत्र में एक नयो क्लान्ति आयो, यज्ञ तथा धर्म के नाम पर सदियों से फैली कुरोतियाँ को भयंकर आधात पहुँचा । 
ठीक इसी समय महावीर भी भारत के धाम्तिक क्षितिज पर अवतरित हुए ।"* ब्राह्मण ऋषियों और दार्दानिकों 
द्वारा चलाये गये इस धाविक आन्दोलन के फलस्वरूप, कुछ साधारण परिवतंनों के साथ पःशह्व॑नाथ के धमम का प्रचार- 
प्रसार करने का महाबीर को विलक्षण संयोग प्राप्त हुआ । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य को शान्ति और 
सहायता के लिए कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है, बह उसका निदान अपने अन्दर ही दूंढ़ सकता है। उनके 
उपदेश इतने प्रभावोत्पादक थे कि 20३5५ के एक वर्ग ने भी महान्‌ शिक्षक के रूप में उनका सम्मान किया, उन्हें 
मान्यता दो* । वास्तविकता तो यह है कि बुद्धिजीबी ब्राह्मणों ने समय-समय पर जैतियों को भी वैसी ही सहायता की 
जिस प्रकार उन्होंने दोढ़ों की सहायता की धो और विद्या के क्षेत्र में उनको प्रेरणा परे जैनियों को प्रहिष्ठा को काफी 
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बल मिला था | किन्तु प्रारम्भ में जाति-व्यवस्था के फलस्वरूप उत्पन्न कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण 
जैनघर्म की लोकप्रियता समाज के नि्धेन तथा निम्न वर्गों में उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । भहावीर की दृष्टि में चाहे ब्राह्मण 
हों अथवा शूद्र, उच्च वर्ग का हो अथवा निम्न वर्ग का--सभी समान थे । उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं, 
अपितु सुकरार्यों एवं सदुगृणों से ब्राह्मण होता है। चाण्डाल भी अपनी प्रतिभा औद सदकायों द्वारा समाज में उच्चतम्त 
स्थान प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणधरं की भाँति ही जैनधर्म आत्मा के स्थानान्तरण और पुनर्जन्म के बन्धन से मुक्ति 
में यिश्वास करता है" किन्तु, इसके लिये ब्राह्मणधर्म में जिस संयम और तपस्या की अवस्था है, उसे वह नहीं मानता । 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर दोनों में अन्तर बहुत कम है और वह भी बहुत कुछ जाति-व्यवस्था के प्रति दोनों धर्मों के 
दृष्टिकोण से स्पष्ट हो जाता हैं। महाबोर ने वास्तव में नतो जाति-व्यव॒स्था का विरोध क्या और नही उससे 
सम्बन्धित सभी बातों को स्वीकार किया | उनका कहना था कि पूर्व॑जन्म के अच्छे या बुरे कार्यों के फलस्वख्प ही 
किसी मनुष्य का जन्म ऊँची अथवा नीची जातियों में होता है, किन्तु वह अपने पवित्र आचरण ओर प्रेम द्वारा आध्या- 
त्मिकता को प्राप्त कर निर्वाण के अन्तिम सोपान तक पहुँच सकठा है । महाबौर के अनुसार जाति-व्यवस्था तो परिस्थिति- 
गत है और किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के लिये इसके बन्धन को सदा के लिये तोड़ देना आसान हूँ"*। ईश्वरीय 
अवबदान किसी सम्प्रदाय-विशेष, अथवा संघ-विज्लेष का एकाधिकार नहीं हैं और इस दुष्टि से नर व तारी में कोई अन्तर 
नहीं है** । यही कारण हैँ कि एक ओर जहाँ बौद्धों और ब्राह्मण दाशंनिकों में लगभग एक सदी तक दार्शनिक बाग्युद् 
चलता रहा, वहीं दूसरी ओर जैनियों के प्रति ब्राह्मण अपेक्षाकृत अधिक उदार और संवेदनशील रहे । 
बा 

यह सही है कि जैन और ब्राह्मण दाशंनिकों ने एक दूसरे के मतों का खण्डन किया है, किन्तु यह आलोचना 
मात्र प्रसंगवश जान पड़ती है, न कि सुनियोजित रूप में एक दूसरे के सिद्धान्तों का श्षण्डन करने के लिए। इसीलिए 
उनकी भाषा में कहीं झटुता अथवा उग्मता के भाव नहीं दिखायी पड़ते । महाबोर ने अपने अनुयायियों को पुव॑-मीमांसा 
का अध्ययन करने के लिए उत्साहित किया था, ताकि वे दाश्शनिक बाद-विवाद में सही-सही ढंग से तर्क उपस्थित कर 
सकें। बोढ़ ग्रन्थों के अनुसार निम्नंन्थ मुनियों और उनके अनुयायियों में कई ऐसे दार्शनिक थे जो अपनो प्रतिभा के 
कारण काफो प्रर्यात थे । मध्यकालीन तकं-शास्त्र वस्तुतः जैन और बौद्ध नैयायिकों के हाथ में था और लगभग एक 
हजार वर्षों तक (ई० पुृ० ६०० से ४०० ई० तक) धर्म तथा आत्मतत्त्वज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तों के निरूपण 
तथा व्याख्या में ये दाशंनिक लगे रहे, यद्यवि इनके ग्रन्थों में तकं-शास्त्र का उल्लेख यदा-कदा ही भिलता है। लगभग 
४०० ई० और उसके वाद से इन्होंने तकं॑-शास्त्र के विभिन्न पक्षों का गम्भीर अध्ययन प्रारम्भ किया और यहो कारण 
है कि तकशास्त्र से सम्बन्धित जितने भी जैन और बौद्ध ग्रन्थ उपलब्ध है, वे चोथो सदी ई० के बाद के है'»। बाठबों 
शताब्दी में र्वेताम्बर सम्प्रदाय के अधिकांश नैयायिक्रों का कार्यक्षेत्र उज्जयिनी (मालवा) तथा बल्लभों (गुजरात) में 
था जबकि दिगम्बर सम्प्रदाय के नैयायिकों के कार्य-कलाप पाटलिपुत्र और द्रविड़ (कर्नाटक सहित) क्षेत्रों में सीमित थे । 
सिद्धसेत दिबाकर भ्रणीत 'न्यायावतार” (लगभग ५३३ ई०) को जैन-न्याय का प्रथम वेशानिक तथ्य सम्बद्ध प्रन्थ माना 
जा सकता है!“ , जबकि सध्यक्रालीन तकंशास्त्र (न्यायशास्त्र) के वास्तविक संस्थापक ओऔद्ध नैयायिक ही थे" । 

इसी समय पाटलिपुत्र में दिगम्बर जैन नैयायिक विद्यानन्द (८०० ई०) हुए थे जिन्होंने 'भाप्तमीमांसा' पर 
आसमीमांसालंकृति' (अष्ठसहस्रों ) ताम की एक विशद्‌ टीका लिखी थी । इसमें सांख्य, योग, वैशेषिक, अद्वेत, मोमांसक 
तथा सौगत, तथागत अथवा बौद्ध दर्शन की कटु आलोचना की गयी है । विद्यानन्द ने इस प्रसंग में दिग्ताग, उद्योतकर, 
धर्मकीति, प्रशाकर, शबरस्वासी, प्रभाकर तथा कुमारिल की भो चर्चा की है**। उनके उत्तरवर्तों जैन नैयायिकों ने अपने 
ग्रन्थों में हिन्दू तथा बौद्ध दाशंनिकों के सिद्धान्तों का खण्डत किया है । ह 
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उस समय बोद़, जैन ओर ब्राह्मण नैयायिकों में निरन्तर दाशंनिक वाद-विवाद होते रहते थे | बौद्ध और 
जाह्यण नैयायिकों के बोच कभी-कभी तो यह विवाद बहुत ही उग्र हो जाता था पर जैन और ब्राह्मण दाशंनिकों के बोच 
इस प्रकार की कटुता कभी भी उत्पन्न नहीं होती थी । वास्तविकता तो यह है कि श्रमण-मुन्ति (जैन) तथा वैदिक ऋषि 
इतिहास के प्रारम्भ से हो एक साथ अपने-अथमने क्षेत्र में कार्य करते रहे, यद्यपि उनके आदक्षों ओर कायं-प्रणाली में 
भिन्नता रहो । यह सही है कि कभी-कभी दोनों पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा और असहिष्णुता तीम्र हो उठतो क्योंकि 
उनके आदर्श बहुत हद तक एक दूसरे से भिन्न थे, फिर भी सामान्य जनों में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहो । इसके परिणाम- 
स्वरूप दाने: शनेः ये दोनों शब्द ऋषि और 'मुनि--एक दूपरे के पर्यायवाची हो गये।' । और, एक समय ऐसा भी 
आया जब श्रमण मुनियों ने यह दावा किया कि वास्तव में वे ही सच्चे ब्राह्मण है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये 
दाशंनिक वाद-विवाद, भारतीय दर्शन के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुए जिसके फलस्वरूप भारतीय तकंशास्त्र का 
असाधारण विकास एवं प्रचार हुआ । 
“जी 
यद्यपि किसी अकज्ञोक अथवा हर्षवर्धन द्वारा जैन धर्म का प्रचार-प्रसार नहों किया गया, फिर भी ऐसे कई 
शासकों के दुष्न्त हमारे सामने हैं जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार कर लिया था। जैन सूत्रों के अनुसार पाश्व॑ंनाथ काशी- 
मरेदा अश्वसेन के पुत्र थे । सूत्रकृतां॥ और अन्य जेन ग्रन्थों से यह स्पष्ट है कि राजघरानों में पाश्बनाथ का काफी 
प्रभाव था और महावीर के समय में भी मगध तथा आसपास के क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में उनके अनुयायी थे*३ । 
स्वयं महावीर का परिवार भी पाइ्वंनाथ का हो अनुयायी था*। छठी सदी ई० पूर्व में जब महावीर ने जैन संघ में 
सुधार किये, तो उन्हें पराइ्वंनाथ के इन अनुयायियों को सल्तुष्ट कर अपने नये संशोधित समुदाय में सम्मिलित होने के लिये 
फाफी प्रयास करना पड़ा था | 
पा्र्वलाथ की भाति ही महावीर का भी सम्बन्ध शो त्क पड में जो 
| 'अट्ठु कुल! (अष्टकुल) थे, उनमें कर जिसको ज्ञात्िक दा बज बी न्‍ अल मा कर कक अब ३८ 
हे 5 * के < इसके अतिरिक्त, जैन सूत्रों 
में ऐसे बहुत साक्ष्य हैं. जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि जैनमत में विदेहों की काफ़ी रुचि थी। मिथिला के जनक राजवक्ष के 
संस्थापक कि अथवा नेमि) के बारे में जैन सूत्रों ्ः ऐवा उल्लेख आया है कि उन्होंने जन घमं को स्वोकार 
कर लिया घा। इसके अतिरिक्त, ; महावीर ंओ बिविला में छह वर्षा-वास बिताये थे। वास्तविकता चाहे जो भी हो, 
इतना तो अवश्य कहा जा सकता हे कि सिथिला में कप्त से कम् एक वर्ग तो ऐसा था जो महावीर का अनन्य भक्त था । 


प्राचीन अंग (आधुनिक भागलपुर जो श्राचीन भारत में विदेह का ही एक अंग था) को राजधानी बरम्पा भी 
जैन-कार्यकलापों का एक प्रमुख केन्द्र थी जहाँ महावीर ने तीन 'वर्षा-बास” किये थे । 'उवासगदसाओं' तथा “ अंतगड़दसाओ' 
से हमें ज्ञात होता है कि महावीर के शिष्य सुधर्मन--जो उनके निर्वाण के पश्चात्‌ जैन समुदाय के प्रधान हुए**--के समय 
में चम्पा में पुष्णभदृद (पूर्णभद्र) मन्दिर का निर्माण किया गया था । कहते हैं, कुणिक अजातश॒त्र के शासन-काल में 
सुधमंन का इस नगर में पदार्पण हुआ था और गणधर के दर्शन के लिए स्वयं अजातक्षत्रु नंगे पाँव नगर से बाहर उनका 
स्वागत करने गया था । बाद में सुधर्मन के उत्तराधिकारियों ले भो इस नगर का भ्रमण किया**। अतः इस कथन में 
कोई अत्युक्ति नहीं कि वेज्ञाली के लिच्छवियों की सहायता के फलस्वरूप महावीर को सभी दिशाओं से ह समर्थन मिला 
भोर देखते-देखते जैनधर्म का प्रभाव इप समय के प्रमुख ब्क्तिशाली राज्यों--सौवीर, अंग, वत्स, अवन्ति, विदे गा || 
ओर मगध में उत्तरोत्तर बढ़ता गया । यद्दी कारण है कि बौद्ध ग्रन्थों में वैशालो की काफी चर्चा के बावजू बे घे गा 
कोई उल्लेख नहीं मिछझता । जेकोबी का यह कथन सहो जान पढ़ता है कि बौद्धों ने उसको दम आाकओ जूद भी, हे कक 
उसने अपने प्रतिदवन्द्रयों (जैनियों) की समृद्धि में अधिक अभिरुचि नहीं दिखायो। डिस्तु जैनियों वे हर हे हे 
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निकट सम्बन्धी तथा संरक्षक (लेतक) की परत्न-तत्र ससम्भान चर्चा की है। यह उन्हीं के अंधक प्रयास का फल था कि 
वैशाली उस समय जैनधर्म का प्रमुख केन्द्र थी जिसके फलस्वरूप बौद्ध संन्यासी उसे हेम दृष्टि से देखते थे । 


जैन सुत्रों से यह भी ज्ञात होता है कि विदेहों और लिच्छवियों की भाँति मल्‍ल भी महावीर के अनन्य भक्त थे । 
'कल्पसूत्र' के अनुसार 'परम जिन' के निर्वाण के अवसर पर लिछछवियों की भाँति मल्लों ने भी उपवास प्रत रखा और 
सवेत्र दीप जाये । 'अन्तगड़द्साओ' में भो इस बात को विशद्‌ चर्चा की गयी है कि बाइसवें तोथंक्र भरिट्वेमि अथवा 
अरिश्नेमि (विदेह राजा) के ब:रवइ-आगमन पर उग्रों, मोगों, क्षत्रियों तथा लिब्छवियों के साथ मलल्‍ल भी उनका स्वागत 
करते गये थे । इसो प्रकार काशी तथा कोसल गणराज्यों में भी जेनध्ं की लोकप्रियता थो और बिम्बसार, नन्‍्द, 
बन्द्रगु्त मौर्य, सम्प्रति, खारबेल आदि के समान अन्य कई शासक इस धर्म से काफो सम्बन्धित थे । 

गुसकाल में जैनधर्म के इतिहास में एक बहुत हो महत्वपूर्ण घटना घटी । इसी युग में जैनियों के घामिक एवं 
अन्य साहित्य का संग्रह और सम्पादन हुआ था । इससे यह स्पष्ट है कि जैनो करोब-करोब समस्त भारत में इस समय तक 
फैल चुके थे । साथ ही, छठी शत्ताव्दी और उसके बाद के अभिलेखों में जेस सम्प्रदाओं की काफी चर्चा मिलती है । 
छुनसांग ने भी अपने विवरण में लिखा है कि जेनधर्म भारत में तो फैठ ही चुका था, उसके बाहर भो उसका प्रभाव 
धीरे-धीरे फैल रहा था । लेकिन तेरहवीं-चौदहवों शताब्दी तक आते-आते हम देखते हैं कि उत्तर बिहार (मिथिला) 
ओर उसके आस-पास के क्षेत्र में जेनधर्मं और बौद्धधर्म का काफी छास हो चुका था। तेरहवों सदी के स्वनामघन्य 
तिब्बती बौद्ध यात्री धर्मस्वामी के विवरण में कहीं भी बौद्धों और जैनों का उल्लेख नहीं मिलता । उसने तिरहुत (मिथिला) 
को 'बौद्ध-विह्टीन राज्य/” कहा है ० 
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साहित्यिक साक्ष्यों के अतिरिक्त पूरे उत्तरों भारत में जैन कला और स्थापत्य कला के पर्याप्त अवशेष मिले 
हैं । स्थापत्य कछा को जैनियों की जो देन है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती । यद्यपि बिहार में जैन कला- 
कृतियाँ पर्याप्त संख्या में मिली हैं, फिर भी उत्तर बिहार (मिथिजांचल) में उनकी संख्या बहुत हो कम है, इसलिये इस 
क्षेत्र की जैन कला का सम्बद्ध इतिहास प्रस्तुत करना बड़ा ही कठिन हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि वैजश्ञाली 
क्षेत्र में भी जेन कला-कृतियों के अवशेष उपलब्ध नहीं हैं। स्मिथ महोदय के अनुसार १८९२ ई० में बनिया ग्राम से 
७५०० गज पश्चिम जमीन में लगभग ८ फीट नीचे गड़ी हुई तीर्थंकरों की दो मूतियाँ--एक बैठो और दूसरी खड़ो-- 
प्राप्त हुई थीं ।* किन्तु ब्लाक महोदय ने इसकी प्रामाणिकता पर सनन्‍्देह प्रकट किया है : गैरिक महोदय ने" 
भो उन मूर्तियों की चर्चा करते हुए कहा हैं कि जब वह उस भाँव में चहुेचे, तो इततोी रात हो चुकी थी कि अंधेरे में 
उन मूर्तियों का सही-सही अध्ययन और मूल्यांकन सम्भव नहीं था । 

किन्तु साहित्यिक साक्ष्य इससे भिन्न हैं। जैन साहित्य में वेशाली-स्थित अनेक जेन कलाकृतियों के प्रसंग 
मिलते हैँ । जैन ग्रन्थ उवासगड-दस्ताओं 3 से ज्ञात होता है कि जैन ज्ञात्रिकों ने अपने कोलाग-स्थित क्षेत्र में एक जैन- 
सन्दिर अनवाया था जिसे चहय' कहा गया है| इसका अर्थ है 'मन्दिर' अथवा पवित्र स्थान जहाँ पर उद्यान अथवा 
पार्क (उज्जञआन', 'वमसण्ड' या 'बन-खण्ड), मन्दिर तथा सेवक-गृह हो । वहीं कुण्डपुर में महाबीर यदा-कदा अपने शिष्यों 
के साथ जाकर विश्राम करते थे ।** 

बौद्ध परम्पराओं की भाँति ही . जेन-परम्पराओं में भी तोथकरों (जिन) की समाधि पर रतुप-निर्माण को 
प्रथा थी। इसी कोटि का एक रतूप जिन मुनि-सुत्रत की समाधि पर वैशाली में बना था ओर दूसरा मथुरा में सुपाद्य नाथ 
का ।* जैनधरमं में स्तुपनयूजा को प्रधानता थी। वैशज्वालो-स्थित उक्त स्तूप का उल्लेख करते हुए “'आवश्यकचूर्णि” में 
'पारिणासिकी बुद्धि की व्यास्या के सन्दर्भ में 'शुम' को कथा दो है जिससे महू स्पष्ट हैकि “नियुक्ति के छेखक 
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को बैशाली-स्थित मुनि-सुत्रत स्तूप को पूरी जानकारी थी। कौशाम्बी और वंशाली में जो उत्खनन हुए हैं, उनसे पता 
चलता है कि तथाक्रथित ार्थन ब्लैक पॉलिस्ड वेयर' विभिन्न रंगों में उपलब्ध था और कभी-कभी चित्रित भी किया 
जाता था। यद्मपि हमें इस तकनीक अथवा दौली का निश्चित उद्धूब-स्थल ज्ञात नहीं हैं, फिर भी पुरातत्वविदों का ऐसा 
अनुमान है कि सम्भवतः इस शैली की उत्पत्ति और विकास मगध में ही हुआ था । 

'महापरिनिव्वाणसुत्त' में जिस बहुपुत्तिका-चेतियम्‌' की चर्चा को गयी है, सम्भवतः वह विशाला (वैशाली) 
और मिथिला-स्थित वही चैत्य है जिसका उल्लेख जेन भगवती” और “विपाक' सूत्रों में किया गया है। यह “चेत्य 
हारीति नाम की देवी को समर्पित किया गया था जिसकी बाद में बौद्धों ने देवी के रूप में पूजा आरम्भ की | औपपातिक 
सूत्र' में जिस पूर्णभद्र चैत्प का वर्णन किया गया है, अधिकांश बौद्ध चेतिय अथवा चेत्य उसी के अनुरूप थे । होएन॑लेने 
बेतिय' की जो व्याख्या की है, उसको पुष्टि ओपपातिकसूत्र' में पूर्णभद्र चेत्य के वर्णन से हो जाती हैं। कहते हैं, यह 
चैत्य चम्पा नगर के उत्तर-पुर्व स्थित आमज्रशालवन के उद्यान में था। यह अत्यन्त पुरातन (चिरातीत) था जो श्राचीन 
काल के लोगों द्वारा 'ज्ञात' मान्य एवं प्रशंसित था। इसे छत्र, शंत्र, ध्वज, 'अतिपताका', मयूर-पंख (लोमपत्थग) तथा 
है घंटों (वितदिका-वेदिका) से सुसज्जित किया गया थ से सुसज्जित किया गया था । इस पर चारों ओर सुगन्धित जल का. सिचन होता. रहता था 
और चतुर्दिक पुष्प-मालाएं सजी रहतो थीं। विभिन्न रंगों और सुगन्धि के फूल बिखेरे जाते थे और नाना प्रकार की 
धूपवत्तियाँ (कालागुरू, कुंथु, हकक तथा रुकक) जलती रहतो थीं। यहाँ एक-से-एक अभिनेता, विडम्बक, संगीतज्ञ, वीणा- 
बादक आदि आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। लोग तरह-तरह का उपहार लेकर यहाँ श्रद्धापृबंक आते थे । 
चतुदिक विशाल वनखण्ड फैला था जिपके मध्य में एक बहुत बड़ा मशोक वृक्ष (चत्य-वृक्ष) खड़ा था जिसकी शाखा में 
एक 'वृथ्वो-शिला-पटु जुड़ा हुआ था । 

कुछ समय पूर्व पालकार्लान कृष्ण प्रस्तर-निर्मित महाबीर की एक मूर्ति वैज्ञाली में पायी गयी थी जो तालाब 
के निकट वैशाली गढ़ के पश्चिम-स्थित एक आधुनिक मन्दिर में सम्प्रति रखो हुई है । यह मूर्ति अब 'जेनेन्द्र' के नाम से 
विश्यातत है ओर देश के कोने-कोने से जैंत श्रद्धालु बैशालो आकर इसकी पूजा करते हैं ४ वेशाली उत्खनन में प्राप्त एक 
दूधरी जेन मूर्ति का भी हमें उल्लेख मिलता हैं। साप्तान्य लोगों का ऐसा विश्वास है कि उत्तर मंगेर-स्थित जयमंगलगढ़ 
जैनियों के कार्य-कलापों का एक प्राचोन केन्द्र था, पर उसकी पुष्टि में कोई भी ठोस साहित्यिक अथवा पुरातात्विक प्रमाण 
आजतक नहों मिला है । जनश्रुति के अनुसार मौर्य शासक सम्प्रति भी जैनधमं का बहुत बड़ा प्ंषक एवं संरक्षक था 
जिसने कई जैन मन्दिर बनवायें थे जिनके अवशेष दुर्भाग्यवश्ञ अब नहीं मिलते । 


प्राचीन अंग (आधुनिक भागलपुर जिला, जिसके कुछ अंश प्राचोन काल में पिधिला के अंग थे) में हमें जैन 
कलाकृतियों के कुछ अवशेष पिलते हैँ। मंदार पर्वत ज॑नियों का बहुत पवित्र तीर्थ-स्थल माना जाता है । यहीं पर वारहवें 
तीथंकर वासु पूज्यनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था | यहाँ का प्वत-शिखर जैन सम्प्रदाय के लिये अत्यन्त पविन्न एवं आदृत 
है । कहते हैं, यह भवन खंड श्वावकों (जैनों) का था और उत्तके एक कमरे में आज भी 'चरण' सुरक्षित रखा हुआ है । 
इस पव॑त-शिक्षर पर और भी कतिपय जेन-अवशेष प्राप्त हुए हैं। १९६१ ई० में वैशाठी उत्खनन में भी कुछ जैन 
पुरातात्विक अवशेष मिले थे। भागलपुर के निकट कणंगढ़ पहाड़ी में भो पर्याप्त जैन अवश्येष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के 
प्राचीन दुर्ग के उत्तर में स्थित एक जैन बिहार का भो प्रसंग आया है। यदि उत्तर बिहार के अबतक उपेक्षिल किन्तु 
महत्वपूर्ण भाबोन ऐतिहासिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य किये जायें, तो इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि इन 
क्षेत्रों से पर्याप्त संब्या में जैन पुरातालिक अवशेष प्रकाश में आयेंगे । 


वास्तुकला की दृष्टि से, मिथिला में ऐसा कोई महत्वपूर्ण अवशेष अबतक प्राप्त नहों हो 
के अधिकांश अवशेष दिगम्बर सम्प्रदाय के हो हैं ४ हों हो पाया हैं। हक 
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बुन्देलखंड के जैन तोर्थ: 
जिनम॒ति-लेख-विश्लेषण : तीर्थंकर मान्यता एवं भट्टारक परम्परा 


डॉ० एन० एल० जेन, 
जैन केस, रोबां 


“विश्व के इतिहास में स्देव ही विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे महापुरुषों का जन्म होता रहा है जिन्होंने दुखो मानव 
को सांप्तारिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से सुख ओर शान्ति की प्राप्ति के लिये मार्गदर्शो एवं प्रेरक उपदेश दिये । संसार 
को समुद्र की उपभा देकर उसकी अथाह एवं भयंक्रर गहराई को पार करने में इन उपदेशों ने मातव की महान्‌ सेवा 
की है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा उपदिष्ट मार्ग धमंतोर्थ कहलाया । ये महापुरुष जगम तीर्थ कहलाते हैं । इसके क्रिया- 
कलापों से, पश्चकल्याणकों से सम्बन्धित विशिष्ट स्थान, क्षेत्र व भूमियां स्थावर तीर्थ कहलाते है । ये स्थावर तीर्थ अनेक 
प्रकार के होते हैं और उन्हें मंगलमय माना जाता है। उनकी यात्रा को पुण्यमय एवं घ्यानसाधक कहा जाता है। इतकी 
यात्रा के समय महापुरुषों के पृण्य कार्यों का स्मरण और तदनुरूप आचरण की शुभ प्रेरणा प्राप्त होतो है, अन्तरंग उदार 
होता है, भावनायें निमंऊू होतो हैं । भावशुद्धि के प्रंरक ये तोर्थस्थान जैन संस्कृति के प्रतीक के रूप में सदा-से ही 
माने जाते रहे हैं। यहो कारण है कि भारत में सवंत्र इनका सद्भू।व पाया जाता हैं। इनके अत्तित्व से यह भी अनुमान 
लगता है कि जैन धर्म एवं संस्कृति समग्र भारत में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित रही है । वर्तमान में तो इसका महत्व और 
विस्तार और भी व्यापक होता जा रहा है | 


प्रारम्भ में तीथं स्थात शब्द धाभिक दृष्टि से प्रेरक स्थानों को निरूपित करता रहा हैं । सामान्यतः दो प्रकार 
के ती्थंस्थानों को इस दृष्टि से महृत्व प्राप्त हे : घिद्ध तीर्थ और अतिशय तो । आजकल 'ती्थ' शब्द के स्थान पर "क्षेत्र" 
दाब्द अभिक प्रयुक्त होता है। छिद्ध क्षेत्र ऐप स्थान हैं जहाँ से व्यक्तियों एवं महामानवों ने अपना चरम आध्यात्मिक 
विकास कर परम पद पाया हो । ऐसे क्षेत्रों में पारसनाथ, चम्पापुर पावापुर (बिहार), गिरिनार, तथा कैाश (गुजरात) 
प्राबोनता की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। बुन्देलखण्ड के कुंडलगिरि, द्रोणगिरि, नयनगिरि तथा श्रभणगिरि के नाम सिद्ध क्षोत्रों में 
गिने जाते हूँ। यह सिद्धक्षेत्रों की कोटि का उत्तरवर्ती विकास है। इनके विपर्याप्त में, अतिशय क्षेत्र ऐसे स्थान हैं. जहाँ 
भक्तों, श्रद्धालुओं या दैवो कारणों से धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली कुछ प्रभावक घटनाएं हुई हों, होतो हों, या हो रहो 
हों। इन क्षेत्रों की संख्या सिद्ध क्षेत्रों को तुलना में अधिक है। श्री महावीर जी, पपौरा, अहार, खजुराहो आदि के 
नाम इस कोटि के क्षेत्रों में लिये जा सकते हैँ। इन अतिशय क्षेत्रों को यात्रा भो शास्त्रों में पुण्यकारों मानो गई है । 
वादोम सिंह, शुभचन्द्र एवं वसुनन्दि ने इनका महत्व बताया हे। 

भारत का अतीत धर्मं्रधान एवं आध्यात्मिक गरिमा का संवर्धक रहा है। छेकिन इसका वतंसान कुछ परिवर्धित 
प्रतात होता है । आज घर्मक्षेत्रों के साथ कुछ अन्‍य भ्रकार के क्षेत्रों का भी ज्ञान एवं उद्धावन हुआ है । इनमें ऐतिहांथिक, 
पुरातात्विक (देवगढ़), एवं कलाक्षेत्र तो आते हो हैं, अब इनमें शिमला, कश्मोर आदि के समान प्राकृतिक सुषमामय 
पर्यटन क्षेत्र एवं भिलाई, टाटानगर, विशाखापटनम्‌, रुूरकेला के समान औद्योगिक क्षेत्र भी समाहित होते छगे हैं। इनकी 
यात्रा हमारे वर्तमान की प्रगति एवं मनोरमता का अनुभव कराती है और भविष्य को और भो सुन्दर बनाने के लिये 
प्रेरित करती है । सम्भवतः यहो प्रेरणा हमारी आध्यात्मिक प्रगति को उत्प्रेरित करतो है । प्रस्तुत लेखन केवल धर्मप्रधान 
क्षेत्रों तक सीमित है और उसका भोगोलिक सीमांकन भी बुन्देलस्तण्ड तक रखा गया हैं । 


५] बुन्देलखंड के जैन तीय : २२५ 
बुन्देलखबढ क्षेत्र 

इस क्षेत्र के भू-भाग का प्राचीन नाम चंदि देश था। इसके पड़ोस में बत्स जनपद था। राजा वसु और 
महाराजा शिशुतराल चेदि वंश के हो राजा थे । ईवापूर्व प8ली-दूसरी सदो के कलिंग नरेश् खारवेल के पूवंज भी चेदिवंशी 
थे । उत्तरवर्ती काल में यहाँ कलचुरि चन्देल एवं बुन्देल राजाओं का शासन रहा । इस क्षेत्र का नाम भी डाहुल (त्रिपुरी), 
जैजाक भुक्ति और बुन्देलखण्ड के रूप में परिबर्तित होता रहा । वर्तमान में यह क्षेत्र बुन्देलखण्ड कहा जाता है। इसकी 
सीमायें सामान्य और वृहत्तर बुन्देलखण्ड के आधार पर परिभाषित की जाती है। यह क्षेत्र चम्बल (ग्वालियर) और 
तमंदा (हुशंगाबाद), वेत्रवतो (देवगढ़ तमस और सोन (अमरकंटक) नदियों का मध्यवर्तोी क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत वतंमान 
मध्यप्रदेश के ग्वालियर, हुशगाबाद, सागर, जब्॒लपुर तथा रोवा कमिश्नरी क्षेत्र एवं उत्तरप्रदेश के झाँसी कमिइनरो के क्षेत्र 
समाहित होते हैं । इसके अन्तर्गत लगभग १५-१८ जिले आते हैं । यह क्षेत्र अपनी वीरता, धर्मप्रियता, घामिक सहिष्णुता, 
स्थापत्यकला एवं मूतिकला के लिये विछले एक हजार ब्ष से विख्यात है । 


इस क्षेत्र के सांस्कृतिक विहंगावलोकन से ज्ञात होता है कि यहाँ जैन मं सदा से महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली रहा 
हैं । यही कारण हैं कि इस क्षेत्र में जेन धमं से सम्बन्धित अनेक धम्रंतीथं एवं कलातीर्थ पाये जाते हैं। नित नये उत्खननों से 
इस क्षेत्र में जैन संस्कृति के व्यापक प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। तीर्थ किसी भी कोटि का क्‍यों न हो, वहाँ 
मंदिर और मूर्तियाँ अवश्य पाये जाते हूँ । जहाँ प्राचोन मन्दिर स्थापत्यकला के वैभव को निरूपित करते हैं, वहीं मन्दिरों में 
प्रतिष्ठित जिन मूर्तियाँ और उनपर उत्करीषं लेख मूतिकला के बिकास एवं तत्तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास 
पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हूँ । इस क्षेत्र की जैन स्थापत्यकंला पर अनेक शोधकों ने महत्वपूर्ण विवरण दिये हैं, पर जिन 
मूर्तिलेखों के विबर॒णों का समीक्षापूर्ण अध्ययन कम ही हुआ है । अभी जैन” और सिद्धान्तशास्त्री* के कुछ निरीक्षण-समीक्षण 
प्रकाशित हुए हैँ । इस कार्य को और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है । प्रस्थुत विश्लेषण इसो क्रम में एक और प्रयत्न है । 


लिनमूर्ति-छेलों का कप और उसके फलितास 

विभिष्ष क्षेत्रों एवं ग्राम-नगरों में स्थित जैन मूर्तियों पर जो लेख्न पाये जाते हैं, उनमें निम्न सूचनाओं में से 
कुछ या पुरी सूचनायें रहती हैं : 

(१) प्रतिष्ा का संबत्‌ एवं तिथि--(संवत्‌ मुख्यतः विक्रमी होता है जो ईस्वी सन्‌ से ५७ वर्ष अधिक होता है ।) 

(२) जैन-संघ एबं अन्वय परस्परा का नाम--इनमें मूलसंघ एवं कुंदकुंदान्वय प्रमुख पाया गया है । अनेक 
लेखों में काछठासंघ का भी नाम पाया जाता है । इसके अवान्तर गण और गछुछों की भो सूचना रहती है । 

(३) प्रतिद्ाकारक भट्टारक ओर उनको गुर परंपरा का विवरण--यह परंपरा अतिप्राच्ीन लेखों में (जब इस 
परंपरा का प्रारंभ ही नहीं हुआ था अग्वा यह प्रारंभ हो हुई होगी) एवं उन्धीसवीं सदो के अन्तिम दशकों में प्रतिष्ठित 
मृत्तियो पर प्रायः नहीं पाई जातो (जब यह परंपरा छासमान होने छगो है) । 

(४) प्रतिष्ठापक क्षेष्ठिपों, युरुषों एवं उनके कुठुम्थ का जिवरण--इस विवरण में कुटुम्ब के मुख्य व्यक्ति का 
नाभ, उसकी पत्नो एवं पुत्रों आदि का विवरण रहता है । साथ ही, उनको ज॑न जाति-उ पजातियों का नाम व विवरण भी 
पाया जाता है। बुन्देलखंड क्षेत्र को जैनमूतियों में प्रायः गोलापूर्व, पौरपटट या परवार, अग्नोतक या अग्रवाल एवं गोलाराड्‌ 
या गोलालारे जातियों के नाम पाये जाते है । इन्हें अन्वय” कहा गया है । 


ह (५) कलकाऱोत राजामों ओर उनके धंक्षों का उल्लेखश--ये उल्लेख उपरोक्त चार की तुलता में पर्याप्त उत्तर- 
वर्ती प्रतीत होते है। फिर भी, इनसे क्षेत्र-बिशेष के राजनीतिक इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है | यह मो 
शात होता है कि प्रतिष्ठाकालोन राजा उदाखूत्ति के थे और सभी धर्मों का आदर करते थे । 
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(६) घूतिकार का नास एवं विवरण एथं प्रतिष्ठा का स्थात विद्येष 


यह पाया गया है कि प्रायः मृत्तिलेखों में उपरोक्त छहों कोटि को सूचनायें एबसाथ विरले ही पाई जाती हैं । 
छतरपुर के दि० जैन बड़े मंदिर जी में भ० पाद्व॑नाथ की प्रतिमा पर उत्तीर्ण एक ऐसा ही विरल लेख निम्न है? : 

(अ) तिथि व सम्बत्‌ : सम्वत्‌ १५४२ वर्ष फागुन सुदी ५ गुरो। 

(ध) स्थान : श्री गोपाचल दुरगे । 

(स) राज्य भाम : महाराजाधिराज श्री मांड्यसिह राजा । 

(व) जैन संघ नाम : श्री काष्ठासंघे । 

(घ) भट्टारक नाम : भट्ट[रक श्री गुणनदेव: । 

(र) प्रतिष्ठापक बिबरण : तदास्नाये अग्रोतकान्वये गर्गगोत्रे सामहराजा ततभार्या कोल्ही, पुत्र ४ साहणि। 
इसमें शिल्पकार के नाम को छोड़वर अन्य सभी सूचनायें पाई जाती हैँ। अन्य मूर्तियों पर उपरोक्त में तीन-चार प्रकार वो 
ही सूचनायें मिलती है। सम्बत्‌ १५४८ में मुंडासा (राजस्थान) निवासी जोबराज पापडीबाल द्वारा प्रतिष्ठापित मूर्तियों के 
लेख इसी श्रेणी के है। इनमें राजाओं एवं क्षिल्पकार के नाम नहीं हैं। एक लेख देखिये: : 

(अ) तिथि व संबत्‌ $ संवत्‌ १५४३ वेदाख सुदी ३ (वार नहीं है) । 

(थे) स्थाम : सह सु (मु) रासा श्री (मुडासा राजस्थान में है) 

(स) जेन संघ नाम १ श्री मूलसंघे 

(द) भट्टारक नाम $ श्री जिनचंद्रदेव शाह 

(प) प्रतिष्ापक्त नाम ; जीवराज पापडोबाल नित्य॑ प्रणमते 

इन लेखों के सामान्य एवं तुलनात्मक अध्ययन से हमें जो जानकारी मिलती है, वह हमारे सामाजिक, घामिक 
एवं ऐतिहापिक महत्व का सम्वर्धन करतो हैं । इन लेखों की उपयोगिता वंभान में अनेक प्रकार से सिद्ध हो रही है | 
उदाहरणार्थ, शास्त्री" ने केसरिया-ऋषभदेव एवं कुंभोज-बाहुबलो क्षेत्रों के बिगम्वर होने की पुष्टि इन्हों लेखों के आधार से 
की हैं । अनेक विवादों के समय ऐसे लेख काम आते हैं | इसीलिये उन्होंने सुझाया है कि भारत के सभी स्थानों पर विद्यम्रन 
जैन-मूर्तियों के लेखों को मुद्रित कराया जावे । 

बुन्देलखण्ड के जैनतीथों तथा अन्य स्थानों पर स्थित मन्दिरों की जिनमूतियों के लेखों के आधार पर शास्त्री 
हे! यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रारम्भ में बारह॒वों सदी तक इत्ष क्षेत्र में गोलापूर्व जाति का महत्व रहा हैँ क्‍योंकि इस 
भन्वय के श्रेष्ठियों द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमायें ही यहाँ अधिकांश में उपलब्ध होतो हैँ । नैनागिर (११०९), बहोरोबन्ब 
(११८७), पपोरा (१२०२) एवं अहार (१२३७) के लेखों ते यह तथ्य पृष्ठ होता है । बाद में इस भुभाग में परवार आदि 
भन्य जातियों के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें मिलने लगते हैं । इससे यह अनुमान सहज लगता है कि इस क्षेत्र मे परवार 
जाति के लोग सम्भवतः गुजरात से बाद में आए ।. इसी प्रकार इन छेल्लों के सूक्ष्म या गहन अध्ययन से अन्य निष्कर्ष भो 
प्रर्त किये जा सकते है। हम यहाँ तोभंकर-मान्यता और भद्वारक-परम्परा पर, इन छेखों' से आधार से, कुछ चर्चा करेंगे । 
बहुभात्प तीर्चकर 

जैन धर्म वर्तमान युग में चोबोस तीर्थंकरों की परम्परा को स्वीकर करता है। इनकी मू्तियाँ ईसा-पूर्व सदियों 
में बनना प्रारम्भ हुई। विद्वानों की यह मान्यता है कि मूर्तियों पर तोथंकर-पहिचान-परक लांछनों की परम्परा पर्याप्त 
उत्तरवर्ती हा । इसीलिये अनेक प्राचीन प्रतिमाओं में लांछन (चिह्न) नहीं पाये जाते । कुछ लोगों का ऐसा भी कथन है 
कि अन्य धर्मों (हिन्दू, बुद्ध, पारसी एवं ईसाई) के समान जैनों में भी चोवोसी की परम्परा उत्तरकाल में विकसित हुई है । 
इसके बिकास के उपरान्त ही लांखनों की प्रक्रिया चली होगी। सारणी १ से प्रकट होता है कि इस बुम्देलसण्ड क्षेत्र में 


४] 


. बुन्देलखंड के जैन तीर्थ : 
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जिन मू्ियों पर उत्कीर्ण लेख विक्रती ९१९ (देवगढ़, ८६२ ई०) से प्राप्त होगे लगते हैं। यह देखा गया है कि देवगढ़, 
बानपुर*, सदनपुर, बजरंग गढ़, बढ़ोरीबन्द' ,अहार, खजुराहो आदि स्थानों पर ९१९-१२३७ वि० (८६२-११८० ई०) 
के बोच भ० धान्तिनाथ और छान्ति-कुन्थु अरहनाथ की ही मुश्य प्रतिमायें पाई जाती हैं, पपौरा एवं नैनागिर (आदिनाथ, 
वार््यनाथ) इसके अपवाद हैं। पपौरा के पड़ोसो क्षेत्र जब भ० शान्तिनाथ के पृजक हों, तब पपौरा में आदिनाथ की 
भूल प्रतिमा स्थापित हो, यह तथ्य ऐतिहासिक और बन्‍्य कारणों से शोध का विक्य है | डा० ज्योतिप्रधाद जी" ने इस 
क्षेत्र में भ० भान्तिनाथ की प्रतिमाओं की बहुलता का कारण तत्कालीम युद्ध एवं बशॉन्तिवहुल युंग में झ्ास्तिप्रदाता की 


सारणी १: बुन्देछलंड के कतिपय क्षेत्रों एवं नगरों के जिनमन्दिरों को 





प्रमुख प्रतिमाओं का प्रशस्ति विवरण 
क्र्माक क्षेत्र/नगर ३ तीथंकसर संघ भट्वारक प्रतिध्ापकः राज्य शिल्पकार 
१. देवराढ़ ९१९ ८७२ हांतिताथ --+ कमलदेव शिष्य --- न न 
श्रीदेढ़ 
२. बानपुर १००१ ९४४ शांतिनाथ -+- न्‍+ न न न्न+ 
३. खजुराहो १०११ ९५४ पाश्वयनाथ »++ न पाहिलश्रेष्ठी धंगराज न 
४. श्जुराहो १०८५ १०२४ शांतिनाथ._ “+ ध्ा न नल न 
५. नैनागिर ११०९ १०५७ पाइवंनाथ --. गोलापूर्वाच्चयी . +- -- 
पततरिया श्रेष्ठो 
६, डेरा पहाड़ी ११४९ १०९२ शांतिनाथ न्+ न न नव 
७. कुंडलपुर ११८३ ११२७ नल |. सिं० मनसुख्च “+- ++ 
८. मदनपुर"" १२०० ११४३ शांतिनाथ “+ न न >-+ व्स्कर 
९. पपौरा १२०२ ११४५ आदिनाथ_ न5 गोलापूर्वान्यय मदनवर्म देव न 
साहू टडा सुत 
१०. पपौरा १२०२ ११४५ आदिताथ_ “- -+.. गोपाल साहू गल्‍ले «- ब्+ 
पुल अल्पकन 
११. चौधरी मंदिर, १२०२ ११४५ नेमिनाथ न नल लक्ष्मादित्य,. मदनकम देव न 
छतरपुर कुलादित्य 
१२. बहोरीबंद १२०५ ११४८ शांतिताथ “+  आसुमद्र. गोला पूर्वान्यवी गवकर्ण देव न 
महा भोज श्रेष्ठि 
१३. खजुराहो १२१५ ११५८ संमवनाथ. “- न साल्हे गृहपति मदनवर् देव. रामदेव 
१४, अहार १२३७ ११८० छांतिनाथ “- न जाहड, उदय- परमद्धिं देव पापट 
चन्द्र श्रेष्ठ 
१५. बजरंगगढ़/ १२३६ ११७९ शांतिनाथ «० का पांगाशाह नल कननाक 
धूभीन । 





उपासना को कामना बताथा है। भ० झास्तिनाथ के साथ म० आविनाथ और 


भ० पार्क्यनाथ की प्रतिमायें भी पाई गई 


हूँ, पर संख्या की दृष्टि से ये कम ही हैं। खजुराहो की सम्भवनाथ की प्रतिमा भी एक अपवाद हो माननों बढहिये। यहां 


३२९८ ५० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्य [ खण्ड 


भनोरझ्ञक तथ्य यह है कि ८६२-११८० ई० के बीच इस क्षेत्र में, भ० महावीर को मूल प्रतिमा नहीं पाई जाती। 
क्या महावीर इस समय तक हस क्षेत्र के लिये सुआत नहीं हुए थे--यह विषय शोचनीय है । 

उपरोक्त प्राचीन प्रतिभाओं के लेश्नों के आधार पर निम्न निष्कर्ष और दिये जा सकते हैं : 

(६) यद्यपि जैनसंघ में मूलसंच, काछासंघ, नन्दिसंघ और अन्य संघों की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, 
पर इस क्षेत्र में बारहवीं सदी तक उनका विशेष महत्व नहीं था। यहो कारण है कि प्राचोन प्रतिमाओं में ११८० तक 
किसी में भी संघ का उल्लेख नहीं है । संघ का नाम एवं अन्य विवरण उत्तरवर्ती काल से ही उल्लिखित मिलते है । 

(7) सारणी १ से यह भी प्रकट होता है कि बारहवों सदी तक इस क्षेत्र में लेखों में प्रतिष्ठाझररक भद्टारकों 
के नाम नहीं हैं! देवगढ़ या बहोरीबन्द के प्रतिष्ठाकारक, सम्भवतः भट्टारक नहीं थे । इससे यह स्पष्ट होता है कि भट्टा रक 
परम्परा इस क्षेत्र में इस समय तक प्रभाव में नहीं आई थी। विद्वानों की यह धारणा हैं कि भट्ठवारक परम्परा का 
प्रारम्भ मुस्छिम शासन काल में सम्भवतः तेरहवीं सदो में हुआ हैं। भ० प्रभाचन्द्र के प्रगुरु भ० घम्ंचन्द्र का पहला नाम 
प्रतिष्ठित भट्टारक के रूप में आता है जिन्होंने १२७५ ई० में प्रतिछायें कराई थी"* | 
मूतिलेखों के आधार पर भट्टारक परम्पराओं का अनुमान 

बुन्देल खण्ड क्षेत्र में स्थित अनेक स्थानों के जिन मन्दिरों की मूर्तियों पर उत्क्रीर्ण लेखों में भट्ट/|रक परम्परा 
के सम्बन्ध में अनेक सूचनायें मिलती है। सर्वप्रथम हमें १२०३ (११४६ ई०) में छतरपुर में प्रतिष्ठित भ० नेमिनाथ 
की भूति पर त्रिकाली पंडित देवकीति के शिष्य प्राकृत चक्रवर्ती माणिक्यनन्दि का प्रतिष्ठाकार के रूप में उल्लेख मिलता 
है। इसमें भट्टारक पद अंकित नहीं है। इसी प्रकार छतरपुर में ही प्राप्त १९०९ (११५२ ई०) में प्रतिष्ठित एक मूर्ति 
पर सकलकीति नाम का उल्लेख है, पर वहाँ भी भट्टारक पद अंकित नहीं हैं, लेकिन नाम से ये भट्टारक प्रतीत होते हैं । 
उत्तरवर्ती काल में इस नाम से अनेक भट्टारक हुए हैं जिनमें भट्टारक पद्मतन्दि के शिष्य (१३९९-१४५६ ई०) सकल- 
कीति अत्यन्त प्रतिभाशाली हुए हैं। इसके बाद भ० घमंचन्द्र, भ० जिनचन्द्र आदि का उल्लेख पाया जाता है। अनेक 
मूर्तियों पर भद्टारक-परम्परा (शिष्य-प्रशिष्य) का उल्लेख मिलता है। वस्तुतः ऐसे उल्लेख अत्पमात्रा में हो मिलते हैं 
पर ये ही हमारे लिये सर्वाधिक उपयोगी हैं । इनसे ज्ञात होता है कि जैनाम्नाय के विभिन्न संघों (मूल, काष्ठा, देवसेन, 
नन्दि आदि) में भट्टारक परम्परा स्वतन्त्र रूप से विकसित हुई होगी । बुन्देल खण्ड के क्षेत्र के जिनमूर्ति लेखों से तीन 
प्रकार की भट्टारक परम्पराओं का पता चलता है : 

(0) मूलसंघ कुंदकंदान्वय 

(8) काछ्ठासंघ 

() देवसेन संघ 
इनमें मूलसंधो भट्टारक परम्परा इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावशाली रही है। काष्ठा संघ के कुल छह भट्टारकों का नाम 
१३८९-१५४२ (१३३१-१४८५ ई०) के बीच पाया गया है : 

(अ) भट्टारक सहस्नकी ति--गुणकीति--यशःकीति (१४१६ ई०)। 

(ब) भट्टारक गुणनदेव (१४५५ ई०), स्वालियर । 

(स) भट्टारक विशाल कीति--भट्टारक विश्वसेेन (१५१९ ई०) | 
यह संध मुख्यतः अग्रोतकान्वय (अग्रवाल) या गृहपत्यन्त्रय (गहोई) उपजातियों से सम्बन्धित है, ऐसा प्रतीत होता हैं । 


ये जातियाँ इस क्षेत्र में कम ही हैं, अतः इनके विषय में न तो अधिक उस्लेख्त ही मिले हैं. और न ही इन पर अभी कोई 
विवरण ही प्रकाशित हुआ है। 
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है३० पं० जगव्योहनलाल ड्रासस्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


साडौरा (गुना) से प्राप्त एक मूर्तिछेख से यह प्रकट होता है कि संवत्‌ ६१० (५५३ ई०) से ही मूल संघ 
और पौरपाटान्वय का उल्लेख प्रारम्भ हो गया था। फिर भी, इस क्षेत्र में उसका उल्लेख पर्यात्त उत्तरवर्ती दिखता 
है। वस्लुतः जैन आम्नाय में अनेक संघों की स्थापना, दक्षिण एवं उत्तर भारत में, विभिन्न समयों में हुई है। जब उस 
ओर के लोग इधर आये, उसके सदियों बाद इन संघों का उल्लेख यहाँ प्रारम्भ हुआ । यहीं नहों, इन संधों का यच्छ 
ओर गण के रूप में विशिष्टोकरण भो हुआ। यहू विशिष्टोकरण भी सर्वप्रथम १००७ (९५० ई०) में सिरोज में 
प्रतिष्ठित मूति के लेख में पाया गया हैँ। बुन्देल खंड क्षेत्र की अधिकांश मूर्तियों में मूलसंध के सरस्थती गच्छ एवं 
बलात्कार गण का उल्लेख मिलता हैँ नन्दिसंघ और काछ्ठासंघ उत्तरवर्ती हूँ । मूलसंघ्र में ही भट्टारक परम्परा, सम्भवतः 
सर्वप्रथम मुस्लिम शासन काल--६ १-१ रवों सदी में प्रचलित हुई होगी । इस परम्परा ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये जिनमें 
(६) धरम प्रभावना (४) प्रतिष्ठायें () साहित्य-निर्माण (६४५) साहित्य-संरक्षण के कार्य मुख्य हैं । इन कार्यों से हो यह 
परम्परा लगभग ६०० वष तक चछी । वि० १८९२ (१८३६ ई०) के बाद भट्टारकों के उल्लेख इस क्षेत्र में कम ही 
मिलते हैं । अब यह दक्षिण भारत को छोड़कर शेष भारत में समाप्तप्राय है । जिनमूरति लेखों में प्रतिष्ठापक भट्टारक और 
उनकी गुरु-शिष्य परम्परा का उल्लेख मिलता है। इन उल्लेखों से भट्टारक परम्परा के विकास का अनुमात सहज लगाया 
जा सकता था । पर इस परम्परा में प्रारश्मिक काल को छोड़कर बाद में अनेक स्थानों पर शिष्य-प्रशिष्यों ने अपने 
पृथक्‌ पो5 स्थापित कर लिये । उनके अनेक उत्तराधिकरारियों के नामों में समानता होने से प्रत्येक परम्परा का सही 
रूप निश्चित कर पाना कठित हो गया है। भट्ठवारक परम्परा के इतिहास एवं पट्ट/बलियों से थता चलता है कि दिल्ली, 
नागौर, जयपुर, अजमेर, डंगरपुर, बाँसवाड़ा, सूरत, खंभात, कारंजा, नागपुर, श्रवणबेलगोल, सोनायिरि, ग्वालियर, 
चंदेरी एवं अन्य स्थानों पर समय-समय पर भट्टारक गादियाँ स्थापित हुई जिनके अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र रहे । बुन्देल 
खंड क्षेत्र में प्राप्त मूति लेखों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में काष्ठासंघ की ग्वालियर गद्दी तथा मूलसंघ की अनेक 
गहियों का प्रभाव रहा हैं । सारणी रे में इस क्षेत्र में विभिन्न मूरतियों पर उल्लिखित भट्टारक और उनकी परम्परा के 
उल्लेखों को संक्षेप्रित किया गया हैं। इस आधार पर ही आगे का समीक्षण किया गया है । 

रीवा, छत्तरपुर, कुंडलपुर ओर पपौरा की अनेक मूर्तियों पर भट्टारक परंपरा का विवरण मिलता हूँ । इन्हें यहाँ 
दिया जा रहा है । सबसे स्पष्ट विवरण कंंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के प्रवेश द्वार पर अकित शिलालेख में पाया जाता 
है । यह वि० सं० १७५७ (१७०० ई०) का है। इस आधार पर बुन्देलखंड क्षेत्र की निम्न भरट्टारक-परंपरा मुख्यतः 
प्रतीठ होती है : 

(सर) कुंडलपुर क्षेत्र पर अंकित भ० परंपरा (ब) पपोरा को भ० परंपरा (स) रीबा की भ० परंपरा (द) छतरपुर 


यश:कीर्ति यश:कीति 
ललितकीति (१५९१-१६४०) ललितकीव ललितकी ति ललितकी वि 
धर्मकीति (१५९१-१६१३६) रत्नकीति धर्ंकीति घमंक्रोति 
प्र कीति (सकलकी लि) पद्मकी ति सकलचंद्र पद्म कीतवि 
सुरेन्द्रकीति सकलको ति पद्मकी ति सकलकीति 
सुजंदगण एवं नमिसागर (सुरेन्द्रकोति) सकलकी ति सुरेन्द्रको ति 
(१७५७) कीतिदेव गुणकर जिनेन्द्रकीति 
देवेच्द्रकी वि 
क्षेमकीति 


(य) छतरपुर के म्तिलेश्वों की वंकत्पिक परंपरा में (अटेरशाला) 
0) भ० जिनचंद, भ० सिंहकीति, भ० धरंकीति, भ० शीलभृषण, भ० शानभूषण, भ० जगतृभूषण, भ० विश्व- 
भूषण, भ० देवेन्द्रभूषण, भ० सुरेन्द्रभूषण, भ० लक्ष्मीभूषण । 


५] । " बुन्देलखंड के जैन तोर्थ : ३३ 


अन्य परम्परायें भी हैं, पर विरल है । ये परम्परायें मूलसंघी हैं और भ० पद्मनन्दि (१३००-९४ ६०) के 
शिष्य प्रशिष्यों ने प्रारम्भ की हैं। मुलसंघ कुन्दकुन्दात्वय की जेरहट (मालवा) शाखा इनके साक्षात्‌ शिष्य भ० देवेन्द्रकीति 
ने भ० सकलकीति के प्रभाव को नियन्त्रित करने के लिये सूरत से प्रारम्भ की थी। इसकी अतेक उपशाायें हुईं । 
इसमें भ० विभुवनकीति, सहस्रकीति, पद्मनन्दि, यक्षःकीति, ललितकीति (रत्नकीति), धर्मकीति, प्॑मकोति एवं अन्य भट्टारक 
समाहित हैं । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पाये जाने वाले अधिकांश मूततिलेखों में यही परम्परा पाई जाती है। दूसरी मूलसंधो नई 
शाखा भ० पप्मनन्द के प्रशिष्य भ० जिनचन्द्र के शिष्य सिंहकीति ने प्रारम्भ की थी । इसे अटेर शाखा कहा जाता है । 
इसके कम्त से कम दस भट्टारकों के नाम सुज्ञात हैं। इन शाखाओं के भट्टारकों के विषय में मनोर॑ंजकू तथ्य बह है कि 
सम्भवतः इन शाखाओं के अधिकांश भट्टारकों के जीवन एवं क्रियावृत्त के विषय में अभी तक सही जानकारी नहीं हैं । 
जो भी जानकारी उपलब्ध है, वह मूर्तिलेखों के आघार पर हो संग्रहीत है । 

इन मूर्तिलिखों से प्रथम तो यह बात स्पष्ट होतो है कि भट्टारक-प्रतिष्ठित मूर्तियाँ तेरहवों सदो के प्रारम्भ से 
प्रमुखता से मिलती हैं। इनमें भ* धर्मवन्द्र (१२१५ ई०), प्रभाचन्द्र (१२३३-१३५१), पद्मतन्दि (१४०८) का समय 
एवं कार्य अधिकांश में ज्ञात है। इनके बाद पद्मतन्दि के शिष्य-प्रशिष्यों ने अनेक स्थानों पर पृथक्‌-पृथक्‌ शाखायें या 
गादियाँ स्थापित कीं । राजस्थानो गादियों का तो कुछ इतिहास मिलता भी है, पर भनन्‍्य स्थातों की गादियों का 
इतिहास प्रायः अस्पष्ट हैं । जैन संस्कृति के विकास, संरक्षण एवं प्रभावकत्व हेतु भट्टारकों के थोगदान को जानने के लिए 
इसका महत्व स्पष्ट है। इस दिशा में प्रयत्न आवध्यक हैँ । उदाहरणार्थ, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिनमूर्ति लेखों में जेरहट 
और भटेर शाखा के महत्वपूर्ण भट्टारकों के विषय में जोहरापुर, शास्त्रों एवं काशलीवाल द्वारा प्रदत्त जानकारी नितान्त 
अपूर्ण है। अटेर शाखा के संस्थापक भ० सिंहकीति के गुरु भ० जिनचन्द्र (१४८०-१५८०) का ,पर्याप्त विवरण उपलब्ध 
हैं। इनके माध्यम से सेठ जीवराज पापडीवाल द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमायें प्रायः प्रत्येक जेन मन्दिर में पाई जातो है । 
पर इनके विषय में जानकारी का अभाव है। पर इस शाखा के भट्टारकों की परम्परा छतरपुर की मूर्वियों में मिलती 
है। यहां १७१६ ई० में प्रतिष्ठित यत्त्र पर भ० लक्ष्मोमूषण की अटेर-परम्परा के नाम दिये हुए हैं। इसके बाद इस 
परम्परा का उल्लेख नहीं मिलता । इसीप्रकार भ० जिनेन्द्रभूषण के द्वारा १७८२ ई० में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा कराई गई 
थीं। इनका विवरण भी अनुपलब्ध है । 

जेरहट शाखा का सम्बन्ध भ० पद्मनन्दि के शिष्य भ० देवेन्द्रकोति से है। यें भ० सकलकीति के समकालोन 
थे, पर इनका पूर्ण विवरण उपलब्ध नहों होता । इनके शिष्य भ० त्रिभुवनकोति के द्वारा प्रतिष्ठित एक मूर्ति १४९४ को 
इस क्षेत्र में पाई गई है । इनके प्रशिष्य म० पद्मतन्दि के द्वारा १५४२ ई० में प्रतिष्ठित एक मूर्ति भी यहाँ पाई गई है। 
इन भ० पद्मनन्दि के विषय में भी जानकारी अपूर्ण हैं। इनके शिष्प्र भ० यशःकीति १५९१ ई० के पृ॑ रहे होंगे, ऐसा 
प्रतोत होता है क्योंकि इस समय से भ० छलितकीति द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ मिलने ऊगती हूँ । ये (५९१-१६४० ई० तक 
अत्यन्त विश्वुत्‌ भट्टारक रहे है, पर इनके विषय सें कोई विवरण नहीं मिलता । शास्त्रो'* ले अनेक प्रकरणों के विपर्यास में, 
यह भी नहीं बताया कि ललितकोति नामक अनेक भट्टारक भी थे । वस्तुतः सकलकीति के समान ललितकीति नाम के 
अवेक भट्टारक हुए हैं। इतमें एक भ० प्रभावनद्र के प्रश्चिष्य एवं भ० घमंचन्द्र के शिष्य हैं जो १५१४-७५ ई० के बीच 
रहे हैं और इनका प्रमुख कार्यक्षत्र राजस्थान रहा है। एक अन्य लजितकीति काष्ठासंध की दिल्‍्लो गादो में हुए है । 
इनका मो विवरण नगण्य हो उद्धृत है। जेरहट गादी के भट्टारक ललितकीति तीसरे ही हैं। कुंडलपुर, पपीरा, छतरपुर 
आदि में इनकी परम्परा का उल्लेश्न है। मूर्ति-प्रतिष्ा के ससय के आधार पर इस परम्परा के भट्टारकों का समय अनु- 
मासित किया आ सकता है। भे० ललितक्राति के दो प्रमुख शिष्य थे, घमंकीति और रत्नकोति | इन दानों ने ही मूर्तियों 
को प्रतिष्ठा कराई है । पपौध क्षेत्र पर रत्तकरीति और घर्मकोति दोनों के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं। कूंडलपु र, रीवा एवं 
छतरपुर की मूर्तियाँ धंकीति परम्परा में हैं। ऐसा प्रतोत होता है कि ललितकीति के पट्टश्रिष्य धर्मक्रीति दी रहे होंगे । 


ऐै३२ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुंवादं ग्रन्थ [ खण्ड 


भ० रत्नकोति अल्पज्ञात होंगे। भ० धमंकीति का कार्यकाल अल्प हो रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने ललित- 
कोति के समय में हो सम्भवतः मण्डलाचायं के रूप में स्वतन्त्र प्रतिष्ठायें कराई होंगो। इनके द्वारा प्रतिष्ठित एक मूति 
नैनागिर में १६०९ ई० को है। कुछ मूतियाँ १६२७ ई० की भी मिलतों हैं। इनके शिष्प भ० पद्मकीति थे। इनके 
द्वारा १६३७ में प्रतिष्ठित एक मृति छतरपुर के मन्दिरों में पाई गई है। इनका कार्यकाल भी अल्प ही रहा होगा। 
इनका विवरण भी उपलब्ध नहों होता । इनके शिष्य म० सकलक्रीति (१६५६-१६७०) के द्वारा प्रतिष्ठित अनेक मूर्तियाँ 
इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, पर इनका जीवनवुत्त उपलब्ध नहीं होता । इनके शिष्य भट्टारक सुरेन्द्रकीति रहे हैँ जिसके 
द्वारा प्रतिष्ठित मूतियाँ १६८७-१७१० ई० के बोच पाई जातो है। इससे अनुमान लगता है कि भ० सकलक्ोति १६८५ 
ई० तक रहें होंगे। भ० सुरेन्द्रक्रीति के शिष्यों में जिलेन्द्रकोति प्रमुख थे । इनके शिष्य भ० देवेन्द्रकीति हुए | इनके 
द्वारा प्रतिष्ठित मूतियाँ सन्‌ १७४१-६१ की प्राप्त होतो हैं । इनके शिष्य क्षेमक्नीत हुए । उन्होंने भी सम-सामय्रिक प्रतिष्ठायें 
कराई हैं। इनके काफो दीघंक्रार बाद म० सुरेन्द्रकोति का नाम आता है जिनके द्वारा सन्‌ १८३६ की एक प्रतिष्ठित 
प्रतिमा पाई गई है । इसके बाद भट्टा रक-परम्परा का मू्तिलेखों में उल्लेख अल्प हो मिलता हैं । 

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि बुन्देल खण्ड क्षेत्र में प्रभावी अटेर और जेरहट की भट्टारक परम्परा के विषय 
में सन्तोषपूर्णं जानकारों का अभाव हैं। इसके लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये । इस क्षेत्र के सभी जैन केन्द्रों (ततोथों 
एवं सस्थाओं आदि) को अपनी आय के कुछ प्रतिशत को ऐसे ऐतिहासिक एवं सास्क्रृतिक कार्य में सत्रयुक्त करना चाहिये । 
मूतिलेखों से अन्य जानकारियाँ 


उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त मू्विलेशों से राजवंश, मूतरिकार एवं लेखकार, प्रतिष्ठाकारक गृह॒स्थों के 
के परिवारों की नामावली एवं जैन उपजातियों के विवरणों का भी ज्ञान होता हैं। इस आधार पर पिद्धान्तशास्त्रों जैनों 
की परवार-उपजाति के इतिहास को लेखबद्ध कर रहे हैं । इन जानकारियों की समीक्षा अगले निबन्ध में की जायेगो । ७ 
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जैन संस्कृति प्रतिप्ठापक-आचार्य कुंदकंद प्रागवेदिक पुरुष व्रात्य 
(द्रबिड 'श्रमण”) थे 


गोराबाछा खुशालचंद्र 
काक्षो 


आधुनिक इतिहास पद्धति प्िचम को है। पावयात्य इतिहासज्ञों की पहुँच आरयोँ के आव्रजत तक ही रहती, यदि 
भारत में प्रागवैदिक या द्रविड़-संस्कृति का अस्तित्व मोहनजोदड़ो और हारप्पा ने मूर्तिमान न किया होता । इस उत्खनन 
ने विश्व की मान्यता बदल दी है क्योंकि इन अवबोषों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रागवैदिक-संस्कृति “सुविकन्मित- 
नागरिकता! थी तथा आय॑ लोग द्रविड़-संध से कम समय तथा दक्ष थे। वेद भी अपने इन विरोधियों को दास, ब्रात्य 
आदि नामों से याद करते हैं । 

द्रात्यों का स्वरूप संक्षेप में यह है कि वे यज्ञ, ब्राह्मण और बलि को नहीं मानते । ऋग्वेद सूक्तों में श्रात्प का 
उल्लेख है किन्तु यजुर्वेद और तैसिरोय ब्राह्मण उसे नरमेष के बलि-प्राणी रूप से कहता है । तथा अपबबवेद कहता हैं कि 
'पयंटक ब्रात्य ने प्रजापति को शिक्षा ओर प्रेरणा दी! (१५-१)। वैदिक और ब्राह्मण साहित्य का अनुशीलन एक ही 
स्पष्ट निष्कृष की घोषणा करता है कि दास या ज्वात्य वे 'जन! थ्रे जिनका वेद़िकों से विरोध था। इसलिए ही बेब गोमेष 
के बैठ के समान नरमेघ में (ब्रतात्‌ समृहात्‌ च्यवति यः स ब्रात्यः) ब्रात्य/ को बलि का प्राणी मानते थे । 


उत्तर-बैंदिक साहित्य की समीक्षा वेद विरोधियों के विषय में एक स्पष्ट उल्लेख करती है। पाणिनीय के मूत्रों 
पर रचित पातंजलि की वृत्ति में इन्द्र समास के स्थलों को मुखोक्त करते हुए पातंजकि कहते हैं-जिनमें शाश्वत अर्थात्‌ 
सैसगिक विरोध होता है, यथा सांप और नेवला, ब्राह्मण ओर श्रमण, ('येषां च शाश्वतिकों विरोष: । बहिनंकुलयो: 
ब्राह्मणपअमणयो:” ।) वहाँ भी द्वन्द्र समास होता है। स्पष्ट है कि प्राग्व॑दिकन्‍जन ब्रात्य द्रविड़ या श्रप्षण थे। ओर ये 
पशुपालक ऋ गती ध्यतु प्रत्यये आयं:, भ्रमणशील (आर्यों) जनों को अपेक्षा अध्यात्म, सन्‍्यास, कायक्लेश या तप, भोक्ष और 
दर्शन की दृष्टि से, कर्काण्डी बलि (हिंसामय यज्ञ), सोभ्रपायी और स्वर्गकामी आरयोंसे आगे थे। ये घोड़ा, बाण, 
सोमपान, रुद्रता और पत्रंतीय-सहिष्णुता के बल पर जीतने वाले आरयों की श्रेष्ठठा मानने के लिए सहमत नहीं हुए थे । 
परिणाम यह हुआ कि तोथंकर सुब्रत (रामायण युग) और चेमियुग (महामारतकाल) में भी इनका व॑दिकों या ब्राह्मणों से 
संघर्ष रहा तथा राक्षत्त (रक्षस्‌ शब्दात्‌ स्वार्थेषण) का अर्थ यज्ञादि विरोधी तथा पातकी (५-३२५-४६) उसी तरह कर 
दिया, जिस प्रकार बेघर या खानाबदोब्य अर्थवाले 'आर्य' शब्द का अर्थ श्रेष्ठ कर दिया गया था क्योंकि ये विजेता थे । 
ब्रथिड़ बात्य-भमण थे 


पाइचात्य विद्वानों (श्री बेबर तथा हावर) से प्रारम्भ में आहंत धर्म की अनभिज्ञता के कारण बीढ़ों को 

ब्रात्य कहा था । किन्तु अद्यतन-परिशीलन से स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध के आविर्माव (तीथंकर महात्रीर॒युग) के बहुत पहले 

रामायण और महाभारत काल में ब्रात्यों (अ्रमणों) का गुरु-सम्प्रदाय था तथा वेदों के हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ ऋषभदेव से ही 

प्रजापति की सृष्टि हुई थी।ये शिवनदेव या दविगम्बर थे । ये प्रवज्या अर्थात्‌ ज्ञान-ध्यानन्तप की, बिहार करते हुए 

साधना करते थे । 'उसके गर्भ में आते हो सुबर्ण की वृष्टि हुई थी, अतः वे पहिले हिरण्यमर्भ कहुलाये और बाद में इर्सण 
डरे 


१३४ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवादे प्रन्ध [ छाई 


मात्र की असि-मसि-कृषि शिक्षा देने तथा करुणा या मंत्री के द्वारा वे भूतों के अद्वितोय नाथ हुए थे (हिरण्यगर्म: समवतंताग्रे, 
भूतस्य जात: पतिरेक आसोतू)। उनकी भाषा श्राकृत या जनभाषा थी जो कि अपने सरल रूप के कारण वैदिक- 
संस्कृत का पूरव॑रूप वैसे हो है, जैते कि लौकिक (क्लासोकल) संस्कृत का पृवव॑रूप वैदिक-संस्कृत हें। यह प्राकृत भाषामय 
मोक्षोन्मुख ब्रात्य या श्रमण संस्कृति अपने मूलरूप में आहतो या आधुनिक जैनियों में ऋषभयुग से चलती आयी | 
आजीवक आदि विविध सम्प्रदाय तथा गोतमबुद्ध की प्रारम्भिक कठोरसाधना स्पष्ट बताती है संयम-नियम-यम-प्रधान यह 
श्रप्मण संस्कृति ही भारत की आद्य या मौलिक संस्कृति थ्री तथा अन्तिम श्रमण केवली महावीर ने भी उसका हो उपदेश 
आचरणपूर्वक किया था | मौयंधुग के मगध के बारह वर्षोय दुभिक्ष के कारण आयी सुखशोछता और उपाश्रय-निवास 
फे कारण भ्रमण परम्परा में आगे भेद (स्थविरकल्प या रवेताम्बरत्व) का निराकरण करके जिनकल्प या दिगम्बरत्व के 
मूलखूप की प्रतिष्ठा आम्नायाचार्य कुंद-कुंद स्वामी ने की थी, जो भारत ही नहीं अपितु विश्वसमाज को जोब-उद्धार कला 
की अनुपम देन है । 
बोरोस्तरकाल 

जयघवल, तिलोयपण्णाति, जम्बूदीपपण्णत्ति से लेकर श्रुतावतार आदि में तीर्थाधिराज महावीर स्वामी से छेकर 
लगभग ६८३ वर्ष तक हुए भारत की मूल (श्रमण) संस्कृति के संरक्षकों की नामावलि, थोड़े से वर्ष-प्रमाण में मेद के साथ 
उपलब्ध है | आयंपू्वं काल में भारत के मृलसंघ में नामोल्लिखित चारों (द्रविड, नन्दि, सेन तथा काष्ठा) संघों में से द्वितोय- 
नन्दिसंघ की पट्टावलि भी न्यूनाधिक उक्त तालिकाओं का अनुकरण करती हुई केवली, श्रुतकेवड़ी, एकादशांग-दशपूबंधारी, 
एकादशांगधारी और केवल आचारागवकत्तारों के उल्लेख के बाद अहंद्धलि, माघनन्दी, गुणघर, धरसेन और पृष्पदन्तभूतबलि 
का भी समावेश करती है । श्रुतावतार के अनुसार कषायपाहुड और पट्खंडागम के विषय को लेकर लिखने वालों में 
सर्वप्रथम कुंदकृंदचार्य हो हैं। शामकुण्ड की 'पद्धति', तुम्बुलुराचायं को 'व्यास्या' और समन्तभद्र की कृति के समान टीका न 
होकर आजार्य कुंदकंद का 'परिकर्म' ग्रन्थ था। यह विस्तृत व्याख्या या माष्य परमोपकारी आचार्य श्री वीरसेन के 
सामने था ओर इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने अपनी टोकाओं (धबल, जयघबल) में इसके सिद्धान्तों को सर्वाधिक 
महत्व दिया है । 
कंदकंद को कृतियां 

यद्यपि आम्तायाचार्य की प्रथम कृति 'परिकर्म' इस सप्रय उद्धरण ै 5० अल 
केवलियों की अन्तरंग परम्परा का सिद्ध करने के लिए पर्यात्त हैं । अति बोर जम का लक 2528 
चाय को करणानुयोग-दक्षता को सिद्ध करने में समर्थ है क्‍योंकि आचार्य श्री की मूलाचार, ८४ थाहुड़ों में से पलक 
अष्ट प्राभृत, रमणसार, दसभक्ति, बारस अगुवेक्खा, नियमसार, पंचत्यिकायसंग्रह और प्रवचनसार कृतियां ब्राह्मण, बौद्धादि 
वादमयों में दुर्लभ द्रव्य, गुण, पर्याय, तत्वज्ञान, स्पष्ट आचार-संहिता तथा लोक या जगत के स्वरूप, आदि की आधद्य 
प्ररूपक हैं। ब्राह्मण-संस्कृति के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषत्‌ आदि चिन्तन के प्रेरक हैं। ये कृदकंदाचार्य को भारत की 
मूल द्रविद या श्रमण-संस्कृति के आद्य प्ररूपक रूप में दिखाते हैँ । ग्् 
गुरापरम्परा 
मन बन 5 लत ली 
सूचक गाधाएं युवंप्रचलित गाधाओं का संकलन हैँ । ंबास्लकापोसी" कर पलक लेकर 

ह य की टोका में भी जयसेनाचार्य ते आम्नायाबार्य के 

विदेहगमन और सीमन्धर स्वामी से समाधान प्रास करने का उल्लेख किया हैं। प्रबचनसार की एक गाथा भी इसका 
संकेत करती हैं। इसको टीका में जयसेनाचार्य का इन्हें कुमारनन्दि सिद्धान्तदेद का शिष्य लिखने की अपेक्षा सन्दिसंघ 


५] जैन संस्कृति प्रतिद्ठाषफ-आचारये कुंदकंद प्रागुवेदिक पुरुष व्रात्य (दविड श्रमण) थे ऐ१५ 


की पट्टावलि के जिनचन्द्र का गुरुत्व संभव हो सकता है, क्‍योंकि जितचन्द्र माघनन्दि के शिष्य थे और माघनन्दि 
गुणघर-धरसेन के पूर्ववर्ती थे एवं अन्तिम श्रुतकेवली भद्ठवाहु स्वामो के उत्तरकालीन प्रमुल श्रुतधरों में थे। आम्नायाचार्य 
स्वयमेव अपने बोघपाहुड में कहते हैं : 

'सीर्थाधिराज वीर प्रभु ने अर्धरूप से जो आगम कहा था, उसे शंब्दरूप से गणधरादि ने गूंथा था । भद्गबाहु 
के इस शिष्य कंदकुंद ने उसे वैधा ही जाना है और कहा है । द्वादशांग के विशदवेत्ता--और चौदहपूर्व के विस्तृत ज्ञाता, 
श्रुतज्ञानो मेरे गमकगुरू भगवान भद्रबाहु को जय हो । इसके सिवा कुंदकुंदायायं अध्यात्म विदव में उपलब्ध एकमात्र 
कृति समयसार के प्रारम्भ में ही सिद्धवंदना करके स्पष्ट लिखते हैं श्रुतकेवली द्वारा कथित इस समयप्राभुत को कहता हूँ ।! 


आम्नागाचायं के गुरुबंदनासूजक ये दोनों उल्लेख अधिकार-पूर्वक घोषित करते हैं कि थे उत्ती विद्या का उपदेश 
दे रहे हैं जो भगवान बीर को अधंमभागघो से निकलकर अन्तिम श्रुतकेवलो भद्बबाहु स्वामी तक अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित 
थी। भारत की मूल (भ्रमण) परम्परा में मगघ के दुभिक्ष के कारण आये विकार (सम्प्रदाय भेद) के फलित रूप एवेताम्बर 
सम्प्रदाय को भी भद्रबाहु स्वामी अन्तिम श्रुतकेवली रूप से माम्य हैं जैसा कि पाटलिपुत्र की बाचना के समय ग्यारह 
अंगों का यथा-तथा संकलन करने के बाद दुष्टिवाद के लिए स्थुलभद्र स्वामी का उनके पास जाना और अपनो शिथिलता 
के कारण पूर्ण शिक्षण पाने की अपफलता से स्पष्ट है । 

अन्तिम श्रुतकेवली ने कृपा करके स्थूलभद्र को बारहवें अंग के विद्यानुवाद पूर्व तक का शिक्षण दिया था 
और आदेश दिया था कि इसका उपयोग चमत्कार या लौकिक स्वार्थ के लिए मत करना क्योंकि इसकी सिद्धि होते ही 
लघु तथा महाविद्याएँ तुम्हारे सामने आकर कहेंगी '्रभो क्‍या भाज्ञा है ?' किन्तु स्थूलभद्र इस प्रछोभन का पार नपा 
सके और बहुरूपिणी विद्या को जगा कर अपनी गुफा में सिह रूप से बैठे, अपनी बहिन के द्वारा ही गृरुवर को 
निवेदित हुए । परिणाम यह हुआ कि भद्गवाहु स्वामी ने आगे पढ़ाना रोक दिया और स्थविरकत्पयों को जैसे-तैसे ग्यारह 
अंगों से ही सन्‍्तोष करके, बारहवें अंग को लुध घोषित करना पड़ा । किन्तु मूल आम्नाय या संघ में आचारांगधारियों के 
समय से ही बारहवें अंग के करणानुयोग के मुख्य विषय, मोहनोय की मुख्य तथा उप्तकी भ्रूधिक्रा को दृष्टि में रख कर 
गुगघराचार्य ने 'कसायपाहुड' को गाया रूप से लिपिबद्ध किया तथा धरसेनाचायं ने आचार्य भूतबलिनपुष्पदंत को 
पढ़ाकर कम्म पाहुड (जोबट्ठाण, खुट्ावंध, वंधसामित्त, बेदणा, बग्गणा और महाबंध) को लिपिबद्ध कराया था। तासय॑ 
यह है कि मूल श्रमण-परम्परा में बारहवें अंग की महत्ता, ग्रूढ़ता तथा उपयोगिता को समझ कर श्रतघर आचार्यों ते मूल 
उद्गम तीर्थंकरों की वन्दना करके, दिव्यष्वनि की आराधना और उसके ग्रन्थक गणघरादि को प्रणाम करके शास्त्रकार .. 
आजार्यों को तीथंकर ज्ञान (आगम) की अनुकुलता की शपथ पूर्वक ही शास्त्रों की रचना की थी । 
मूससंघ एवं कुन्दुकुल्दा्यय 

भगवान्‌ महावीर के समय में श्रमणों या आहंतों को 'निगंठ या निग्रंन्थ नाम से जाना जाताया जो कि 
दिगम्बरत्व का द्योतक है। श्रमण संस्कृति का लद्षेय मोक्ष था ओर मोक्ष के लिए सर्वा। अपरिय्रही होना अनिव:य॑ 
है। फलतः इस कालचक्र में हिरिण्ययर्भ ऋषभ से चला घर्म मूलरूप में दिगम्बरत्व या जिनकल्प को ही मोक्ष का 
चरम बाह्य साधन मातता है। दवेताम्बर अंगों में मी ऋषभदेव को विशुृद्ध जिनकल्पी या दिगम्बर हो माना है तथा 
थोच में अचेल-सचेल मानकर ओर प्रभु को भी विद्युद्ध जिनकल्पो लिखा है । फछतः बीर निर्वाण संबत्‌ ६०९ में बोढिकों 
का उद्धव लिखता, दवेताम्थरों के लिए स्व-बाधित है । वें भूल जाते हैं कि यह अवसपिणी अर्थात्‌ 'हीयमान'! काल-क्रम 
है। इसीलिए रामायणयुग से महामारतयुग की मर्यादाएँ ह्वीयमान है। आगमों के मूल शब्द कचेल की अल्प-चेल व्यास्या 
उत्तरकालीन हैँ। यह व्याख्या श्रमण संस्कृति के लिए आत्मदात के समान है, क्योंकि अन्यमती कह सकते है. कि अहिसा 


३३६ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साथुवाद ग्रन्थ [ झण्ड 


का अल्प-हिंसा, अंसत्य का अत्प-सत्य, आदि करके याज्षिकोी हिंसा, अल्पहिंसा होने के कारण, श्रमण धर्मसम्मत बयों 
नहीं है ? अर्थात्‌ इसे मानने पर 'ब्रात्य' या 'अज्जि (वर्जन) के मूछरूप का हो विधात हो जायेगा । 


भूल आस्नायाचाय 


भारत की सनातन या मूल संस्कृति मोक्षोन्मुश्न जिनकल्प दिगम्बर धर्म था। इसके लिए ही मूलसंध शब्द 
का उपयोग हुआ था । यह कुन्दकुन्दाचायं के प्र्वण के बाद ईसा की चौथी शतो तथा पूर्व के घिलालेखों से भो सिद्ध 
है । यही कारण है कि उत्तरकालीन मुख्य घारों (द्रविड़ नन्दि, सेन तथा काष्टा) संघ अपने आपको कुन्दकुन्दान्ययी 
मान्तकर कुन्दकुन्दचार्य से ही सम्बद्ध करते हैँ।अतः गमक गुझुवर अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामो के धुरन्धर 
शिष्य कुन्दकुन्द का समय स्थविरकल्पी ए्वेताम्बरों को प्रथम (पाटलिपुत्र) आगमवाचना अर्थात्‌ अंगसंकलन प्रयास का 
समकालीन हो सकता है | ए्वेताम्थर वादूमय सम्प्त स्थुलभद्रादि द्वारा भ्रस्तावित छेदोपस्थापना प्रयास की विफलता 
के बाद उत्तर भारतीय जैन श्रमणों में सचेलता ही नहीं, १४ उपकरणों का चलन हो चुका था तथा दुशभिक्ष के कारण 
आहार-संकलन तथा उपाश्रय में आकर गोल बनाकर खाना तथा भिक्षा को दूसरे समय के लिए बचा कर रखना तथा 
बुद्ध की मज्मिमा वृत्ति से प्रभावित होकर स्त्री-अवृज्या तथा मुक्ति की मान्यता भी बद्धमूल हो गयी थी । इसीलिए 
शिएनदेव के अनुयायी आस्तायाचार्य अपने बोधप्राभृत में कहते हैं--जिनमार्ग या कल्प में अस्त्रधारों की मुक्ति नहीं है 
थाहे वह तीर्थंकर हो क्यों न हो | दिंगम्बरता हो विशुद्ध मोौक्षमार्ग है, छेष उस्प्रागं हैं। अनगार होने के लिए समस्त 
परिग्रह का त्याग अनिवार्य है। जो अल्प (फालक) या बहुत (चोदह उपकरण) परिग्रह रखता है, वह जिन शासन 
(कल्प) में गृहस्थ हो है ।'' 
शास्त्राविरोधो 


बोधपाहुड और समयपाहुण में श्रुतकेवली का स्मरण केवल गुरुभक्तिपरक ही नहीं है, अपितु यह बमुन्दकुन्द 
स्वामी द्वारा मूलधर्म प्रतिपादन को प्रामाणिकता का उद्धोष है। वे कहते हैं कि वीरमुख से निकल कर अन्तिम 
श्रुतकेवली भद्रबाहू स्वामी तक अविच्छिन्नरूप से प्रवाहित, जिनवाणी ही उनकी क्ृृतियों का उद्गम स्त्रोत है। ब्राह्मण 
संस्कृति के साथ आये भाषागत चौकापन्य (जन्मता श्रेष्ठता) के, संस्कृतरूप से चलते पर जैनाचार्यों ने भी संस्कृत को 
अपनाया एवं मूलाम्तायाचार्य कुन्दकुन्द द्वारा प्राकृत में प्रथित श्रमण-तत्त्वज्ञान की अजस्न धारा बहायी थी तथा उन्हीं 
(ब्राह्मणों) की मान्यता में उतकी मान्य भाषा में समझाने के लिए कहा था : 
“मंगल भगवान्‌ वीरो, मंगल योत्मो गणी। 
मंगल कुन्दकुन्दायों जैनपर्मोह्रतुमंगलम्‌ ॥ 
ह श्रमण या निग्नैन्ध के आगम-चक्खु साहू के समान गृहस्थ के भी षडावइयकों में साधुओं के 'स्वाध्याय' हप 
का विधान है। फलतः शास्त्रप्रबचन के आरम्भ में हो उक्त इलोक की कहकर प्रवचनीय या पाठ्यप्रल्थ के प्रारम्भ में 
यह शपथ (अस्य मूलकर्ता श्री सर्वश्देवः तदुसर ग्रन्थकर्ता गणघर देवाः, प्रतिगणधरदेवा, तेषां बचो३नुसारं श्री कुन्दकुल्दा- 
जारयेग विरचितर्मिदं--वाचकः सावधानतया वाचपतु तथा श्रोत्वार: सावधानतया श्रुण्वन्तु) कही जाती है। गृणघर, 
पुष्पदंत-भूतवलि ने भी यही किया है। किन्तु स्थविरकल्प में ऐसा नहीं है। बलभो-वाचता के बाद स्थविरकस्पियी को 
मान्य ग्यारह अंगों के संग्राहक देवद्धिगणि स्पष्ट लिखते है 'बीरनिर्धाण के ९८० वर्ष बाद हुए दुर्भिक्ष के कारण बहुत से 
मुंनियों के मर जाने पर तथा श्रुत का बंहुमाग खण्डित हो जाने पर श्रुतभक्ति से प्रेरित होकर भावी भव्यों के उपकार 
के लिए श्रीसंघ के आश्रह पर (मैंने) भाचायों में से वे उस समय के साधुओं फो बलभी में बुलाया और उनके मुख 
से खण्डित होने से कप-बड़ टूटे या पूरे आगम के वाक्‍्यों को अपनी समझ के अनुसार संकलन करके पुस्तकरूप दिया है ।' 


५] जैन संस्कृति प्रतिष्ठापक-आचार्य कुंदकुंद प्रागुवेदिक पुरुष व्रात्य (द्रबिड 'अ्रमण)) थे रे३७ 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत की मूल श्रमण संस्कृति के सनातन उत्तररूप आहंत या निर्ग्रन्य या जैन 
संस्कृति में मगघ के लम्बे दुभिक्ष के कारण आरव्य तथा उत्तरकालीन दुनिक्षों से आयी सुखशीलता या शिथिलता तथा 
बनवास के स्थान पर ग्रहोत उपाश्रय-निवास के कारण सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, किन्तु आस्तायाचार्य ब्रुन्दकुत्द को 
दृढ़ता ने मूलसंच या संस्कृति को समग्र नियन्त्रण द्वारा बचाया था। इसका फल यह हुआ कि श्षाश्व॒तिक विरोषियों 
में भी समन्वय हुआ और ब्राह्मण संस्कृति ने आरण्यक तथा उपनिषद्‌ काल में मोक्ष, तप, अध्यात्म, शिश्नदेवत्व तथा 
दर्शन को मूल (श्रमण) संस्कृति से . लिया और अध्यात्म ज्ञान-ध्यान-तप मय श्रमण संस्कृति ने भी कमंकाण्ड को ब्राह्मण 
या वैदिक संस्कृति से लिया । इस आदान-प्रदान रा दिगम्वर बाबा शिव “महादेव हो गये । यद्यपि ब्राह्मण संस्कृति 
उन्हें संहार (विनाश) का देव कहती है, किन्तु उनका रूप स्पष्ट कहता है कि संसार को समात्ति निम्नं्थता द्वारा हो होतो 
है। सृष्टि (प्रजापतित्व) रक्षक (विष्णुत्त) संसार को बढ़ाने वाली हो हैँ। यांत्रिक हिंसा-प्रधान ब्राह्मण संस्कृति ने हो 
महाभारतयुग तक आते-वाते “अहिसा परमोधर्म:' उद्घोष किया । 
स्पष्ट है कि श्रमणजन इस भारतभूमि के मूल निवासी या प्रागवैदिक पुरुष थे तथा उनकी संस्कृति वही थी 
जिसे मूलसंघ के प्रथम व्याख्याता तथा पालक कुन्दकुन्दाचाय को उपलब्ध कृतियाँ क्रतलामलक करतो है। 
इस कालसक्र में हिरण्यगर्भ ऋषभदेत्र से आरब्ष तथा ऐतिहासिक तोर्थंकर सुब्रत, नेमि, पाश्य तथा महावीर एवं इनके 
समकालीन गौतमबुद्ध के पूर्ववर्ती अजीवक, आदि भारतोय मतों का विविध-प्राकृतो में उपलब्ध आंशिक विवरण हो 
स्पष्ट कहता है कि आर्य (आद्जक ८ नोमेड) पशुपालक, कर्मकाण्डी तथा आक्रमक ब्राह्मणों या वैदिक संस्कृति के पूर्वबर्ती 
भ्रमण थे और उनकी मूल विकस्तित वैज्ञानिक संस्कारों का तत्त्वज्ञान बहीं था जो गुणधर, धरसेन, भूतबलि-पुष्पदन्त, 
भद्बाहु के गमक दिष्य आ० कुन्दकुन्द की जनभाषा (प्राकृत) में उपलब्ध है । ७ 


मैं पुराने आचार्यों की अवज्ञा नहीं करना चाहता, कितु यह कहता अवद्य चाहुँगा कि जिन 
भाषायों ने विशिष्ट उपलब्धियों के न होने का प्रतिपादत किया, उन्होंने जैन परंपरा का हित 
नहीं किया । उससे अहित हो हुआ । साधकों के मन में होनभावना पैदा हो गई और उनका 
प्रयथत्त शिथिल हो गया । 


“-आचाय॑ तुरूतो 


जेनों का सामाजिक इतिहास 


डा० बिलास ए० संगवे 
मानद निदेशक, साहू क्षोष संस्थान, कोल्हापुर, ( महाराष्ट्र 


अध्ययन का एक उपेक्षित क्षेत्र 


जैनों का सामाजिक इतिहास महत्वपूर्ण होते हुए भी अब तक अध्ययन की दृष्टि से रूगभग पृर्णतः उपेक्षित 
रहा है। अमो तक जनों का इतिहास्त राजनीतिक या सांस्कृतिक दृष्टि से ही लिखा गया है। जनों के राजनीतिक 
इतिहास के अन्तगंत ()) राजाओं, मन्त्रियों एवं सैन्याधिकारियों की प्रशासकीय एवं युद्धणत्त निपुणतायें () जैनों द्वारा 
देश के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में राज्याश्रय के विवरण तथा (87) राष्ट्र एवं राज्यों के राजनीतिक स्थायित्व या स्वाघीनता 
संग्राम में जैन व्यापारियों या सामान्य जैन समाज द्वारा किये गये विशिष्ट योगदान का विबरण दिया जाता है। जैनों 
का सांस्कृतिक इतिहास अध्ययन को हृष्टि से पर्याप्त विकसित है। इसके अन्तगंत माषा, साहित्य, स्थापत्य, पुरातत्व, 
संगीत एवं चित्रकला के क्षेत्रों में जैनों द्वारा किये गये महत्वपूर्ण योगदान का वितरण और मूल्यांकन किया जाता है । 
दुर्भाग्य से, जेन विद्या-विशारदों ने जैनों के सामाजिक इतिहास पर समुचित ध्यान नहों दिया है। जनों ने प्राचीन काछ 
से लेकर आज तक जंनधम को प्रतिष्ठा को न केवल सुरक्षित ही रखा है, अपितु उसे एक जीवन्त धर्म भी बनाये रखा 
है। इसका कारण यह रहा है कि उन्होंने जं॑नधरम द्वारा प्रतिष्ठित चारित्र एवं व्यवहार के नियमों का श्रद्धापूर्वक 
अविरत रूप से पालन एवं प्रदर्शन किया है. इस दृष्टि से उनके सामाजिक जीवन के बत्रिविध पक्षों का अध्ययन 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वस्तुतः जनों का इतिहास तबतक पूर्ण नहीं माना जा सकता जबतक उनकी राजनीतिक एवं 
सांक्कृतिक क्रियाश्षीकता एवं सफलताओं के साथ उस प्तमाज के सामाजिक पक्ष का विवरण भी उसमें समाहित 
न किया जावे। 


जन : एक महत्वपूर्ण अल्पसंश्यक समाज 


भारत के ईसाई, बुद्ध, सिल्ल, मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में जैन समाज अनेक हृष्टियों 
से महत्वपूर्ण स्थान पर आतो है। १९८१ में प्रकाशित भारतीय जनगणना के अनुसार, मारत में विद्यमान छह प्रमुख 
धर्मावरूंबियों में इसके अनुयात्रियों की संख्या सबसे कम है। मारत को समग्र जनसंख्या में इसकी आवादी का प्रतिशत 
छगमग ०६ है भर्थाद्‌ प्रत्येक दस हजार मारतीयों में ८२०० हिन्दू, ११०० मुस्लिम, २५० ईसाई, १९० सिद्ध, ७० 
बुद्ध हैं जब कि जैन केवल ६० ही हैं । 


इनकी जनसंख्या अल्प अवश्य है, पर थे मारत के समी प्रान्तों में फंले हुए हैं । सिल्लों के समान ये किसी एक 
क्षेत्र में सघनता से नहीं पाये जाते। सिखों के समान न तो उनकी कोई विशेष वेशमूषा है और न ही उनकी अपनी 
कोई विशेष माषा ही है। इस तरह जन, वास्तव में, भारतोय हैं और इसीलिये, अल्पसंख्यक होते हुए भी, उन्हें सर्वत्र 
आदर (वं प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है । 


५] जैनों का सामाजिक इतिहास ३३४ 


यह मी ध्यान में रखना चाहिये कि जैन समाज गांवों की तुलना में शहरों में हो अधिक बसती है । जनगणना 
के आँकड़ों से पता चलता है कि नगरी व ग्रामीण जैनों की जनसंब्यधा का अनुपात क्रयमंग ६० : ४० है। इसलिये 
अधिकांश जैन नगरीकृत हैं । लेकिन वे फारसी या यहूँदियों के समान उच्चतः नगरीकत नहीं हैं। 


यहू भी स्मरणीय है कि जैन समुदाय भारत का एक प्राचीनतम समुदाय है। जैन घमर्म का अस्तित्व मारतोय 
इतिहास के प्रारम्म से ही माना जा सकता है। उनकी यह प्राचीनता भी उनकी विशेषता है। यह तथ्य भारत के अन्य 
धामिक अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होता । यही नहों, वे शत प्रतिशत भारतीय चरित्र के हैं। ये इस देश के सहज 
निवासी हैं और उनकी माषा, बर्मस्थल, मिथक एवं महापुरुष -सब इसो देश के हैं। जैनों कीं, मारत से बाहुर, किसी 
अन्यधर्म या संत्या से संबंद्धता नहीं है । 


संख्या में अल्प होते हुए मी जनों का सर्व पृथक अत्तित्व रहा है और अपनो विशेषताओं के कारण उन्होंने 
इसे बनाये भी रखा है। एक स्वतन्त्र धर्म होने के नाते, इसके अनुयायियों का पवित्र विशाहू साहित्य है, दर्शन है, 
और अहिसा के मूलभूठ सिद्धान्त पर आधारित आचरण संहिता है। वस्तुत: जेनों की आचार-विचार सरणी अहिसा की 
धारणा पर ही आधारित है। भारत के अनेक धर्ं अहिसा के सिद्धान्त को महत्व देते हैं, पर जैन उसके आधार पर 
निर्भित नियमों के परिपालन को सर्वाधिक महत्व देते हैं । 


प्राचीनता के अतिरिक्त जनों की एक विशेषता और है -यहू स़दा से अविच्छिन्न रही है। विश्व में बहुत कम 
समुदाय ऐसे होंगे जो इतने दीघंकाल तक अविच्छिन्न बने रहें हों। सचमुच ही, यह आश्चयं की बात है कि मृतकारू के 
अनेक धर्मों और पन्यों का नामोनिश्षां नहीं बचा, जैन कैसे अपनी अविच्छिल्तता बनाये हुए हैं। उनका यह सुदीध॑ 
अस्तित्व उनकी विशेषता ही मानी जानी जाहिये। 


जनों की अतिजीविता 


जनों की सुदीघंकालीन अविच्छिन्नवा उनकी एफ प्रशंसनोय सफलता है । जैन और बौद्ध मारत में श्रमण संस्कृति 
के प्रमुख स्तम्म रहे हैं! फिर मी, इस प्रसंग में यह विधारणीय है कि बौद्ध धर्म भारत में लप्त हो गया और अन्य 
देशों में फंछा, पर जंन धर्म अमी भी भारत का एक जीवस्त धमं है और संमवतः श्रौलंका का छोड़कर अन्यत्र कहीं 
नहीं फैल पाया । जैनों की इस अविच्छिन्न अतिजीविता के अनेक कारण हैं । 


(अ) साधाजिक संगठन 


जनों की अतिजीविता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण उनकी उत्तम सामाजिक व्यवस्था रही है। इस संगठन का 
फेन्द्रविन्दु जनसाधारण रहा है । ज॑न समुदाय परम्परागत रूप से चार अंगों में विभाजित हैं--स्लाथु या पुरुष तपस्वी, 
साध्यो या ज्ली-तपस्वी, भ्रावक या पुरुषजन एवं क्लाविका या ज्ली जन । इन सभी अंगों में परस्पर में प्रगाढ़ सम्बन्ध है । 
जनों में साधु ओर सामान्य जन के लिये एक ही प्रकार के ब्रत या धमं-नियम माने गये हैं । यह अवश्य है कि साथ 
को गृहस्थ की तुछना उनका पालन मधिक कठोरता एवं ईमानदारी से करना पड़ता है। गृहस्थ का यह कत्तंव्य है कि 
बह साधुओं के आहार-विहार की पूरी तरह व्यवस्था करे। इस दृष्टि से साधु-संघ पूणंतः गृहस्थ समाज पर आशित 
है। इन साधुओं ने प्रारम्म से ही जनों के घामिक जीवन की नियन्त्रित किया है गौर इसी प्रकार गृहस्थों ने भी साथ 
के चरित्र को उत्तम बनाये रखने में अपना योगदान किया है । इसोलिये यह आवश्यक है कि साध भौतिक समस्याओं 
पे पूर्णतः बिलगित रहे ओर वहू अपने तपस्वी जीवन के अन्य स्तर को कठोरता प्रृवंक बनाये रखे। यदि साथ इस 
' स्तर के लिये कमजोर प्रमाणित द्वोता है, तो उसे इस पद से बिमुक्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जमंन विद्वानु 


है४० १० जगन्मोहनलाल क्षात्नी साधुवाद प्रन्य [ सप्ह 


एच, जेकोबी ने सही कहा है, “यह स्पष्ट है कि सभुदाय का सामान्य जन जेन संगठन में बौद्ध संगठम के समान बाहरी, 
हितैषी या संरक्षक के रूप में नहों माना जाता था । उसकी स्थिति घामिक कत्तंव्य और अधिकारों से पूर्णतः: परिमाषित 
शही है। सामान्य जन एवं साधुओं के बीच का सम्बन्ध अत्यन्त प्रमावी था । यह नि:सन्देह कहा जा सकता है कि इस 
सुहृढ सम्पर्क के कारण ही जैन साधुओं एवं गृहस्थों के आचार में समानता आई जिसमें केवल गुणात्मकता का हो अंतर 
रहा । इसीसे जन संघ के मीतर कोई मूलमृत परिवर्तन नहीं हो पाये और यह बाहरी प्रभावों से दो हजार साल तक 
बचा रह सका । इसके विपर्यास्त में, बौद्ों में गृहस्थों के प्रति इतनी कठोरता नहीं थी और उन्होंने असाधारण विकास 
पथ का अनुसरण किया । इससे वह अपनी जन्मभूमि से ही छुप्त हो गया । 


(ब) अपरिवर्तनोयता का संरक्षण 


जनों की अतिजीविता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण उनकी अपरिवतंनीयता के संरक्षण को वृत्ति भी रही है । 
इस कारण ही वे अनेक सदियों से अपनी मूलमूत संस्थाओं और सिद्धास्तों को हृढ़ता से पकड़े हुए हैं। जेनों के आघार- 
भूत महत्वपूर्ण सिद्धान्त आज भी लगमग ज्यों के त्यों बने हुए हैं। यह संमव है कि गृहस्थ और साथुओं की जीवन 
पद्धति एवं व्यवहार से सम्बन्धित कुछ कम महत्वपुणं नियम आज उपेक्षणोय या अनुपयोगो हो गये हों, फिर भी इस 
बात में शंका नहीं है कि आज के जन समुदाय का धाभिक जीवन तःवतः वैसा हो है ज॑सा आज से दो हजार वर्ष पूर्व 
था। अपने सिद्धान्तों के प्रति कठोर लगाव की यह प्रवृत्ति जंन स्थापत्यकला और पमूतलिकला में भी प्रतिबिम्बित होती 
है। जैन मूर्तियों के निर्माण को शेी वस्तृत: आज भी पूव॑ंबत्‌ बनी हुई है । इसलिये परिवतंन के प्रति निश्छल अस्वीकृति 
की बूत्ति जेनों के लिये सुहृढ़ सुरक्षा कवच रही है । 


(स) राज्याधय 


भारत के विभिन्‍न भागों में प्राचीन और मध्यकाल में अनेक राजाओं ने जनधम को संरक्षण प्रदान किया । इस 
संरक्षण ने निषिचितरूप से जनों की असिजीविता में सहायता की है। गुजरात गौर कर्नाटक तो प्राचीन काल से जैनों के 
प्रभावशील क्षेत्र रहे हैं क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में अनेक झासक, मंत्री एवं सेनाष्यक्ष स्वयं जन रहे हैं। ज॑न शासकों के 
अतिरिक्त, अनेक जनेतर छासकों ने भी जंन धर्म के प्रति उदार हृष्टिकोण रखा । राजपृताना के इतिहास से पता चलता है 
कि अनेक राजाओं ने जेन सिद्धान्तों से प्रमावित्त होकर प्राणि-बध पर प्रतिबंध छगा दिया । अनेक राजाओं ने बरसात के 
चार महिनों के लिये तेलघानी और कुम्हार के चके चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। दक्षिण में प्राप्त भनेक शिलालेखों 
से पता चलता है कि अनेक ज॑नेतर राजाओं ने जंनों के प्रति घामिक उदारता दिखाई और धमं-पालन के लिये सुविधायें 
दी। इन शिलालेखों में विजयनगर के राजा बुबक राय-प्रथम का १३६८ ई० का छिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब 
विविध क्षेत्रों के जनों ने राजा से यह क्षिकायत की कि उन्हे वैष्णबों के अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान की जावे, तब राजा 
ने समी सम्प्रदायों के नेताओं को बुलाकर कहा कि मेरे लिये समी संप्रदाय समान हैं। समी को अपने धार्मिक आचार 
पालन की स्वतन्त्रता है । 


(३) साधु-संस्था को प्रवृ्तियां 

अनेक प्रसिद्ध जैन सन्‍्तों के विविध प्रकार के क्रियाकलापों ने मी जैनों की अतिजीविता में योगदान किया है ; 
इन क्रियाकलापों ने सामास्य जन पर जैन संतों की विशेषताओं की छाप डाली। ये सन्त हो जैन धर्म के 
समग्र भारत में फैलने के लिये उत्तरदायी हैं। श्रीलंका के इतिहास से पता चलता है कि जैन घममं वहाँ भी फंछा । 
जहाँ तक दक्षिण मारत का प्रइन है, यह कहा जा सकता है कि प्राचोन काल में पूरे दक्षिण मारत में जेब साधु-संघ 
फंले हुए थे । वे अपने देदामाषा में निमित साहित्य के माध्यम से धीरे-धीरे जैन घ॒म के नैतिक सिद्धान्तों का हड़तापूर्वक 
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प्रचार करते रहे । जैन सम्तों की साहित्यक एवं धर्मोपदेशक प्रशयुलियों ने हिन्दू पुनर्त्थान के समय में भी दक्षिण में 
जैनों की स्थिति को सुहृढ़ घनाथे रखा । कमी-कमी तो ये सन्त राजनीतिक घटनाओं में भी रवि छेते थे और कवश्यकता 
के अनुसार जनता को मार्ंनिदंदा करते थे । यह सुजझात है कि गंग और होयसल राजाओं को नये राज्य की स्थायना की 
प्रेरणा जैनाया्ों ने हीं दी थी। इन क्रियाकलापों के बाबजूद भी जेनाचायं अपने तपस्‍्थी जोवन को भी उस्नत बनाने 
रखते थे । सामान्यतः: जनता एवं शाप्तक जैन साघुओं के प्रति आस्था एवं आदर माव रखते थे। दिल्‍ली के मुस॒क्तिष 
शासक भी उत्तर और दक्षिण के विद्वानु जेंन साधुओं का आदर और सम्मान करते थे। इसमें कोई अवरज की 
बात नहीं है कि ऐसे अनेक प्रमावकारी संतों की विशेषताओं एवं क्रियाकछापों ने जैन समुदाय की असतिजोविता में 
सदह्दायता की हो | 


(थ) चार दानों को प्रवृत्ति 


अल्प संख्यक समुदाय को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये अन्य छोगों की सदिच्छा पर निम॑र करना पड़ता है । 
यह धुमेच्छा तभी प्राप्त द्वो सकती है जब हम कुछ सवंजनोपयोगी क्रियाकलाप करें। जैनों ने इस दिशा में काम किब्रा 
ओर आज भी कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षण संस्पायें खोलकर जनसाधारण को शिक्षित बनाने में योग दिया । सार्वजनिक 
ओषधालय या चिकित्साघथ खोलकर छोगों का दुल्ल-दर्द दूर किया। प्रारम्भ से ही जनों ने आहार, निवास, ओऔपषध 
और विद्या के रूप में चार दानों का सिद्धान्त बनाया और उसका पाखन किया । कुछ छोगों का कंथन है कि जैन 
घ॒मं के प्रयार गौर भ्रभाव में इस श्रवृत्ति का बढ़ा द्वाप है। इस हेतु अहाँ जैनों की पर्यात संख्या रही, वहाँ उन्होंने 
बालू आश्रम, धमंशाला, जोषधालप भोर स्कूल खोले । जैनों के लिये यह ॒प्रशंप्ता को बात है कि उन्होंने शिक्षा-प्रसार 
के क्षेत्र भे बहुत काम किया है। दक्षिण देश में जेन साधु बच्चों को पढ़ाया करते थे। इस सन्दम में डा० अल्तेकर से 
सह लिखा है कि वर्णमालछा के ज्ञान के पहले बच्चों को श्री गणेक्षाय नमः के माध्यम से गणेश को नमस्कार करना 
ताहिये | हिन्दुओं के लिये यह उचित ही है, लेकिन दक्षिण में आज यह परम्परा है. कि थीं गणेशाय नमः के पहले 
“# नमः स्विद्ध / का जैन वाब्य कहा जाता है। इससे बह पता चलता है कि जैन साधुओं ने सामान्य शिक्षा पर अपना 
इतना प्रमाव छालछा कि हिन्दुओं ने इसे, जैनघर्म के अबनमन काक के बाद मो, चालू रखा । आज मी जैनों में चार 
दान की प्रधृलि सारे भारतबर्थ में देखी जा सकती है। वस्तुततः किसी राष्ट्रीय एवं परोपकारों काये में सहावता के 
मामले जैन कमी किसी से पीछे नहीं रहते । 


(र) अस्य धर्सावलंदियों से सधुर संबंध 
जनों की अतिजीविता का एक अन्य महत्वपर्ण कारण यहू भी है कि उन्होंने हिन्दुओं एवं अन्य जैनेतरों के साथ 

मधुर और घनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखा । पहुले यह सोवा जाता था कि जैन धर्म बुद्ध या हिन्दू मं की एक थाक्षा है। 
लेकिन अब यह सामान्यतः मान लिया गया है कि जेनघम एक स्वतस्त्र और विशिष्ट धमं है और यह हिन्दुओं के वैदिक 
चर्म जितना ही पुराना है। जैन, वौद्ध एवं हिन्दू धर्म भारत के तीन प्रमुख धर्म हैं। इनके अनुयायी सदेव एक-दूसरे के 
साथ रहे हैं। इसलिये यह स्वामाविक है कि उनका एक-दूसरे पर प्रमाव पड़े । इन तीनों ही धर्मों में इसीलिये निम्न 
बातों के संबंध में ऊगमभग समान विचार पाये जाते हैं : 

( ) मुक्ति और पुनजेन्म 

(॥ ) प्रृश्बी, स्वर्ग और नरक का वर्णन 

(४ ) धम्मे गुरओं था तीथंकरों का अवतार 


हैडरे १० जगन्मोहनलाल क्षास््री साघुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


भारत से बौद्धधम के विछोपन के पश्चात्‌ जैन और हिन्दू परस्पर में और निकट आये । यही कारण है कि 
सामान्य सामाजिक जीवन में जैन ओर हिन्दुओं में कोई अन्तर ही नहीं मालूम होता । इस तथ्य से यह नहीं समझना 
चाहिए कि जैन हिन्दुओं के अंग हैं या जैन धर्म हिन्दू धर्म को शाला है। वास्तव में, यदि हम जैन घर्म-हिन्दू धरम की 
घुछूना करें तो पता चरूा है कि इनमें अन्तर बहुत है। इनमें जो एक रूपता है, बह सामान्य जीवन-पद्धति की विशेष 
बातों के सम्बन्ध में ही है। यदि अच्छी तरह देखा जावे, तो दौनों के विभिन्‍न उत्सवों के उद्देश्य भी भिन्‍न ही होते हैं । 


यह स्पष्ट है कि जैन और हिन्दुओं के अनेक सामाजिक और धार्मिक व्यवहारों में मौलिक अन्तर है। ये अन्तर 
आज तक बने हुए हैं। इसके साथ ही, हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जैनों के अनेक सामाजिक और धाधिक 
व्यवहारों में जैनेतर तत्वों का मी समाहरण भी होता रहा है। ऐसी बात नहीं है कि यह प्रक्रिया अन्घरूप में अपनाई 
गई हो । ऐसा प्रतीत होता है कि जनों को ज॑नेतर तत्वों का समाहुरण जटिल परिस्थितियों के साथ समायोजन के 
लिये करना पड़ा था ! यह उनके सुरक्षा या अतिजींवन के लिये स्वेच्छया स्वीकृति के रूप में माना गया। लेकिन 
ऐसा करते समय यह ध्यान रखा गया कि इस प्रक्रिया से घामिक व्यवहारों की शुद्धता पर विशेष प्रभाव न पड़े । 
सोमदेव के समान मध्य युग के दक्षिण देशीय जैन्ाचार्यों ने छोकिक परम्पराओं और व्यवहारों को अपनाने की तब तक 
स्वीकृति दी जब तक उनसे सम्यक्त्व की हानि और ब्रतों में दूषण न हो पावे ! लौकिक परंपराओं के पालन की स्वीकृति 
से जैनों के दो छाम हुए । जेन और हिन्दुओं के सम्बन्ध सदंव मधुर रहे | संभवतः इसो कारण वें अनेक विषम एवं 
जटिल परिस्थितियों में भी सदियों से इन्हें सुरक्षित बनाये हुये हैं। वास्तव में जैंनों ने सदेव ही न केवल हिन्दुओं से 
अपि तु अन्य अल्पसंख्यकों से भी स्देव अच्छे संबंध बनाये रखने के संकल्पबद्ध प्रयत्न किये । थरही कारण है कि जब 
जैन शासक के रूप में रहे, उन्होंने कमी भी जेनेतर समुदायों को द्रास नहों दिया। इसके विपरीत, णेंनेतर शासकों 
द्वारा जैनों के सताये जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 


लोभ के प्रमुख क्षेत्र 


प्राचीन कालछ से लेकर अब तक जैनों का अविरत सात्तत्य भारत में उनके सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण 
पहलू है । इसलिये हमारे छिये न केवल यह आवश्यक है कि हम उनकी असिजीबिता के प्रमुख कारकों की छान बीन 
करें, अपि तु हमें उन कारकों पर भी ध्यान, अध्ययन और शोध करनी होगो जिनसे जैन भविष्य में मो अतिजीबित 
रह सके | इस दृष्टि से हमें भारत के विभिन्‍न क्षेत्रों के जैन और बहुसंख्यक समुदाय के बीच वर्तमान संबंधों की प्रकृति 
भौर आयामों पर शोध तो करनी ही होगी । यही नहीं, इसी आघार पर मविष्य के संबंधों से संबंधित नीति भी द्व्में 
निर्धारित करनी होगी । इसके अतिरिक्त, दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरो गुजरात, दर्षिणी महाराष्ट्र 
उत्तरी कर्नाटक के समान जैन-बहुल क्षेत्रों में जनों के सामाजिक जीवन के विविध आयामों का अध्ययन करना होगा 
जिससे जन जीवन पद्धति एवं उनकी समाजिक संस्थाओं का एकीकृत स्वरूप हमें ज्ञात हो सके । यह्दी नहों, बम्बई, 
कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्लों, इन्दौर, जयपुर, बंगलोर आदि बड़े-बड़े नगरों के जनों का भी, उपयंक्त आधारों पर 
वैज्ञानिक रीति से अध्यपन करना होगा। इसके साथ ही, उन कुट॒बों के विशेष योगदानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन भी 
करना होगा जिस्होंने जेन जीवन पद्धति को प्रमावित और समृद्ध किया है। इसी प्रकार हमें उन परिवारों ए4 व्यक्तियों 
के बोगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना होगा जिन्होंने भारत के विभिन्‍न क्षेत्रों में आर्थिक, राजनीतिक, एंद॑ं 
सांस्कृतिक जोवन को नया विस्तार दिया है । ज॑नों के द्वारा स्थावित और संचाझित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण 
की संस्थाओं के मारतोब समाज के छिये योगदान की हृष्टि से भी यह अध्ययन करना सामात्य जन के ट्विव में होगा । 


रीवा के कथरा जेन मन्दिर की मूर्तियों पर प्रशस्तियाँ 


पुष्पेमड्र कुमार जेन 


कटरा, रीवा, स० प्र० 


रीदा नगरी विन्ध्य क्षेत्र का शीर्ष है। १९४८ तक यह बघेल वंशीय राजाओं को राजघानी रही। तदुंपरात्त 
मारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति पर, इसे ३६ राज्यों के एकीकरण से बने विग्ध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया । : नवंबर 
१९५६ से राज्य पुनगगंठडन आयोग की अनुशंसा पर विन्ध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नामक वृहत्‌ राज्य में संविछृयित किया 
गया । तबसे यह मध्य प्रदेश का प्रमुख संमाग है और उत्तर प्रदेश से रगते वाछा प्रमुख सीमान्‍्त क्षेत्र है। वर्तमान में 
इसकी जनसंख्या लगभग एक लाकञ्ष है। इसके चारों ओर बाणसागर, सिगरौछी, टोंस, चुरहुट एवं अन्य स्थानों पर 
बहुमुजी योजनायें विकसित हो रही है जिनसे यह नगरी भविष्य में भारत के औद्योगिक मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान 
पा सकती है । कुछ ही वर्षों में यहाँ से रेल-सम्पर्क भी हो जायेगा । 


राजनीतिक महत्व के साथ रीवा का शैक्षिक एवं साहित्यिक महत्व भी है। तुलूनाट्मकतः अल्पकाय इस नगरी में 
विश्वविद्यालय, चिकित्सा एवं इंजीनियरी महाविद्यालय, संनिक एवं केन्द्रीय विद्याछय, क्षिक्षा एवं कृषि मह्ठाविद्याक्षय, 
दिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय एवं अन्य समी प्रकार की दोक्षिक सुविधायें उपलब्ध हैं। व्यापारिक दृष्टि से यह इलाहाबाद 
सतना, कटनो, जबरूपुर नगरों से प्रभावित है। ऐसा कहा जाता है कि निकट भविध्य में यह अपने क्षेत्र का प्रमुख 
व्यापारिक केन्द्र बन सकेगी । ; 


जब समाज मुख्यतः व्यापार-प्रधान समाज है। व्यापार की अल्पता के कारण इस नंगरी में जनों ने अपना 
समुत्तित स्थान नहीं प्राप्त कर पाया। वृद्ध जनों से जानकारी मिलती है कि आज के रोवाबासी जनों के कुछ मूछ 
परिवार लगभग एक सो पचास या दो सौ वर्ष पहले छतरपुर जिले से आये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय 
छतरपुर जिले में कोई न कोई ऐसी घटना अवश्य हुई होगी जिससे बहूँ के जंनों को अन्यत्र जाना पड़ा हो । बहू 
अन्वेषणीय है। जबलपुर के प्रमुख ज॑न परिवार भी छतरपुर-मूछ के ही हैं। उनमें से कुछ की संपत्ति आज भी वहाँ है। 
इन मूल परिवारों के ही अनेक उपपरिवार अब रीवा में हो गये हैं । इनका प्रारम्भिक व्यवसाय वस्त्र-विक्रय एवं 
लेन-देन रहा है। पर कुछ वर्षों से किराना, सामान्य उपयोगी-वस्तु एवं ओबध्र व्यवसाय में भी स्थानीय जेन लग रहे 
हैं। कुछ उच्चशिक्षित होकर शासकीय नियोजन में मी उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं । 


रीवा नगर में जनों के दो मंदिर हैं--एक कटरा में ओर दूसरा किछा मार्ग पर। कटरा का सन्दिर रूगमग दो 
सो वर्ष पुराना है। किला मार्ग का सन्दिर छयभग ३०-३५ वर्ष पुराना है । कटरे के मन्दिर में दो वेदियाँ हैं। एंक 
वेदी प्र मऊगंज के हिलकी ग्राम से प्राप्त १००८ भगवाधु छान्तिनाथ की खज़ासन सूर्ति है। उसके साथ कुछ अन्य 
मृ्तियाँ मी है। इस बेदी का निर्माण बीर निर्वाण संवत्‌ २४४१ ( १९१४ ) में किया गया था। इस विशारूकाय॑ 
आकर्षकमूति पर कोई लेक्ष उत्की्ण नहीं है। ऐसी ही एक मूर्ति सतना के दिग्म्वर जेन मन्दिर में हैँ। इन मूर्तियों के 
प्रत्ति जनों में बड़ा अ्रद्धाभाव है । 


इड४ ० घगन्मोहनछाल णास्त्री साधुवाद प्रन्य [ खण्ड 


कटरा जन मन्दिर की दूसरी वेदी का निर्माण बहुत पुराना नहीं है, फिर भी उस पर विराजमान अनेक घालुमय, 
पाषाण एवं संगमरमर की २२ भूतियों में संबत्‌ १६९४ ( १६३७ ई० ) से लेकर सत्‌ु १९५५ तक की प्रतिष्ठित मूर्तियाँ 
हैं। इनमें एक पीतछ की चौवीसी भी है। इनमें अनेक मूर्तियाँ पर महत्वपूर्ण लेख हैं जिनसे शरकालीन मट्टारक परम्परा 
एवं जेन कुछ परम्पराओं का पता चलता है। प्रस्तुत विवरण में इनमें से कुछ मूर्तियों पर दंकित महृत्वपूर्ण लेख 
दिये जा रहे हैं। 


पीतल की घोबीश्वी का लेख 


इस चौबीसो का लेख इस वेदी को प्रतिभाओं में सबसे प्राचीन है। यह लेख सं० १६९४ ( १६३७ ई० ) का है : 
संबद १६९४ वैसाल व॒दी ६ बुध, भट्टारक ललित कोति, तत्पटटे मट्टारक घमंकींति, तत्पुत्र सकलूचंद्र महठारक 
जआान्ायं श्री प्ककोति धत्पटटे गुणकरमे, हजरतशाह उग्रसेन मूल संघे बलात्कार गणे घनाम्र कासल्ल गोत्र राधोबा, 
आधादास, द्वारिकी तत्पुत्र राममनोहर स० बन्‍्दे प्रणमति लेखक हीरार्मान । 


इस लेख में ललितकीति, धमंकीति, सकलचर्द्र, पद्मकीति एवं गुणकर मद्गारकों की परंपरा दी गई है। यही 
परंपरा छतरपुर के चौधरी मंदिर की मेरु प्रशस्ति ( १२२४ ) में कुछ परिवर्तन के साथ है। साथ ही राधोबा आशादास के 
म्रःगोत्र देने से ज्ञात होता है कि यह चौबीसी पोरपट्टान्ययी भक्त ने प्रतिष्ठित कराई है। इसमें प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठापक का 
स्थान--विशेष उल्छिखित नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस लेख के म० छल्ितकीति दिल्‍ली गद्दी के १८६१ के 
भट्टारक से भिन्‍न है । 


पद्मासन पाश्यनाथ की भूति का लेख 


यह संबत १७१३ ( १६५६ ई० ) का लेख है। इसमें मट्टारक परंपरा और प्रतिप्ठापक कुछ-परंपरा 
का उल्लेख है| 


संबत्‌ १७१३ मार्यज्ञीषं सुदी ४ देशस्थ रविवासरे श्री मुछ॒संघे बद्छात्कारमणे सरस्वती गच्छे दत्तंदावनान्वये तत्परायोगे 
उट्टारक श्री छलितकीति तत्पद्टे धमंकीति देबजू, तत्पट्टे पं० प्रद्यकीति देव“ पं० सकछकीति गुरूपदेशात्‌ पोरपटटे' 
अहसाखाम्वये सं० ग्राहकदास चो० फड़न समभावते पं० श्री द्वारकादास सं० परसोत्तम साह बहे चोपड़ायामे निरमौली 
ककूरयंद ८४ नली सो० वनिता भवि तदेतत्‌ प्रणणति । चतुरनसिदह कमलकली जगोछे रामचंद्र प्रणोति सः एवत्‌ प्रणमति । 


इस लेस में लल्तिकीति, धर्ंकीति, प्मकीति और सकलकीति ( पं॑० ) की परंपरा दी गई है। नेमचंद्र शास्त्री के 
अनुसार घमकीति का समय १९८८-१६२५ ई० माना जाता है। इस आधार पर पं० सकलकीति का और प्रतिष्ठा का 
समय मी सही बंठता है। लेकिन प॑० सकल्ककीति एवं पद्म कीति के बिषय में पूर्ण जानकारी उपछब्ध नहीं है। यह्‌ मृधि 
भी जोपड़ा ग्राम के अष्टशाखान्वयों पौरपट्ट भक्त ने प्रतिष्ठित कराई थी । 
३. पीतकू के मातस्तंत्र पर झेल 


ह यह लेश् सं० १८७१ ( १८१४ ६० ) का है। इसमें भट्टारक परंपरा तो नहों दी गई है, पर धन्द्रपुरी भट्टारक 
का नाप अषश्य है। अरतिहापक मक्त के गोत्र मूर से उसका पौरपट्टान्ययी होना सिद्ध होता है । 


सं० १८७१ फापुन वदी ४ भी मुलसंधे सरस्वतीवस्ात्कारगणे श्री आचाये मुंदबुदान्यये मश्लावछी धंद्रपुरी 
भट्टारक जी श्री चोधरी उमरावजी, चोधरी कुंवर जू पद्मामूरी कोछल्ल गोत्र हुथा घोषाले 


५] रीवा के कटरा जैन मन्दिर की मूतियों पर प्रशस्तियाँ ३४५ 


४. १८७२ की दो प्रतिष्ठित भृतियों पर पूर्ण विवरण नहीं है। फिर भी वहां चौधरी उमराब, मधु कुंवर, बहादुर 
बुंवर के गासों के साथ अमान सिंह का भी उल्लेख है । न्‍ 

५. एक पद्मासन मूरति पर केवल १५६८ मूलसंधे वैसाख सुदी ९ प्रणमतिभी मर उत्कीणं है। 

६. अन्य अनेक मूर्तियों पर केवछ तिथि और संवत्‌ मात्र अंकित है । 

जैन" ने छतरपुर के मंदिरों की मृतियों के लेखों का संकलन किया है। उन लेखों को देशने पर ज्ञाव होता है 
कि रोबा को मूर्तियों की तुलना में वहां मूर्तियों की प्रतिष्ठा का समय-परिसर सं० ११०२-१९८० तक जाता है। कर 
रोवा में प्राप्त १३९४, १७१३ एवं १९७१-७२ के लेखों के समान ही छतरपुर की तत्कालीन मूर्तियों पर लेख पाये जाते 


हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संमवतः ये मृतियां उसी क्षेत्र से महां आई हों । इस विषय में पुरातत्वतों एवं इतिहास- 
बिदों द्वारा अस्वेषण आवश्यक है । 


संदर्भ 
१, जैन, कमलकु धार; जिनमूत्ति प्रशस्ति संग्रह, बड़ा मंदिर, छतरपुर, १९८२ 


हमारा ब्ारीर स्थूल है, किलु इसमें गजब को सुक्मता है। हमारा मत्तिष्क शरीर का 
फेवल दो प्रतिशत मात्र है लेकिन इसमें एक ख़रब “"न्यूरास्स' हैं। हमारे शरीर में साठ खरब 
कोशिकायें हैं | गे स्वनियंत्रित हैं। छारीर में विधमान शानतंतुओं के जारू को बदि एक रेखा में 
बिछाया जाय, तो वे एक राज वर्गमोक तक पहुँच जाते हैं। ये ज्ञानतंतु हमारी विद्युत्‌ के संवाहक 
हैं । हम अपने शरीर को अभी भी पूरे तौर से नहीं ज्ञान पाये हैं। जब हम स्थूल छारीर को ही 
पुरा नहीं जानते, ती फिर शूक्षस छारीर की बात सो दूर ही रही। आत्मा के जानने की बात तो 
और भी सुद्र होगी। 


बोसवीं सदी को एक जेनेतर जेन विभूति : कुँवर दिग्विजय सिंह 


डॉ० के० एल० जेन 
पंस्कुत महाविधारूय रायपुर, स० प्र० 
जेनेतर दिद्वानों का जेनघस के प्रचार-प्रसार में योगदान 


भगवान्‌ महावीर के युग से जैन संस्कृति का इतिहास बताता हैं कि जैनधम्म के प्रचार-प्रसार में जैनेतर धर्माव- 
लम्बियों ने बहुमुली योगदान किया है। महावीर के प्रथम गणघर इन्द्रभूति गौतम प्रारम्भ में स्वयं एक वैदिक विद्वान्‌ 
थे | उनके अन्य गणघर भो जैनेतर विद्वान ही थे। हमारो द्वादशांगी इन्हीं गणवरों को देन हैं। यह अचरज की बात 
है कि महात्वीर के गणघरों में एक भी पार्बापत्य नहीं था। उत्तरवर्तों सदियों में हमें समन्‍्तभद्र, पृज्यपाद, पात्रकेसरि, 
अकलंक, विधानन्द, हरिभद्रमूरि, आदि पुराणकार जिनसेन, कुन्दकुन्द के टोकाकार अमृतचन्द्र एवं अन्य आचार्थों के नाम 
मिलते हैं। उन्नीयवीं-बोसवीं सदी में भी हमें वर्णो-बन्धु, स्वामी कर्मानन्द और कंवर दिग्विजय सिंह की ग्राथाएँ मिलती 
हैं। पूर्व के साथ पश्चिम के भी डा० हमंन याकोबो, शृब्रिग, ऐल्सडोर्फ, डा० चन्द्रभाल त्रिपाठी, डा० नाकामुरा और 
यूनो, अनेंस्ट बंडर, मंडम कोलेकेले, प्रो० डेलू, डा० ए० एल० वाशम आदि विद्वानों के नाम सुज्ञात हैँ । महावीर काल 
से लेकर अबतक उपरोक्त और अन्य सभी जैनेतर जैन मान्यताओं की तर्कगर्भिता, सामयिक उपयोगिता एवं व्यापकता से 
प्रभावित हुए । अनेकों ने जैनधरमं ग्रहण कर उसके प्रसार और अध्ययन में योगदान वि.या । अलेक अपने पन्य में रहकर 
ही जैन विद्याओं के प्रकाशन एवं सम्बंधन में योगदान कर रहे हैं । 


बीसवीं सदो के प्रारम्भ के प्रमुख जंन-संल्कृति उन्नायक जैनधर्ं से प्रभावित होकर जैन ही बन गये थे । इनमें 
से वर्णी-बन्धुओं - आ० गणेण वर्णी, आ० भगीरथ वर्णी को कौन नहीं जानता ? उन्होंने जैन एवं जैनेतर समाज को 
आध्यात्मिक उत्थान की सरिता में निमिज्जित कर सत्पथ की भोर उन्मुख कराया । इस लेख में हम ऐसी ही एक अन्य 
विभूति का परिचय दे रहे हैं जो जैन जगत में आज प्राय: अज्ञात है, पर जिसने इस सदो के लगभग तीन प्रारम्भिक दद्ाकों 
में सारे उत्तर भारत में जैनधम की दुन्दुभि बजाई थी एवं आयंसमाज के आरोपों का सप्रमाण उत्तर देकर अनेक क्षेत्रों 
में जैनधर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी । इस विभूति का नाम है : ब्र० कवर दिग्विजय सिंह । 
जन्म एवं शिक्षा 

कुंवर दिगिजय सिंह का जन्म मंगलबार, ५ अगस्त १८८५ को वीधूपुर (जिला इटाबा, 3० प्र०) में हुआ 
भा । उनके पिता ठाकुर भगत सिह जी अपने गाँव के रईस एवं जमोंदार थे। उस समय कवर साहब के चाचा ठाझ्ुर 
रघुबोर सिंह महाराजा बीकावेर के प्रधानमन्त्री थे। वे क्षत्रिय वर्ण के अग्निकुल के भदौरिया बंद की कुल्हैया छाक्षा में 
उतलपन्‍न हुए थे। उन दिनों इनका परिवार घन-घान्य-सम्पन्त, विद्यावान्‌ एवं राजसम्भान आदि पे प्रतिष्ठित था । हमारे 
सित्र नन्दलाल मे इनके गाँव का पर्यटन किया है। कवर परिवार की गढ़ी आज भी मौजूद है पर बोधूपुरा गाँव वे 
कोई विशेष प्रगति की हो, ऐसा नहीं ऊगता । कूबर साहव दो भाई थे । आपके अनेक प्रपौत्र आज भी इटावा, दिल्ली एवं 
जयपुर में रहते हैं। आपके एक प्रपौत्र ने दिल्ली में 'भादोरिया उद्योग” नामक एक खझ्यातिप्राप्त संस्थान स्थापित किया है। 


५ ] बौसवीं सदी कौ एक जैनेतर जैन विभूंति : कुँवर दिग्विजय सिंह. रे४७ 


कुंवर साहब ते अपनी प्रारम्मिक शिक्षा अपने गाँव के स्कूल में ही पाँच वर्ष की उम्र से प्रारम्भ की । कुछ 
सप्रय पद्चातु वे अपने नाना बाबू ब्रह्मासिह के घर गये । थे छोटो जुही, कानपुर में रहते थे। वहाँ इन्होंने जिला स्कूल 
में दसवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त को । इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया । उनका हृदय विचारक एवं विवेकवान्‌ 
था। उनकी धर्म, देश और सदाचार पालन में गहरी आस्था थी। अपने कुलघमम के प्रति अगाष आस्था के कारण उन्होंबे 
भागवत, रामायण, महाभारत, गीता और वेदान्त का भी अच्छा अध्ययन किया । 


उन दिनों उनके क्षेत्र में आयंसमाज के विद्वानों द्वारा घ्मं प्रचार किया जाता था। कुँवर साहब उनके सम्पर्क 
में आये । उनकी रुचि आर्यसमाज के प्रति जगी । तदनुसार, वे सन्ष्या-वन्दन आदि को दैनिक क्रियायें करने लगे । 


जैनधर्म के प्रति आकर्षण का सुमोग 


वे सन्‌ १९०९ के फाल्गुत मास में अपनी जमींदारों के अधिकार-सम्बन्धी रजिस्ट्री कराने इटावा आए थे । 
तब इटावा के जैन-विद्वान्‌ पं० पुत्तूलाल जो से उनका सम्पर्क हुआ । उनसे उन्होंने जैनधर्मं की जानकारी प्राप्त की । 
उनकी पंडित जीसे जैनघर्म के विषय में चर्चा होने लगी । उनमें उन्हें अनेक शंकाओं का समाधान मिलता था। उनकी 
जिज्ञासा को भाँपकर पण्डित जो ने कंवर साहब को दशलक्षण पर्व में इटावा आसन्त्रित किया । उन दिनों दशघधर्मों का 


बिदेचन तथा तल्वार्थमृत्र का प्रवचन सुनकर उन्हें जेनधर्म-विषयक विशेष रुचि जागृत हुई। तब से वे जेनघर्स के अध्ययन 
में सम्रय देने लगे | 


इसके पूर्व वे आयं“समाज के समर्थन में भाषण देते थे। कभी-कभी वे आर्यसमाज की ओर से जैनघर्म के 
सिद्धान्तों पर प्रहार भी किया करते थे । कार्तिक कृष्ण चतुदशों, सन्‌ १९१० को आयंसमाज, इटावा का वाधषिक उत्सव 
होने वाला था । उसमें आयंसमाज के स्वामी सत्यप्रिय सन्‍्यासी, पं० रुद्रदत्त धर्मा, स्वामी ब्रह्मावन्द आदि अनेक विद्वान्‌ 
आए थे। उस समय कंबर साहब ने इन विद्वानों के समक्ष अनेक शंकायें रखों। ये अधिकतर वे ही थीं जो जैमियों की 
ओर से आरयंत्माज के विद्वानों के सामने रल्लो जाती थीं। वे इन शंकाओं का समुचित समाधान न कर सके । इससे कुबर 
साहब के मन में जैनधर्म के प्रति और भी गहरी श्रद्धा हो गई । 


इटावा में आयंसमाज से शास्त्रार्थ करने के लिये वहाँ के वेथ चन्द्रसनेन जी ने पण्डित गोपालदास बरैथा को 
आमन्त्रित किया था । उस शास्त्रार्थ के समय कुंवर साहब वहां उपस्थित थे । बरैयाजी की युक्तियों से वे बहुत प्रभावित 
हुए । उन्होंने आयंसमाज का परित्याग कर जैनधममं में दीक्षित होते की घोषणा कर दी । 


सोमवार, दितांक १४ मार्च १९१० को इटावा में एक जैन सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें कवर 
दिग्विजय सिंह जी का जैनधमं पर सर्वप्रथम द्वुदयग्राही एवं प्रभावक भाषण हुआ। न्याय दिवाकर पं० पन्नालाल जी 
एबं प॑० गोपालदास जी बरेया वे उनके भाषण की सराहना करते हुए उनका माल्यापंण द्वारा सम्मान किया। जैनतश्व 
प्रकादिनी संस्था, इठावा ने कुँवर साहब की जोवनी और उत्तका भाषण प्रकाशित किया । यह अब अनुपलब्ध है । 


प्रह्मयणय क्षत ओर जेसधमं प्रचार 
जनघमं की दोक्षा लेने के पाग्वातृ उन्होंने ब्रह्मचर्य ब्रत अंगीकार किया । अनेक ब्ं तक वे ऋषभ दि० जैन 


ब्रह्मर्याश्रम (गुरुकुल), प्रथुरा में सेवा करते रहे और बाद में उन्होंने अपनो सेवायें भारतवर्षीय दि० जैन शास्त्रार्थ संघ 
की समर्पित कर दों। उन्होंने अपना जीवल जैनधर्म के प्रचार हेतु लगा दिया । 


भा० दि० जैन संध ने पहले तो शास्वार्थ संघ के नाम से अनेक स्थानों पर द्षास्त्राथं किये। पर जब आर्य 
धम्माज के विद्वानू स्वामी कर्मातन्‍्द जैत बन गये, तब ये शास्त्रार्थ प्रायः बन्द हो गये। इसके बाद संघ ले जैनपर्म के 


३६४८ १० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद प्रन्थे [ खण्ड 


ब्रणार का कार्य अपने हाथ में लिया । आशुनिक ढंग से प्रचार करने की दृष्टि से संघ ने एक उपदेदक विभाग स्थापित 
किया, एक उपदेशक प्रशिक्षण विद्यालय भी चलाया। इस विभाग में कार्य करने वालों में प्रमुख कूंबर साहब ही थे । 
अन्य सहयोगी विद्वानों में पं० हरिप्रधाद व्यायतीर्थ, पं० विद्यानन्द शर्मा, स्वामी कर्माननद, पं० अजित कुमार शास्त्री, 
बाणीभूषण १० तुलसीराम काव्यतीर्थ, वेद विद्याविज्ञारद पं० मंगलसेन एवं बाबू जयभगवान वकील आदि थे। हमी से 
कवर साहब ने जैन समाज की भोर से आयंसमाज विद्वानों के साथ अनेक शास्त्रार्थ किये। सन्‌ १९२७ में मई माह में 
विलसी (बदाय) में आयंसमाज के विद्वान्‌ पं० वंशोघर जी श्वास्ती के साथ भी उनका एक शास्त्रार्थ हुना था। मा० दि० 
जैन संध के उपदेशक विभाग के विद्वान के रूप में उन्होंने देश भर में भ्रमण कर घर्मप्रवार किया। वे 8 की तरह 
निर्भीक थे और उन्होंने शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय भी प्राप्त को । इस कारण उतका दिग्विजय सिंह नाम “यथानाम तथागुण' 
के अनुसार सार्थक था । 

कूबर साहब जन्मना जैन नहों थे । उन्होंने परीक्षापूवंक विवेक से जैनधमं को उत्कुष्ट समझ जैनत्य ग्रहण 
किया । अतः वे रूढ़िवाद के विरोधी थे। यही कारण है कि जब १९२७ में दिल्लो में सुधारबादी जैनों द्वारा भा० दि० 
जैन परिषद्‌ की स्थापना हुई, तब कुंवर साहब ने इस कार्य में प्रेरक महत्वपूर्ण मृभिका लिवाही थी। इस परिषद्‌ की 
स्थापना दि० जैन महासभा के पुराणपंथी लोगों की अनुदारता के फलस्वरूप की गई थी। इसके प्रमुख कर्णपारों में 
भभितप्रताद जैन, बैरिस्टर चम्पतराय, म० भगवानदोन, ब्र० शीतलप्रसाद जादि थे। इस कार्य में कुंबर साहब की भूमिका 
पे स्पष्ट होता है कि वे उद्वारता, प्रगतिशीछृता एवं समाज सेवा की प्रतिमूर्ति थे। वे न केवल जैनधम में विध्बास ही 
करते थे, अपितु वे जेन समाज से उसके सिद्धान्तों के अनुरूप प्रवृत्ति करवे के कार्य में दि रखते थे । 
जैनघमं के प्रज्ञार एवं द्विक्षण हेतु विश्वयांचछ यात्रा 

प्रारम्भ में जेन संघ प्रचारकों दारा ही ध्ं प्रचार करता था। थे प्रायः संस्था विशेष के लिये चन्दा माँगने के 
उद्देश्य से जाते थे । वे भी छहरों में जाते थे, गाँवों का क्षेत्र उससे अछूता था । पर उपदेशक-विभाग के निर्माण एवं कुंवर 
दिग्विजय सिंह जी के सक्रियण के कारण धर्म प्रचार यात्राओं का स्वरूप हो बदल गया । उपदेशक के रूप में कुंवर साहब 
ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाग, दिल्‍ली, हर॒याणा एवं मध्य क्षेत्र की यात्रा की और जैनधर्म की प्रतिष्ठा में चार चाँद लगाये । 





फ ग है ४ 


अहायधारी कुबर दिग्विजय सिंह श्री मूलचन्द्र बड़कुर, बड़ा धाहयढ़ 


५ ] बोसवीं सदी की एक जैनेतर जैन विभूति : कवर दिग्विजय सिंह ३४९ 


कंबर साहब एक सुयोग्य एवं ओजस्वी वक्ता थे । क्षत्रिय कुलोत्यन्न होने पे उनमें तेज था | उपदेशक के रूप 
में वे श्वेद चादर ओढ़ते थे और चाँदी के फ्रेम वाला सफेद चद्मा लगाते थे। उनको दाढ़ी बढ़ी हुई थी । इससे उनका 
व्यक्तित्व और भी मनमोहक हो गया था। उनके आकृष॑क व्यक्तित्व ने उनकी भाषण कला को और भी चमकाया | वे जैन- 
ज॑नेतर समाज को जैनधर्म की प्रशंसा द्वारा अत्यन्त मनोमोहक रूप से प्रभावित करते थे। वे सिह और लोौह-पुरुष के 
समान स्थान-स्थान पर श्रोताओं को जैनधर्म की शिक्षा लेने हेतु बालकों और नवयुवकों को प्रेरित करते थे। जिस प्रकार 
आ-पिद्वान्‌ स्वाप्ती कर्मानन्‍द के जैन घर्मावलम्बी बन जाने से जेनधर्म के प्रचार में बड़ा बल मिला, उससे भी अधिक 
प्रभाव कुंवर साहब के जैन-धर्म प्रचार का पड़ा । थे जीवन के अन्स तक जैनघर्म के श्रद्धानी एवं अनुयायी रहे । इसके 
बिपर्यास में, स्वामी कर्माननद अन्तिम समय में जैनधर्म त्याग कर अरबविन्दाश्रम चले गये थे । 


उपदेशक के रूप में अनेक क्षेत्रों की यात्रा के अतिरिक्त कुंवर साहब ने विन्ध्य क्षेत्र के अनेक स्थानों को यात्रा 
की थी । सतना, शहडोल, छतरपुर और अन्य स्थानों के लोग आज भी उनकी घबल वेशभूषा एवं श्रभावी भाषणों का 
स्मरण करते हैं । सतना नगर में उन्होंने एक बौमासा बिताया और धर्म शिक्षा द्वेतु कक्षायें चलाई थीं। उनके भाषणों से 
प्रभावित होकर सतना नगर से दो व्यक्ति उनके साथ कुछ दिनों तक उनकी धर्म प्रचार-यात्रा में रहे । उनमें से एक बढ़ा 
शाहगढ़ (छतरपुर) निवासी श्री मूलचन्द्र बढ़कुर भी थे। वे लगभग एक वर्ष तक उनके साथ रहे । उनके सत्संग से 
उमके मन में विचार आया था कि वें अपने पुत्रों को कुंबर साहब-जैता बनायेंगे । सम्भवतः उनकी धाभिक प्रेरणा हो 
श्री बढ़कुर के पुत्रों में घामिक एवं समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिये फलवंती हुई है। यह सुखद संयोग ही है 
कि मेरी सूचना के अनुसार, उनके ही एक पुत्र प्रस्तुत साहित्य बन्न के होता है । 

क्री दशरथ जैन एडबोकेट के अनुसार, कुंवर साहब को एक बार छतरपुर महाराज बिद्वनाथ सिंह ने एक 
सर्व धर्म सम्मेलन के लिये जैनथर्म के प्रतिनिधि के रूप में छतरपुर आने के लिये मिमन्त्रित किया था। उनके भाषणों का 
जैनेतरों के साथ ज॑नों पर भी प्रभाव पड़ा एवं छतरपुर में एक शर्मा बंध गया था। वे मू्तिपुजा के मनोवैज्ञानिकतः 
समथंक थे । छतरपुर के तत्कालीन समेयाजन उनके मू्तिपूजा-सम्बन्धी तकों से इतले प्रभावित हुए कि उन्होंने उस समय 
बपने चैत्यालय में मूर्तिपुजा प्रारम्भ कर दी थी । 
कसंणा जन को विशेषता 

कुंवर साहब जन्मना जैन नहीं थे, कमंणा जैन थे । जैनेतर कुल से सम्बद्ध होने के कारण उनकी कर्मता और 
भी प्रभावी एवं प्रेरक बन गई थी । इसका कारण उनका बहु-दर्शनी ज्ञान एवं बहु-आयामी परिवेश रहा हैं। इससे 
उसकी अनेकात दृष्टि, अहिसा भावना तथा ईश्वर के सृष्टि कतृत्व-सम्बन्धी जैन विचार उन्हें जम गये । पूज्य गणेशप्रसाद 
वर्णी पर भी यह तथ्य लागू होता है । वस्तुतः जैनेतर व्यक्ति किंचित॒ तटस्थ रहकर विषय का बस्तुगत विश्लेषण करता है, 
इसलिये वह प्रभावों हो जाता है । ऐसे हो व्यक्ति प्रेरणा-स्रोत होते हैं । 

'अनेकान्त' के बतंमान संपादक पं० पद्मचन्द्र शास्त्री के व्यक्तित्व और अभिन्‍यक्तित्व का निर्माण कुंवर साहब 
की प्रेरणा से ही हुआ है । उन्होंने पद्मचन्द्र जी के पिताजी से १९२७ में कहा था “पद्मचन्द्र को विद्वान्‌ बनाओ | 
बालक के सिर पर हाथ रखकर प्ररणा एवं आशीर्वाद भी दिया था। इसी कारण १० पद्मचन्द्र जी ब्रह्मचर्याश्रम, मथुरा 
में और बाद में संथ के उपदेशक विद्यालय में अध्ययन हेतु भेजे जा सके । पण्डितजी ने अपने एक लेख में यह बात 
स्वोकार की है कि मैं निर्भीकतापूर्वक ऐसी बात लि देता हेँ जिससे स्थितिपालक तथा अन्य लोग, सहन नहीं कर पाने 
के कारण, रृष्ट हो जाते हैं। उनकी यह स्पष्टवादिता की वृत्ति कंबर साहब की ही देन है। वे 'अनेकान्त' के जरा 
सोचिगे' स्तम्भ के अन्तर्गत ऐसे अनेक विषयों एथं प्रकरणों पर प्रकाश डालते हैं जितसे समाज के वर्तमान के साथ भविष्य 
भो कीतिमात बन सकता है । ह 

६६ । 
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वर्तमान में, सामान्य जैन यह मानता है कि उसे अपना धर्म जन्मता उत्तराधिकार के रूप में मिला है । अतः 
उसकी घर्म में गहरी आस्था एवं प्रवृत्ति नहीं होती । यह ठोक उसी श्रकार की बात है कि जिन लोगों को पर्याप्त घन 
का उत्तराधिकार मिलता है, वे उसका भहत्व नहों आँक पाते । इसके विपर्यास में, जो अपने परिश्रम से संपत्ति अजित 
करते है, ये ही उसका सही मूल्यांकन करते हैं। उसके संरक्षण एवं अभिव्धन के लिये दत्तचित्त रहते हैं। कूबर साहब से 
भी जैनधर्म को अपने विवेक से अपनाया था, अतः उन्होंने इसकी महत्ता और उपयोगिता का अपने लिये तथा समाज के 
लिये सदूपयोग किया | 

मैंने आजायं रजनी के एक प्रवचन में एक लघु कथा पढ़ो थी। एक बार अमरीका का सर्वाधिक सम्पन्न 
व्यक्ति हैनरी फोर्ड लन्दन गया । वहाँ स्टेशन पर उसने सर्वाधिक सस्ते होटल के बारे में जानकारी को। पूछताछ के 
दौरान होटल वाले ने कहा, “आपका चेहरा अप्रीका के हेनरी फोर्ड के प्रकाशित फोटो से मिलता हैं। हेनरी ने कहा, 
#/हु, में धही ब्यक्ति हूं ।” 

“महोदय, पर मापके लड़के जब यहाँ बाते हैं, तो सबसे महंगा होटल पुछते हैँ। और आप*'"**' “सबसे 
सस्ता होटल पूछ रहे हैं ! 

“मैं गरीब बाप का बेटा हूं। मैंने अपने श्रम एवं सूझ-बझ से यह सम्पत्ति अजित की हैं। इसे मैं यों हो 
खर्चे नहीं कर सकता । मेरे बेटे अमीर बाप के बेटे हैं। उन्हें बिना श्रम किये उत्तराधिकार में घन भिला हैं। अतः वे 
महंगे होटलों में खर्च कर सकते हैं ।”' 

इस घटना से हमें शिक्षा लेना चाहिये कि उत्तराधिकार में मिले धर्म में जो अच्छाइयाँ या विशेषताएं हैं, उन्हें 
हुम अध्ययन एयं विवेक से आने-पहचानें। उनके प्रति आस्थावान्‌ बनकर अपने जीवन में उतारें। हम जन्मना तो हैं 
ही, कमंणा भी जैन बनते का प्रयत्न करें । कर्णा जैन बनले का विशेष महत्व है । 
अधिक निधन 

सन्‌ १९१० से कुंवर साहब मे निरन्तर जैनघरमं की सेवा की । इस कार्य में उनके परिव!र-जनों ते कोई बाधा 
नहीं डाछी । उनकी पष्नी हिन्दूघर्म का हो पालन करती रहो पर उसने उनके जैन बनने एवं उसके प्रचार में संलग्न 
शहने के लिये किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की । हाँ, कंवर साहब के कारण समूचे परिवार में उदारता के बीज अवश्य 

पंप । यह सही है कि उनके पुत्रों ने उनके मार्ग का झनुकरण नहीं बिया | द्वारत्रार्थ संघ और फिर जैन संघ में रहकर 
कुंबर साहब के जैनघर्म का जितना प्रभार किया, उसके प्रति जैन समाज जितनी भी क्ृतज्ञता व्यक्त करे, कम है । 

धमंप्रभार के अतिरिक्त, उन्होंने कुछ साहित्य भी रचा था। हमारे मित्र श्री जैन ने इस साहित्य की प्राप्ति फे 
लिये यरन भी किया, पर बह उन्हें नहीं मिल सका । कहते हैँ कि छोटो-मोटो कुल मिलाकर उनकी बाई पुस्तक हूँ । 
इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अनुसन्धान-विषय के रूप में लेना चाहिये। ऐसे कमंठ, सेवाभावी व्यक्ति का निधन शास्त्रार्थ 
सं के अम्बाला छावनी केन्द्र पर धर्ंप्रचार करते हुए ७ अप्रैल १९३५ को हो गया । मेरे शद्धासुमन उन्हें समपित है* । 





* "जैन दर्शान” संधांक, 'बीर' के भिलाई अंक, प० पद्मबन्द्र शास्त्री, एन० एछ० जैन, ड० डी० कै० जैन, भिड आदि 


के लेखों-सूचमाओं एवं सहयोग के आधार पर साभार लिखित । 


पौरपाट (परवार) अन्वय- १९ 


पं० फूलचन सिद्धान्त शास्त्री 
रड़की 


१. जेन जातियों का प्रारम्भिक काल 


भारतवर्ष अगणित जातियों का देश है। जिन घर्मों के अनुभायियों वे जातिप्रथा को स्वीकार नहीं किद्रा 
उनकी संरु्या को दृष्टि से वृद्धि हुई है, यह प्रत्यक्ष है। वस्तुतः जातिप्रभ्ा वैदिक धर्म की देत है। वही एक ऐसा धर्म है 
जो जन्मना' जातिप्रथा को मानता है। जैनधमं में उसकी नकल हुईं है। यद्यपि इस धमं में आयार की दृष्टि से मेद 
किया जाता है, पर उसका स्थान जन्मना जातिप्रथा ने ले लिया है | 

ऐसा लगता है कि इस प्रथा ने महावीर के काल में भो सम्राज्ञ में ध्षपता स्थान बना लिया था। यद्यपि प्रु 
पुराणों पर दृष्टिपात करते से इसका आभास नहीं होता कि महावोर-काछ में श्वेत प्रमाज़ में जातिप्रथा चालू हो गई प्री, 
पर उतमें वंशों भौर कुलों के नाम आये हैं। अपेक्षा विशेष के कारण धमंग्रन्थों में भी कुलों और गणों के नाम मिलते 
हैं। उदाहरणार्थ, महावीर का जन्म 'ज्ञातृक' वंश में हुआ था, इसने ही वर्तमान में 'जघरिया नाम से एक प्रचलित 
जाति का रूप ले लिया है। यद्यपि जैन पुराणों में प्रचलित जातियों का उल्लेश्न कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता, पर 
उसका कारण अन्य हैं। अभी तक आगमों में जितने मी उल्लेख मिलते हैं, उनके अनुसार पुरा जैन संघ चार भागों में 
विभक्त था--मुनि, आयिका, श्रावक, श्राविका । 

जैन परम्परा के अनुसार, इस अवसर्पिणी युग में समबशरण की व्यवस्था इतिहासातीत काल से हो चली बा 
रही है। इसमें मनुष्य, देव और तियंचों को धमंसभा में बैठने के लिये बारह कक्षों की रचना होती थी । उसमें सभी 
प्रकार की स्त्रियों के बैठने के लिये अलग-अलग कक्षों की रचमा के बावजूद भी सभी प्रकार के मनुष्यों के लिये एक ही 
कक्ष निश्चित रहता था । इस आधार पर यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जैन परम्मरा में तीर्थंकर 
महावीर के बाद ही जातिप्रथा को स्थान मिल सका हैँ। इसके पूर्व वर्तमान जातियों में से कुछ रही भी हों, तो भी 
समाज में घामिक दृष्टि से उनका कोई स्थान नहीं था । 

इस परम्परा में जातिप्रथा के प्रारम्भ के ज्ञान के लिये हमें धाभिक दृष्टि से लिखें गये पुराणों के अतिरिक्त 
क्ष्य जैन साहित्य पर भी दृष्टिपात करना होगा । इस दृष्टि से, सबसे पहले हमारी दुष्टि सम्बक दर्शान के पच्चीस दोषों 
पर जाती है । इनमें समाहित आठ मदों में कुछ और जाति मद के नाम हैं। मूल परम्परा के सभी ग्रन्थों में इनका निषेध 
पाया जाता है। रत्नकरंड श्रावकाचार लगभग प्रथम शताब्दि की रचना है। इसके आठ भदों में समाहित कुल-जाति मदों 
के निरूपण से विदित होता है कि जैनों में जाति-प्रथा इप काल से पहले हो भ्रविष्ट हो चुको थो। कुल-परम्परा ता 
पुराण काल में भी प्रचलित थो, हसलिये उसका निषेध तो समझ में आता है पर जातिप्रथा पुराण काल में तहीं थो । 
इससे यह प्रतीत होता है कि सम्भवतः इस दाब्द का अथं ब्राह्मणादि जाहियों से रहा होगा । भनुस्मृति आदि पर दृष्टिपात 
करने से यह स्पष्ट होता है कि जैनघर्म में जिन बर्णों को कर्म से स्वोकार किया गया है, उन्हें हो ब्राह्मण घर्म में जाति 
शब्द से स्वीकार किया गया है। फलस्वरूप जातिनाम और उज्य-तीच का व्यवहार लोक में चालू हो गया। जेनघम्म 
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भी इससे अछूता नहीं रह सफा । इसीलिये समस्तभद्र ने कुलमद के साथ जातिमद का भी निषेध किया है। मूलाचार के 
विडशुद्धि अधिकार में वरणित आहार सम्बन्धी आजीवनामक दोष के समाहरण से भी इसकी पुष्टि होतो है । 


भूलाचार और रत्नकरण्ड श्रावकाचार--दोनों हो ईसा की प्रथम सदी या इससे पूर्थ लिखे जा चुके थे । इससे 
लगता हैं कि इस काल में किसी न किसी रूप में जातिप्रथा चालू होकर प्रदेशभेद और आचारमभेद से प्रचलित हो चुकी 
थी । तिय॑च योनि के हाथी, धोड़ा, गौ आदि वर्गों के समान मनुष्य भी अनेक वर्गों में विभक्त किये गये। एक-एक वर्ण के 
अन्तगंत दृश्यमान अनेक जातियाँ और उपजातियाँ इसी व्यवस्था का परिणाम हैं। यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त 
ग्रन्थों में उल्लिखित जातियाँ वतंमान में एक-एक वर्ण के भीतर प्रचलित अनेक जातियाँ न होकर उन वर्णों को ही जाति 
शब्द द्वारा अभिहित किया गया है । इसलिये वर्तमान में प्रचलित अनेक जातियों को तत्तत्‌ कुलगत ही मानना चाहिये । 
परन्तु अनेक इतिहासज्ञों का मत है कि वतंमान में प्रचलित जातियों की पूर्वावधि अधिक-से-अधिक सातवीं-आठवीं सदो 
हो सकती है । आचार क्षितिमोहन सेन इनमें मुख्य हैँ ॥। अगरचरद नाहुटा और बिन्तामणि विनायक वैद्य का भी यही 
मत है। उनके अनुसार, ईसा की सातवीं-आठवीं (विक्रम को आठवीं) सदी तक ब्राह्मण और क्षेत्रियों के समान सारे 
भारत में वैष्यों को एक ही जाति थी । सत्यकेतु विद्यालंकार ने भी भारतीय इतिहास में आट्वीं सदी को महत्वपूर्ण 
परिवर्तत की सदी माना है। इस काल में पुराने मौयं, पांचाल, अन्धकवृष्णि, भोज भादि राजकुछों का लोप हो गया 
और चौहान, राठौर, परमार आदि नये राजकुलों की शक्ति प्रकट हुई। पूर्णचन्द्र नाहर ने भी ओसवाल जाति की 
स्थापना के सम्बन्ध में इसी प्रकार का मत व्यक्त किया है । 


हस प्रकार जातिप्रथा के प्रचलित होने के विषय में विभिन्न विद्वानों के लगभग एक ही प्रकार के मत अवश्य हैं, 
किन्तु ७-८वीं सदी के पूर्व बर्ण हो जाति शब्दवाच्य रहे हों, ऐसा एकान्त से तो नहीं कहा जा सकता । यह सही है 
कि ब्राह्मणों ने अपने वर्ण को उत्कुष्टता मानने के लिए पाणिनि-काल में ही उसे क्मंणा न मानकर जन्मना भामना प्रारम्भ 
कर दिया था। इस प्रकार वर्णों के स्थान पर जाति छब्द का प्रयोग होने लगा था। इतना ही नहीं, ८-९वीं सदी के 
पूर्व प्रदेशभेद और आचरणभेद भी इन भेदों का कारण रहा हो, यह सम्भव है । जितने ही हम पूर्वकाल को ओर जाते 
हैं, उतना ही उनमें प्रदेश व आचरण से भेद होठा हुआ दीखता हैं। अग्रवाल ने बताया है कि भिन्न-भिन्न देशों में बस 
जाने के कारण ब्राह्मणों के अलग-अलग कामों की प्रथा चल पड़ी थो। हसी प्रकार क्षत्रियों के सम्बन्ध में भी उन्होंने 
कहा है कि पहले जनपदों के नाम उनमें बसने वाले क्षत्रियों के आधार पर रखे गये, जैसे पश्चाल । बाद में जब जनपद 
नाम की प्रधानता हुई, तब जनपरिषद्‌ लोकप्रसिद्ध हुए । 

पाणिनि व्याकरण में गृहस्थ के लिये 'गृहपति' शब्द है। मौय॑“शुंग युग में 'गृहपति” समृद्ध वैश्य व्यापारियों के 
लिए प्रयुक्त होता या । इन्‍्हों में गहोई वेश्य प्रसिद्ध हुए । 

पतंजलि के अनुसार धाण्डाल आदि निम्न शुद्र जातियाँ प्रायः ग्राम, घोष, मगर आदि आय॑ बस्तियों में घर 
बनाकर रहती थीं। पर जहाँ ग्राम-नगर बहुत बड़े थे, वहाँ उनके भोतर भी वे अपने मुहल्लों में रहने लगे थे । समाज 
में सबसे तीची कोटि के शूद्र थे। बढ़ई, लुहार, बुनकर, धोबी, अयस्कार, तन्तुबाय आदि की गणना छूद्रों में थी पर ये 
यज्ञ सम्बन्धी कुछ कार्यों में सम्मिलित हो सकते थे । लेकिन इनके साथ ज्ञाने-पोने के बतंथों की खुआछृत बरती जाती 
थी । इनसे भी ऊंची जाति के शूद्र वे थे जो निमन्त्रण होने पर आर्यों के बत॑नों में हो खाते-पोते थे । 

इन उदाहरणों से स्पष्ट हैं कि तोथंकर महाबोर के काल में या उसके कुछ काल बाद आजीविका के आधार 
पर भी जातियाँ बनने छगो थीं। तत्वार्थयरत्र में परिप्रहपरिमाण के प्रसंग से कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि कम के आधार 
पर विभक्त यह मानव समाज उस युग में तीच-ऊंच के गत्तं में फंकंकर कई भागों में बंद गया था । इस ब्रत के अतोचारों मँ 
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एक दासी-दास प्रमाणातिक्रम भी है जिससे स्पष्ट है कि उस युग में दास प्रथा थी और व़ती श्रावक को इसकी मर्यादा करना 
आवश्यक था कौटिल्य ने भी दासप्रथा का उल्लेख कर उससे छूटते के उपाय का भी निर्देश किया है--छुटकारे के 
रूप में नकद रुपया देना । अनेक प्रकरणों से पठा चलता हैं कि जैन श्रावक इस प्रथा को बन्द करने में सहायक होते 
रहें हैं। दो हजार वर्ष पू्व के भारत की इस साधारण झ्ञाँकी से स्पष्ट है कि जातिप्रथा की नीव ७-८वीं सदी के धृव॑ 
ही पड़ गई थी । 
जातिप्रथा विरोधी जैनधमं अपने को इस बुराई से न बचा सका, इसके कारण हैं। यह स्पष्ट है कि महावीर 

काल के बाद धीरे-घीरे वैदिक धर्म का प्रभुत्व बढ़ने लगा था और जेनघर्म का प्रभाव घटने छगा था। इसके दो कारण 
मुख्य हें--(१) जैनधर् के प्रचारकों और उपदेशकों का अभाव । पहले ज्ञानी-ध्यानी मुनिजन गाँव-गाँव विधर कर 
घमं का सन्देस जन-जन को देते थे । पर कालदोष एवं त्यागवृत्ति को हीनता से उनका अभाव हो गया था । गृहस्थ उनकी 
त्यागवुत्ति के भार को ठीक से सम्हाल नहों पाये । समाज की घारणा दूसरी, उपदेशों को दूसरों । इसका मेल न बैठने 
से जैनधर्मियों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती गई १ (२) समाज द्वारा प्रदत्त आजोविका के समुचित साधनों के बल पर 
ब्राह्मण पण्डित गाँव-गाँव बस कर वैदिक धर्म की प्रभावना में लगे रहे । इस धर्म ने समाज से आजीविका लेना धमं का 
ही अंग बना दिया । इन दोनों कारणों से जैनाचायों को जापिप्रथा का समाहरण करने के लिये बाध्य होना पड़ा । 
सीमदेव के निम्न इलोक से यही पृष्ट होता है : 

स्व एवं हि जैनानां, श्रमाणं लौकिको विधि:। 

यत्र सम्यक्त्वहानिनं, यत्र ने ब्रतदूषणम्‌ ॥ 


इससे स्पष्ट है कि जैनधर्ं में जातिप्रथा को लौकिक विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। वस्तुतः इसमें इस प्रथा को 
स्थोकार करने का कोई अन्य कारण स्पष्ट नहीं है । यह अध्यात्मप्रवण धर्म होते हुए भी इसमें आचार की मुख्यता है । 
इस प्रथा को स्वीकार कर लेने का हो यह फल है कि हमें बाह्य में और उसके साथ अम्यन्तर में धर्म की छाया मिली 
हुई है। कहने के लिये तो इस समय जनों में ८४ जातियाँ हूँ, पर मेरी राय में कतिपय जातियाँ तो नामशेष हो गई 
हैं और कतिपय ऐसी भी हैं जो दो हजार वर्ष पूर्व भी अस्तित्व में आ चुकी थीं। इस दृष्टि से हम यहाँ पौरपाट अन्वय 
पर विचार करेंगे क्योंकि एक तो यह पूरा अन्वय दिगम्बर है और दूसरे यह मूलसंघ कुन्दकुन्द आम्ताय को छोड़कर 
अन्य किसो भी आम्ताय को जोवन में स्वीकार नहीं करता । इसीलिये इस अन्वय का सांगोंपांग अनुसन्धान आवश्यक 
प्रतीत होता है । | 
२. पौरपाद क्रबय $ संगठन के मूठ आधार 


अनुसन्धानों से पता चलता हैं कि इस अन्वय के संगठन के निम्न तोन मुख्य आधार हैं: 0) पुराने जैन 
(7) प्राग्वाट अन्यय और (४) परवार अन्वय 
(!) पुराने जेन 

बतंभान में जो 'परवार अन्वर्या कहा जाता है, उसका पुराना नाप 'पौरपाट था पौरपट' था जो बदलते 
'परवार' क्‍यों कहलाने लगा, इसका ऊहापोह स्व॒तन्त्र लेस का विषय है। मुरुय प्रएम यह है कि यदि यह अन्य महा- 
योर काल में भी पाया जाता था, तो इसका उल्लेख पुराणों में अवश्य होता । यह तर्क उचित नहीं लगता कि जातिमद 
निषेध के कारण इसका नामोल्लेश नहीं है क्योंकि यह तक॑ वर्णों, वंक्ों व कुलों पर भी लागू होता है। इससे केवल 
यही भर्थ स्पष्ट होता है कि ये अन्वय महावीर काल में नहीं रहे। यह मानो हुई बात है कि महावीर काल के चतुविध 
सं में बिभक्त तो जैन थे, उन्हीं में से विशिष्ट प्रदेशों में रहने के कारण इस या अन्य अन्ययों का संगठन हुआ होगा । 
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इस अन्यय के पुरुषों के मूलसंधो होने के कारण श्वेतपट-संघ में न जाकर मूलसंघ में ही रहना स्वोकार किया होगा एवं 
यह प्रारम्भ से हो मूलसंघ को स्वीकार करनेवाला बना रहा। फिर भी, उत्तरकाल में इसने झुन्दकुन्दास्नाय को ही 
क्यों स्थीकार किया, इसका अनूठा इतिहास है। यह भी एक स्थतन्त्र लेख का विषय है। फिर भी, यहाँ इतना जानना 
पर्याप्त है कि कुन्दकुन्द दक्षिण प्रदेश के सपूत होकर भी उन्होंने उसी परम्परा का पुरस्कार किया जो भ० महावीर के 
काल से निरफपवाद रूप से चली आ रहो थी और जिसको केवल पौरपाट ने ही स्वीकार किया। वह अन्य परम्परा के 
व्यामोह में नहीं पड़ा । इस परम्परा के नामकरण में “पौर”” शब्द के साथ वाट', वाड” शब्द न लगाकर पाढ या 
'बट्ट' धब्द लगा हुआ है, उसका भी यही कारण प्रतोत होता हैं। इसका ऊहापोह आगे किया जायगा । 

पूर्वोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि इस काल में जितने भी अन्वय उपलब्ध होते हैं, वें केवल नवदीक्षित जैनों 
के आधार से ही नहीं, अपितु उनके निर्माण में पुराने जनों के आचार-विचार के साथ उनका भी सम्प्िलित होना प्रमुख 
है । उससे प्रभावित होकर हो कुछ अजैन परिवारों ने पुराने जेनों से मिलकर एक-एक नये संगठन का निर्माण किया 
होगा । आचार भेद एवं प्रदेश भेद तो कारण रहे ही होंगे । 
(॥) प्राग्वाट अन्वय 

तथ्यों के आधार पर यह निर्णीत्त होता है क्रि पौरपाट अन्वय के संगठन का एक मूल आधार प्राग्वाट अन्वय 
है। बड़ोह (मध्य प्रदेश) में प्राप्त जीर्णशी्ण वनमन्दिर इसका साक्य है। इस वनमन्दिर के समान ही बुन्देलखण्ड के जंगलों 
अगणित जैन मंदिर एवं तोर्थकर मूर्तियां मिलतो हैं । ये पुराने जैनों के जीवन के उत्कृष्ट उदाहरण हूँ । ये सब जैन आचार- 
विचार की पुरानी संस्कृति के प्रतीक हैं । 


यह वन मंदिर अनेक मंदिरों का समूह है और इसका पूरा निर्माण अनेक वर्षो में हुआ हैं। ये मंदिर भट्टारक 
काल की याद दिलाते हैं। इस मंदिर के गर्भगृहों का निर्माण प्राग्वाट वंश के भाइयों द्वारा कराया गया जैसा कि इस 
मंदिर के एक गर्भगृह की चौखट पर बूदे लेख से स्पष्ट है : 
कारदेव वाक्ल प्रणमति । 
श्री देवचंद आचाय॑ मंत्रवादिन्‌ संवत ११३४।॥ 
यह स्पष्ट है कि वासल गोत्र प्राग्वाट अन्वय की संतान हैं । यह कोरा अनुमान नहीं है. क्योंकि अनेक गर्भंगृहों के 
मूविलेख इसके साक्षी हैं। भट्टारक संप्रदाय में पेज १७२ पर अंकित एक अन्य शिलालेख में कहा गया है कि सूरत पट 
के द्वितीय भट्टारक प्राग्वाट वंश अष्टशाखान्वय में उत्पन्न हुए थे। वे अपने काल के अनेक राजाओं द्वारा पू्जित प्रभावशाली 
विद्वान थे । 
पौरपाट अन्वय के विकास का अनुसन्धान करते समय मैं बुन्देलखण्ड के अनेक गाँवों और नगरों में गया हूँ । 
मेवाड़ और गुजरात प्रदेश से इस अन्वय का विकास हुआ है, इसलिये इन द्षोत्रों में मी घूमा हूँ। पर मेरे रुपाल में 
'प्रान्तिअ! को छोड़कर अन्य किसी नगर के जिनमन्दिर अपेक्षाकृत नवीन हैं। 'प्रान्तिज! के जिनमन्दिर में ११३६ ई० 
(११९३ वि०) में भी एक शिलापट में उत्कीर्ण चौबीसी पाई जाती है। इसे एक बहिन ने स्थापित कराया था। वहाँ 
११६२ ६० का एक शिलालेख भी है जिसमें पांच बाल ब्रह्मचारों तीथंकरों की मूर्तियाँ अंकित हैं । उसके पादपीठ पर 
एक लेख अंकित है। इसे य्यपि अच्छी तरह से नहीं पढ़ा जा सका, फिर भी उससे ऐसा छगता है कि यह प्राख्खाट 
अन्यय के किसी भाई द्वारा स्थापित कराया गया था । द 


इस तीन भ्रमाणों के अतिरिक्त प्राग्वाट वंश से ही पौरपाट अन्वय का विक्रास हुआ है, इस विषय के अन्य 
शिलालेखी पोषक प्रमाण यहाँ दिये जा रहे हैं । 


५] पौरपाट (परवार) अन्वय-१ ३५५ 


(१) मिति अधाढ शुक्ऊ १० वि० चौसखा पोरवाड़ जास्युत्यक्ष श्री जिनचंद्र हुए। इनका गृहस्थावस्था काल 
२४ वर्ष ९ माह, दोक्षाकाल ३२ वर्ष ३ माह, पदस्थ काल ८ वर्ष ९ भाह एवं विरह दिन ३ रहे । पूर्णाय्‌ू ६५ वर्ष ९ माह 
९ दिन । इनका पहद्ुस्थक्रम ४ है । 

(२) मिति आश्विन शुक्ला १० वि० ७६५ में पोरबाल हिसखा जात्यृत्पन्न श्री अनंतवीर्य मुनि हुए । इनका 
गृहस्थकाल ११ वर्ष, दीक्षाकाल १३ बर्ष, पटुस्थकाल १९ वर्ष ९ माह २५ दिन एवं विरहुकाल १० दिन रहा | इनकी 
पूर्णायु ४३ वर्ष १० माह ५ दिन की थी । इनके पदस्थ होने का क्रम ३१ है। 

(३) मिति आपषाढ शुक्ल १४ वि० १२५६ में अठसखा पोरवाल जात्युत्पश्न श्री अकलंकचंद्र मुनि हुए । इनका 
गृहस्थावस्थाकाल १४ वर्ष, दीक्षाकाल २३ वर्ष, पट्टस्थकाल ५ ब्ष ३ माह रड दिन, अंतरालकाल ७ दिन रहा । इनकी 
पूर्णायु ४८ वर्ष ४ माह १ दिन की थी । इनके पदस्थ होने का क्रम ७३ हैं । 

(४) मित्ति आदिवन शुक्ला ३ बि० १२६५ में अठसख्ला पोरबाल जात्युतन्न श्री अभयकीति मुनि हुए। इनका 
गृहस्थावस्था काल ११ वर्ष २ माह, दोक्षाकाल ३० वर्ष, पटुस्थकाल ४ माह १० दिन और अंदरालकाल ७ दिन का रहा। 
इनकी संपूर्ण आयु ४१ वर्ष ११ माह १० दिन को थी ॥ इनका पटुस्थ-क्रमांक ७८ है। 

ये दिगंबर जैन रूमाज, सीकर द्वारा १९७४-७५ में प्रकाशित चारित्रतार के अन्त में प्राचीन शास्त्रभंडार 
से प्राप्त एक पट्टावली के उपरोक्त कतिपय शिलालेख हैं । इनसे ज्ञात होता है कि पौरपाट अस्वय का भी विकास पुराने जैनों 
के समात प्रास्वाट अन्चय से भी हुआ । पोरवाड़ या पुरवार भी वहीं हैं । फिर भी, क्रो दीौऊूत सिह लोढा और, श्री अगर- 
चंद्र नाहटा इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते । लोढा जी ने “प्राग्याट इतिहास, प्रथम भाग” के पृष्ठ ५४ पर बताया हैं : 


“इस जाति के कुछ प्राचीन शिलालेखों से सिद्ध होता हैँ कि परवार शब्द 'पौरपाट' या पौरपद़' का अपन्रंश 
रूप है। परवार', 'पोरवाल', 'पुरवाल' शाब्दों में वर्णों की समानता देखकर बिना ऐतिहासिक एवं प्रमाणित आपघारों के 
उनको एक जातिबाचक कह देना निरी भूल है । कुछ विद्वान परवार और पौरबाल” जाति को एक मानते है, परंतु 
यह मान्यता भ्रमपूर्ण है। पूर्व में लिखी गई शाखाओं के वर्णनों में एक दूसरे की उत्पत्ति, कुल, गोत्र, जन्म-स्थान, जनश्रुति 
एवं दन्तकथाओं में अतिशय क्षमता हूँ, बैसी परवारजाति के इतिहास में उपलब्ध नहों है । यहू जाति समूची दिगंबर जैन 
है | यह निश्चित है कि परबार जाति के गोत्र ब्राह्मणजातीय हैं। इससे यह सिद्ध है कि यह जाति ब्राह्मणजाति से जैन 
बनी है। प्राग्वाट, पौरवाल, पौरवाड़ कही जाने वाली जाति इससे सर्वंधा भिन्‍न है एवं स्वतंत्र है । इसका उत्पत्तिस्थान 
राजस्थात भी नहीं है ।” 

ये लोढाजी के स्वतंत्र विचार हैं। संभवतः उन्हें मालृम नहीं कि जो दिगंबर जैन परिस्थितिवश गुजरात और 
मेवाड़ के कुछ भागों में बच गये थे, वे अन्त में ह्वेतांबरों में मिल गये। विक्रम को १४-१५ वीं सदी तक तो उनका 
बुंदेलखंड में आकर बसने वाले दिगंबर जैनों के साथ संपर्क वना रहा, परंतु भट्टारक देवेन्द्रकीति के बुंदेलखंड में आ जाने 
के बाद धीरे-धीरे उनका संपर्क शेष सजातीय जैंनों से छूटता गया ! यह हमारो कल्पना मात्र नहों है । श्वेत्तांबर विद्वान 
अपने तदु-युगीन साहित्य में यह स्वीकार करते हैं। मुनि जिनविजय ने “कुमारपाल प्रतिबोध' की प्रस्तावना में अन्य ग्रन्थ 
का उल्लेख देते हुए बताया है कि श्रीपुरपत्तन में कुमुदचंद्र आचार्य की शास्त्रार्थ में हराकर वहाँ दिगंबरों का प्रवेश ही 
निषिद्ध कर दिया था (११४७ ई०)। गलोढा जी ने स्वयं लिखा है कि कर्नाटकवासो वादी कुमदचंद को 'देवसूरि' से वाद में 
हरा दिया । परास्त होकर भी उन्होंवे अपनी कुद्िता नहीं छोड़ी । वे मंत्रादि का प्रयोगकर इवेतांबर साधुओं को कष्ट 
पहुँचाने लगे। अंत में उनको शांत न होता हुआ देखकर देवसूरि ने अपनो अदभुत मंत्रशक्ति का प्रयोग किया। बे तुरंत 
ठिकाने भा गगे और पत्तन छोड़कर अन्यत्र चले गये । उन्होंने एक अकरण में इस स्थिति का संकेत भी दिया है कि बहाँ 


१५६ पं» जगस्मोहनलाल शास्त्री साधुवांद ग्रन्थ [ खण्ड 


यदि दिगंबराचार्य हारेगे, तो एक चोर के समान उनका तिरस्कार कर पत्तनपुर से बाहर निकाल दिया जायया। के० 
एम्र० मुंशों ले भी अपने गुजरातनों नाथ में इस प्रकरण का चित्रण किया है। कवि वरुतावरसछ के कथन के अनुसार, 
परवारों के एक भेद-सोरठिया को गति भी संभवतः यही हुई होगी । श्वेतांबरों में भूतकाछ की यह प्रकृति अब भी चालू 
है और यदाकदा उसके विकृत रूप सुनने-पढ़ने की प्रिल जाते हैं । 

इस समय बुंदेलखंड में जो पौरपाट (परवार) अन्वय के कंटुंब रह रहे हैं, उनका भूल निवास स्थान गुजरात 
ओर मेवाड़ का प्राग्वाट प्रदेश ही है। इसमें कोई संदेह नहीं । बहाँ से उनके स्थानांतरित होने का मूछ कारण उनकी 
आजीविका नहों है, अपितु श्वेतांबर समाज और उनके साधुओं का घामिक उन्माद ही है । इसके कारण अपने आम्नाय की 
की रक्षा के लिये इन्हें उस स्थान को छोड़कर चंदेरी और उसके आस-पास के क्षेत्र में बसने के लिये बाध्य होना पड़ा । 


इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार पौरपाट (परवार) अन्यय में भ० महावीर के काछ में पाये जाते 
वाले पुराने जैनों को लीन करके इस अन्वय को मूर्ततरूप दिया गया था, उसो प्रकार उत्तरकाल में प्राव्वाद अन्वय की 
लेकर भी इस अन्बय का संगठन हुआ हैँ । 

इसके अतिरिक्त, अनेक तथ्यों से ज्ञात होता हैं कि इस अन्वय के निर्माण में मुख्यतः परमार वंश का भो बड़ा 
योगदान है । यदि यह कहा जाय कि प्राग्वाट अन्बय का विकास भी परमार दंश से ही हुआ है, तो भी कोई आपत्ति 
नहीं । प्राग्वाट इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि इसका संगठन परमार क्षत्रियों के अनेक उपभेदों को छेकर 
हुआ था । अनेक क्षत्रिय एवं ब्राह्मण कुलों में से उन्हें प्राव्वाट अन्यय में दीक्षित किया गया है । इसलिये यहाँ यह 
विचारणीय हो जाता है कि ये क्षत्रिय कुल पहले किस अन्वय को सानने वाले थे। प्रमाणों के प्रकाश में त्िचार करने पर 
ऐसा लगता हैं कि वे परमार अन्यय के क्षत्रिय होने चाहिये! इसकी पुष्टि अनेक पट्टावलियों से भी होती है । 


“गुजरातनो नाथ' में कीतिदेव नामक युवक का [जिक्र आया हैं। यह पादन महामात्य 'मुंजाल प्राग्वाट' का 
पुत्र था | इसे उसके मामा सज्जन मेहता ने उसकी रक्षा के अभिप्राय से उन दिनों यात्रा पर आये हुए अबंती के सेनापति 
'उबक परमार को सौंप दिया था । इस घटना से प्राग्वाट अन्वय के विक्रास में परमारों के योगदान का पता लगता है । 


स्व० पं० झम्मनलाल जी तकंठीर्थ ने 'लम्नेचू दि० जैन समाज का इतिहास' के पृष्ठ ३८ पर सूरीपुर (उ० प्र०) 
से प्राप्त पट्टावठी के आधार से लिखा है : 


“'प्रमार (परमार) वंश में राजा विक्रम हुए ॥ उनका संवत्‌ चालू है। उनके नाती (पोता) गुप्तिगुप्त मुनि थे । 
जिन्‍्होंवे सहस्न परवार थापे । गुप्तिगुप्त परमार जाति क्षत्रिय वंश में विक्रम संवत्‌ २६ में हुए हैँ। यह चन्द्रगुप्त राजा का 
बंध होता है--बह भी यदुवंश हो हू ।” 

पू॑ उल्लिखित चारित्रसार के परिश्षिष्ट में नागौर के शास्त्रमंडार से प्राप्त एक पट्टाबली मुद्रित है। इसमें 
पट्टथर आचाय॑ गुप्तिगुप्त के विषय में लिखा है--श्रो मिती फाल्गुन छुवल १४ विक्रम संबत्‌ २९, जाति राजपूत पंवारोलपक्न 
श्रो गुप्तिगुप्त हुए । इनका गृहस्थावत््याकाल २२ वर्ष , दोक्षाकाल २४ वर्ष, पटुस्थकाल ९ बपं ६ माह २५ दिन एवं विरह 
काल ५ दिन रहा । इनको संपूर्ण आयु ६५ वर्ष ७ दिन को थी । 


डा० हरोन्द्रभूषणजी के विशेष अनुरोध पर ५० मूलचंद्र शास्त्री उज्जेन ने मुझे एक पट्ावली भेजी थी । उसमें 
मुनिजत और भट्टारकों की दिगंबर पट्टावडी है । उसमें सर्वप्रथम भद्गबाहु द्वितीय (ब्राह्मण) का विश्लेष परिचय देने के 
बाद क्रमांक २ पर पटुधर आचाय॑ गुप्तिगुप्त को जाति परबार कहते हुए उपरोक्त नागौरी पट्टावली के अनुसार ही परिचय 
दिया गया है । 


५] पौरपाट (परवार) अन्वय-९ ३५७ 


उपरोक्त पद्दावलियों में से पहली और दूसरी पट्टाबली में गुप्तिगुप्त को प्रभार या पंवार स्वीकार किया है । 
पहली पट्टावली में उनके द्वारा परवार अन्वय' में एक हजार घर दीक्षित करने की बात कही गई है । इससे यह तो स्पष्ट 
हो जाता है कि उन्होंने स्वयं 'परवार” अन्चय में दीक्षित होने के बाद मुनि अवस्था में अन्य कुटुंबों के श्रावक कुलों को 
इस अन्बय में दोक्षित किया होगा । इस घटना से ऐसा लगता है कि अधिकतर ये कुंटंब परमार क्षत्रिय हो होने चाहिये 
क्योंकि इनके गुर परमार वंश के हो थे । यद्यपि प्राग्वाट इतिहास का बारीकी से अध्ययन करने पर यही सिद्ध होता है कि 
प्राग्वाट अन्वय का संघटन अनेक ब्राह्मण कुलों, सोलंकी कुलों, चौहान कुों, गहलोत कुलों, परमार कुलों और बोहरा 
कुलों से किया गया है, पर मूल में ये सब क्षत्रिय कुल परमार राजपृत ही थे। उनका अलग-अलग नामकरण बाद में 
हुआ है । 

इस समय परवारों के अनेक कांटुंब पांडे” कहलाते हूँ । बहुत संभव है कि वे ब्राह्मण कुलछों से 'पौरपाठ' 
अन्यय में दीक्षित हुए हों । पट्टथर आचार्यों में भी अनेक आचार्य ब्राह्मण रहे हैं । स्वयं गोतम गणधर भी ब्राह्मण कुल के 
थे। नागौरा पट्टावली में भद्रबाहु २ को ब्राह्मण कहा ही गया है। इसलिये संभव है कि उनके साथ अनेक ब्राह्मण कुल 
जैनधर्म में दीक्षित हुए हों । 

जबलपुर, म० भ्र० से प्रकाशित होने वाले “परवार अन्धु” मासिक (अब बन्द) के मई-जून, १९४० के अंक में 
स्व० श्री नाथू राम जो प्रेमो ने परमार क्षत्रियों से परवार जाति के विकास की बात का निषेध करते हुए कहा है कि 
परमार से पंवार” तो ठीक अपभ्रृंश है, पर यह 'परवार'" नहीं हो सकता । इसलिये 'परवार' शुद्ध शब्द 'पल्लीबाल, 
ओसवाल, जैसवाल” ज॑सा ही है और उसमें नगर एवं स्थान का संकेत सम्मिलित है । यदि प्रेमी जी ने इस तथ्य पर 
अनुसंधान किया होतः कि कई शताब्दियों से प्रचलित 'परवार अन्य पहले किस नाम से संबोधित किया जाता था, 
'परवार' शब्द किस मूल शब्द का अपभ्रष्ट रूप है, तो शायद उनका यह मंतग्य कुछ भिन्न ही होता । 


यह तो हम मानते ही हैं कि इस अन्यय का मूल नाम 'परवार' नहीं था। प्रेमीजी भी यह मानते हैं। 
उन्होंने अतिशय क्षेत्र पचराई के शांतिनाथ के मन्दिर के १०६५ ई० के शिलालेख देने के बाद पौरपाट' था 
“पौरपटट' अन्यय के तोन लेख और अपने लेख में दिये हैँ। अन्त में उन्होंने लिखा है, 'इससे स्पष्ट माठूम होता है कि 
इन लेखों में 'पौरपट्टु या पौरपाट' शब्द 'परवारों' के लिबे ही आया है । इसकी पुष्टि में उन्होंने और भी प्रमाण दिये 
हैं। प्रेमोजी के इन प्रमाणों से यह तो स्पष्ट होता ही है कि इस अन्वय का मूल नाम 'परवार' न होकर 'पौरपाट' या 
पीरपट्ट' ही था। अतः यह उनको कल्पता हो है कि परमार क्षत्रिय कुलों से परवार अन्वय का विकास नहीं हुआ । 
यह सही है कि किसी अन्यय को नया नाम देते समय जैसे ग्राम, नगर आदि का डुयाल रखा जाता हैं, वैसे हो उस 
प्रदेश का भी छ्याल रखा होगा जिसमें प्राग्वाट' अन्वय का संगठन हुआ था । 

'प्राग्याट इतिहास' के अनुसार, श्रीमालपुर के पूववंबाद (पूंभाग) में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य बसते थे, 
उनमें से ९०,००० स्त्री-पुरुषों ने जैनधर्म को दीक्षा अंगीकार की । वे नगर में पूर्वभाग में रहते थे, अतः उम्हें 'प्राग्वाट' 
साम से प्रसिद्ध किया गया। नेभिचरस्धसूरि कृत महावीर चरित्र की प्रशस्ति में भी इस अन्यय की प्रसिद्ध का यही कारण 
बताया गया है । 

इसके विपर्थास में, श्री गोरीशंकर हीराचन्द्र ओझा का मत है कि 'पुर' शब्द से 'पुरवाड' और 'पौरवाड' 
इब्दों की उत्पत्ति हुई हैं। 'पुरा शब्द मेवाड़ के 'पुर' जिले का सूत्रक हूँ । मेवाड़ के लिये प्राव्याट शब्द भी लिखा 
मिलता है । उनके इस मत से तो ऐसा लगता है कि मेवाड़ में पुर नामक कोई जिला (मंडल) था। इसलिये या तो 
इस साम को आधार बनाकर या मेवाड़ के अमुक भाग के 'प्राग्याद' नाम के आधार पर उस क्षेत्र या प्रदेश में बसने 

४५ 


३५८ प० जगन्भौहनलाल शास्त्री साधुवाद प्रन्थ॑ [ खण्हे 


बाले ब्राह्मण-क्षत्रिय कुलों को मिला कर इस पौरवाड़ (प्राग्वाट) अन्बय का संगठन हुआ है । इस अम्यय के दो नाम 
होते का कारण भी यही प्रतीत होता है । 

इस विवेचन से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं : 

()) प्राग्याट या पौरबाड़ का संगठन जिन ब्राह्मण-क्षत्रियों के कुलों को मिला कर हुआ है, उनमें परमार 
क्षत्रियों का प्रमुख स्थान था । 

(प) प्राचीन पट्टावलियों में पट्टथर आचाय॑ गुप्तिगुप्त के 'पवार या प्रमार' अन्यय का अथ्थ पौरपाट (परवार) 

श्न्‍्व्रय ही है । उज्जैन से प्राप्त पट्टावली तो उन्हें स्पष्टतः 'परवार” बताती हैं । 

(६४) सूरोपुर पट्टावली के अनुसार, इन्हीं पट्टंधर आचार्य गुप्तिगुत्त के द्वारा एक हजार परवार कुटुम्धों की 
स्थापना का उल्लेख यथा है । 

कुछ पुरातस्वज्ञ इन पट्टावलियों की प्रामाणिकता में शंक्रा करते हैं। यह समोचीन नहीं है । प्राचीन आचाय॑ 
बीतराग होते थे, वे अपने कुल और जाति के विषय में मौन रहते थे । प्रयोजनवश ही उन्होंने प्रथमानुयोग के ग्रन्धों में 
ब्ण, कुल एवं वंशों का उल्लेख किया हैं। जब इवेताम्बरों ने अपने सम्प्रदाय की श्रेष्ठठा के लिए इन अन्वयों के प्रति 
प्रक्षपाती रुख अपनाया, तब भट्टारकों ने भी पुरानी अनुभूतियों के आधार पर पदट्टावलियों का संकलन प्रारम्भ किया । 
इनमें उल्लिखित जातियों का मूल ये अनुश्ुतियाँ हो हैं। इन्हें अप्रामाणिक मानता भूल होगी। पूृव॑-उद्धरित नागौर 
पट्टाबली में पट्ठधर गुप्तिगुप के अतिरिक्त क्रमांक ४, ३२, ७३ व ७८ पर पौरवाड़ जातीय चार पद्परों का विवरण 
दिया है । यही हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के स्रोत हैं। न तो सीकर और न नागौर ही बुन्देलखण्ड में है । पूर्व-उल्लिल्षित 
पट्टावलियों का संकलन भो बुन्देलखण्ड के भट्टारकया आचार्य ने नहीं किया हैं। फिर भो, उनमें आचार्यों के जाति 
एवं अन्यय का उल्लेख है। इसी से इन पट्ठावलियों की प्रामाणिकता पिद्ध होती है । इन पद्टावलियों का भिलान शुभ 
बन्द : की गुर्वावलो से भी होता हँ--एकाध क्रम में कुछ अन्तर है । 


(५) पौरपाट या पीौरवाड़ अन्वय के श्रावक कुल मूल में बुन्देलखण्ड के तिवासी न होकर मेवाड़ और 
गुजरात से परिस्थितिवश इधर आकर चन्देरो को केरद्र बनाकर बसते गये । इस अन्बय के श्रावकों का जंगली पहाड़ी 
या ग्रामीण क्षेत्रों में नहों पाये जाने का भो यही कारण है कि वे इस क्षेत्र के मूल निवासी नहीं है । 

(५) नन्दिसंघ बलात्कार गण सरस्वती गच्छ की 'महावोर की आचाय॑ परम्परा! ग्रन्ध में मुद्रित पट्टावलो में 
गुप्तिगुप्त के तीन नाम बताये हैं--अहंद्व॒लि, विशधास्राचायं और गृप्तिगुत्त १ इन्होंने निम्न चार संघ स्थापित किये : 


१, नन्दि संघ नन्दिवृक्षमुल से वर्षा बोग माधनन्दि 

२. वृषभ संघ तृण तल वर्षा योग जिनसेन वृषभ 
३. सिंह संघ सिह गुप्ता में वर्षा योग न 

४. देव संघ देवदत्ता वेश्या की नगरों में बर्ण योग स्कम- 


नंदिसंघ में ही आचार घरसेन का क्रम आता है। वस्तुतः गृप्तिगृप्त ने ही घरसेन और पुष्पदन्त-भृतबलि 
संयोग कराकर श्रुनरक्षा का आ्ञाधार बनाया । 


३, पौरपाट (परवार) अन्यत्र के संगठन का स्थान 
पूर्वोक्त ऐतिहासिक तथ्य प्रकट करते हैं. कि इस अन्यय का संगठन प्रदेश की अपेक्षा 'प्रार्वाट' प्रदेश में सथा 


नामाम्तर 'पोरवाड़ या पोरपाट' को कारण इस प्रदेश के अन्तर्गत पुरमण्डल में हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि 
प्राश्वाट प्रदेश और उसके पुरमण्डल स्थानों के विषय में कहापोह करें। 


५] पौरपाट (परवार) अन्यय-१ ३५९ 


प्राग्वाट इदिहास' में लोढा ने लिखा है कि वर्तमान सिरोही राज्य, पालनपुर राज्य का उत्तर-पश्चिम भाग, 
गौड़वाड (गिरिवाड़) तथा मेरपाट प्रदेश का कुम्भलगढ़ और पुरमण्डल तक का भाग कभी प्राग्याद प्रदेश के ताम से 
स्यात रहा हैं। यह प्रदेश प्राग्वाट क्यों कहुछाया, इस प्रहन पर आज तक विचार नहीं किया गया। यदि किसी ने 
विचार किया मी हो, तो वह प्रकाद में नहों आया । उनके अनुसार, उक्त प्राग्वाट प्रदेश अर्बुदांचल का ठोक पृव॑ंभाग 
अथवा पूर्ववाट समझना चाहिए । श्रोमालपुर के पूर्बंबाट में बसने के कारण जैसे वहाँ के जेन बनते वाले कुल अपने बाट 
के अध्यक्ष का नेतृत्व स्वीकार करके उनके 'प्राग्वाट' पद नाम के अनुकूल सभो प्राग्याट कहलाये, इसी दृष्टि से आचारय॑श्री 
मे भी पद्मावती में अल प्रदेश के पूवंवाट क्षेत्र की जो पाट नगरी थी, उसमें जेन बनने वाले कुलों को भो 
प्राग्वाट नाम ही दिया है। वैसे अर्थ में भी अन्तर नहीं पड़ता । पू्ववाड़ का संस्कृत रूप पृ॒वंवाट हैं। और पुवंवाट का' 
“प्राच्यां वाटो इति प्राग्वाट' पर्यायवाची शब्द ही तो है। पद्मावती नरेश को अधीदवरता के कारण तथा पद्मावती में जैन 
बने बुहत्‌ प्राग्वाट श्रावकवर्ग की प्रभावशीलता के कारण तथा अक्षण्ण वुद्धिगत प्राग्वाट परम्परा के कारण यह प्रदेश 
ही पूर्ववाट से प्राग्वाट नामधारी हुआ हो ' 

उपरोक्त अनुमानों से यह आशय ग्रहण करना समुचित लगता है कि अवंली पर्वत का पृव॑ंभाग (जिसे मैंने 
पू्ववाट लिखा है) उन वर्षों में अधिक प्रसिद्धि में आया । तब उसका कोई नाम अवश्य हो दिया गया होगा । प्राग्बाट 
श्रावक वर्ग के पीछे ही उक्त प्रदेश सम्मवतः प्राग्याट कहलाया हो । यदि यह नहीं भी भाना जाय, तो भी इतना तौ 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि प्रारवाट श्रावक वर्ग की उत्पत्ति और मूल विकास के कारणों का तथा घीरे-घीरे उतकी 
विस्तारित परम्परा की प्रभावशीलता तथा प्रमुखता का इस प्रदेश के प्राजाट नामकरण पर अत्यधिक प्रभाव रहा है । 
आज भी प्राग्वाट जाति अधिकांशतः इस भाग में बसती है और गुर्जर, सौराष्ट्र से और मालवा तथा संयुक्त प्रदेश में 
इसकी जो शाखायें ग्रामों में थोड़े कुछ अन्तर से बसती है, वे इसी भूभाग से गई हुई है | ऐसा वे भी मानती है । 

लोढा ने स्वयं के उपरोक्त विचारों के साथ अपने पग्रन्य के पादटिप्पण में अन्य पुरातत्त्वविदों के भी निम्न 
विचार दिये हैं : 

(१) वर्तमान में गौड़वाड़, सिरोही राज्य के भाग का नाम कभी प्राग्वाट प्रदेश रहा था। (स्व० अगरचन्द्र 

| 

५७ (२) अर्बुद पर्वत से लेकर गौड़वाड़ तक के लम्बे प्रान्त का नाम पहले प्राग्वाः था (मुनिश्री जिनविजय) । 

इससे उनके आश्रय में जाकर मैंने मी उनसे चर्चा की है और उन्होंने मुझसे भी अपना यही मत व्यक्त किया । 

इस प्रसंग में हम गौरीशंकर हीरायन्द ओझाजी का मत पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने, इसके अति- 
रिक्त अपने 'राजपूृताना का इतिहास-१* ग्रन्थ में लिखा है,” क्रमवेल (जबलपुर के निकट) के एक विशाल लेख में प्रसंग- 
वशात्‌ भेबाड़ के गुहिलवंशों राजा हुंसपाल, वेरिसिंहू ओर विजयसिह का वर्णव आया है जिसमें उनको प्रास्वाट का राजा 
कहा है । अतएव प्रार्वाट भेबाड़ का ही नाम होना चाहिये । संस्कृत शिलालेखों ठथा पुस्तकों में मेवाड़ महाजनों के 
लिये 'प्राग्वाट' मास का प्रयोग मिलता है और वे लोग अपना निवास मेवाड़ के पुर” नामक कस्बे से बताते हैं। इश्नप्ते 
सम्भव है कि प्रार्वाट देश के तास पर वे अपने को प्राग्वाट वंशी कहते रहे हों ।'' 

“प्रास्वाट इतिहास-१” में श्रोमालपुर में बसवेश्राली जातियों का उल्लेश् करते हुए लिखा है कि इस नगरों 
में बसवेवाले जो 'धनोत्कटा' थे, वे धनोह्कहा आवक कहुलाये । उनमें जो कम श्रोमन्त थे, बे शक्षोमाल श्राबक कहलाते 
और जो पूर्वबाट में रहते थे, वे श्राग्याट श्रावक कहलाये । ह 

विक्रम १२३६ (११७९ ई०) में वेमिबन्द्र सूरि छुत “महावीर चरित्र' प्रशस्ति में एक इलोक आया है. जिसका 
निम्न भर्थ है : 
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“पूर्व दिशा के उस भाग में जो प्रथम पुरुष अध्यक्ष के निमित्त बना, उसी नाम (प्राग्वाट) से एक स्थल बनाया 
गया । उत्तरकाल में उसकी जो सम्तान हुई, वे लक्ष्मीसम्पन्न थीं और वे प्राग्वाद' नाम से प्रसिद्ध हुई । 

'जातिभास्कर' (बेंकटेश्वर प्रिन्टिग प्रेस, वम्बई) के पृष्ट २६३ पर लिखा है,” पुरावाल गुजरात के पोरबा 
(पोरबन्दर) के पास होने से ये पुरावाल कहकर प्रसिद्ध हुए हैं। इस समय ललितपुर, झाँसो, कानपुर, आगरा, हमीरपुर, 
बांदा जिलों में इस जाति के बहुत से छोग रहते हैं। वे यज्ञोपवीत घारण नहीं करते । श्रीमाली ब्राह्मण इनका पौरोहित्य 
करते हैं। अहमदाबाद के विश्यात धनी श्री भागुभाई पुरोवाल वंशोतपन्न हैं। 

डा० विलांस ए० संगवे ने अपने पी० एच० डी० श्योधप्रबन्ध सामाजिक सर्वेक्षण में किस अन्यय का किस 
नगर आदि में रांगठन हुआ, इसकी सूची दी है। उसमें बताया है कि 'परवार' अन्वय का संगठन 'पारामधर” में और 
पौरवार अन्वय का संगठन पोरबा तगर में हुआ है । 

उपरोक्त दस उद्धरणों में से कई तो प्राग्वाट प्रदेश की सीमा में पुश्मण्शछ को सम्मिलित करते हैं और कई 
नहीं भी । इसमें एक मत यह भी हैं कि गुजरात के पोरबन्दर के समीप जो 'पोरवा' गाँव है, उसको माध्यम बनाकर 
इस अन्यय का गठन हुआ है । अन्तिम मत यह है कि पारानगर में परवार अन्वय का संगठन हुआ । इन चार मतों पर 
दृष्टि डालने से यह तथ्य फलित होता है कि बआ्ग्वाट प्रवेश से छेकर पोरबन्दर तक का प्रवेश इस अन्वय के संगठत का 
स्थान होना चाहिए । पोरबन्दर नाम भी समुद्री तट के यातायात के साधनरूप से प्रयुक्त होने के कारण पड़ा प्रतोत होता 
है । यह अवश्य है कि प्राग्वाट प्रदेश की मुख्यता होने से स्वंप्रथम इस अन्बय का संगठन 'प्राग्वाट' नाम से हो हुआ होगा । 
साथ ही, पुरमण्डल में रहने वाले क्षत्रिय कुलों की विशेषता होने से प्राग्वाट अन्वय को 'पौरपाट! या 'पोरबाड' नाम 
से भी सम्बोधित करते होंगे । बाद में प्राख्खाट नाम लुप्त हो गया और पौरवाड़ नाम प्रसिद्धि में आया होगा । 


किन्तु इस अन्वय के संगठन का समय प्रथम श्रुतकेवली भद्रबाहु का काल होना चाहिये क्योंकि तबतक संघ 
भेद न होने से सभी एक हो आम्नाय के मानने वाले होंगे और प्राग्वाट कुलों में कोई भेद नहीं रहा होगा । परन्तु भद्र- 
बाहु के काल में संघ्ेद हो जाने के कारण जो पुराने आसम्ताय के अनुसार चछे, वे मूलसंघी कहलाये और जिन्होंने वस्त्र- 
पात्र को स्वीकार किया, वे एवेतपट कहलाये । दिगम्बर आस्नाय को माननेवाले ही मूलसंघी हैं । 

इस प्रकार प्रार्वाट अन्वय के संगठन का स्थान निर्णीत होने के बाद यह अस्वय दो भागों में कब विभक्त 
हुआ, इसके कारण का भी पता लग जाता है। यह निश्चित हैं कि आचार्य भद्रबाहु के काल में ही यह विभक्त हुआ, 
किन्तु मूलसंघ का सेहरा केवल पौरवाट अन्यय के सिर पर बँधा, यह हम नहीं कह सकते । फिर भी, दूसरे संध का नाम 
इवेतपट संघ हुआ । उत्तराष्ययन में केणी-गौतम सम्वाद की जो केथा आठो है, उसका प्रयोजन यही प्रतीत होता है कि 
इबेतपट संघ अपने को पाइ्वनाथ-संतानीय घोषित क्षर प्राचीन कहे । परन्तु यह इश्वेताम्बर शास्त्रों से ही स्पष्ट है कि 
सभी तीथंकर बस्त्रालंकार त्याग मुनिधर्म में दीक्षित हुए । ऐसी स्थिति में अपने अनुयायी शिष्यों को उन्होंने अंशतः वस्त्र 
रखकर मुनिधर्म में दीक्षित होने की स्वोकृति कैसे दो होगी क्योंकि वस्त्र भो तो राग का प्रतीक हैं और निर्वाण में बाधक है । 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मूल श्लोसंघ विभक्त होने के बाद प्राग्याट अन्वय भी दो भागों में विभक्त 
हो गया--मूलसंघ तो पूव॑बत्‌ दिगम्बर हो रहा, विभक्त हुए परिवार इवेतपट कहलाये बहुतों ने कालान्तर में अजैन 
सम्प्रदाय को भी स्वीकार किया । ऐसे बहुतेरे पौरबाड़ परिवार हैं जिन्होंने जैनधर्म को दूर से ही नमस्कार कर लिया हैं । 


वर्तमान में प्राग्वाट अन्चय के नो भेद पाये जाते हैं: (१) पौरपाट या पौरषट्ट अन्वय, (२) सौरठिया पौरबाल, 
(३) कपोला पौरवाल, (४) पद्मावती पोरबाल, (५) गुर्जर पौरवाल, (६) जांगड़ा पौरवाड़, (७) मेवाड़ो और मलकापुरी 
पोरवाड़, (८) मारवाड़ी पौरबाल और (९) पुरवार । यहां पोरपाट या पौरपट्ट अन्चय मुख्यत; म़नुसंघेय है । यह निश्चित 
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है कि प्राग्याट अन्चय ही 'पौरवाष्ट' अन्वय के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसे पौरफट्ट या पौरपाट बयों कहा जाता है। इस 
भ्रएत का सम्यक्‌ समाधान अपेक्षित है । हा । 

प्राग्वाट के स्थान पर पौरवाड़ कहते का तो यह कारण है कि प्राग्वाट प्रदेश के जन्तगंत पुरमण्डल को मुस्यता से 
या 'पोरबन्दर” के 'पोरवा' नगर की मुख्यता से इस अन्वय को 'पौर' शब्द से सम्बोधित किया गया है । इस अखय के 'पोर' 
शब्द के साथ 'वाड़' शब्द लगाने के अनेक कारण हो सकते हैं क्योंकि वाड़' शब्द का एक अर्थ 'बाट' भी होता है, दूसरे 
वारी-कांटे आदि से की जाने वाली सुरक्षा-परिधि को भी बाड़” कहा जाता है। तीसरा अर्थ परिधि के भीतर का स्थान भी 
होठा है। इनमें से कोई भी अर्थ लिया जा सकता है। इससे पौरवाड़ शब्द का स्वयं ही यह अर्थ फलित होता है कि प्राग्वाट 
प्रदेश के अन्तर्गत 'पुरमण्डल” या 'पोरवा' नगर की सीमा के कारण इस अन्वय को 'पौरवाड़” या 'पौरपाट' कहा गया है । 

जो लोग यह मानते हैं कि श्रोमाल के पूर्व में निवास करनेवाले जो कुटुम्ब जैनधर्म में दीक्षित हुए, उन्हें “पोर- 
बाड़” कहा जाता है, उन्हें ओझाजो ठीक नहीं मानते । इसपर उन्होंने अपने ग्रन्थ में प्रकाश डाला हैं। इससे हम जानते है 
कि प्राग्याद, पौरवाड़ कैसे हुए ? किन्तु 'परवार” अन्वय को पौरपाट या पोौर्पदड कैसे वहा गया, यह विचारणीय है । 
४. पौंरवाट या पोर्पटंट नामकरण का आधार 


यह तो सुनिश्चित है कि व्याकरणानुसार, वाड़' शब्द से वाट! तो बन जाता है, नरन्तु 'पाटा शब्द की 
निष्पत्ति संगत नहीं है। इसलिये 'पौरपाट' या “पौरपट्ट' शब्द दूसरे अर्थ में निष्प्ष होना चाहिये । यह ठो हमने कहा 
ही हैं कि बतमान परवार अन्वय को प्रतिमा लेखों आदि में 'पौरपाट या 'पौरपट्ट” नाम से उल्लिखित किया गया हे । 
प्रमाणस्वरूप, 'साढोरा' नगर के जिनमन्दिर को एक प्रतिमा (पाश्वंनाथ) के पादपीठ में अंकित किये गये एक लेख को 
हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं : 
संवत्‌ ६१० वर्ष माघ सुदि २२ मूलसंघे पौरपाटान्यये पाटनपुर संघई'** । 


यह मूति इस समय भी साढौरा के मन्दिर में मूलवेदी के बगल के कमरे में एक बेदी पर विराजमान हैं। 
पुराने समय में साढौरा नगर दिल्‍ली से गुजरात और महाराष्ट्र जानेवाले मार्ग पर बसा हुआ है । यह उन दिनों सेनाओं 
का पड़ाव-स्थल रहता था। यहाँ की टकसाल से साढोरा' सिक्‍क्रा चलाया जाता है। यह सम्भव है कि गुजरात के 
पाटन से आनेवाले सौदागरों ले इस जिनबिस्व को लाकर यहाँ विराजमान किया या जाते समय किसो कारण छूट गया हो। 

इस अन्वय का दुसरा नाम पौरपट्ट भी रहा है । वस्तुतः पॉरपट्ट से ही पौरपाठ निष्पन्न हुआ है । यह व्याकरण 
सम्मत भी हैं। यद्यपि इसका पोषक हमें बहुत पुराना लेख तो नहीं मिला है, फिर भी मूत्तिलेखों आदि में ये दोनों शब्द 
चलते रहे हैं जेसा कि निम्न लेख से स्पष्ट है : 

सम्वत्‌ १५१२ चन्देरी मण्डलाचार्यान्वये भ० श्रो देवेन्द्र कीतिदेवा: त्रिभुवनकीतिदेवा पौरपट्टान्वये अष्सासले'" । 
इन लेखों में परकषार अस्वय को या तो 'पौरपार्ट कहा गया है या 'पौरपट्ट! कहा गया हैं। यद्यपि यह प्रदन उपस्थित 
हो सकता है कि इन दोनों से परवार अन्वय का अथं हो कैसे समझा जावे ? इसके समाघानस्वरूप हम यहाँ ऐसा 
प्रतिमालेख उपस्थित कर रहे हैं जिनसे यह निष्कषं समझने में सरलता होगी : 

सम्वत्‌ १५०३ वर्ष साध सुदो ९ बुधो (थे) मूलसंघे भट्टारक श्री पद्मनन्दिदेव शिष्य देवेन्द्रकीति पौरपाट 
अष्टसखा आम्नाय सं० थणऊ भार्या पु तत्पुत्न सं० काछि भार्या आमिण्डि तत्पुत्र सं० जैसिध भार्या महीसिरि तत्पुत्र सं०*“॥। 

इससे स्पष्ट है कि जिसे हम पहले “पौरपाट, पौरपट्ट' कह भाये हैं, बह परवार को छोड़कर अन्य अन्यय नहीं 
हो सकता क्योंकि अठसलखा, चोठखा आदि भेद इसी अन्वय में पाये जाते हैं । अब यह विचारणीय है कि इस अन्वय को 
दौरवाड़' या 'पुरवार' न कहकर 'पौरपाट या पौरपट्ट' क्यों कहा गया है । 
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श्रो लोढा जी मे अपने ग्रन्थ में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'पौरपाट या पौरपट्ट! (परवार) अम्वय को 
मानने वाले मात्र दिगम्वर जैन ही पाये जाते हैं। इस उल्लेख से यह जान पड़ता है कि इस अन्वय के नामकरण में यह 
ध्यान रखा गया है कि उससे दिगम्बरत्व को मूलसंघ परम्परा का भी बोध हो ! 

'पौरपाट या पौरपट्ट' शब्द दो दाब्दों के मेल से बना है: पौर+ पाट या पट्ट । पोर दाब्द पुर शब्द से भी 
बना हो सकता है, पोश्वा से भी बना हो सकता है तथा पुर शब्द से भी बना हो सकता है। पुर या पोरवा' स्थान 
विशेष को सूचित करता है और 'पुरा” शब्द प्राचीनता सूचक है । यह अन्वय के संगठन कर्त्ताओं ने इसके नामकरण में 
इन दोनों हो बातों का ध्यान रखा हैं। संगवे के उल्लेख से यह तो नहीं मालृम पड़ता कि इस अन्वय का मुल स्थान 
पारानगर कहाँ है| पर ऐसा प्रतीत होता हैं कि यह तो पोरवा नगर है या पुरमण्डल ही है । 

यहाँ यह प्रश्न किया जाता है कि बुन्देलखण्ड में बसा हुआ यह अन्वय प्राव्वाट और उसप्रे लगे हुए पोरबन्दर 
तक के प्रदेश का मृछ निवासी है, यह कैसे माना जाय ? इसका एक समाधान तो यहो हैं कि जब अन्वथ का मूल स्थान 
ये ही क्षेत्र है, तो उसके लोग अन्यत्र कहाँ से आ सकते दूँ ? दूसरे, भ० देवेन्द्र कोति (जिन्होंने बुन्देलखण्ड में परवार 
भट्टारक पद स्थापित किया) मूल में गुजरात के निद्रासी एवं परवार थे। इतना ही उन्होंने स्वयं सूरत के पास गान्धार 
में मूलसंघ कुंदकंद आम्ताय का भट्टारकपट्ट स्थापित किया, स्वयं उसके प्रथम भट्टारक बने और वहाँ अपने स्थान पर 
एक परवार बालक विद्यानन्दि को भट्टारक के रूप में स्थातरित कर स्वयं चंदेरी में आकर परवार भट्टारक पट्ठ की 
स्थापना कर स्वयं उसके प्रथम भट्टारक बने । 

गुजरात और उसके आस-पास के प्राग्वाट प्रदेश का बुन्देलखण्ड के साथ निकट का सम्बन्ध रहा है । इसका 
उदाहरण बडोह का जिनमन्दिर है। वहाँ प्राग्वाट अन्वय के अनेक गर्भगृहों में एक वासल्ल गोन्नीय प्राम्वाट-परिवार का 
भी है। इसके मध्यवर्ती जिनालय में भ० शान्तिनाथ की एक खड़गासन प्रतिमा है। यहो एक ऐसा मन्दिर है जो यह 
प्रस्यापित करता है कि प्राग्वाट अन्वय के श्रावक्र कुल ही उत्तर काल में 'परवार” नाम से प्रसिद्ध हुए । 

सोलह॒वीं सदी के प्रारम्भ में हुए श्री जिन तारण-सरण ने १४ ग्रन्थों में से एक 'नाममाला' भी रचा है । 
इसमें ऐसे पुरुषों के भो नाम आये हैं जो श्री तारण-तरण से सम्पकं साधकर गुजरात-प्राग्वाट प्रदेश से चलकर बुन्देलखण्ड 
में आये और अनेक यहीं बस गये । इसी सम्बन्ध में “जाति भास्कर' का उद्धरण पहले ही दिया जा चुकर है। इसी 
प्रकार, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से १९६२ में प्रकाशित शाह बस्नतराम की ऐतिहासिक पुस्तक बुद्धि- 
विलास' में पृष्ठ ८६ पर परवार अन्वय को 'प्रवार' लिखा है । 

इन प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि परवार अन्वय के श्रावक कुल पोरबन्दर तक के प्राग्वाट-मेवाड़ प्रदेश के 
मूलवासी हैं और वे प्राव्वाट या पौरवाड़ हो है। फिर भी, उनको पौरवाड़ या पुरवार न कहकर परवार, पौरषाट, 
पोरपट्ू के नाम से क्‍यों अभिहित किया गया ? उसके पीछे कोई हेतु तो होना ही चाहिये । मेरे विचार से इसका कारण 
सांस्कृतिक ही प्रतीत होता हैं। छ्वेताम्बर साधुओं के राज्याश्रय से इवेताम्बर श्रावक कुलों का प्रभाव बढ़ने लगा और 
मूल दिगम्बर श्रावक कुलों का प्रभाव घटने लगा । यहीं नहीं, दिग्रम्बरों का अपमान भी होने लगा, तब उन्हें विवश 
होकर अपनों आम्नाय की रक्षा के लिये घीरे-घीरे वहाँ से निकलकर बुन्देलखण्ड में शरण लेने के लिये बाध्य होना पड़ा । 
इस स्थिति में जो दिगम्बर कुल गुजरात एवं प्राग्वाट में शेष रह गये होंगे, उन्होंबे ए्वेताम्बर परम्परा स्वोकार कर ली 
होगी । परवार मन्वय की लोकअखिद्ध सात खाँपें है, उनमें सोरठिया ओर जांगड़ कुलों का यही हाल हुआ होगा, 
यह ेत हृ। यह कारण है कि इसके नामकरण में प्रारवाट या पौरवाड़ दाब्द का प्रयोग न कर इसे 'वौरषट्ट या 
पौरपाट' कहा गया है । की पौरपाटों ने बुन्देलखण्ड में भी अपना आम्नाय सुरक्षित रखा क्योंकि अबतक श्राप्त भेरी 
जानकारो के प्रतिमा लेखों में कोई भी ऐस। नहीं मिलता है जिसमें इस कुल शावकों दे मूलसंघ कूंदकुंद आम्तात्र के अन्त॒गंत 
बलात्कार॒गण और सरस्वती गच्छ को छोड़कर अन्य आस्नाय ग्रहण किया हो । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहू समूचा 


५] पौरवाट (परवार) अन्यय-१ ३६३ 


पौरपाद अस्वय सदा से अपने संगठन के मूल कार से 'मूलसंघ कंदकंद आम्ताय को भानने वाला रहा है। इस कथन में 
कोई अत्युक्ति नहीं है कि इस अन्वय ने ही इस आम्नाय को जीवित रखा हैँ । इसोलिये सात-आठ सौ वर्ष पू्व॑ के चन्द्र- 
कीति तामक मुनि या भद्वारक ने मुलसंघ का उपहास किया है। ये १२-१३वीं सदी में हुए हैं और सम्भवतः काध्ठासंभी 

मूल गया पाताल, मूल न मने न दीसे। 

मूलहि सद्‌ ब्रत भंग, किम उत्तम होसे ॥ 

मूल पिठां परवार, तेने सब काढी। 

खावक यतिवर धरम, तेह किस आबी आइढो ॥ 

सकल शास्त्र लिखतां, यह संघ दीसे नहीं । 

चम्द्रकोति एवं बदति, मोर पौछ का नहीं ॥ 
थे । उसकी समझ्न से उन्हें मूलसंघ कहीं दिखाई नहीं दिया, वह पाताल प्रें चला गया है । यह उत्तम कैसे हो सकता हैं जबकि 
इसमें भी ब्रत-क्रिया कहीं भी दिखाई नहीं देती । भूलसंघ की पीठ (आश्रयदाता) परवार अन्वय ही है, उसके द्वारा ही 
मूलसंघ की यह सब खुराफात चालू की गई है। यह श्रावकघर्म और यतिधमे के विरोध में खड़ा कैसे हो सकता है । 


वस्‍्तुतः यह एक ऐसा उल्लेख है जिससे स्पष्ट हैं कि परवार अन्यय के लिये जो 'पौरपाट, पौरपट्र” कहा 
गया है, वह सार्थक तो है ही, साथ हो ऐतिहासिक भी हैं । इस नाम से हमारी मुलसंघ की अनुयायिता फो विशेषता 
का भान होता हैं जो लगभग दो हजार वर्ष पूर्व से चली जा रहो हैं । 
७५, परवारों के भेव-प्रभेव 


कवियर बखतराम करत बुद्धि विलास' में परवारों (पुरवारों) के सात भेद बताये हैं--१. अठ्सरवा, 
२. चौसखा, ३. सेडसरहा (खैतखा), ४. दी सखा, ५. सोरठिया, ६. गांगड़ और ७. पद्माजतो । प्राजराट इतिहास 
की भूमिका में श्रो नाहुदा ने कुछ काट-छाँट के बाद वैष्यों की चोरासी जातियों का नाम निर्देश करते हुए एक सूची 
दी है जिसमें परवार अन्वय के गांगड़ को छोड़कर बाकी उपरोक्त छह नाम मिले । उस सूची में एक भेद का नाम 
कंइलपुरी भी हैं। यदि हसे गांगड' के स्थान पर परवार अन्वय में गिन लिया जावे, यहाँ भी यात भेद हो जाते हैं । 
कोल्हापुर के डा० संगवे ने 'जैन सम्प्रदाय---एक सासाजिक सर्वेक्षण नामक पुस्तक में पी० डो० जैन, श्रो० एच० एच० 
बिल्सन तथा अन्य-कुछ मिलाकर परवार के भेदों को चार सूचियया प्रस्तुत की हूँ । पी० डो० जैन के अनुसार, परवार अन्वय 
के पाँच भेद हैं--(१) परवार (२) पद्मावती पुरवाल (३) सोरठिया (४) दसहा और (५) माली परवार | प्रो० विहप्तन 
की सूची में परवार, सोरठिया और गंगाड़ नामक तीन नाम हो हैँ । इसमें एक जाति का नाम्र 'बहरिया' दिया है। 
परवार अन्यय के (डंडे या १४५ मूलों में एक मूछ का नाम बहुरिया है जो सम्भवतः बहुरिया अन्चव के अर्थ में हो 
आया है, इससे संकेत मिलता है कि बहुतेरे मूछ जाति के अर्थ में बदलकर स्वतन्त्र अन्‍्वय (जाति) बन गये हों, तो 
कोई आश्रय नहीं । 

संगवे द्वारा प्रस्तुत गुजरात की सूचों में परवार, पुरवार यथा पोरवाल--किसी भी अन्वय का नाम नहीं है । 
उसमें एक अन्यय का नाम विफरा अवध्य है। संभवतः इससे पौरवाढ़, पोरपटूट और पुरवारों का ग्रहण किया गया है । 
उनकी दक्षिण प्रदेश की सूची में परवार अन्वय के अर्थ में 'परबाल” नाम आया हैँ । उसमें अठप़खा के स्थान पर अस्टवार' 
तथा सीरठिया के स्थान पर सारडिया नाम पाये जाते हैं। इसमें एक अन्वय का नाम परवारछिया भी आया है। 


इन सूचियों पर दृष्टिपात करने से ऐसा लगता है कि संकलन करते समय जिन्हें जो नाम उपलब्ध हुए, उन्हें 
उसत्‌ सूची में सम्मिलित कर लिया गया । इन भेदों का विवरण और उनकी वर्तंसान स्थिति विचारणीय है । 


३६४ पं० अगन्मोहनछाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


(0) अठलखा पश्थार : बुन्देलखण्ड में और अन्य प्रदेशों में इस समय जो परवार अन्चय के श्रावक कुल 
उपलब्ध हैं, वे सब अठसखा परवार है और मूलसंघ कंदकंद आम्ताय के अन्तर्गत सरस्वती गच्छ और बलाएकार गण को 
सातने वाले हैं । 

(3) छहुसला परवार $ इन श्रावक कुलों का क्‍या हुआ, कुछ पता नहीं चलता । ऐदा अनुमान होता है कि 
सम्मवतः उन्हें अठसखा परवारों में विलीन कर लिया गया होगा । हाँ, मुझे यह स्मरण आता है कि अपनी जिनमूर्ति 
और प्रशस्तिलिख एकन्रण की यात्रा के समय सिरोंज (सरोजपुर) के बड़े मन्दिर में एक मूर्ति ऐसी अवश्य थो जिसकी 
पादपीठ पर प्रतिष्ठाकारक के नाम के आगे 'छंतखा' पद अंकित था। वतंमान में परवार अन्वय का यह भेद नाम- 
दोष मात्र हैँ । 

(४7) चौसखा परबार--इस समय इनका अस्तित्व अवश्य है. पर वे किसी कारण से तारणपंथी हो गये हैं । 
एक-दो बार उनको मूलघारा में लाने का प्रयत्न अवश्य हुआ है । वे इसके लिये उद्यत भी थे, पर कुछ प्रमुख भाइयों की 
अदूरदशित के कारण ऐसा न हो सका । इतना अवश्य है कि दोनों ओर से वह कट्टरता अब नहीं देखी जाती । संभव हैं, 
कभी इनमें एकरूपता हो जावे । मुझे स्मरण है कि १९२६ में जब मैं बीना को जैन पाठशाला का प्रधान अध्यापक होकर 
गया था, उस समय वहाँ एक चौसखा परवार कंटंब रहता था । उस समय एक प्रीतिभाज लेकर उत्त परिवार को अठसखा 
परवारों में मिला लिया गया था । इससे मालूम पड़ता है कि परवार समाज के जितने भेद हैं, उनमें एकरूपता हं।ने पर 
भी परस्पर में बेटी-व्यवहा र तो होता हो नहीं था, कच्चा खान-पान भी नहीं होता होगा । इसके फलस्वरूप परवार समाज 
उत्तरोत्तर क्षोण होता गया ओर उसके अनेक भेद नाम शेष हो गये । 

(४) दो सस्ता परवार : हमने जितने जिनमंदिरों से मूतिलेख एकत्र किये है, उनमें ऐसी एक भो प्रतिमा नहीं 
मिली जिससे इस उपभेद विषयक जानकारी मिले । हाँ, तारण समाज के संगठन में एक अन्वय का नाम दो सखा भी है । 
इससे हम जानते हैं कि चौ सखा परवारों के समान इन्हें भो तारण-समाज को स्वीकार करने के लिये बाध्य होना पड़ा 
होगा । यह प्रसन्नता की बात है कि इस समय परवार समाज में चोसखा के समान दो सखा का अस्तित्व तो बना हुआ है । 


(४) गांगड़ परबार : परवार समाज के १४४-४५ मूलों में एक मूठ पद्मावती मूल के समाज का 'गांगरे' मूल 
भी है । इस मूल का गात्र गोइल्ल हैं । ऐसा लगता है कि गांगड़ परवार इसी मूल के होने चाहिये । पहले यह एक स्वतंत्र 
उपजाति बनी, बाद में समझा-बुझाकर अठसखा परवारों में सम्मिलित कर लियए गया । इसे ही 'गांगड़' मूल दे दिया गया 
जो सामान्य भाषा में “गांगरे हो गया । 

(से) पद्ममावती परवार--परवार समाज के मूलों में एक पद्मावती भी है । इसका गोत्र वासल्लछ है। पूरे 
समप्ताज से यह कब अलग पड़ गया, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता | इस आम्ताय में बोस पन्‍्थ के उपासक 
भी पाये जाते हैं, इसी कारण सम्भवतः ये मुश्य शाखा से अलग पड़ गये हों । इनमें जैन-अजैन दोनों प्रकार के परिवार 
पामे जाते हूँ । कहते हैँ कि उनमें रोटो-बेटो व्यवहार भी होता हैं। इस विषय में हमने एक स्वतन्त्र लेक्ष में विचार 
किया है । 


(४४) सोरठिया परधार--सोरठिया परवार बे हैं जो मुख्यतः सौराष्ट्र में निवास करते रहे । परन्तु सौराष्ट्र 
में इस समय जितने भी श्ावक कुल पाये जाते हैं, वे सब प्रायः इवेताम्बर हैं । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
सोरठिया परवारों का श्वेतांबरीकरण हो गपा है । 


पौरपाट अन्वय के विषय में यह बात विद्वेष ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार अन्य जातियों में कोई 
उपभ्रेद नहीं देखा जाता, बह स्थिति इस अन्यय की नहीं रही हैं । इस अन्यय में अनेक उपभेद थे । परन्तु उनमें एक 
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जातिपने का व्यवहार पहले कभी नहीं रहा । इससे इस जाति को जो हानि हुई है, उसको कल्पना करने मात्र से रोंगटे 
खड़े हो जाते हूँ । प्रारम्भ में मुझे यह अनुमान भी न था कि इस अन्वय में अठपखा के अतिरिक्त अन्य और भी भेद 
होंगे । परन्तु अब उपरोक्त भेदों को ध्यान में देने से यह अवश्य ज्ञात होता है. कि मूल पौरपाट अन्वय की अनेक शाज्षायें 
और उपशालायें बटवृक्ष के समान फैठी हुई है। अपनी जन्ममूमि गुजरात और मेवाड़ से मिकल कर पहले ये अपने 
आसम्ताय की रक्षा हेतु मालवा और चन्देरी (म० प्र०) आये और आज ऐसी स्थिति है कि भारत का ऐसा कोई प्रदेश 
नहीं जहाँ इस अन्वय में श्रावक कुल नहीं पाये जाते हों । ये आजीविका आदि कारणों से सर्वत्र बसते जा रहे हैं और 
अब तो विदेशों में भी इस अन्वय के श्रावक्र कुल पाये जाते हैं और अनेक वहीं के वासी हो गये हैं । वे कहीं भी बसें, 
अपने आम्नाय को न भूलें, यहो हम चाहते हैं । 

६. नाम परिवतंन 

इपमें सन्देह नहीं कि इस समय यह बहुत कम लोग जानते हूँ कि परवारों का पुराना अन्वयनताम 'पौरपाटया 
पौरप्ट था। इस नाम भें ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आघार छिपे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने पुराने इतिहास 
को भूल गये हैं और अब हम कहीं के नहीं रहे । मेरी सूचना के अनुसार, एक नगर में संवित द्रव्यों से, गंधरमालयों से 
जितबिब की पूजा होने लगी हैं, एक अन्य तगर के बड़े मन्दिर की मुख्य बेदी के बगल में एक देवी की स्थापना कर दी 
गयी है और अनेक श्रावक्र उनकी पूजा भी करते हैं । ऐसा क्‍यों हो रहा है ? जिस मूल संघ की रक्षा के लिए हमने गुजरात 
और मेवाड़ छोड़ा, उस परिवेश को हमने भुछा दिया है। मुझे तो लगता है कि ऐसो स्थिति का मूल कारण अपने पुराते 
सांस्कृतिक नाम को भुला देना ही है । 

हमारे समाज का पुराना नाम 'पोरपार, पौरपट्ट! था। उसमें परिवर्तन होकर 'परवार” नाम प्रचलित हो 
गया है, यह हम भूल गये हैं । मूतिलेखों में हम अनेक नामों से अंकित किये गये हैं । 

(अ) सोनागिर पहाड़ से उतरते समय अन्तिम द्वार के पास एक कोठे में एक भग्न जिनबिब है जिसके 
पादपीठ पर निम्न छेख है : 

( संबत्‌ ११०१ वका गोश्रे परवार जातिम )। 

इससे मालूम होता है कि 'परवार' ताम बारहवों सदो में चालू हो गया था। इस लेख में ब का गोत्र कहा 
गया है । बका मूल का गोत गोहिल्ल है । 

(आ) विदिशा (भेलसा, भट्टलपुर) के बड़े मन्दिर से प्राप्त एक जिनबिम्ब के पाठपीठ पर निम्न लेख अंकित है: 

'संवत्‌ १५३४ वर्ष चैत्रमासे त्रयोददयां गुरुवासरे भट्टारक श्री महेन्द्रकीति भइलपुरे श्री राजारामराज्ये महाजन 
परवाल'''श्रो जिनचन्द्र । 

(इ) एक वर्ष आगरा में शिक्षण शिविर लगा था। उसमें अनेक विद्वानों के साथ में भी गया था। उस समय 
जयपुर से पुराचे शास्त्रों को प्रदर्शनो लगाई गई थी । उसमें एक हस्तलिखित (ुण्या्व” शास्त्र भी था। उसके अन्त में 
निम्न प्रशस्ति अक्ित थी : 

संबत्‌ १४७३ वर्ष कातिक सुदी ५ गुरुदिले श्री मूलसंघे सरस्वती गच्छे तन्दिसंघे कुन्दकुल्दाचार्यान्चये भद्वारक भरो 
पद्मनन्दिदेवा स्तच्छिष्य मुनि श्रो देवेन्द्रकीति देवा: । तेन निजज्ञानावरणो कर्मक्षयार्थ लिखितं शुभं | श्रो मुलधंघे भट्टारक 
श्री भुवनकीति तलट्े श्री भट्टारक शानभूषण पठनाथं, नरहड़ो वास्तव्य परवाइल्लातोब सा० काकल, भा० पुण्य श्री, सु 
सा० नेमिदास ठाकुर एतैः इ्द पुस्तक दत्तं। 

यह एक ऐतिहासिक जिनबिम्ब लेख है। इप्तमें गांधार और सूरत पट्ट के प्रथप्त भट्टारक देवेन्द्रकीति का नाम 
आया है । दुसरे, इसमें ईडर पट्ट के भो दो भट्टारकों का उल्लेख किया गया है। इसलिए यह तिश्चित हे कि नश्हुडो नगर 
गुजरात में होना चाहिये क्योंकि इस लेख का सम्बन्ध गुजरात प्रदेश से ही है । हस लेख से दो बातें ज्ञात होतो हैं : 
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() जिनबिस्व के प्रतिष्ठाकार सा० काकल परवार (पौरपाट) जातीय थे । 

(४) इन्हें ठाकुर कहा गया है। इससे यह निश्चित होता है कि इस अन्वय का विकास प्रधानरूप से क्षत्रिय 
वंशों से हुआ है । 

(ई) यह उल्लेख किया जा चुका है कि शाह बखतराम ने अपने 'बुद्धिविलास” में जातियों की सूची में 'परवार' 
को पुरवार' बताया है | इससे पता चलता है कि लेखक की दृष्टि में 'पुरवार' और 'परवार' अन्वय में कोई भेद नहीं था। 

(उ) 'परवार बंधु” के मार्च १९४० के अक में स्व० बाबु ठाकुरदास जी टीकमगढ़ ने कतिपय मूर्तिलेख प्रस्तुत 
किये हैं, उनमें एक लेख ऐसा भी मुद्रित हुआ है जिसमें इस अन्वय को परपट कहा गया है । 

परपटान्वये शुभे साधुनाम्ना महेश्वरः। 

यह लेख लगभग ११-१२ वीं सदी का है । ेृ 

इस प्रकार, प्रतिमा लेखों में इस अन्बय के लिए अनेक नामों का उल्लेख हुआ है। पर उन सबका आशय 


एकमात्र 'पौरपाट' अन्वय से ही रहा है! यह स्पष्ट हे कि इस अन्वय के लिए बारहवीं सदी से 'परवार' नाय का प्रयोग 
होने लगा था । 


| 
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७ आ० पंडित जी का यह लेख उनके एक पूर्ण लेख का एक अंश है। सम्पादक मण्डल को यह जानकर प्रसन्नता 
हुई है कि पूर्ण लेख शीघ्र पुस्तकाकार रूप में दि० जैन परवार सभा, जबलपुर की ओर से प्रकादित होने वाला है । हमारे 


प्रन्थ के लिए व्यक्तिगत रूप से इस लेख को देने के लिए समिति पण्डित जी का आभारी है । ल्‍ 


सिद्धक्षेत्र कुण्डलगिरि 


सिद्धान्ताबाय॑ पं. फूलचन्द शास्त्री 
हस्तिनापुर, छ० प्र० 


भारतवर्ष आर्यावतं का वह भाग हैं जहाँसे अवसर्पिणी के चौथे काल में और उत्सपिणी के तोसरे काल में 
अनन्तानन्त मुनि मोक्ष गये हैं, जाते रहते हैं और जाते रहेंगे । इसलिये इस देश के प्रायः सभो प्रदेशों में जैन सिद्ध क्षेत्रों 
का पाया जाना निश्चित हैं। इस काल में भगवान्‌ महाबीर स्वामी के मोक्षममन के अनन्तर गौतम स्वामी, सुधर्माचाय॑ 
और जम्बू स्वामी मोक्ष गये हैं ! ये दीनों अनुबद्ध केवली थे । त्रिलोक प्रज्ञप्ति के उल्लेख से मालूम पड़ता है कि श्रीघर 
नाम के एक मुनिराज श्री कुण्डलगिरि से मोक्ष गये हैँ । ये अननुबद्ध केवली थे । ये पुर्बोक्त तोन केवल्यों से भिन्न हैं । 
त्रिलोक प्रश्नप्ति का यह उल्लेख इस प्रकार हैं-- 

(१) कुण्डलगिरिस्सि चरिमो केवलणाणीसु सिरिघरो सिद्धो । 

चारणरिसीसु चरिमों सुपासचन्दाभिधाणी य॥ ४-१४७९ ॥ 
(२) त्रिलोक भ्रज्नत्ति के इस पाठ की पुष्टि प्राकृत निर्वाण भक्ति के “णिवणकुण्डली बन्दे'” पाठ से भी होती है । 


इसी के अनुरूप संस्कृत निर्वाणभक्ति के निम्न इलोक में भी कुण्डलगिरि को सिद्धक्षेत्र स्वीकार करते हुए 

बह गिरि कहाँ पर है, इसका भी भले प्रकार निदेश कर दिया गया है : 
(३) द्रोणीमति प्रबलकुण्डलमेढुके च, वेभारपबंततले वरसिद्धकूटे। 
ऋष्याद्विके च विपुलादिबलाहके चर, विन्ध्ये व पोदनपुरे वृषदोपके च ॥ २९ ॥ 

अर्थात्‌ द्रोणीगिरि, कुण्डलगिरि, मुक्तागिरि, वैभारगिरि का तऊलू भाग, विद्धवरकूट, ऋषिगिरि, विपुलगिरि, वलाहकमिरि, 
विच्ष्य, पोदनपुर और वृषदोप में जो सिद्ध हुए, उनकी मैं वन्दना करता हूँ। 

इस पाठ में द्रोणगिरि और मुक्तागिरि के मध्य में कुण्डलगिरि का नाम आया हैं। आचार्य पृज्यपाद का यह 
कथन सोहेरश्य होना चाहिये । इससे निश्चित होता हैँ कि इन दातों गिरियों के मध्य में कहीं कुण्डलशिरि अवस्थित है । 
इस प्रकार उक्त तीन उल्लेखों से हम जानते हैं कि इनमें जिस कुण्डछगिरि को थिद्ध क्षेत्र स्वीकार किया गया है, बह 
यही कुण्डलगिरि है और श्रीधर मुनिराज यहीं से मोक्ष गये हैं । 
प्रदेश का निर्णय 

निर्वाण भक्ति के उक्त उल्लेख से यह तो निर्णय हो जाता है दमोह के पास का कुण्डलगिरि ही श्रोधर स्वामी 
का निर्वाण स्थान है। फिर भी, अन्य प्रमाणों से भी हम यह निर्णय करेंगे कि यह कुण्डलगिरि दमोह जिले में ही 
अवस्थित है या उसका अन्य प्रदेश में होना सम्भव है। 

पहले मध्यप्रदेश में दमोह के पास के सिद्धक्षेत्र को कुण्डलपुर कहा जाता था। इसलिए कुण्डलूमिरि कहाँ पर 
है, यह विवाद का विषय बना हुआ था। अभी तक कुण्डलपुर नाम के चार स्थान स्वीकार किये जाते रहे हैं । उनमें 
मे प्रकृत कुण्डलपुर कहाँ पर है, उस पर यहाँ विचार किया जाता है । 

(१) जहाँ भगवान्‌ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, उसका नाम तो बास्‍्तव में कुंण्डल ग्राम है किन्तु 
छोकभाषा में इसे कुण्डलपुर कहा जाता है । कुछ आचार्यों ने भो इसे कुण्डलपुर नाम से स्वीकार किया है । 
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(२) नाहन्दा के निकट बड़ागाँव को कुण्डलुपुर मानकर उसे वर्तमान में भगवान्‌ महाबीर का जन्मस्थान 
माता जाता है | वहाँ एक जिन मन्दिर भी बना हुआ है। साधारण जनता वन्दना की दृष्टि से वहाँ पहुँचती रहती है । 

(३) एक कुण्डलपुर सतारा जिले में स्थित है । यह पूना से सतारा वाले रेलमार्ग पर किलेस्कर बाड़ी से ७ 
किमी० पर स्थित है। यहाँ स्थित पहाड़ पर दो जिन मन्दिर भी बने हुए हैं, इसलिए यह तोर्थक्षेत्र के रूप में माना 
जाता है । 

(४) मध्यप्रदेश के दमोह जिले के अन्त्गंत ३५ किमो० दूर ईशान दिशा में जो क्षेत्र अवस्थित है, उसके 
पास कुण्डलपुर नाम का गाँव होने से, क्षेत्र को भी कुण्डलपुर कहा जाता रहा है। पर वहाँ स्थित क्षेत्र का नाम वास्तव 
में कुण्डलगिरि ही है । 

इस प्रकार कण्डलपुर नाम के ये चार स्थान प्रसिद्ध हैं। इनमें से दो ही ऐसे स्थान हैं जो विचार कोटि में 
लिये जा सकते हैं । एक महाराष्ट्र में सतारा जिले के अन्तगंत कुृष्डल स्थान और दूसरा म० प्र' में दमोह जिले के 
अन्तर्गत कृष्डलपुर स्थान । इन दोनों स्थानों पर जो पव॑त हैं, उन पर जिन मन्दिर बसे हुए हूँ । इसलिए दोनों हो 
स्थान क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं । अब देखना यह है कि इन दोनों स्थानों में से सिद्धक्षेत्र कौन हो सकता हूँ । 


१--भि लोक प्रशप्ति के प्रमाण से तो यही मालूम पड़ता हैं कि जो कुण्डलाकार गिरि है, बही सिद्धक्षेत्र हो 
सकता है, दूसरा नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर जब हम विचार करते हैं, ठो इससे यही प्रतीत होता है कि 
दमोह जिले में कुण्डलपुर के अति निकट का पहाड़ हो कुण्डलंगिरि सिद्धक्षेत्र होना चाहिए । यह ग्रिरि स्वयं तो कुण्डला- 
कार है ही, किन्तु इस गिरि से लगकर कुण्डलाकार गिरियों की एक श्ंखला चालू हो जाती हैं। दमोह से कटनी के 
लिए जो सड़क जाती है, उस पर अवस्थित जो प्रथम कण्डलाकार गिरि है, वहो प्राचीन काल से सिद्धक्षेत्र माना जा 
रहा है। इसलिए उस गिरि पर स्थित पूरे सिद्धक्षेत्र के दर्शन हो जाते हैं। किन्तु उससे लगकर जुड़ा हुआ जो कुण्डला- 
कार दूसरा गिरि मिलता है, उसकी रचना भी ऐसी बनी हुई है कि उसके मध्य में स्थित सड़क से चार-पाँच जिन 
मन्दिरों के दर्शन हो जाते हैं । यही स्थिति तीसरे, चौथे और पांचवें कुण्डलाकार गिरियों की हैं। मात्र उन गिरियों 
पर स्थित जिन मन्दिरों का दर्शन सड़क से उत्तरोत्तर संख्या में कम होता जाता हैं। इसलिए इन गिरियों की ऐसी 
प्राकृतिक रचना को देखकर यह निश्चय होता है कि त्रिलोक प्रश्नप्ति में जिस कुण्डलगिरि सिद्धक्षेत्र का उल्लेख है, वह 
यही होना चाहिए । 

२--इण्डियन एन्टीक्वेरी में नन्दिसंघ की एक पद्टावलि अंकित है। यह जैन सिद्धान्त भास्कर १, ४, पुष्ठ ७९ 
१९१२ में मुद्रित की गयी है) यह पद्टावलि द्वितीय भद्दबाहु से चालू होती है । इसमें बतलाया गया है कि विक्रम सं० 
११४० (१०८३ ई०) में महाचन्द्र या माघवचन्द्र नाम के जो पट्टंधर आचार्य हुए हैं, उनका मुख्य स्थान कुण्डलपुर 
(दमोह जिला) था । इनका पदस्थ क्रमांक ५२ है। यह भी एक प्रमाण है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि दमोह 
जिले में कुण्डलपुर के पास का कुण्डलगिरि ग्यारहवीं सदी में भी इसी रूप में माना जाता रहा है । 

यहाँ उल्लिखित पट्टावलि गौतम गणघर से प्रारम्भ होती है फिर भी, इस पद्टावलि को जो द्वितीय भद्रबाहु 
से प्रारम्भ किया गया है---इसका कारण यह प्रतीत होता है कि द्वितीय भद्बबाहु के काल में ही बलात्कारगण की स्थापना 
हो गयी थी | इसीलिए इस पट्टावलि को बलात्कारगण की पह्टी वलि भी कहा जाता हैं । 

पहिले तो पट्टधर जितने मी आचार्य होते थे, वे सब मुनि ही होते थे । यह परम्परा १३ वीं सदी तक 
अक्षुण्ण रहती आई । किन्तु बसन्तक्रीति मुनि के काल में पट्ट पर बैठने वाले मुनियों द्वारा वस्त्र ग्रहण करना प्रारम्भ हो 
जाते से (भट्टारक सम्प्रदाय, पृ० ९३) वे भट्रारक शब्द द्वारा अभिहित किये जाने लगे। इस पट्टाबलि को केवल भट्टारक 
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पट्टावलि कहता उपयुक्त नहीं हैं। अतः १२ वीं शताब्दी में कुण्डलगिरि के जो पट्टधर आचार्य महाचन्द्र हुए हैं, वे 
भट्टारक न होकर मुनि ही थे, ग्रह स्पष्ट है। इस विवेचन से भी निद्चत हो जाता है कि दमोह जिले के कुण्डलपुर 
के पास का कुण्डलगिरि ही सिद्धक्षेत्र है। त्रिलोक प्रज्ञप्ति में जिस कुण्डलगिरि का उल्लेख है, वह यही है, अन्य नहीं । 


३०-कुण्डलगिरि सिद्धक्षेत्र लगभग २५०० वर्ष पुराना है। यहाँ पहाड़ पर एक प्राचीन जिन भन्दिर है । 
इसे बड़े बाबा का मन्दिर कहते हैं । यहाँ एक कुण्डलपुर ग्राम के परिसर में और दूसरा कुण्डलगिरि पहाड़ के तलभाग 
में दो मठाकार प्राचीन जिन मन्दिर भी बने हुए हैं। सरकारी पुरातत्व विभाग द्वारा इन मन्दिरों को ब्रह्ममन्दिर कहा 
गया हैं। ये तीनों छठवीं शताब्दी या उसके पहिले के हैं। इन्हें सुचित करने वाला एक शिलाफ्टू दमोह रेलवे स्टेशन 
पर लगा हुआ है। शिलापटू में जो इबारत लिखी गई है, उसका हिन्दी भाव इस प्रकार है : 


जैनियों का तीर्थस्थान कुण्डलपुर दमोह से लगभग २० मील ईशान की तरफ है। यहाँ पर छठवों सदी के 
दो प्राचीन ब्रह्ममन्दिर हैं। इनके सिवाय ५८ जैन मन्दिर हैं। मुख्य मन्दिर में १२ फीट ऊंची पद्मासन 
महावीर को प्रतिमा है । यहाँ पर हर साल माघ महीने के अन्त में जैनियों का बड़ा भारी मेला लगता है । 


इप शिलापटु में ५८ मन्दिरों के साथ दो ब्रह्मसन्दिरों का उल्लेख कर. उन्हें पुरातत्व विभाग द्वारा छठवीं सदी 
का स्वीकार किया गया है। इतना अवश्य है कि ५८ जिनमन्दिरों में बड़े बाबा का मुख्य मन्दिर और दो अ्रह्ममन्दिर 
छठवों सदो के हैं। शेष जिन मन्दिर अर्वाचोन हैं । इसलिए यहाँ “बड़े बाबा के मुख्य मॉन्दर सहित दो ब्रह्म मन्दिरों 
का परिचय देना इष्ट प्रतीत होता है । 


(क) बड़े बाबा के मुख्य मन्दिर का क्रमांक ११ है । जैसा उसका नाम है, उतना हो वह विशाल है । 
उसका गर्भालय पराषाण निर्मित हैं। पहले गर्भालय का प्रवेशद्वार पुराने ढंग का बहुत छोटा था। उसमें थ्रिह्ठासन पर 
विराजमान “बड़े बाबा को मूर्ति को कई द्ाताब्दियों तथा तीर्थंकर महावोर की मूर्ति कह्य जाता रहा। गर्भालय के 
बाहर दीवाल में जो शिलापट्र लगाया गया हैं, उसमें भी उसे भगवान्‌ महावीर को मूति कहा गया है। किन्तु वस्तुतः 
यह भगवान भहाबीर को मूर्ति न होकर भगवान्‌ ऋषभदेव की मूर्ति हैँ क्योंकि बड़े बाबा की मूर्ति में दोनों कन्धों से 
से कुछ नोचे तक बालों फो दो-दो लटें लटक रही हैं और आसन के नोचे सिंहासन में भगवान्‌ ऋषभदेव के यक्ष-यक्षी 
अंड्ित किए गए हैं । मूर्ति पश्मासन मुद्रा में १२ फुट ६ इश्च ऊंची है और उसको चौड़ाई ११ फुट ४ इश्च है। इसके 
दोनों पादव भागों में ११ फुट १० इञ्च ऊँचे खड़्गासन मुद्रा में सात फणी भगवान्‌ पाइवंनाथ के दो जिनबिम्ब अवस्थित 
हैं। साथ ही, प्रवेश द्वार को छोड़कर तोनों ओर दीवाल के सहारे प्राचोन जिनबिम्ब स्थापित किये गये हैं। मूल 
नायक बड़े दाबा अर्थात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेव को छोड़कर ये सब जितबिस्ब दोनों ब्रह्ममन्दिरों से और बर्रट गाँव से लाकर 
यहाँ विराजमान किये गए हैं। (क्षेत्र के अन्य जिनमन्दिरों में भी प्राचोन प्रतिमायें अवस्थित हैँ । वे भी इन्हीं स्थानों से 
लायी गयी जान पड़ती है ।) इस कारण गर्भालय की श्लोभा अपूर्व और मनोज्ञ बन गयी है। क्षेत्र की शोभा बड़े बाबा 
से तो हैं ही, अन्य भी ऐसी अनेक विशेषतायें हैं जिनके कारण यह क्षेत्र भपूर्व महिमा से युक्त प्रतीत होता है । इस कारण 
प्रत्येक वर्ष बहाँ माघ माह में मेला लगता है। श्री बलभद्र जो मध्यप्रदेश के जैनतीर्थ' पु० १८९ में लिक्षत्रे है कि “ध्यान 
से देखने पर प्रतीत होता है कि बड़े बाबा ओर पाश्वंबर्ती दीनों पाइ्यंनाथ प्रतिमाओं के सिंहासन मूलतः इन प्रतिमाओं 
के नहीं हैं। बड़े बाबा का पिहासन दो पाषाण खण्डों को जोड़कर बनाया गया प्रतीत होता हैँ । इसो प्रकार पार्श्बनाथ 
प्रतिमाओं के आसन किन्‍्हीं खडगासन प्रतिमाओं के अवशेष जैसे प्रतीत होते हैं । किन्तु यह सही नहीं लगता । बड़े बाबा 
का पृष्ठभाग, जिस शिछा को काटकर यह मूति बनाई गयी है, उससे जुड़ा हुआ प्रतीत होता है और यह हो सकता है 
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कि सिहासन दो पाषाण खण्डों से बनाया गया हो । पर मेरी नम्न राय में उसे उसी स्थान पर निर्धित किया गया है। 
बारीकी से देखने पर जिस आसन पर बढ़े बाबा विराजमान हैं, वह अन्यत्र से नहीं छाया गया है । 


यहाँ आने वाले दर्शनाथियों का कहना है कि सिहासन में गोलक के लिए एक सुराख बना हुआ था। उस 
सुराख में रुपया पैसा डालने पर तलभाग में वह कहाँ जाता था, इसका भाज तक पता नहों चला । इस कारण अब यह्‌ 
सुराख बन्द कर दिया गया है। वह स्थान कुछ भाइयों नें हमें भी दिखाया था! इससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि 
बड़े बाबा का जिनबिम्ब और सिंहासन आदि जो कुछ भी निर्मित हुआ है, वह वहीं हुआ है । फिर भी हमारी राय है 
कि पुरातत्वविदों व इन्जीनियरों को बुलाकर इन सब बातों की समोक्षा एक बार अवश्य करा लेना चाहिए ताकि हृस 
सम्बन्ध में होने वाले भ्रम को दूर किया जा सके । 

(ख) प्रथम ब्रह्म मन्दिर कुण्डलगिरि की तलहटो में स्थित हे ! मैं अनेक भाइयों के साथ उसके अमभ्पन्तर भाग का 
अवलोकन करने के लिए वहाँ गया था। उनमें समाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पं० जगन्मोहनलाल जो शास्त्री भी थे। किन्तु 
मन्दिर के द्वार पर कुछ भाइयों ने ताला लगा रखा हैं । इसलिये उसके भीजर प्रवेश करके उसके भीतर क्‍या है, यह हम 
नहीं देख सके । फिर भी, उन भाइयों का कहना था कि मान्दर के भीतर जो देवी की मूर्ति है, वह पद्मावती देवी की हो है । 

(ग) दूसरे ब्रह्ममन्दिर को रव्मिणी मठ भी कहा जाता हैँ । वह भी छठी सदो का हैं । यह कुण्डलपुर ग्राम 
के परिसर में अवस्थित हैं। इसे रुक्मिणी मठ कक्‍्यां कहा जाता हैँ, इसके पीछे एक इतिहाप हैं। यह ब्रद्म मन्दिर जीणं- 
शीर्ण अवस्था में हैं। वहाँ पहले जा जिनब्रिम्ब विराजमान थे, उन्हें यहाँ से ले जाकर बड़े बाबा के मन्दिर में स्थापित 
कर दिया गया है । इस मन्दिर के मध्य भाग में ३ हाथ ४ अंगुल चौड़ा शिलापट्ट है। उसमे अंकित आम्रवृक्ष के मूल 
में भगवान्‌ नेमिनाथ सहित यक्ष-यक्षिणी को एक मूर्ति प्रतिष्ठित है । यक्षिणी की ग्रोदों में बालक हैँ और दूधरा बालक 
भआमजवृक्ष पर चढ़ता हुआ दिखाया गया है। इस ब्रह्म मन्दिर में गिरदल रखा हुआ हैं। उसमें भी जैन मूर्तियाँ अंकित 
है। बड़े बाबा का मन्दिर तो समाज के अधिकार में होने से उसकी भले प्रकार देख-रंख होती रहतो है । परन्तु इन 
दोनों ब्रह्म मन्दिरों की नहीं होतो । यद्यपि कुण्डलगिरि की तलहटो में जो ब्रह्ममन्दिर है, उस पर अन्य भाइयों ने कब्जा 
अवध्य कर रखा है, परन्तु दूसरे ब्रह्ममन्दिर के समान इसकी भो समुचित देखरेख नहों हो पाती । न तो समाज का इस 
ओर ध्यान है और न पुरातत्व विभाग का हो । 

(घ) बड़े बाबा के मन्दिर का जे! गर्भालय हैं, उससे लग कर जो मण्डप है, उसके मध्य में एक चबूतरा बना 
हुआ है । उप्त पर मध्य में पुराने चरण-चिक्न विराजमान हैं। वे कितने प्राचोन हैं, यह कहना कठिन है । पर जिस 
पाषाण खण्ड को काटकर उन्हें बनाया गया है, उसे देखते हुए ये चरण-चिह्नु हजार-आठ सी वर्ष पुराने नियम से होने 
चाहिये, ऐसा प्रतीत होता हैं। सम्भव है कि यहाँ पर सन्‌ ११४० में महाचन्द्र नाम के जो पटुधघर आबचायं हो गये हैं, 
उनके अनुरोध पर हो, यह तिश्चय होने से कि यहो वह कुण्डलमिरि है जहाँ से श्रीधर स्वामी मोक्ष यये है, इन चरण 
चिह्नों की स्थापना की गयी हो । उन पर 'कुण्डलगिरौ श्रोवर स्वामो' यह लिखा होने से भी यही प्रतीत होता है कि 
उन्होंने हो श्रीधर स्वामी के इन चरण चिन्हों की स्थापना कराई होगी । श्रो पं० बलभद्रजों ने “मध्यप्रदेश के दिगम्बर 
जैन तीर्थ के पु १९३ पर जो इन चरण बि्«ों को १२-१३वीं धाताब्दो का सूचित किया है, उध्से भो इस बात की 
सत्यता प्रमाणित होती है । 

(च) दोनों ब्रह्म मन्दिरों से जो प्रतिमायें छाई गई थीं, उनमें से बहुत-सी प्रतिमायें तो गर्भालय में ही स्थापित 
कर दी गई हैं। उनके आकार और निर्माण शैडी को देखते हुए इस कथन को स्वीकार कर छेने में हमें कोई आपत्ति 
नहीं दिल्खाई देती कि ये सब मूर्तियाँ कमर से कम उतनो शआ्राचोन प्रतोत होत हैं जितने प्राचोन ब्रह्ममन्दिर हैँ। वे सब 
मूर्तियाँ पद्मासन हैं, संख्या में १४ हैं ओर प्रत्येक में पुष्पर्णी देव और चरमवाहूक हैँ । 
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(छ) इनके सिवाय, बरंट आदि स्थानों से लाई गई मूर्तियाँ अन्य मन्दिरों में स्थापित की गई हैं । उनमें खड़गा- 
सन और पश्मासन- दोनों प्रकार की प्रतिमाये हैं। उदाहरणार्थ, ८, ९, ११, १३, १४, १६, १९, २०, २९, ४० और 
५० संख्यांक जिन मन्दिरों में देशी पाधाण निर्मित प्रतिमायें बिराजमान हैं। इस प्रकार ३, ५, और ६ संख्यक मन्दिरों में 
देशी पाषाण निरमित चरण बिह्न हैं। 

(ज) इन सब प्रभाणों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र का निर्माण छठवों सदी से 
पहले हो हो गया था । यह ठीक है कि यहाँ के मन्दिरों में बर्रट से देशी पाषाण निरभित बहुत-सी मूर्तियां लाकर प्रति- 
छित की गयीं हैं, परन्तु इससे क्षेत्र की प्राचीनता में कोई बाघा नहीं पड़ती । इनमें बहुत सी मूर्तियाँ अज्भु-भड्भ भी हैं । 
साथ ही, बड़े मन्दिर की परिक्रमा के पीछे खुले भाग में चबूतरे पर दीबाल से लग कर बहुत-सी मरूर्तियाँ यहाँ वहाँ से 
लाकर रखी हुई हैं । इससे भी उक्त तथ्य की पृष्टि होती है । 
फोठिया जो के मत पर विचार 


। 


डॉ० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य ने “अनेकान्त' वर्ष ८, किरण ३, मार्च १९४६ में कौन-सा कुण्डरूगिरि 
सिद्धक्षेत्र है” शीर्षक से एक लेख लिखा था। उसे पढ़ कर पत्र द्वारा मैंने उन्हें ऐसे लेख न लिखने का आग्रह किया था। 
उस समय जहां तक मुझे याद है, उन्होंने मेरी यह बात स्वीकार भी कर ली थी । किन्तु पुनः कुछ परिवतेन के साथ 
उसी लेख को जब मैंने उनके अभिनन्दन ग्रन्थ में देखा, तो मुझे बड़ा आश्चयं हुआ । इससे ही मुझे इस विषय पर सांगो- 
पांग विचार करने की प्रेरणा मिली । 
इस लेख में उन्होंने बताया है कि सन्‌ १९४६ के पूर्व विद्वतृपरिंषद के कटनी अधिवेशन में 'क्या दमोह जिले का 
कुण्डलगिरि घिद्धक्षेत्र है इसका निर्णय करने के लिए तीन विद्वानों की एक उपसमिति बनाई गई थीं। उसी आधार पर अपने 
अनुसन्धान, विचार और उसके निष्कर्ष को विद्वानों के सामने रखने के लिए डॉ० साहब ने उस समय वह लेख लिखा था । 
उनके अभिनन्दन ग्रन्थ में प्रकाशित उनका एत्तद्विषयक दूसरा लेख भी उन्होंने इस विषय के 'अनुसन्धेय भाव से लिखा है । 
त्रिलोक प्रशप्ति के अनुसार अन्तिम अननुबद्ध केवली श्रीधर स्वामी कुण्डलगिरि से मोक्ष गये हूँ । आचाय॑ 
पादपूज्य (पृश्यपाद) ने भी स्वलिब्ित निर्वाण-भक्ति में कुण्डलगिरि को नि्राण क्षेत्र स्वोकार किया है । परन्तु यह 
कुण्डलगिरि क्रिस केवली को निर्वाणभूमि है, यह कुछ भी नहीं लिखा है। वही स्थिति 'क्रियाकलाप में संगृहीत प्राकुत 
निर्वाण भक्ति की भी है, इस प्रकार इन तोन उल्लेखों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि कुण्डलगिरि सिद्धक्षेत्र हें । अब 
विचार यह करना हैँ कि वह कुण्डलगिरि सिक्धक्षेत्र किस प्रदेश में अवस्थित है। आचार्य पूज्यपाद ने अपने स्वलिखित 
संस्कृत निर्वाण भक्ति के ९ संख्यक इलोक में द्रोणीगिरि के अनन्तर कुण्डलगिरि का उल्लेख करके बाद में मुक्तागिरि का 
उल्लेख किया हैं। साथ हो, इसमें राजगुही के पाँच पहाड़ों में से वेभारणिरि, ऋषितिरि, विपुलगिरि और वलाहक्िरि 
का भी उल्लेख करते हुए इन निर्वाण भूमि स्वीकार किया है। इस उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि आचाय॑ पृण्यपाद 
की दृष्टि में राजगृही के पाँच पहाड़ों में से बार पहाड़ ही सिद्धक्षेत्र हैं, पाण्डुगिरि सिद्धक्षेत्र नहीं हैं। उन्होंने अपने दूसरे 
लेख में जो यह लिखा है कि 'पृज्यपाद के उल्लेख से ज्ञात होता है कि उनके समय में पाण्डुगिरि, जो वृत्त (गोल) है, 
कुण्डलगिरि भी कहलाता था ।' सो इस सम्बन्ध में हमारा इतना कहना पर्याप्त है कि इसकी पुष्टि में उन्हें कोई प्रमाण 
देता चाहिये था | सभी आचायों मे पाण्डुगिरि को हो लिखा है। उन्होंने भी वही किया है । इससे यह कहाँ सिद्ध होता 
है कि उनके समय पाण्डुग्िरि कुण्डलगिरि भी कहलाता था । प्रत्युत्‌ उससे यही सिद्ध होता है कि उनकी दृष्टि में ये दो 
स्वतन्त्र पहाड़ थे। चार पहाड़ों के सिद्धक्षेत्र होने का उल्लेख आ० पृज्यपाद रचित संस्कृतनिर्वाणभक्ति में भी है । 
यह उल्लेख न तो तिलोक प्रश्ञप्ति में ही दृश्टियोचर होता है और न प्राकृत निर्वाण भक्ति में ही । किन्तु कोठिया जो का 
विभार है कि जब आचार्य पूज्यपाद ने राजगृह के पाँच पहाड़ों में से चार को धिद्धक्षेत्र मानी है, तो पाण्डुगिरि भो 
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सिद्धक्षेत्र होना चाहिये । इसे सिद्धक्षेत्र सिद्ध करने के लिये उन्होंने जो तक प्रणाली अपनायी है, वह अवश्य ही विचारणीय 
हो जातो है। उन्होंने त्रिलोक प्रश्प्ति, हरिवंश पुराण और घबवला-जयघवला के प्रमाण देकर पाँच पहाड़ों का विश्वेष वर्णन 
प्रस्तुत किया है। त्रिलोक प्रश्सि के अनुसार ऋषिगिरि, वैभारगिरि, विपुलगिरि, छिल्नगिरि और पाण्डुगिरि थे पाँच 
पहाड़ों के नाम हैं। धवला व जयघवला के अनुसार भी पाँच पहाड़ों के नाम त्रिलोक प्रज्ञप्ति के अनुरूप हैं। मात्र 
हरिवंशपुराण के अनुसार, छिल्नगिरि के स्थान में बलाहकगिरि कहा गया है। शेष चार पहाड़ों के नाम वही है जो 
त्रिलोक प्रज्नप्ति में स्वीकार किये गये हैं। यहाँ इतवा विशेष जानना कि श्रिलोक प्रज्ञप्ति में पाण्डुमिरि का कोई आकार 
नहीं दिया गया है, किन्तु शेष उल्लेखों में उसे गोल लिखा है । एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि इन सभी प्रन्यों में 
जो ये पाँच पहाड़ों के नाम आये हैं, वे उतका परिचय कराने के अभिप्नाय से ही आये हैं । वे सिद्ध क्षेत्र हैं, इस अभिन्नाय 
से उनका उल्लेख उन ग्रन्थों में नहों किया गया हैं। इसलिए उन ग्रन्थों का आधार देकर पाण्डुगिरि को सिद्धक्षेत्र 5हराना 
उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । 

इसके बिपर्यास में, त्रिलोक प्रशप्ति में जहाँ कुण्डलगिरि को श्रीधर स्वामी का निर्वाण क्षेत्र कहा गया है, वह 
प्रकरण हो दूसरा हैं। वहाँ यह बतलाया गया है कि भगवान्‌ महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद किसने केबलो मोक्ष 
गये है। यहाँ इस भारत भूमि में कितने सिद्धक्षेत्र हैँ और वे कहाँ-कहाँ हैं, यह नहीं बतलाया गया है । मात्र प्रसज़ुबश 
कुण्डलगिरि को पाण्डुगिरि सिद्ध करके उसे सिद्धक्षेत्र 5हराना उचित प्रतीत नहीं हाता । इस दृष्टिओझल करके कोठिया जी 
प्रथम लेख में लिखते हैं कि--यहाँ यह ध्यान देने योग्य हैं कि बलाहक को छिन्न भी कहा जाता हैं। अतः एक पव॑त के 
ये दो नाम हैं और इनका उल्लेख ग्रन्थकारों ने दोनों नामों से किया हैँ । जिन्होंने बठाहक नाम दिया है, उन्होंने छिन्न 
नाम नहीं दिया और जिन्होंने छिन्न नाम दिया है, उन्होंने बलाहक नाम नहीं दिया और अवस्थान सभी ने एकन्सा[ 
बतलाया तथा पंच पहाड़ों के साथ उसको गिनती की हैं। अतः बलाहक और छिल्न दोनों पर्यायवाची नाम हैं | इसी तरह 
“ऋष्याद्रििक और ऋषिगिरि--ये भी पर्याय नाम हूँ ।' 

“अब इधर ध्यान दें कि जिन वीरसेन और जिनसेन स्वामी ने पाण्डुगिरि का नामोल्लेख किया है, उन्होंने फिर 
कुण्डलगिरि का नामोल्लेख नहीं किया । इसी प्रकार पूज्यपाद ते जहाँ सभी निर्वाण क्षेत्रों को गिनाते हुये कुंण्डलगिरि 
का नाम दिया है, फिर उन्होंने पाण्डुगिरि का उल्लेख नहीं किया | हाँ, यतिवृषभ ने अवश्य पाण्डुगिरि और कुण्डलगिरि 
दोनों तामों का उल्लेख किया हैं। लेकिन दो विभिन्न स्थानों में क्रिया है । पाण्डुगिरि का तो पाँच पहाड़ों के साथ 
प्रथम अधिवार में और कुण्डलगिरि का चौथे अधिकार में किया है। अतएव पाण्डुगिरि-भिन्न कुण्डलगिरि अभीष्ट हो, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता । किन्तु ऐसा जान पड़ता हैँ कि यतिवुषभ ने पूज्यपाद की निर्वागभक्ति देखी होगी और उसमें 
पूज्यपाद के द्वारा पाण्डुगिरि के लिये नार्मांतर रूप में प्रयुक्त कुण्डऊगिरि को पाकर इन्होंने कुप्डलगिरि का भी नामोल्लेख 
किया हैं। प्रतीत होता हैं कि पूज्यपाद के समय में पाण्डुगिरि को कुण्डलगिरि भो कहा जाता था। अतएवं उन्होंने 
पाण्डुगिरि के स्थान में कुण्डलमिरि नाम दिया हैं ।” 

इस उल्लेख से ऐसा लगता है कि पच पहाड़ों में तभी पहाड़ छिद्धक्षेत्र हैँ। ऐपा प्ानकर ही कोथिया जी 
क्रुण्डलगिरि को पाण्डुगिरि समझकर उसे (पाण्डुगिरि को) सिद्धक्षेत्र सिद्ध कर रहे हैं। अपने इस कथन की पूष्टि में 
जैसे छिन्नगिरि का दूसरा नाम बलाहकर्गिरि है, वैसे ही पराण्डुगिरि का दूसरा नाम कुण्डलगिरि कुण्डलाकार है और 
पाण्डुगिटि गोल है, यह बता करके भी दोनों को एक लिखा है। डिन्‍्तु उनके ये तर्क तभी संगत माने जा सकते हैं जब 
अम्य किसी ग्रन्थ में वे पाण्डुगिरि का पर्याय नाम कुण्डलगिरि बता सकें । रही कुण्डलाकार और गोल आकार की बात, 
सो पाण्डुगिरि गोल होकर ठोस है और कुण्डलगिरि ऐसा ठोस नहीं हैं । बलाहक (छिन्न) पहाड़ को अवश्य हो पनुषाकार 
बतलाया गया हैं। यदि पाण्डुगिरि भी घनुपाकार हाता, तो उसे गोल नहीं लिखा जाता । इसलिए जहाँ पाण्डुगिरि को 
कुण्डलगिरि दहराना तर्क्॑गत नहीं प्रतोत होता, बहाँ पाण्डुगिरि को घनुषाकार ठहराना मी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता । 


५ ] सिद्धक्षेत्र कुण्डलगिरि रै७३ 


इसलि/ प्रकृत में यही समझना चाहिये कि कुण्डलगिरि हो सिद्धक्षेत्र है, थाण्डुगिरि नहीं । भले ही उसकी गणना राजगुडों 
के पंच पहाड़ों में की गई हो । 

आगे परिशिष्ट लिघकर कोटियाजी लिखते हैं कि 'जब हम दमोह के पा६एवंवर्ती कुण्डलगिरि या कुण्डलूपुर 
की ऐतिहासिकता पर विचार करते हैं, तो उसके कोई पुष्ट प्रभाण उपलब्ध नहीं होते । केवल विक्रम की १७वीं दाताब्दी 
का उत्कीणं हुआ शिलालेख प्राप्त होता हूँ जिसे महाराज छात्रसाल ने वहाँ चैत्यालय का जीर्णोद्भार कराते समय खुदवाया 
था । कहा जाता है कि कुण्डलपुर में भट्टारक की गद्दी थी । इस गद्दी पर छश्रसाल के समकाल में एक प्रभावशाली मन्जविद्या 
के शाता भट्टारक तब प्रतिष्ठित थे। तब उनके प्रभाव एवं आशीर्वाद से छत्रसाल ने एक बड़ी भारी यवन सेना पर काबू करके 
उस पर विजय पाई थी। इससे प्रभावित होकर छत्रसाल ने कृण्डलपुर का जीर्पोद्गार कराया था, आदि ।' 

उनके इस मत को पढ़कर ऐसा लगता है कि वें एक तो कभी कुण्डलपुर गये ही नहीं और गये भी हैं तो 
उन्होंने वहां का बारीकी से मध्ययन नहों किया हैं। वे यह तो स्वीकार करतें हैँ कि छत्रसाल के काल में वहाँ एक 
चैत्मालय था और वह जीणं हो गया था । फिर भी, के कुण्डडगिरि की ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं करते । जबकि 
पुरातत्व विभाग कुण्डडगिरि की ऐतिहासिकता को भाठवीं शताब्दी तक का स्वीकार वरता हैं। उसके प्रमाण रूप में 
कतिपय चिह्ठ आज भी वहाँ पाये जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण तो मगवान्‌ ऋषभदेव (बढ़े बाबा) की मूर्ति ही है। 
उसे १८वीं सदी से १०० वर्ष पुरानी बताना किसी स्थान के इतिहास के साथ न्याय करना नहीं कहा जायगा । 

जिन लोगों का क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं, जो जैन धर्म के उपासक भी नहीं, वे पुरातत्व का भले प्रकार 
अनुसन्धान करके क्षेत्र को छठों शताब्दी का लिखें और उसके प्रमाण स्वरूप दमोह स्टेशन पर एक शिलापट् द्वारा उसकी 
प्रश्नद्धि भी करें और हम हैं कि उसका सम्यक्‌ प्रकार से अवलोकन तो करें नहीं, वहाँ पायें जानेवाले प्राचोन अवशेषों 
को बुद्धिगम्य करें नहीं, फिर भी उसकी प्राचीनता को लेखों द्वारा सन्देह का विषय बनायें, वह प्रवृत्ति अच्छी नहीं कही 
जा सकती । 

कोठियाजी ने अपने दोनों लेखों में प्रसंगत: दो विषयों का उल्लेख किया है । एक तो निर्वाणकाण्ड के विषय 
में चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा हैँ कि 'प्रभाचन्द्र (११ वीं शती) और श्रुतसाभर (१५वीं-१९६वीं शती) के मध्य में बने 
प्राकृत निर्वाणकाण्ड के आधार से बने, भैया भगवतोदास (सं० १७४४१) के भाषा निर्वाणकाण्ड में जिन सिद्ध व अतिशय 
क्षेत्रों को पारगणना की गई है, उसमें भी कुण्डलपुर को सिद्धक्षेत्रया अतिशयक्षेत्र के रूप में परिगणित नहीं किया 
गया । इससे यहो प्रतीत होता है कि यह सिद्धक्षेत्र तो नहीं है, अतिशय क्षेत्र भी १५ वीं-१६ वों शताब्दी के बाद प्रसिद्ध 
होना चाहिए । यह कोठियाजी का वक्तण्य हैँ । इससे मालूम पड़ता हैँ कि उन्होने निर्वाणकाण्ड के दोनीं पाठों का 
सम्यकू अवलोकन नहीं किया है। तिर्वाणकाण्ड का एक पाठ ज्ञानपीछ पूजाञजलि में छपा हैँ । उसमें कुछ २१ गाथाएँ 
हैं । दूसरा पाठ क्रियाकलाप में छपा है। उसमें पूर्वोक्त २१ गाथायें तो हैं हो, उनके सिवाय ८ गाथायें और हैं इसलिए 
कोठियाजी का यह लिखना कि निर्वाणकांड में कुण्डलगिरि का किसी भी रूप में उल्लेख नहीं है, ठोक प्रतीत नहीं होता । 
निर्वाणकाण्ड का जो दूसरा पाठ मिलता है, उसकी २६ वीं गाथा में णिवणकुण्डली बन्दे” इस गाथा के चौथे पाद 
(बरण) द्वारा निर्बाण क्षेत्र कुण्डलगिरि की बन्दना की गई हैँ। यहाँ 'णिवण' पद निर्वाण अर्थ को सूचित करता है 
और “कुण्डछी' पद कुण्डछगिरि अर्थ को सूचित करता हैं। 'णिवर्ण पद में आइम्तजपन्तवण्णसरलोवो' इस नियप्त के 
क्षतुसार 'ब' व्यंजन और जा का लोप होकर णिवण पद बना है जो प्राकृत के नियमानुसार ठोक है । रहो भैया 
भगवतीदास के भाषा निर्वाणकाण्ड की बात, सो उन्हें इकक्रीस गाथा वाला तिर्वाण काण्ड मिला होगा । इसलिए यदि 
उन्होंने भाषा निर्वाणकाण्ड में क्रिसो भी रूप के कुण्डलंगिरि का उल्लेख नहीं किया, तो इससे यह कहाँ सिद्ध होता है 
कि बह निर्वाण क्षेत्र नहीं हैँ। आप प्राकृत या भाषा तिर्बाणकाण्ड पढ़िये, उनमें यदि ऊपर बणित राजगृहों के पाँच 
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पहाड़ों में से वैभार आदि चार पहाड़ों को सिद्धक्षेत्र रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, तो क्या यह माना जा सकता 
है कि उक्त चार पहाड़ पिद्धक्षेत्र नहीं ही हैं। वस्तुतः सिद्धक्षेत्रों या अतिशय क्षेत्रों के निर्णय करने का यह मार्ग नहीं है । 
किन्तु इस सम्बन्ध में यह मान कर चला जाता हैं कि जिन आचार्य को जितने सिद्धक्षेत्रों या अतिशय क्षेत्रों के नाम ज्ञात 
हुए, उन्होंने उसने सिद्धक्षेत्रों और अतिशय क्षेत्रों का संकलन कर दिया । 

दूसरे सोनागिरि के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने अपने प्रथम लेख के अन्त में लिखा है कि अतः मेरे 
विचार और खोज से कुण्डडगिरि को सिद्धक्षेत्र घोषित करने या कराने की घेष्टा की जायगी, तो एक अनिवाय॑ अन्त 
परम्परा इसी प्रकार की चल उठेगी जैसी कि वर्तमान के रेसिदीगिर और सोनागिर की चल पड़ी हैं ।” उसी में हेरफेर 
करके उनके दूसरे लेख का निष्कर्ष भी यहो है । 

इन दो उल्लेखों से ऐसा लगता हैं कि पहले तो वे रेसिदीगिर, सोनागिर और कुण्डलगिरि इन तीनों को 
घिद्ठक्षेत्र नहीं मानते रहे और बाद में उन्होंने रेत्िदोगिर और सोतागिर को तो सिद्धक्षेत्र मान लिया है । मात्र कुण्डल- 
गिरि को ठिद्धक्षेत्र मानने में उन्हें विवाद है। पर किस कारण से उन्होंने सिदोगिर और सोनागिर को सिद्ध क्षेत्र मान 
लिया है, इस सम्बन्ध में वे मौन हैं। मात्र कुण्डलगिरि को विद्धक्षेत्र त मानने में उन्होंने जो तक दिये हैं, वे कितवे 
प्रसाणहीन हैं, यह हम पहले हो स्पष्ट कर आये हैं। अतः हमारे लेख में दिये गये तथ्यों के आधार पर यही मानना दोष 
रह जाता हैं कि सव ओर से विचार करने पर कुण्डलगिरि भी सिद्धक्षेत्र सिद्ध होता है । 


अब केवल बड़े वाबा के गर्भालय के बाहर दोवाल पर एक शिलापट्ट में जो प्रदस्ति उत्कीर्ण है, उसे अधिकल 
देकर उससे जो तथ्य सामने आते हैं, उन पर प्रकाश डाल देना क्रम प्राप्त है । 

जिसे भट्टारक सम्प्रदाय ग्रन्थ में जेहरट श्ाक्षा कहा गया हैं, वह वास्तव में जेंहुरटशाखा न होकर चन्देरी शाक्षा 
है। यह शाखा भट्टारक देवेन्द्रकीति से प्रारम्म होती हैं। इसके छठटे पट्‌टघर भट्टारक ललिवकीति थे। उसी पदट्ट पर 
बैठने वाले ७ वें भट्ठारक धर्मकीति और ८ वें भट्टारक प्मकोति हुए हैं। धर्मकोति ते हो श्री रामदेव पुराण की रचना 
की है । यह पट्ट मूलसंघ कुन्दकुन्दाम्नाय के अन्तर्गत सरस्वतीगच्छ बलात्कारगण के आम्नाय की मानसे वाका था। 
चाँदखेड़ी के एक शिलालेख में इसे परवार भट्टारक पट्ट भी कहा गया है। श्री भट्टारक पष्मकीति के समकक्ष दूसरे 
भट्टारक का नाम चन्द्रकीति था| सम्भवतः ये पट्टधर भट्टारक थे । चन्देरी पट्ट के १० में भरद्टारक श्री सुरेन्द्रकोति थे । 
उन्होंने ही अपने गुरु श्री सुरेन्द्रकीति के उपदेश से भिक्षाटन द्वारा बड़े बाबा के मन्दिर का जीर्णोद्धार कराने का विचार 
किया था । बाद में उनको आयु पूर्ण हो जाने पर जो बेदी आदि का काय॑ थोड़ा न्‍्यून रह गया था, उसे नमिसागर 
ब्रह्मचारी में पूरा कराया । 

जिस समय यह कार्य सम्पन्न हो रहा था, बुन्देलखण्ड के प्रसिद्ध राजा छत्रसाल धहीं रह रहे थे । मुसलमानों 
के आक्रमण से त्रस्त-होकर वहाँ उन्हें बहुत काल तक रहना पड़ा । इससे प्रमावित्त होकर उन्होंने कृष्डडगिरि के तलभाग 
में एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया और श्री मन्दिर के लिए अनेक उपकरण भेंट किये। उनमें दो मन का पीतछ 
का घण्टा भी था। 


बड़े बाबा के मन्दिर के बाहर दीवाल में लगे हुए विशाल पह का यह सामान्य परिचय है। इससे इतना 
ही ज्ञात होता हैँ कि वहाँ कुण्डलगिरि के ऊपर एक प्राचीन जिनमन्दिर था, उसमें जो बड़े बावा की मूर्ति विराजमास थी, 


उसे ब्रह्मचारी नसित्ागर ले भगवान्‌ महावीर की मूर्ति कहा है। यह जिनमन्दिर और दोनों ब्रह्म मन्दिर, इस लेख से मादुम 
पढ़ता है कि | उप्ो क्राल से प्रतिद्धि में आये हैं और उसके फलस्वरूप वहाँ जनता का आना जाता प्रारश्म हुआ है । 


आधर स्वामों को निर्वाण-भूमि : कुण्डलपुर 
पंडित जगन्मोहनछाछ शाख्रो 


कंडलपुर 


अंतिम केवली श्रीक्र स्वामी को निर्वाण-भूमि का तामोल्लेख तिलोयपण्णति, निर्वाण काण्ड आदि में आया है । 
इन्हीं के आधार पर उक्त निर्वाण भूमि का निर्णय करते का प्रयास कुछ विद्वानों द्वारा पिछले बीस, बाइस वर्षों में किया 
गया है । इस संबंध के प्रायः सभी शास्त्रीय उल्लेश्लों को दृष्टि में रखकर तत्सम्बन्धी उपलब्ध लेखों का मनन करके तथा 
कुछ नवोन उद्धाटित प्रमाणों पर विचार करते हुए इस लेख में भगवान्‌ श्रीधर स्वामी के निर्वाण स्थल पर विचार करते 
हुये मध्यप्रदेश के दमोह जिले में स्थित प्रसिद्ध और मनोरम क्षेत्र कुण्डलपुर को उनकी सिद्धभूमि मानने के कारण और 
साक्ष्य प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस लेख का प्रारम्भ शास्त्रोक्त प्रमाणों से करते हुए सर्वप्रथम हम घिलोय- 
पण्णति की संदर्भित गाथा पर विचार करेंगे । इस यतिबृषभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ के स्वाध्याय काल में देखी (गाथा 
संदया १४७९)। इस गाया के पढ़ने के बाद अनेक प्रएत उठ खड़ें हुए। ये श्रीधर केबली कब्र हुए ? अन्तिम 
केवली तो जम्बू स्वामी कहें गये हैं, फिर ये चरम केवली कैसे हुए ? कुण्डलमिरि कौन-सा स्थान है ? इत्यादि | ग्रन्थ के 
अवलोकन से यह जाना जाता है कि केवली तो अनेक प्रकार के होते हैं पर प्रत्येक तीर्थंकर के समय दो तरह के केवली 
मुख्यतया बढ़े गये हैं : १. अनुबद्ध केवली और २. अननुबद्ध केवछी । अनुबद्ध केवली वे हैं जो भगवान्‌ के समवशरण में 
स्थित अनेक शिष्यों में भगवान्‌ के पढ्चात्‌ मुख्य उपदेष्टा परंपरा में केवलज्ञानी होकर हुए । जो परिपाटो क्रम में नहों हुए 
किन्तु केवली हुए, वे अननुबद्ध केवली कहलाते हैं । इनकी संख्या प्रत्येक तीर्थंकर के समय झलग-अलग बताई गई हैँ। उदा- 
हरणार्थ, भगवान्‌ ऋषभदेव के समवशरण में केवली संहया २०००० पर अनुब्द्ध केवली केबल ८४। श्री मजितताथ 
तीर्थंकर के समवशरण में सम्पूर्ण केवछ ज्ञानियों की संख्या २०००० पर अनुबद्ध केवलो केवल ८४ | इसी प्रकार प्रत्येक 
तीथंकर के अनुबद्ध और अतनुबद्ध केवली को संख्यायें भिन्न हैं ॥ भगवान्‌ महावीर के समवद्वरण में केवली ज्ञानी ७०० थे 
और अनुबद्ध केबली केवड तीन थे । 

इसका यह अर्थ है कि भगवान्‌ महाबोर के पट्क्षिष्य श्री गौतम गणघर थे, भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ कातिक 
कृष्ण १५ को हो श्री गोतम केवली हुए। उनके पट्ट पर रहने वाले सुधर्माचायं थे जो गणधर तो भगवान्‌ महावीर के थे 
पर उनको पढ्ट श्री गौतम स्वामी के बाद प्राप्त हुआ । सुधर्माचायं भी केवछी हुए । उनके पटठु पर श्री जम्बू स्वामी हुए जो 
केवली हुए । अम्यू स्वामी के पट्ठ पर श्रो विष्णुनन्दि तथा विष्णुनन्दि के पट्ट पर श्री नन्दिमित्र, नन्दिमित्र के पट्ट पर 
अपराजित, फिर गोवधंत और उनके पट्ट पर श्रोभद्रबाहु (प्रथम) हुए, पर ये सब श्रुतकेवली हुए, केवली नहीं हुए । इनकी 
हिष्प-प्रक्षिष्य परम्परा आगे भूतबलि आचार्य तक ६८३ बर्ष प्रमाण चली । यद्यपि आचार्य परम्परा आगे भो खलो परन्तु 
यहाँ तक अंगशान रहा । इसके बाद अंगधारी नहीं हुए । 

इस प्रकार फ्टूघर शिष्यों की परम्परा में ३ केवली हुए । थे भगवान्‌ महावीर के अनुबद्ध केवली थे । इनके 
सिवाय जो ७०० फेबली समवशरण में थे, वे अननुबद्ध केवली थे। उनमें सभी केवली अपनी-अपनी आयु के अन्त में धिद्ध 
प्र को प्राप्त हुये होंगे । यद्यपि इनका समयोल्लेख नहों है, तथापि पश्चम काल की आयु १२० वर्ष कहीं है तव इनकी 
आयु भी अधिक से अधिक इतनो अथवा चतुर्थकाल में इनका जन्म होने से कुछ वर्ष अधिक भी रही हो, तो भी भगवान्‌ 
के मुक्तिममन काल के बाद प्रथम शताब्दी में ही इनका मुक्तिगमन सिद्ध है। इन ७०० कैवलियों में अन्तिम श्री श्रोधर 
स्वासी थे जिनका तिलोयपण्णति में कुण्डलंगिरि में मुक्तिममन बताया है । 


३७६ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्य [ खण्ड 


ग्रन्थ में उक्त उल्लेख पढ़ने पर मेरा ध्यान सर्वप्रथम दमोह (मध्यप्रदेश) के निकट स्थित कुण्डलपुर ग्राम पर 
गया । यह्द पव॑त कुण्डलाकार (गोल) है, अतः कुण्डलगिरि हो सकता है। अन्यत्र ऐसा पव॑त नहीं है और न ऐसे ग्राम की 
ही प्रसिद्धि हैं। मुलनायक विशाल प्रतिमा भगवान्‌ महावोर की है, ऐसो प्रसिद्धि है। तथापि चिछ्ठ के स्थान पर इसमें 
कोई चिह्न नहीं है। अब यह प्रतिमा आदिनाथ को मानी जाती हैं और बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान श्री 
१००८ श्रीघर केवली को निर्वाण-मृमि है, यह नोचे लिखे प्रमाणों से स्पष्ट है : 


१. परज्यपादकृत दशभक्ति में निर्वाण भक्ति के प्रकरण में निर्वाण क्षेत्रों के नामों की गणना है। ऋष्याद्वि- 
मेढूक-कुण्डल-द्रोणी मति-बिध्य-पोदनपुर आदि अनेक निर्वाण भूमियों के नाम हूँ । इनमें पंच्र पहाड़ियों में सभी के 
ताम नहीं हैं। केवल उनके नाम हूँ जो पिद्ध स्थान हैं। वे हैं वैभार-विपुलाचल-कष्याद्रिक । कुण्डल दब्द के साथ 
मेहूक शब्द है | इन दोनों के पूव प्रबल शब्द और उसके बाद हो पंचपहाड़ियों में उसका नाम हैं। इससे सिद्ध है कि 
जिध्त प्रकार मेढ़क मेढ़गिरि के लिए भलग से अया हूँ, इसो प्रकार कुण्डल शब्द कुण्डलग्रिरि के लिये अलग से आया हैं । 
फलत: मेढ़ुगिरि की तरह कुण्डलग्िरि स्वतन्त्र निर्वाण भूमि हैं। अन्यथा निर्वाण भूमि में उसका उल्लेख न पाया जाता । 
निर्वाण भुभियों में उसका नाम आता उम्र स्थान को सिद्ध-भूमि मानने के लिये पर्याप्त प्रमाण है । 

निर्वाण भक्ति में इसके पुवं के इ्लोकों में तीथंकरों की निर्वाण भूमियों के नाम देकर आठवें इछोक के प्बं 
निम्न उत्थानिका भी है: 

“इदानीं तीर्थकरेम्योज्येषां निर्वाणभूमिम्‌ स्तोतुमाह” 
आठवें इलोक में शत्रु्ञय तुझ्झागिरि का नामोल्लेख है--दसवें इलोक में भो कुछ नाम हैं। इन सभी इलोकों का अर्थ 
निम्न होता हैं : 

द्रोणीमति (द्रोणगिरि), प्रबलकुण्डल, प्रबलमेढूक ये दोनों, वैभार परत का तलभाग, सिद्धकूट, ऋष्याद्विक, 
विपुलादि, बलाहक, विष्य, पोदनपुर, वृषदीपक, सह्याचल, हिमवत्‌, लम्बॉयमान गजपंथ आदि पवित्र पृथ्वियों में जो 
साधुजन कमंताश कर मुक्ति पधारे, वे स्थान जगत में प्रसिद्ध हुए । आगे के इलोकों में इन स्थानों की पवित्रता का वर्णन 
कर स्तुति की है । 

प्रस्तुत प्रसज्जञ में कुप्डल शब्द पर विचार करना हैँ । टीका में कुण्डल और मेढूक की “प्रबल कुण्डले प्रबल 
मेदूके च” ऐसा लिखा गया हैँ जिसका अर्थ स्वतन्त्रता से श्रेष्ठ कुण्डलगिरि और श्रेष्ठ मेह॒गिरि होता हैं। पांच पहाडियों में 
केवल हे नाम आए हैं। ऋष्याद्विक को टीकाकार ने श्रमणगिरि लिखा है। पांच पहाड़ियों के नाम निम्न हैं: (१) 
रत्नागिरि (ऋषिमिरि), (२) वैभारगिरि (३) विपुलाचछ (४) बलाहक (५) पाण्डु | बौद्ध ग्रन्थों में पांच पहाड़ियों के 
नाम इस प्रकार है--(१) वेपुल्स (२) वैभार (छिल्न श्रमणगरिरि) (३) पाण्डब (४) इसगिरि (उद्यगिरि, ऋषिगिरि) 
और (५) गिज्ञ्कूट । घबला टोक़ा में इनके निम्त नाम हैं--(१) ऋषिगिरि (२) वैभार (३) विपुलगिरि (४) छिल्न 
(बलाहक) (५) पांडु | इन तीनों नामावलियों से सिद्ध हैं कि पांचों पहाड़ियों में कुण्डलगिरि किसी का भी ताम नहीं था 
और न आज भी है । तब पश्च पहाड़ियों में उसकी कल्पना का कोई आधार नहों रह जाता । फलतः कुण्डलूगिरि स्वत्तस्त्र 
निर्वाण भूमि हैँ, यह भ्िद्ध होता हे । नीचे लिखा प्राकृत निर्वाणभक्ति का उल्लेल्न भी इसे सिद्ध करता है : 

बगल देवं वंदरमि वरणधरे निवण कुण्डली बंदे । 
पासं सिरपुरि-वंदर्मि होछाग्रिरि संत देवम्मि ॥ 


वरनगर में अगंलदेव (आदिनाथ) की तथा निर्वाण कुण्डली क्षेत्र की, श्रोपुर में श्रो पार्वंनाथ को तथा होलागिरि शंखद्वीप 
में श्रो पादबंनाथ की बंदना करता हूँ। 


५). श्रोधर स्वामी की निर्वाण-भूमि : कुण्डलपुर २७७ 


यहाँ इस सिद्धक्षेत्र का उल्लेख 'णवण कुण्डली वन्दे' के रूप में उल्लिखित है। यहाँ कंडली के साथ निर्वाण 
शब्द भी है । उस शब्दों पर बिचार करने पर पव॑त कुण्डली (सर्प के) आकार है, ऐसा भी अर्थ होता है । क्षेत्र के दर्शक 
हसे सहज ही समझ सकेंगे। छेघरिया का मन्दिर सर्प के फणाकार है, उसके बाद यह परत सप॑ की तरह बल खाता हुआ 
कुछ उतार के रूप में है जहाँ एक जिन मंदिर है, फिर ऊपर चढ़ाव है जिस चढ़ाव की समाप्ति पर दो जिन मन्दिर हूँ, 
फिर दो मंदिरों के ब्राद पवंत पर बलखाते हुये उतार है। जहाँ बड़ा मन्दिर (मुख्य मन्दिर) है, फिर चढ़ाव पर एक 
मन्दिर है, पश्चात्‌ पांडे के मन्दिर तक सम्मान जाकर पीछे सर्प की पूंछ की तरह लंबायप्तान चला गया है । सर्पाकृति भी 
पर्बत की कुण्डलाकार के रूप में है। फलतः इसी आकार के कारण संभव है इसे “कुंडली” लिखा गया है ॥ पर्वत के 
पीछे भाग से अनेक पर्वत भी कुण्डलाकार इससे जुड़े हैं । 


संस्कृत निर्वाण भक्ति के उल्लेख पर यदि 'प्रबलं' शब्द पर विचार किया जाय, तो “श्रेष्ठ / के अतिरिक्त प्रबल 
का अर्थ 'अनेक' भी होता है । अतः जिसमें अनेक कंडल हों उसे प्रबल कुंडल भी कहा जा सकता है । इन दानों उल्लेशों से 
दमोह का कुंडलगिरि ही कुंडडाकार या सर्पाकार होने से 'कंडलगिरि' सिद्ध क्षेत्र प्रमाण सिड होता है । 


प्रायः अनेक सिद्ध क्षेत्रों का परिचय आकार के आधार पर वर्णित है जँसे मेढ़ागिरि-मेढ़ के आकार, 
चुलंगिरि चूल के आकार, द्रोणगिरि-द्रोण (दोना) के आकार, अथवा भौगोलिक स्थिति के अनुसार द्रोणर्गिरि का अर्थ 
होता है, जिस पर्वत के दोनों ओर पानी हो, उसे द्रोणगिरि कह सकते हैं । द्रोणगिरि पिद्ध क्षेत्र के दोनों ओर नदियां 
बहती हैं । अतः उसका इस अर्थ में भी सार्थक नाम है । इसी प्रक्रार कुंडल के समान गोलाकार या कुंडली (सपं) के समान 
सर्पाकार होने से इध क्षेत्र का परिचय कुंडलगिरि या कुंडली पंत के रूप में दिया गया है। दोनों आकारों के कारण 
दमोह का कंडलपुर “कंडलगिरि' ही सिद्ध क्षेत्र है, यह सिद्ध होता है । 


इसकी प्रसिद्धि कुंडलपुर के नाम से है, अतः इसे कुंडलगिरि नहों मानना चाहिये । यह भी तक किन्‍्हीं सज्जनों 
द्वारा उपस्थित क्रिया जाता है । पर इतनी साधारण बात तो प्रत्येक बुद्धिमान्‌ समझता है कि कुण्डलगिरि के समीप ग्राम 
को 'कुंडलपुर' ही कहा जायेगा । इस क्षेत्र के बदले पॉडुगिरि (रामगिरि) को कुंडलगिरि मानने के संबंध में कोठिया जी के 
मंतव्यों की समीक्षा हमारे सहयोगो पूर्व में कर चुके हैं। अतः उसकी पुनरावृत्ति करने में कोई लाभ नहीं हूँ | यदि पांच 
पहाड़ियों में इस सिद्ध क्षेत्र का उल्लेख करना अभीष्ट होता तो वे आचार्य अपने उल्लिखित पांच पहाड़ियों में से ही इसका 
नाम अवश्य लिखते । पांडुगिरि को वृत्ताकार (गोल) लिखा है, इससे कुंडलगिरि हा सकता है--ऐगी कल्पना तो भारत में 
पाये जाने वाले सभो गोलाकार पव॑तों पर की जा सकतो है । यतिवृषभाचाययं ने स्त्रयं अपने उक्त ग्रंथ में पराप्डु और 
'क्ुंण्डलगिरि' का दो अलग-अलग नामों से विभिन्‍न स्थानों पर उल्लेख किया है । अतः यह सूर्य को तरह स्पष्ट हैं किये 
दोनों स्थान भिन्‍न-भिन्‍न ही उन्हें दष्ट थे। अतः पाण्डुगिरि को कुण्डलगिरि मानने की बात स्वयं निरस्त हा जाती 
है। इस पर हमारे सहयोगी ने अन्यत्र विचार किया है। फिर भी यदि किसी अन्य क्षेत्र को कुंडलग्िरि प्रमाणित 
करने के इतसे अधिक कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं, वो विद्ृज्जन उसको परीक्षा कर समुचित मत ग्रहण 
कर सकते हैं | के 


प्रस्तुत प्रमाणों से “कुण्डलगिरि कोई निर्वाण क्षेत्र है”” यह सिद्ध हो गया । प्रदन अब यह है कि वह स्थान कहाँ 
है ? कुण्डलगिरि सज्भूछाष्टक में आता है। वह मनुष्य लोक के बाहर कुण्डलगिरि द्वीप में हैं। वह तो निर्वाण भूमि नहीं 
हो सकता । अन्य चार स्थानों के विषय में मेरे सहयोगी पं० फूलचंद्र जी ले पिछले लेख में विचार किया ही है । इनमें 
दमोह जिले का कुइलपुर ही यहाँ अभीष्ट हैं। यह स्थान श्री श्राधर स्वामी की निर्वाण भूमि है, ऐवा मेरा वर्षों से मत 
चला भा रहा है | राजगृह की पंच पहाड़ियों में कुप्डलगिरि होने को आशंका उक्त प्रमाणों में निरस्त हो जातो है । 


३७८ पं० जगन्मोहनछाल धास्त्री साधुवाद प्रत्य [ सष्ड 


इसे अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। एक अत्याचारी मुगल शासक ने मूतिखण्डन करने का यहाँ प्रयास किया था । 
पर उसके सेवकों पर तत्काऊ मधुमविखियों का ऐसा आक्रमण हुआ कि वे सब भाग खड़े हुए । इस अतिशय के कारण यह 
अतिक्षय क्षेत्र माना जाता है। निर्वाण-भूमि अभी तक नहों माना जाता था । यहाँ प्रश्न है कि मुगल काल में यह अतिशय 
क्षेत्र माना आए, पर क्षेत्र तो उससे बहुत पर्व का हैं। यह छठवीं शताब्दी की कला का प्रतीक है । वहाँ जैनेतर मन्दिर भी, 
जिसे ब्रह्म मन्दिर कहते हैं, छठो शताब्दी से है ऐसा कहा जाता है । तब छठी शताब्दी से मुगल काल तक १००० वर्ष तक 
यह कौन-सा क्षेत्र था ? यह कुण्डलाकार पव॑त ऐसा स्थान नहीं है जहाँ किसो राजा का किला या गढ़ी है जिससे यह 
माना जाए कि उसने सन्दिर और मूति बनवाई होगो । कोई प्राचीन विशाल नगर भी वहाँ नहीं है कि किन्हीं सेठों ले या 
समाज ने मन्दिर निर्माण कराया हो । तब ऐसी कौन-सो बात है जिसके कारण यहाँ इतना विद्वाल मन्दिर और मूर्ति बनाई 
गई । तक॑ से यह घिद्ध है कि यह घिद्ध-भूमि ही थी जिसके कारण इस निर्जन जंगल में किसी ने यह मन्दिर बनाया तथा 
अन्य ५७ जिनालय भी समय-समय पर यहाँ बनाये गये हूँ । ये जिनालय वि० सं० ११०० से १९०० तक के पाये जाते 
है । सन्‌ संवत्‌ लेख रहित भी बीसों खंडित जितबिम्ब वहाँ स्थित हैं। वहाँ १७५७ का जो शिलालेख है, वह मन्दिर के 
निर्माण का तहीं बल्कि जोर्णोद्धार का है । लेख संस्कृत भाषा में है जिसमें यह उल्लेख है कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य के अन्चय 
में यक्ष:कीति नामा मुनीश्वर हुए। उनके शिष्य श्री ललितिकीति तदनंतर धमंक्रीति पश्चात्‌ पद्मकीति पश्चात्‌ सुरेन्द्रकीति 
हुए। उनके शिष्य सुचन्द्रणण हुए जिन्होंने इस स्थान को जीणं-शीर्ण देखकर भिक्षावृत्ति से एकत्रित घन से इसका जोर्णोद्वार 
कराया । अचानक उनका देहावसान हो गया, तब उनके द्षिष्य ब्र० नेमिसागर ने वि० सं० १७५७ माघ सुदी १५ सोमवार 
को संब छतों का काम पूरा किया । 

ऐपो किवदन्ती चलो आ रही है कि घन्द्रकोति (सुचन्द्रगण) नामक कोई भट्टारक भ्रमण करते-करते यहाँ आये, 
उनका दर्शन करके हो भोजन का नियम था, किन्तु कोई मन्दिर पास न होने से ते निराहार रहे । तब मनुष्य के छद्यवेश 
में किसो देवता ने उन्हें कुण्डलगिरि पर ले जाकर स्थान का निर्देश क्रिया | वे वहाँ पर गये और उस विशालकाय प्रतिमा 
का दर्शन किया तथा उन्होंने ही इस मन्दिर का जीणोंड्धार कराया । किवदन्ती शिलालेख के लेख से मेल खातो है, अतः 
सत्य है । यह भीर्णाद्वार प्रसिद्ध बुन्देलक्ण्ड-केसरो महाराज छत्रसाल के राज्यकाल में हुआ । कहते हैं अपने आपत्तिकाल 
में महाराज छत्रसाल इस स्थान में कुछ दिन प्रच्छनन रहे हैं और पुनः राज-पाट प्राप्त करने पर उनकी तरफ से हो तालाब 
सोढ़ियाँ आदि का निर्माण भक्ति-बद्य कराया गया है । 

इन सब प्रमाणों के होते हुए भी लोग संदेह करते थे कि बस्तुतः यही स्थान श्रीधर केवली की निर्बवाण भूमि है, 
इसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सन्‌ ६७ में, मैं वीर निर्वाण मद्दोत्सत पर कुण्डलगिरि गया था। वहँ बड़े 
मन्दिर के चोक में एक प्राचीन छतरो बनी हैं और उसके मध्य ६ इन्च रूम्बे चरण-युगल हूँ। अनेकों बार दर्शन किये 
इन चरणों के । ये भट्टारकों के चरण बिन्ह होंगे, ऐसा मानते रहे । सोचा, चरण चिन्ह तो सिद्ध-भूमि में स्थापित होने 
का नियम है, यह तो अतिथय क्षेत्र है, सिद्धभूमि नहीं है, अठः यहाँ चरणों पाया जाना यह बताता है कि किन्हों “भट्टारकों' 
दे अपने या अपने गुरु के चरण स्थापित किये होंगे । कभी विशेष ध्यात नहीं दिया पर इस बार हमारे आदचरय्य का ठिकाना 
न रहा जब पुजारी ने हमें बदाया कि चरणों के नीचे की पट्टी पर कुछ लेख है। हमने तत्काल उसे ले जाकर जमीन में 
सिर रखकर उसे बारीकी से पड़ा तो घिसे अक्षरों में कुछ स्पष्ट पढ़ते में नहीं आया, तब जल से स्वच्छ कर कपड़े से 
प्रक्षाऊन कर उसे पढ़ा हो उन चरणों के पाषाण से साभमे की पट्टी पर लिखा है : 

“क्रुण्डलगिरी श्री श्रीधर स्वामी 

इस लेख को पढ़ अपनी वर्षों की घारणा सफल प्रमाणित हो गई । इस प्रमाण की समुपलब्धि में कोई सन्देह नहीं रह 
गया। यह सूर्य की तरह सप्रमाण सिद्ध है कि ये चरण श्री श्रीघर स्वामी के हैं ओर यह क्षेत्र श्री कुण्डलगिरि है । 


५] श्रीघर स्वामी की तिर्वाण-मूमि : कुण्डलपुर है७र 


संभवतः कुंडलगिरि के नाम के कारण नीचे बसे छोटे से ग्राम का नाम कूंडलपुर पड़ा होगा। हसके पूर्व इस 
ग्राम को मन्दिर ढीला नाम से कहते थे । शिलालेख में इसे इसी नाम से उल्लिखित किया गया है। संभवत्ः ब्र० सेसि- 
सागर जी का ध्यान भी चरणों के उस छोटे लेख पर नहीं गया, जैसे कि पच्रार्सों बरसों से उनके दर्शन करते वाले हुजारों 
व्यक्तियों का नहीं गया । यह लेख इसके बाद क्षेत्र के अध्यक्ष श्री राजाराम जी बजाज, सिंधई बाबूलाल जी कटनी तथा 
वहाँ के एक मन्दिर निर्माणकर्ता ऊँचा के सिंघई तथा अन्य कई लोगों ने पढ़ा है । 

चौक में छतरो प्रारम्भ से ही है, नवोन नहीं है। उससे चौक में स्थान को कमो आ जाती है पर प्राचीन 
होने से अमी तक सुरक्षित चली आई है । यह भी इस बात का प्रमाण है कि यह श्रोधर केवली का मुक्ति स्थान ही है । 
छतरी बिता प्रयोजन नहीं बनाई जाती । १५०१ के संबत्‌ की एक जी प्रतिमा में उस स्थान का सास निषधिका 
(नप्तियाँ) भी लिखा है । कटनी के स० सिं० धन्यकुमार जी ते श्रीघर केवली के नवीनचरण भी पघराए हैं । 

इन प्रमाणों के प्रकादा में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 'कुंन्डलगिरि' (दमोह, म० प्र०) ही शोपर केवली की 
निर्वाण-भुमि है । 


अध्यात्म का क्षेत्र वेज्ञानिक क्षेत्र है। इस यात्रापय के पश्चिक को वैज्ञानिक होना और 
बनना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आचार्य वैज्ञानिक वन जाब, सत्य की खोज करे और 
उसके अनुयायी उस खोजे हुए सत्य का उपभोग करें। प्रत्येक साघक को वैज्ञानिक बनना होता 
है, परीक्षण करना होंता है और सत्य को दृढ़ निकालना होता है । 


बा 2. 


दिगस्वर जैन परवार समाज, जबलपुर : संस्कारधानी के लिये अवदान 


सिधई नेमिचन्द्र जैन 
जबलपुर 


राष्ट्संत विनोवा भावे ने जबलपुर की 'संस्कारधानी कहा था। इसके धामिक, लौकिक-सांस्कृतिक एवं 
राजनीतिक परिवेश वी प्रगति में स्थानीय दिगम्बर जैन प्रवार समाज का अपना विशिष्ट एवं ऐतिहासिक योगदान है । 
यह समाज प्रारम्भ से ही जबलपुर के सुख-दुःख का साथी रहा है ! इसकी प्रत्येंक यात्रा में इस समाज के व्यक्ति सदैव 
सक्रिय रहे हैं। भारतीय स्वातस्थन्युग में इस समाज ने सर्देव कन्धे-पैे-कन्धा मिलाकर अग्रणी कार्य किया । इस समाज 
द्वारा जबलपुर नगर के उत्थान में अपने विशिष्ट श्रम, घन और लगन से घामिक मन्दिरों के अतिरिक्त अस्पताल, 
धमंशाला, विद्यालय एवं पराठशालायें, कृप-बावड़ो और अनेक सावंजनिक कोटि की सुविवायें उपलब्ध कराई हूँ और 
अपनो धामिकर साम्राजिकवा को प्रतिष्ठित रूप से अक्षुण्ण रखा हैं। इन ग्रीरक्यूर्ण सेवाओं का कुछ विवरण यहाँ दिया 
जा रहा है: 

(अ) विविध जेन सन्विर : वेसे तो जबलपुर में जेन मन्दिर अनेक हैँ, पर हनुमानताल, जवाहरगंज, राइट 
टाउन एवं मढ़िया जी के मन्दिर विशेष उल्लेखनोय हैं। १८८६ में निर्मित हनुमानताल के दुमंजिले किलेतुना मन्दिर में 
२२ बेदियाँ है जिसमें एक वेदों में काँच को आकर्षक पच्चोकारी है। यहू काँच मन्दिर सिंघई भोलानाथ जी ने बन- 
वाया था । इस मन्दिर के अधोन एक धर्मशाला, कूआ, व्यायामशाला भी है। इसी मन्दिर का एक विज्ञाल भवन फुहारे 
पर है जिससे नगर-प्रसिद्ध महावीर पुस्तकालय, जैन क्लब और कुछ दुकानें भी हैं। ये मन्दिर को स्वावलम्बी बनाती 
है। इस मन्दिर में प्रात:-साय शास्त्रसभा एवं रात्रिकालीन पाठशाला की भी व्यवस्था है । 

बड़ें फोहारे एवं त्रिपुरोगेट के मध्य स्थित दो मंजिला जवाहरगंज ज॑न मन्दिर अपनी सुषमा के लिये विख्यात 
है । इसमें १० वेदियाँ है । यहां भी शास्त्र-सभा एवं रात्रि पाठशाला चलती हैं। एक-सौ पचास वर्ष पुराने इस मन्दिर 
में प्रतिदिन पाँच सौ पुरुष-महिलाय पूजन करते हैं तथा प्रातः ५ बजे से रात्रि ११ बजे तक कोई ३००० भक्त दर्शन 
करने आते हैं। इस मन्दिर के साथ अब एक चार मंजिली आधुनिक धमंशाक्ा भी बन गई हुैँ। मन्दिर की ओर से 
एक व्यायाभशाला को व्यवस्था भो को जा चुकी है । 

राइटटाउन, गोल बाजार का आदिनाथ जेन मन्दिर अपनो केन्द्रीय स्थिति के लिए प्रसिद्ध हैं। स० पस॒िं० 
दालचन्द तारायगदास जा ते इस सन्दिर के साथ एक हाईस्कूल, जेन महाविद्यालय एवं जेन छात्रावास बनाया है । 
कुछ समय पूर्व यहाँ एक सभावक्ष-सत्यार्थ भवन भी बनाया गया हैं। इन्ही सिषई जी ने जवाहरगंज जैन मन्दिर में 
एक संगमरमरी सुन्दर वेदी का निर्माण कराया हैँ। इनके हो द्वारा निर्मापित धर्मशाला के एक खण्ड में पिछले साठ 
बर्षों ते श्लोसती काशोबाई जैन ओषघालय का सश्बालन भो हो रहा है। इसमे प्रतिदिन प्राय: दी सौ रोगी आते हूँ । 


परवार समाज की एक निर्धन वृद्धा के द्वारा ही आज से लगभग १०८५ वर्ष पूर्व गढ़ा के पास को पहाड़ी पर 
सन्दिर का निर्माण कराया गया था। इसे पिध्नहारों को मढ़ियां कहते हैं। वर्तमान में यह समस्त जैन समाज का संगम 
स्थल, तीर्थस्थल, मुनिस्थल एवं विद्या-स्थल बन ययो है। इस मढ़िया के पीछे प्रवेशद्वार के बायें तरफ स० भस॑िं० बेंती 
प्रसाद जो धर्मचर्ध जी ने १९५८ में महावीर स्वाप्ती का मन्दिर बनवाया था। वहीं फिर छिकोड़ी लालजी , भॉगचस्द्रणो 


५] दिगम्बर जैन परवार समांज, जैबेपुर संस्कारैधानी के लिये अबदाने. ८३ 


व खादीवाले खुबचन्द्रजी के सहयोग से घौधीस तीथंकरों की लघु मम्दरियाँ बनवाई गईं। पहाड़ के नीचे चौ० गनपत- 
छाल सुरखोचन्द द्वारा एक विशाल कक्ष वाला मन्दिर बनवाया गया और फिर उसी के सामने श्रीमती लक्ष्मीबाई जैन ने 
संगमरमरी मान-स्तम्भ की रचना कराई । श्री धतपतलाल मूलचन्द्र प्रतिष्ठान ने मढ़िया जी के वक्षिष-प्रवेश द्वार के 
पहाड़ पर आदिनाथ मन्दिर बसवाया। इसकी पद्मकल्याणक प्रतिष्ठा १९५८ में हुई थो। इन्होंने एक धर्मशाला भी 
बनवाई और आज नन्‍्दोद्वर द्वीप के निर्माण में भो एक लाख रुपये दान देकर अपनी घामिक परम्परा जागृत रखी है । 


उपरोक्त चार मन्दिरों के अतिरिक्त () मिलौनीगंज का स्व० वंशोधरजी ड्योढ़िया द्वारा निभित जैन मन्दिर, 
(॥) हनुमानताल का नन्‍हें मन्दिर, (४) हजारीलाऊ रूपचन्द्र ड्योढिया द्वारा निभित मन्दिर, (५) मेयालाल वेमचन्द्र 
चौघरी द्वारा निर्मित मन्दिर, (४) क्षमाघर परमानन्द एवं गरीबदास गुलझारीलाल द्वारा निर्मित पुरानी बजाजी का मन्दिर 
तथा (५) दि० जैन मन्दिर भेड़ाघाट के मन्दिर भी इस समाज ने निर्मित एवं जीर्णोद्धारित किए हैँ । मन्दिरों के विवरण से 
स्पष्ट हैं कि जैन मन्दिर केवल पूजा या घार्मिक स्थलमात्र नहीं होते, वे शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिकता के जीवन्त 
संचारक होते हैं । 

(व) शिक्षा-पंस्थान : जेन मन्दिरों में मुख्यतः धामिक शिक्षा की व्यवस्था रहती है, पर हमारे समाज ने आधु- 
निक युग के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था की उपेक्षा नहीं को । स० सि० भोलानाथ रामच॒न्द्र जी ने संस्कारधानी को तीन 
ऐसे भवन उपलब्ध कराये जिनसे जबलपुर का शिक्षा जगत्‌ उपकृत हुआ है। इनमें एक ($) कस्तुरचन्द्र जैन हितकारिणी 
सभा हाईस्कूल, (४) दुसरा भोलानाथ रतनचन्द लॉ कालेज और तीसरा (४४) सि० सोनाबाई छात्रावास के रूप में उपयोग 
में आ रहा है। आज हितकारिणी सभा १५ विद्यालय चला रही है जिसमें लगभग दस हजार छात्र शिक्षा ले रहे हैं । 

हमारा समाज बालिकाओं की शिक्षा के प्रति भी सं्चेष्ट रहा है। इस हेतु सिघई धनपतलाल पूलचम्द्र वे 
जवाहरगंज में एक तीन-मंजिला विशाल भवन बनवाकर प्रायः चालीस वर्ष पूर्व पुत्रीशाका को दे दिया था। इसे एक 
टूस्ट आज भी चला रहा हूँ | इसमें प्राय० ५०० छात्रायें अध्ययनरत हैं । 


गोलबाजार के जैन मन्दिर से सम्बन्धित हाईस्कूल एवं डो० एन० जैन महाविद्यालय की चर्चा ऊपर की जा 
चुकी है । बालकों को संस्कृत एवं सुशिक्षित बनाने के लिये हमारा समाज मढ़ियाजी के ही एक बहुत बड़े मैदान में गणेश 
प्रसाद वर्णी युरुकुल का सद्चालन करता हैं। आजकल बहाँ २७ छात्र अध्ययन करते हूँ। इसी क्षेत्र में वर्णी ब्रती आश्रम 
भी है। यहाँ आ० विद्यासागरजो की अनुकम्पा से ब्राह्मोविद्या आश्रम की स्थापना की गयी है जहाँ प्रायः छयालडीस 
ब्रह्मचारिणियाँ एवं अतेक ब्रह्मचारी अध्ययन कर रहे हूँ । इसी क्षेत्र में आ० विद्यासागर शोध संस्थान भी स्थापित है 
जिसके निदेशक जेन गणित के प्रसिद्ध विद्वान एल० सी० जैन हैँ । 


(स) चिक्िध्सोय सुविधायें / स० सिं० गरीबदास गुलुजारीलाल के सुपुत्र रायबहादुर मुन्नालाल रामचन्द्र वे 
जबलपुर स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा बंगला और प्लाट, महिलाओं के अस्पताल के लिये, सरकार को खरीदकर दिया 
था । यहीं पर आज एम० आर० एल्गिन अस्पताल बना हुआ है । यह नगर का प्रमुख महिला चिकित्सालय है । 

ब० जो० गुलाबचन्द्र कपूरचन्द्र ते नगर कोतवाझों के समक्ष एक अस्पताल तयार कराकर शासन को 
दान दिया था | उन्होंने नगर के विक्टोरिया अस्पठाल के दो बाडों के बीच एक लोह-सेतु भी बनवाया । इन्होंते ही 
हितकारिणी सभा के मेंदान में विज्ञान भवन बनाकर सभा को सम्र्पित किया । 

श्री घतपतलाल मूलचन्द्र ने पिसनहारी की मढ़िया के नीचे सड़क के किमादे एक धर्मशाला बनवाई । अन्य 
दानवीरों ने भी अस्पताल धर्मशालायें बनवाई हैं। इनमें मेडिकल कालेज के अस्पताल में चिकित्सा कराते बाले लोग 
एवं उनके परिवारजन सुरक्षापूर्वक रहुकर रोगियों की चिकित्सा कराते हूँ । 

४८ 


१८२ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद प्रत्थ॑ [ खण्ड 


(व) साहित्यिक एवं राजनोतिक थोगदान : इस समाज के अनेक साहित्यकारों तथा राजनीतिज्ञों ने नगर को 
गौरवान्वित किया है। स्व० रूपवती किरण, स्व० सुन्दरदेवी इसी समाज दो साहित्यिक विभूतियाँ रही हैं। बतंमान 
में सुरेश सरल, निर्मल आजाद, श्रीमती विमला चौधरी, हुकुमचन्द्र अनिल आदि इस नगर को स्थान-स्थान पर प्रतिष्ठित 
कर रहे हैं। कवियों के साथ, विद्वानों को भी यहाँ कमी नहों है। बाबू फुलचन्द्रजो, पं० रामचन्द्रजी, पं० जश्ञानचन्द्र 
शास्त्री, पं० राजेन्द्रकुमार जी, पं० विरधीचन्द्रजो आदि की ज्ञानगगा से श्रावक प्रतिदिन आप्लाबित होते हैं। शौक्षिक 
क्षेत्र में श्री सुशीलकुमार दिवाकर, एल० सी० जैन, गुलाबचन्द्र दर्शनाचार्थ, के० सी० जैन० आदि के नाम विश्वुत हैँ । 
पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़कुर एवं नारद-बन्धुओं के नाम उल्लेख्य हैं। राजनोतिक क्षेत्र में श्री निर्मलचन्द्रजी एडोवकेट 
भू० पू० सांसद, मुलायमचन्द्रजी, हंसमुख॒जी व अशोक बड़कुर के नाम तो सुख्यात ही हैं । इन सभी व्यक्तियों ने अपने अपने 
क्षेत्रों में महनीय योगदान देकर हमारे समाज एवं नगर का गौरव बढ़ाया हैं । हमें अपने समाज पर विश्वास है कि 
भूत एवं वर्तमान के ससात वह भविष्य में भो संस्कारधानी को उच्चतः संस्कृत करने में अपना योगदान करता रहेगा | 


हमारा शरीर साधनसम्पन्न प्रयोगशाला है। प्रयोग के साधन और उपकरण भो हमारे 
पास हैं । चैतन्य के सारे प्रयोग हमारी खोज के सुक्ष्मतम उदाहरण हैं। आज प्रयोगशालाओं में 
जितने भी सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म ऊर्जा या उच्च आक्ृतिबाले उपकरण हैं, उससे भी सुक्ष्मतम 
उपकरण हमारे शरीर में प्राप्त हैं। वे स्वतः सश्लालित हैं। उनको काम में न लेने के कारण 
वे निष्किय हो गये हैं। हम उनकी जंग हटाने का, विभिन्न ध्यान विधाओं के अभ्यास से, 
प्रयास कर रहें हैँ । 


“किसने कहा, मत ंखल है । 


शहडोल जिले को प्राचोन जैन कला और स्थापत्य* 


डा० राजेन्द्र कुमार बंसल 
कामिक प्रबन्धक, अमलाई पेपर मिलस, अमछाई, हहुडोल्न 


इाहडोल जिले को भोगोछिक एवं प्राकृतिक स्थिति तथा महत्व" 

शहडोल जिला, रीवा संभाग (मध्य प्रदेश) का एक प्रमुख ऐतिहासिक एवं उद्योग प्रधान जिला है। इसके 
पूर्व में सुरगुजा, पश्चिम में जबलपुर, उत्तर में सतना एवं सीधी तथा दक्षिण में मण्डला एवं बिलासपुर जिले हैं। इस 
जिले का अधिकांश भाग वन, पहाड़, कंदरा, गुफा, नदी, नाले, घाटी, जल-प्रपात एवं प्राचीन टोलों से आच्छादित है । 
प्रकृति ने वरदहस्त से इसे प्राकृतिक सौन्दर्य के उपहार प्रदान किये हैं। आधुनिक युग का काला सोता अर्थात्‌ कोबरा 
जिले के भूगभ्भ में विशाल मात्रा में भरा पड़ा हैं। कोयले के अलावा यहाँ अग्निरक्षक मृत्तिका, बाक्साइट, गारबेट, 
जिप्सम, कच्चा लोहा, चुना, पत्थर, ताॉबा एवं अभ्रक आदि खनिज सम्पदा विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं। औद्योगिक 
महत्व के अतिरिक्त इस, जिले का धाभिक एवं ऐतिहाप्तिक महत्व मी हूँ । 


पुण्य सलिला नमंदा, सोन एवं जुहिला के उद्गम-स्थल का सौभाग्य इसी जिले में मेक की परत श्रेणियों 
को प्राप्त है। अमरकंटक का उल्लेख मत्स्य-पुराण के १८६ एवं १८८ वे अध्याय में हुआ है। महाकबि कालीदास ने 
भी मेधदुत में आज्रकूट के नाम से अमरकंटक का उल्लेल्ल किया है। इसी कारण अमरकंटक पौराणिक काल से मानव 
की उदात्त एवं घाभिक भावनाओं का प्रेरणास्थल बना हुआ है । 


प्राकृतिक वैभव तो जिले को उदारतापूवंक मिला ही है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक वेभव को 
दृष्टि से भी यह जिला अत्यन्त समुद्ध एवं सम्पन्ठ रहा है। ऐतिहासिक दुष्ट से इस जिले के पुरातत्वोय वेभव एवं प्रादोनता 
की जड़ें प्रागेतिहाधिक काल की परतों को गहराई में छिपी हैं। इस जिले को पाषाणकालीन मानव के आश्रयदाता होने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिले के गजवाही ग्राम के सभीप “'लिखनामाड़” नामक स्थल है। यहाँ एक डोगरी में 
हाल की छापें है जो गेरुआ रंग को हैं जिप्ते स्थानोय लोकदेवता के रूप में पूजते हैं । वस्तुतः ये छापें हाल की सामान्य 
छापें न होकर दोहरो ज्याभितिक रेखाओं से घिरे कई चतुर्भुज या चक्यन्त्र हैँ जो श्रो देवकुमार सिश्र द्वारा पराषाण 
कालोन चित्रित शेलाश्रय निरूपित किये गये हैं । 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

वैदिक सम्यता के आदि ग्रस्थ ऋग्वेद में नर्मदा तदो एवं विन्व्याचल का नामोल्लेख नहों है। अमरकंटक 
पुराण काल में प्रसिद्ध हुआ। नन्द-मौर्य काल के पश्चात्‌ विन्ध्यक्षेत्र साठवाहन राजाओं के अन्तर्गत रहा । बांधवगढ़ के 
निकटवर्ती स्थानों में कुषाणकालीन ताज्न मुद्रायें एवं चन्द्रगुप्त द्वितोय की स्वर्ण मुद्रायें मिलीं । इसमें यह ज्ञात होता है कि 
इस क्षेत्र में इनका राज्य रहा होगा। 


ईसा की सातवीं द्ाताब्दि के मध्य में वाभराज ते डाहुछ मंडल में कलचुरी साम्राज्य की नोंव ढाली। बाद में 
इसकी राजधानी त्रिपुरी बनी । यह राजवंश त्रिपुरो के चेदो या कलचुरी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ | इसो राजवंश 
के अभोन शहडोल जिझा ईसा की १२ वों शवाम्दि तक रहा । इस राजवंश के पतन के साथ १२ थों शताब्दो से जिले 
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में राजनितिक अस्थिरता का ताण्डब प्रारम्भ हुआ जो सन्‌ १८६८ तक चला । बाद में ब्रिटिश छासकों द्वारा १८५७ के 
गदर में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी के पुरस्कार स्वरूप इसे रोबा राज्य में विलीत कर दिया गया 


जिपुरी के कछचुरो छासक और उनको कसा 


कला एवं स्थापत्य के विकास की दृष्टि से शहडोल का कलचुरी काल हो विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
कछचुरी शासक साहित्य, कला एवं घर्मप्रेमी थे । उन्होंने राजकोष से अतेक कलाश्मक शैव भन्दिरों का निर्माण किया । 
उनके काल में कला एवं कलाकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त था ।* अप्तरबंटक का स्वर्ण भन्दिर ११ वीं सदो में राजा 
कर्ण द्वारा बनवाया गया। इसी प्रकार, भेड़ाघाट का वैद्यनाथ मन्दिर राजा नरसिहृदेव द्वारा निम्चित क्रिया गया। इनके 
काल में जैन, वैष्णब एवं शव मन्दिरों एवं म॒तियों का निर्माण भी राजकीय संरक्षण में हुआ। भेड़ाघाट, कारीतेलाई, 
बिलहरी, त्रिपुरी, पनागर, नोहटा, रीठी, सोहागपुर, सिहपुर, अभरकटक, मऊबेला, बैजनाथ, मड़ई एवं रीवा के निकट 
बिद्रेह, गूर्गों, मंहसांव आदि ऐसे स्थान है जहाँ कलचुरी कला का उन्मुक्त विकास हुआ | इन स्थानों से प्राप्त मूतियाँ 
कलचुरी कला के प्रतीकात्मक उत्कृष्ट नमूने कहे जा सकते हैं। ह 


करूचुरो -कालोन जेन स्थापत्य कला 


यह एक रोचक तथ्य हैं कि यद्यपि कलचुरी शासक गण शैव मतावलम्बो थे, परन्तु उनकी यह शैव श्रद्धा 
जैनधरं के विकास में बाधा नहीं बनी । फलचुरी कालीन अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि उत्त काल में जैन मन्दिर 
निर्मित हुये थे । तोर्थकरों एवं उनके शासन देवी-देवताओं के स्थापत्य अवशेषों से शञात होता है कि उस काल में जैनब्म 
को राजकीय एवं व्यक्तिगत, दोनों ही संरक्षण प्राप्त थे । उनकी प्रजा का एक प्रभावशाली वर्ग जैन घर्मावलस्बी था। 
इस काल में शहडोल जिले के सोहागपुर या उसके आस-पास जैन मन्दिर विद्यमान थे | पुरातत्वीय एवं साहित्यिक साक्ष्यों 
से यह ज्ञात होता है कि कलचुरी नरेक्षों के काल में जेनधर्म अतिसमृद्ध अवस्था में था ।* 

जैन धर्मावलम्बियों हारा इस काल में अनेक मव्य जैन मन्दिर, धर्मशालाएं, स्तुप, स्मारक एवं साधुओं के 
लिये गुफाएँ आदि निम्मित कीं। शहडोल जिले के सोहाग्रपुर, सिंहपुर, अनुपपुर, पिपरिया, अरा (कोतमा), सिहवाड़ा, 
अर्जुली, मऊप्राम, बिरसिहपुर पाली, उमरिया, सीतापुर, बरबसपुर, पथधरहटा, चिटीला, विक्रमपुर, अँतरिया, झगरहा, 
बणवापरा, चुआ, पावर्गाँव, लखबरिया, सिलहरा, आदि स्थानों में जैन स्थापत्य एवं मूतिकला के अवशेष रूप में तीघ॑करों 
एवं उनके दासन देवो-देवता (यथ-यक्षियों) की मू्तियाँ विपुल भात्रा में उपलब्ध हुई हैं। सोहागपुर की गढ़ी में या उसके 
जआास-पास जैन मन्दिर विद्यमान थे। इस तथ्य की पुष्टि सोहागपुर के ठाकुर के महल में संग्रहीत अनेक जैन मूर्तियों से 
होती है । इसमें शासन देवी-देवताओं मूर्तियाँ भी सम्मिलित हैं। इस महल के निर्माण में अधिकांश रूप से जैन भन्दिरों के 
अलंकुत अवश्षेषों का उपयोग किया ।* रीवा राज्य गजेटियर के अनुसार पाली के एक हिन्दू मन्दिर (बिरासनी देवी) में 
अनेक प्राचोन जेन प्रतिमाएँ थीं। शहडोल नगर के पांडब नगर, राजाबाग, सोहागपुर-गढ़ी, जिलाध्यक्ष कार्पालय, 


कोतवाली, शक्तिपीठ एवं दुर्गा मन्दिर, श्ााहंश्षाह आश्रम, बाण गंगा एवं विराट मन्दिर में जैनकला के अबदोष एवं खण्डिल 
मूियाँ अमी-भी विद्यमान है । 


.. प्लारम्भ में जेन साधु अधिकतर वनों-कन्दराओं में रहते थे और भ्रमणशील होते थे । कलचुरी काल में इस 
क्षेत्र में प्रमण साधुओं का उन्मुक्त विहार होता था और वे निर्भय होकर नगरों से दूर एकास्त बनों में आत्मसाथना 
करते थे। क्षेत्र निरीक्षण के मध्य मुझे कनाड़ी ग्राम में एक जैन गुफा मिली । इसके अतिरिक्त, जिले में लखबरिया एवं 
सिलहरा (मालूसाड़ा) में भी गुफाएं हैं। यहां जेन तोर्थकरों को मृ्तियाँ एवं कछावदेष हैं । इससे प्रकट होता हैं कि 
ये गुफाएँ भी जैन साधुओं के बाश्रम स्थल हेतु निमित की गयी होगी । ह 


भ्‌] छहुड्ोल जिले की प्राचीन जैन कला और स्थापत्य ३८५ 


पुरातत्त्योय सर्वेक्षण के काफ़ोक में जेन कला 


सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री बेगलर ने सन्‌ १८७३ में शहडोल जिले का पुरातस्वीय सर्वेक्षण किया था। 
उनके प्रतिवेदन के अनुसार सोहागपुर के महल एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में जैन मन्दिरों के अवशेष, तीर्थंकर मूर्तियाँ 
एवं शासन देवो-देवताओं की अनेकों प्रतिमा बिखरी थीं। उनके अनुसार सोहागपुर प्रक्षेत्र १०-११ वीं शताब्दि में जैन 
घर्मावरुम्बियों का विशाल केन्द्र रहा होगा + जैन कछा से सम्बन्धित उनके प्रत्तिवेदत अवलोकनीय है*। 
(१) सोहागपुर का सह (गढ़ो) 

सोहागपुर के महल में जैन तीथेकर एवं जैन देवी-देवताओं की भनेकों मूर्तियाँ विद्यमान थीं। ये मू्तियाँ 
दीवालों में लगी थीं। महल के प्रवेश द्वार के बाहर भी अनेक जैन मूर्तियाँ थीं। महल के प्रांगण की दोवाल पर १२ 
हाथों वाली देवी की मूर्ति थी जिसके ऊपर एक जैन नम्त मूर्ति बैठी थी। प्रतिमा के नीचे चिड़िया का चिक्त था। 
मस्तक पर एक विशाल नाग अपना फन फेलाये था। मूर्ति का लेख अपठनीय था। यह मूति भागवान्‌ पाद्व॑नाथ एवं 
उनकी शासनदेवी पद्मावती की हैं। इस मूर्ति के निकट एक बहुत भव्य ज॑न धिहासन ([पेड्नेस्टल) एवं अन्य जैन मृतियां 
थीं। वर्तमान में, इस महल में चार तोर्थंकरों के अधिष्ठान शेष है, जितका पंजोयन हुआ है । 


(२) ११वों सदी के विराटेश्वर सन्दिर की निर्माण दांली 


छाल, पीछे एवं गहरे कत्थई रंग के बलुआ पत्थरों से निर्मित यह मन्दिर सोहागपुर गढ़ी से लगभग एक फकिलो- 
मोटर दूर स्थित है । बंगलर ने इस मन्दिर को खजुराहों के समकालीन ११वीं सदी को निरूवित किया है। इसकी विशाल 
शिखर पत्थर क्षरण के कारण पीछे की ओर झुक्रतो जा रही है । इसकी सुरक्षा हेतु तत्काल समुचित उपाय अपेक्षित हैँ । 

स्थापत्य कला एवं शैली की दृष्टि से बैगलर ने इस मन्दिर को खजुराहो के जबारी मन्दिर के अनुरूप 
निरूपित किया । इसका विशाल शिखर खजुराहो के जैन मन्दिरों की शैली एवं स्थापत्य कला के अनुरूप है । बैगलर 
इस मन्दिर की भव्यता, कलात्मकता और शैली से बहुत प्रभावित हुआ और उपने इस मन्दिर के विस्तृत अध्ययन का 
सुझाव दिया । इस मन्दर के महामंडप में दो जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएँ भी संग्रहीत हैं । 
(३) १०वीं सदी के दो जेस मन्दिर 


विद्यमान विराट मन्दिर के पूर्वाश्वण्ड के विस्तृत मेदान में बंगलर ने मन्दिरों के भग्नावशेषों एवं खण्डहरों 
को देखा । नवीन सोहांगपुर नगर के निर्माण में इन अवशेषों का उपयाग खदान के रूप में किया गया। बैगलर ने 
भाठ मन्दिरों के समूह को देखा जिनमें दो मन्दिर निश्चित ही जैन ये । जैन मन्दिर के निकट एक मूर्ति रखो थो जिस 
पर 'श्रीचन्द्र अंकित था। इस आक्रुति पर हिरण का चिह्न था। एक अन्य मूर्ति के पादमूल पर कुछ दाब्द अंकित थे 
जो धारदार छस्त्रों के खरोंच दिये गये थे । बैगलर के अनुसार यह जैन मन्दिर दसवीं सदी के आसपास का होगा। 
इन आठ मन्दिरों में दो वैष्णण, दो शव के थे। दो मन्दिरों को पहिचाना नहीं जा सका था। उत्तर खण्ड में एक 
विद्ञाल मन्दिर का स्मारक था जिसके चारों ओर आरंग एवं भेड़ाघाट के चौसठ योगिती मन्दिरों जैसी छोटो-छोटी 
कोठरियाँ थीं, मन्दिर थे जिसके दोनों ओर दो बावलो थी। लगता है कि यह तपस्त्रियों का उपासना-गृह या यात्रियों 
का आश्रम स्थल रहा होगा । 
(४) प्राज्चीन जन मस्तावशेंधः जेन भूति एवं स्तूप स्मारक 


उत्तर की ओर भग्त मन्दिरों के दो समूह थे। इन समूहों के मध्य एक एकांकी टोला था जिससे सप्तीप 
जैन मूतियाँ थीं। एक मू्ि के पीछे कुछ अंकित था। इसके दक्षिण-पूर्व में विशाल सत्दिरों का समृह था जिसमें अनेक 


३८६ पं० जगग्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


भुजाओं वाली एक देवो की मूर्ति थी । इसके मस्तक पर एक बैठी हुयी मूति थो जो किसी जैत तीथ्थंकर की थो । यह 
एकांकी टोला किसी जैस मन्दिर का खण्डहर रहा होगा । 

बैगलर ने बावली को किनारे एज अर्द्धजैन रतृुप, खण्डित मूर्तियों सहित देखा । इसके अलाबा अन्य अनेक 
जैन मूतियों के अवशेष बावली के कितारे विद्यमान थे । उपस्त समय बैगलर ने यहाँ २१ स्मारक देखे । एक स्मारक में 
जैन शिल्प कला से उत्कृष्ट नमूने लगे थे और कुछ जैन मूर्तियाँ बिखरी पड़ी थीं | 
व्यक्तिगत निरीक्षण 


नगर में नवनिर्भित तोथंक्र महावीर संग्रहालय हेतु मूर्तियों के संग्रह के लिये लेखक द्वारा वर्ष १९७८ में 
घिहपुर, मऊ (व्यौह्ारो), कनाड़ी, सोहागपुर, बिरसिहपुर, चिंटाला, विक्रमपुर, अमरकंटक आदि स्थानों का निरीक्षण 
किया गया । इन स्थानों में जैन कला को दृष्टि से पिहपुर, कनाड़ी एवं मऊ का उल्लेख करना यथोचित होगा । 
(१) कनाड़ो को जन गुफा 


कनाड़ो ग्राम शहडोल से लगभग ६० किमो० दूर शहडोल-रोवा मार्ग पर स्थित टेटका ग्राम से ८ किमी ० 
दूर जंगल में स्थित हैं। यहाँ कुलहरिया नाऊे के किनारे बलुआ पत्थर को चट्टान काटकर गुफायें निभित की गयी थीं । 
चट्टान को काटकर एक एक आँगन बनाया गया जिसके तोन ओर गुफायें थों। इनमें स एक गुफा विद्यमान है जिसकी 
छत टूट चुकी है। यह गुफा बालू से भरी हुई है। मुख्यद्वार के दोनों ओर दा जैन पद्मापन मूर्तियाँ उत्कीर्ण है। मूर्तियों 
के ऊपर नागफण विद्यमात्र है. जिसके मुद्रानुसार ये मूर्तियाँ जेन तीथंकर भगवान्‌ पाइवंनाथ को है। यह गुफा जैन शैल 
गुहा का सुन्दर उदाहरण है । गुफा की सफाई की जाने पर अन्य पुरातत्त्वोष जानकारों मिलते की सम्भावना हैं । 


(२) मऊ प्राम के १०-११ यों सदो के भरनावशेष 


यह ग्राम ब्योहारी कस्बे से ६ किमो० दूर बर्धरा नाले के किनारे शहूडो ल-रीवा मार्ग पर स्थित हैं। प्राम से 
' छगमग एक किम्तो० दूरी पर १५-२० प्राचोन टोले भग्तावस्था में विद्यमान हैं जो प्राचोन गाया को अपने अन्दर संजोये हैं । 
सोहागपुर के समान मऊ ग्राम भी १०-११ वीं शताब्द में मन्दिर नगर कहझाता होगा । यहाँ पर जैन, वेष्णब एवं शव 
मत की मू्तियाँ प्राप्त होती रहो हैँ। सतना दि० जैन मन्दिर में भगवान्‌ शान्तिनाथ की कार्योत्पर्ग मुद्रा में एक विशाल 
मूर्ति हैं जो मऊ ग्राम की अमूल्य धरोहर हैं। पहले प्रामवासी उसे भीमबाबा की मूर्ति के नाम से पुजते थे। मऊ ग्राम की 
अन्य मनोहारी मूर्तियाँ ब्यौहारी के जैन मन्दिरों में स्थापित की गयीं । भग्न मन्दिरों के टोलों के समीप खेतों की सतह पर 
लाल मू्तियाँ एवं मृद्‌ खण्डों के अवशेष फँले हैं । उत्खनन एवं टीलों को सफाई में अनेक पुरावशेष मिलने की सम्भावना 
है | जतश्रुति के अनुसार साधुओं का बड़ा संघ यहाँ के पाषाणों में समाधिस्थ हो गया था । 
ग्रामवासियों ने कुछ मूर्तियाँ संग्रहित की हैँ । इसमें एक तीर्थंकर फलक वाली 5था ६५ सेसती० के शीर्ष युक्त 
जैन मूर्ति है जो १०-११ वा सदी की हैं। प्राप्त सूचनानुधार मऊ के विकेट ३०-४० वर्ष पूर्व सैकड़ों जैत-अजैन मूर्तियाँ थीं 
जो धीरे-धीरे लुप्त होती गयों । 
(३) सिहपुर 


शहडोल से १५ किमी० दूरी पर दक्षिण दिशा में सिहपुर ग्राम हैं। ईसा को १०वीं से १३वीं सदी में स्विहपुर 
एवं उसके निकट्वर्ती ग्राम विभिन्न संस्कृतियों एवं कला के केन्द्र रहे । तालाब के किमारे एक भव्य मन्दिर जीर्णे-शोणं 
अवस्था में अभी भी विद्यमान है। यह मन्दिर पंचमढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है । इस मन्दिर का प्रमुख द्वार अत्यन्त कलात्मक 
एज भनोहारी है। उसके द्वार की बरणो (ऊपरी हिस्सा) में दरार आ जाने के कारण यह असुरक्षित हो गया है। इस 


५] शहडोल जिले फी प्राचीन जैन कला और स्थापत्य. ३८७ 


मन्दिर को जर्णोद्धार अजोली प्राप्त के 'प्राचोन पुरावशेयों से किया गया । मन्दिर में एक गढ़ी के अवश्लेषों में जन तोर्थंकरों 
एवं उनके शासन देवी-देवठाओं की अनेक भव्य एवं कलात्मक मू्तियाँ थीं। कालान्तर में इनमें से अधिकांश को निष्का- 
सित कर तालाब पर डालर दिया गया ताकि उनका उपयोग (दुरुपयोग) कल्हाड़ो घिकने, कपड़ा घोवे एवं लड़कों को पानो 
में कूदने के काम में हो सके और इन मूर्तियों के स्थान पर मन्दिर में अन्य देवताओं को मू्तियाँ प्रस्थापित कर दी गयी हू। 


पंचमढ़ी मन्दिरों को अतेक पुरात्तत्वविद्‌ जैन मन्दिर मानते हैं। मन्दिर से भगवान्‌ आदिनाथ के साथ खड़गा- 
सम एवं पद्मयासन चौबोसी बनी हुई है। इस मन्दिर में ओर भी कई स्थानों पर शासन देवियों के ऊपर तीथंकरों की 
मू्तियाँ बनी हुई हैं। मन्दिर के पृष्ठ भाग में मगवान्‌ आदिनाथ और पाएवनाथ की खड्गासन प्रतिमायें हैं । 


(४) राजाबाग संप्रहालप, सोहागपुर 

सोहागपुर के कवर मृग्रेन्द्र सिह का बतंमान निवास “राजाबाग” कलचुरोकालीन स्थापत्य एवं मूतिकला 
का एक समृद्ध संग्रहालय है । पुरातत्व की दृष्टि से एक शताब्दि पूर्व जो स्थिति सोहागपुर के महल (गढ़ी) की थी, वही 
स्थिति आज राजाबाग की हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजाबाग में जैन कला की १२३ मूर्तियाँ एवं अधिष्ठान है । 
इनमें तीथंकर की मृतियाँ, जैन शासन देवो-देवता ०वं अधिष्ठान सम्मिलित हूँ । 


इन मुतियों में प्रथम तीथंफर भगवान्‌ आदिनाथ को मूति उल्लेखनीय है । यह मूरति सफेद चलुआ पत्थर पर 
उत्कीणं की गयो है । यह ६८ सेमी० ऊंची है और ११-१ २५वीं सदी को है । अलंक्ृत पादपीठ पर प्रधान शासन देबो 
चन्द्रेशबरी पद्मासन मुद्रा में हैं । वृषभचिन्ह सहित ऋषभदेव पद्मासन मुद्रा में ध्यानस्थ है । उनके घुंघराले केश उष्णोबद्ध 
हैं जो कन्घो पर लटक रहे है। हृदय पर श्रोवत्स का चिह्न हैँ और गले में त्रिवरु॒य है। पृष्ठमाग में अष्टटल कमल की 
आमायुक्त प्रभामण्डल हैँ । मूर्ति के दाये-बांये पुष्पमाल लिये विद्याधर तथा चामरधारी इन्द्र हैँ। मस्तक के ऊपर छत्र है । 
छत्र पर दुंदुभिक एवं श्ति देवो बैठी है। मस्तक के दांये-बांये दो-दो तोथंकर प्रतिमाएँ पद्मासन मुद्रा में ध्यानरत है । 
यह मूर्ति सौम्य-मुद्रायुक्त, आकर्षक एवं बोतराग भाव सम्पन्त है। इस मूरतति के समीप भ० श्ांतिताथ का शिल्प है 
जिसमें भगवान्‌ शांतिनाथ को कार्योत्सगं मुद्रा में दर्शाया है। इस पर हिरण चिह्न अंकित है । हृदय पर श्रोवत्स का चिह्न 
है । केश घुंघराले एवं उष्णीवद्ध हैं। मूर्ति आजानुबाहु एवं प्रभावोत्वादक हैं। इसके दांये-बांये यक्ष-यक्षिणी की अलंकृत 
अलंकृत प्रतिमाएँ है । 


(५) राजफोय संप्रहालय घुबेला में शहुडोल का पुरातत्म 

राजकीय संग्रहालय घुबेला में जैन तीथंकरों एवं उनके शासन देवो देवताओं की ५० से अधिक प्रतिमाएं हू । 
इनमें से कलबुरी कालीन प्रतिमाएँ मूलतः: रीवा राज्य के विभिन्न स्थानों पे संप्रहीत की गयो हैँ । व्यक्तिगत निरीक्षण 
के अनुसार २२ प्रतिमायें शहडोल जिले से संग्रहीत की गयों प्रतीत होती हैँ जो लाल बलुए पत्थर से निभ्ित है। इनमें 
अधिकतर ऋषभनाथ, नेमीनाथ, पाश्वंताथ सी्थंक्रों एवं गोमेघ, अस्बिका, चक्रेदबरी एवं ब्रह्मा यक्ष-यक्षियों की प्रतिमाएँ 
है जो पश्मासन एवं कार्योत्सगं मुद्रा में हैं । इन प्रतिपाओं में बाइमर्वे तीथंक र वेमीनाथ की मूर्ति उल्लेखनीय हैँ जो शहडोल 
जिले की जैन कलचुरी कला का सफल प्रतिनिधित्व करती है" । यह मूर्ति ११४ सेमो० ऊँची है जिसमें तीर्थंकर नेपीनाथ 
को प्मासन मुद्दा में एक उछ्च पाद पोठ पर ध्यानस्थ बैठे हुये दर्शाया गया है । प्रतिमा के ऊपर तीन पक्तियों में ध्यान 
मुद्रा में इक्करीस तीथंफर बैठे हुये हैं। छत्र के दोनों ओर दो हाथी पुष्प वृद्धि कर रहे है जिनके दोनों ओर एक-एक तींकर 
कार्योत्सर्य मुद्रा में अंकित हूँ । प्रतिमा के अलंछृत पादपीठ पर नेमीनाथ का लांछन शंख अंकित है । पादपीठ के कितारों पर 
तोथंकर के उपासक गोमेघर एवं यक्षिणो अंधिका की अलंकृत मूर्तियां प्रदर्शित है। यक्षो अंबिका की खड्टी मुद्रा में अलंकृत 
भाकृति उल्लेखनीय है। समग्र रूप से यह मूर्ति प्रभावक, कलात्मक नैसगिक सोन्दर्य एबं सजोवता से ओस-प्रोत हद 


३८८ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्य [ खण्ड 


बिरला पुरातत्व संग्रहालय, भोपाल में भी शहह्दोल जिले के अंतरा (सिंहपुर) नामक ग्राम से छाल बखुये पत्थर 
से निभित अंबिका की मूर्ति संग्रहोत की गयो है। इसकी ऊंचाई १०५ सेमो० है। यह मूर्ति जैन तीथंकर नेमीनाथ की 
उपासिका छासन देवी है । अंबिका ललितासन में द्वि-पंक्तिवद्ध कमल के ऊपर विराजमान है। इसके बांये हाथ में प्रियंकर 
(कनिष्ठ पुत्र) उसकी गोदो में बैठा है । ज्येष्ठ पुत्र शुभंकर पाद पीठ पर खड़ा हुआ हैँ । छुभंकर के बांये हाथ में आम्र फल 
है और दायां हाथ ऊँचा उठा हैं। अंबिका का दाया हाथ खंडित है । मस्तक पर मुकुट, कान में कुण्डल, गले में कपुरहार, 
हाथ में कड़ा, मेखला एवं ऊंगलो में अँगूठो आदि आभूषण से यहद्द मूति अलंकृत है । प्रतिमा वस्त्रयुक्त है जियकी लहरें पैरों 
में कलात्मक रूप से दर्शायी गयी है । अंग का ऊपरी भाग निव॑स्त्र है। कंधों पर उत्तरीय दर्शाया गया है | आम्रफलों के 
गुच्छे और आभामंडल दोनों ओर अंकित है। प्रतिमा के दोनों ओर हार लिये परिचारिका प्रदर्शित हैँ । अम्बिका का बाहुन 
सिंह पादपीठ के बायीं ओर दर्शाया गया है। 


प्रतिमा के ऊपर मध्य में तोथंक्र नेमीनाथ ध्यानस्थ बेठे हैँ जिनके दोनों ओर उड़ते विद्याधर युगल दर्शाये 
गये है । देवी की मूर्ति यद्यपि खंडित है किन्तु उप्तको वृत्ताकार मुख्ाकृति, पुष्ट वक्ष और क्षीण कटिभाग, आभामय सुखमइल 
एव सोम्य मुद्रा आदि से इस प्रतिमा के कलात्मक सौन्दर्य में वृद्धि हुयी है । यह प्रतिमा ९-१० सदी की कलचुरी जैनकला 
का श्रेष्ठ नमुता है । 
(६) पाश्वंनाय जेनसंदिर, शहुडोल में जेब पुरातत्व 

यह मंदिर शहडोल नगर के मध्य में स्थित है । मंदिर में अलंकृत तीन तोरण द्वार के अवशेषों सहित कुल बोस 
कलचुरी कालीन जैन पुरावशेष हें। इनमें भगवान्‌ आदिनाथ, पादर्वनाथ एवं महावीर की भनोज्ञ मूर्तियाँ है जो पद्मासन 
घ्यानस्थ मुद्रा में हैं। एक छोटी शर्त कायोत्सर्ग मुद्रा में है । ये मू्तियाँ ९-३० सदी की हैं जो सोहागपुर के प्राचीन जैन 
मंदिरों के भग्तावग्ोषों से संग्रहोत को गयो है । इनमें १२२ पेमी० ऊंचो भगवान्‌ महावीर की अखंडित मूर्ति अतिशय युक्त 
कही जाती है जो मुलतायक के रूप में पूजनीय है। भगवान पारश्बनाथ की सप्तफणों से युक्त १२२ सेमी ० की कलात्मक मूर्ति 
भी उल्लेखनीय है जो ध्यानरत मुद्रा में है। इनके केश घुंधराले तथा उष्णीबद्ध है। हृदय पर श्रीवत्स का चिह्न है। यह 
इन्द्र, शासन देवी-देवता, लांछन एवं छत्र आदि से युक्त है। ये मूर्तियां दशक को सहज हो मोह लेती है। यहाँ भगवान्‌ 
आदिनाथ की १०८ तोथंकरों युक्त मूति उल्लेखनीय है । 

यहाँ प्मासन मुद्रा में जेत धमं के प्रथम तोथकर आदिनाथ (ऋषमभदेव) ध्यातस्थ हैं। ऋषभ चिह्न के ऊपर 
शासन देवी चन्द्रेश्वरी अंकित हैं । शासन देवी के ऊपर पुष्प पत्रों से अलक्ृत पादपीठ आसन है और उसके दायें-बायें 
व्यक्ति उन्मुक्त मुद्रा में प्रदर्शित हैं। केश घूँघराले एवं उष्णीबद्ध हैं । हृदय पर श्रोवत्स का चिह्न एवं कण्ठ में तिवलम 
है । आदिनाथ नासाग्रदृष्टि किए हैं। पृष्ठ भाग पद्म मण्डल चक्र की आभा से शॉभित है। पद्म मण्डल चक्र के ऊपर छत्र 
है जिसके दोनों ओर घटों को घारण किए हुए गजरत्नों द्वारा घटासिषेक किया जा रहा है । घंटों एवं गजों के नीचे 
भामरधारिणी गन्धर्व कन्यायें उत्कोर्ण हैं । मूर्ति के दोनों ओर सौधर्म एवं ईशानेन्द्र हूँ । 

भगवान्‌ आदिनाथ की बायीं ओर १८ एवं दायों ओर १९ तोथंकर प्मासन मुद्रा में ६५६ पंक्तियों में दर्शाये 
गये हैं। प्रत्येक पंक्ति में ३-३ तीथंकर हैं। गज के बायों ओर ६ एवं दायों ओर ७ तोर्॑कर पश्चासन मुद्रा में है । 
मस्तक के ऊपर १५ तीर्थंकर कार्योत्सगं मुद्दा में प्रदर्शित है। इनके कपर तोन पंक्तियों में ३० तीर्थंकर प्॑मासन मुद्रा में 
दर्शाये गये हैं। इनके दोनों ओर ३-३ पंक्तियों में दो-दो तोयंकर प्माप्तन मुद्रा में सुशोभित है। इस प्रकार मूल नायक 
सहित कुल १०८ तीर्थंकर पद्मासन एवं कार्योत्सर्ग मुद्रा में प्रदर्शित है। यह मृत ९१-१० सदो की छाल बलुए पत्थर पर 
निर्मित है। यह बधवा ग्राम के आसपास के श्राप्त हुई है । के 





५] शहडोल जिले को प्राचीन जैन कला और स्थापत्य ३८९ 


(७) बिगम्धर जेस मन्दिर, बुढ़एर 

दि० जैन मन्दिर बुढ़ार में एक अलंकृत तोरण द्वार के अवशेष सहित दस प्राचीन जैन कलाकृतियां हैं। इनमें 
वीन मूर्तियाँ सात फणों युक्त भगवान्‌ पाइ्वंनाथ की एवं दो अन्य तीथैकरों की मू्तियाँ कार्योत्सगं मुद्रा में है। एक मूर्ति 
में भगवान्‌ पाइवंनाथ का लांछन नाग पीठिका के रूप में कुण्डली घारे बैठा है। एक द्विप्रूतिका कलाकृति है जिसमें दो 
बाजानुबाहु तीर्थंकर कायोत्सगं मुद्रा में हैं । इनमें एक पद्मासन मुद्रा में है एवं दो अन्य छोटी मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ छाल 
बलुए पत्थर से निर्मित है जो कहीं कहीं खण्डित है। ये मूर्तियाँ ९-१० सदी से सम्बन्धित हैं, जिन्हें हों, करकटी, 
घिरौजा, सीतापुर, अर्जुला आदि ग्रामों एवं ऊल्दबरिया गुफाओं से प्राप्त कर संग्रहीत किया गया है । निश्चित ही, उस काल 
में इन स्थानों पर जैन मन्दिर रहे होंगे । 
(८) तोधकर महावार संप्रहालय : शहडोल 

जिले के पुरावशे्वों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु दो दशाब्दियों पूर्व शहडोल के तत्कालीन जिलाध्यक्ष श्री राम- 
बिहारीलाल श्रीवास्तव की प्ररणा एवं सहयोग से सिहपुर एवं उनके निकटवर्ती क्षेत्रों से सैकड़ों जेन-अजैन मूर्तियाँ एवं 
कलावशेष एकत्रित कर राजेन्द्र क्लब, शहडोल के प्रांगण में संग्रहीत किये गए थे । राजकोय संरक्षण एवं सुरक्षा की 
व्यवस्था के अभाव में ये मूर्तियाँ शनेःशने: लुप्त होती गयीं । वहाँ अब कुछ महत्वहोन अवशेष पढ़े है । 

अन्तिम तीथंकर भ० महाबोर का २५००वाँ निर्वाण महोत्सव सन्‌ १९७५ में अन्तर्राष्टीय स्तर पर मनाया 
गया । उनकी पुण्य स्मृति में जिलाध्यक्ष शहडोह़ की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने तोथंकर महावीर संग्रहालय 
एवं उद्यान के निर्माण का संकल्प किया। फलस्वरूप नगर के सध्य में छत्तीस हजार वर्गफीट के भूभाग पर सार्वजनिक 
सहयोग से इसका निर्माण किया गया और महावीर के त्याग के मार्ग के अनुरूप उसे सर्व उपयोग हेतु जिला पुरात्त्वोय 
संध को समवित कर दिया गया । इत्त संग्रहालय में १०वीं-११वीं सदो के ३५ पुरावशेष एवं मूर्तियाँ हैं। इनमें ५९ 
सेमी० ऊँची एक मूतति भगवान्‌ आदिनाथ की है जिसके दोनों ओर दो-दो तीर्थंकर क्रमशः पद्मासन एवं कार्योत्सिर्ग मुद्रा में 
अंकित हैं । अलंकृत इन्द्र, गज विद्याघर आदि पूर्ववत्‌ हैं । मूर्ति पुरातत्वीय महत्व को है । ७ 
सस्दर्भ -- 
१. शहडोल सूचना एवं प्रकाशन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल । 
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कनकसेन का स्वतंत्रवचनाम॒त 


डा० पद्चनाभ एस० जेनी 
दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया अध्ययन विभाग, कैलिफोनिया विश्वविद्यालय, बर्कले, कं०, यू० एस० ए० 


स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय पुस्तकालय के संग्रहागार में इस अप्रकाशित लघु जैन कविता की 
'एकरू पांडुछिपि उपलब्ध है।" इस पांडुलिपि (के दो ताइपतों) का संक्षिप्त विवरण 'दो केटेछाग आब जैन 
भेनुस्क्रिप्ट ऐट स्ट्रासबर्ग में पृष्ठ २२२ व२४० में दिया गया है। * इसका मुलपाठ तथा अनुवाद नीचे दिया गया है । 
इससे पता चलता है कि यहू कृति द्वात्रिशिकाओं की शैली में लिखी गई है। इनमें ३२ श्लोकों में दाशंनिक मम्तव्य प्रकट 
किये जाते हैं। यह शैली चोथो सदी के सिद्धसेन दिवाकर के समय से ही लोकप्रिय है जो एकबिशति द्ाजिशिकाओं: 
के लेखक के रूप में र्यात हैं। वर्तमान कृति का मुझ कहीं मी उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है और यद्यपि कनकसेन 
का नाम भी इस कविता के अन्त में पाया जाता है, पर उतका भी अन्य कोई विवरण (समय या व्यक्ति) उपलब्ध 
नहीं है| कर्ता के नाम में 'सेन! शब्द होने के कारण उत्ते सतगण का माना जा सकता है जो दिगबर संप्रदाय का 
साधुशंध रहः है । 


इस कविता के पूलपा5 की तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग में १-९ श्लोक आते हैं । 
इनमें आत्मा की प्रवत्ति के विषय में विभिन्‍न परंपरागत दर्शनों की मान्यतायें दी गई हैं। दूसरे भाग में १०-२४ श्लोक 
थ्ाते हैं । इनमें आत्मा के संबन्ध में जेन मान्यता तो दी ही गई है, साथ हो, स्याद्वाद को युक्ति का उपयोग करते हुए 
अन्य दर्शनों के परस्पर विरोधों का परिहार भी किया गया है। तीसरे भाग में २५-३१ श्लोक आते हैं। इनमें मोक्ष- 
प्राप्ति के साधन स्वरूप दर्शन, ज्ञान और चारित्र के जिरज्ती पथ का वर्णन हैं। यद्यपि स्वतंत्र-वघनामृत एक रूघु 
कृति है, फिर भी इसके आत्मा को कर्मबंध से मुक्ति दिलाने के लिये उपयोगी जैन सिद्धान्त के पूरे वर्णन के कारण इसे 
पूर्ण ग्रन्थ माना जा सकता है । 


स्वतंत्र वचनामृतः मूलपाठ और अनुताद 
हाखआाअताफ,ब7,4042407074 : 75२7 ४४० 7४5 470!५ 
श्री बीतरागाय नमः । 


$प.80075 (0 4060-8059800705 006 एश0 35 766 07 945&0॥5$ ! 


जीबाजीबेक भाषाय प्राणे भवितदस्पक: । 
का्यकारण मुक्ताः त॑ मुक्तात्मानं उपास्मते ॥१॥ 

'फ€ र्शालबार गो 4665०) जोी035 ह्भ्ातं93000 ॥0त पाल ०एल6 0 ९व्रा5९ 70 लींस्‍्ल 
[गग्याधर 6 ठथी।€त ४806. 9000880] भात॑ 7०7 6 शंशा5$ ० "ा०0०भंशशा 0. जंधक्ष 6 800 ०06 
जात वीप्रगं॥6 शांग्रि शाह ॥7096588 तीर शाए/र बाएुट ण धल इाएंधा )60 06 क्‍5९000 (3). 

अथ मोक्षस्वभावाप्ति रात्ममः कर्मों क्षय: । 
सम्यग्‌-दुग्‌-झ्ोग-चारित: अविनाभावलअपणैः ॥२।॥। 


६] कनकसेन का स्वत त्रवबचन| मत ३९९ 


पृ॥छ& ३8 ६ ४(५7एला: ज॑ धीढ धए८ ॥४0076 रण ध्याशापंएशाणा शीला पराश'र 8 06९ 09] 
तक्काएाटीणा जी 6 (छत785 80०प)्रधापरश०0 0ए धाल 50पर.,.. 470 एक 8 हाल 75 000 ०४ पा 
जति07६ 06 धंच्राए(बा९०ए5 छ९६९१८९ ० प्रए6 88, पंशा। ह00९086 धाव॑ एपर6 ५४0 (2). 


सति घ्तिणि तद्धमाः चिन्श्यंते विबुधेरिह ! 
भोकत्रमावे ततः कस्य मोक्ष: स्थात्‌ इति नास्तिक: ॥8॥॥ 
प्रकल धार फांप्राह्न [6 0६7४४] ००९०५: गगाद ज्ञ5६ ०णाधंपश' 6 परण्था7०४ (00477988) 


ग्गराए जाला पाकर 4549 अ्प्राश्रा०८ (पएाक्षात्ंए वातादशांट्त; पर6 5९०८ एी७ 500 ज्रॉ0 श5 
€9॥८फएशांणा (४.६, शी) 056 ॥66007) ८४7 ४९ शी८९४ ४००० ?) (3). 


अस्ति आत्मा चेतनों द्रष्टा प्ृथ्ण्यादेरतन्वयात्‌ । 
पिशाचदर्शना दिभ्योडादि.. शुद्धः सनातन: ॥४॥॥ 
[6 द्वाप्ा8०४७॥ 58५४5] : वगशाद्धाल 38 8 507, 6 35 इ्थाप्रष्णा। 0 एथंगर पट फुशाएशेंएट' (870703 
96 5प्र5छ60 एछा067 [5७८ $प्र7//भा०८४] ४६ ढ&फ, लए, [6 प्राएध 09९८ ०0०) भं86९6. करवीटशाई। ४0०७ 


प्रिठ 9009] गा ॥6 ब्ाक्षी०29 रण एथर्कुतणा रण 8०णाा5, धर, [जछी० 40 तण ॥8४९ 87055 ०००८७], पड 
$800[ प0760 एदा $ दशापए्ाए ॥0 06एट' एण8 (4). 


स निर्लेप: कर्थ सौख्य-स्मार-क्रोधादिकारणात्‌ । 
देह एबादि हेतुभ्य: कर्ता, भोक्ता ज्र॒ नेश्वर: ॥४॥ 
प्रुण्॒ल 80४ ७8फाण ॥0फर८एटा' 06 [0098॥9] ६४६८ 4079 058€7909068 5९(प्ञा८ 6/ 6 97९5९॥०८ 0 


ह8ागा ०णाग्रेपणा5- 388 फोध१5पा०,. 5७7) 062०, बगाइ6ए, 6०. ज्रंता क56 जाती 06 90009, 70 ८४८ 


7689098 486 500] |६ ७४६ 886४ [रण धं5 8०005] 8६ छ९॥ 25 प९ ध०१ट [रण 6 768ण७]; ॥6 स्थांक्षेतर 
8 70 6 400 0 भरांणइशो (3). 


ईदवरामावतस्तत्मिनू_ न तद्॒त्व॑ प्रसिद्धयति। 
साधना संभवात्‌ सोधषि बूते योगमतिष्टिकृतु ॥६॥ 
छा पा. 808थ०९ ० फ्ां5 400879 ४८ स्ठ पर्षतए 00 ९४॥४०॥६४९० 8४ €३00०९१ ज्याएत पीथ- 
7658, [गरथगहंप्र एथाह 6 ब8807 का फि९ €&7]0फ2०.), 50 58५४5 8. ठं$सएार. ण ९ १०९६ $०00, (6 
छला०फ८ए 6 $8००१९०९४, [08076५9, 8 0९४०4९6 ०४6 [.070] (6). 
सत्वात्‌ क्षणिक एबयासा तत्फलं कस्य जायते । 
अपि दु्ग्रहोेत एबंतत्‌ प्रत्यभिज्ञादि बाधकातू ॥७॥। 


सदा पा 850008 58४5 : व धार ६०७ 5$ 2. छाऊ४लां, फटा व ग्राए४ 96 शणाधश्ा्षए,. एल 
एशएड (6 ०85९, 0 ज्रीणा ज़त्पंद ॥6 उच्च ॥९टाप ?. [6 वंगंत8 7९छ९$.] 877९४ घां$ (5 साहा ए 
एथ९थं५९७ आ॥०७ १०ए ए0च४४णा 45 0४8॥05560 ७५ 7६९०४४70०7., ८०. (7). 


श्रुतप्रामाष्यत: कम कियते हिसादिना यु । 
बुधेति भर्पेति (2) मा" ४7 धभवात ॥५॥ 


सलर पद 3प्णद्याध्थाप8 8४5 ; 40058 76 - एथॉणिफल6१ जांएल0 शो फपाज ६0 52785 35 (९ए 
ब76 फावडलपरों>2९ एए ए6 १6ए०बॉच्प 5वयंफप्ाव5 ((8० ५००४७), [7॥6 उ्या& उच्कृ65:] 5ए8ए पा 58 पर 
५48 गरंंणड एथ्ला॥ए ७८ (6 2०४४४ ० 58४800॥]) (8). 


४०० पं० जगन्मोहनसाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


अहईंतस साधने मास्ति, . हैतापत्तिस्तदन्यंधा ! 
न्यूनांदिति आच्छवोधादे. देंहिनामिति जैनधी: ॥९॥ 
8 0 प6 60एक09-५९०च्चा ३ 6३६ गाए णा6 उदथॉए, तिश6 08॥ 06 70 77685 0 ९६(8- 
छाए |... 690 7॥ 4 48 ९४०60, ताशाए जं। 7687... [फण0रएट', वीदारह गाए 928 एाणवाशु 


छ९एथ75९ ए पल वचीलंशधादं०5 एलाल्शए९१ 7 6 छए< (. &,. ॥णगाओं) ०00800फए8४7658 ण इथाएथा ऐथाए?5 : 
॥फ6 उध्ं)8 राज ० 6 507 पराश'ल0०76 $ (9) : 


व्रष्टा ज्ञाता प्रभु: कर्ता, भोक्ता बेति गुणी च सः । 
विश्नप्तोष्व गति: प्रौव्यन्ययोत्यत्तियुगंगम: ॥१०॥। 
पुछ्ह 5०० 35 06 एशटशंएटः, +6 #॥०एछ, (6 7,.03५, ४6 3867 6 शा]0१४९४ 270 905525507 
णज॑ ृषथा0०.. एशाला 6९०० #7णा 6 (87735 बाएं 6 ए0णात9008 00 शाए०वायथा।] (6 507 १5 ० 
6 ॥&प्रा5 40 756 पएए/05 ४७०ााॉ605३४४ [एद०ाए8 (6 धआाएं ए "6 एगांए्ट$९],.. [45 शा ९४४४- 


६69॥] ४6 ४07 45 लांगंा60 आंग्राधा॥॥०058ए जाप जरात्वेपषदांणा [ण & 76४ ४4०), 405५ [रण 29४8 00 ४9४८] 
क्षाएं प6 शातवपराह706 [88 & 5प0४87006 शांप्री 5 0णशा 4५७॥06५$] (0). 


अल्ति-तास्ति स्वभाबोध्तो, धर्म: स्वपरसंभबे:। 
गुणागुण स्वरूपाध्न, स्वविभाव  गुणैर्भवेत्‌ ॥११॥॥ 
प्रा6 80 4$ जाक्माब"धार९१ 99 90धंपए४ 280 76४76 85७९०७ ज़ांणा 756 परिणा ७९ 8५5९0 
छं$ ठजा वण्था।९5 880 वार त९व9! ण ०65! वा 0, व पांड ४०५ ज़ाशा एछ€ 000 4 वरां5 गाव 08007८ 
मर जी] 08 5९९१ 8६ ९0०6९ जांपा [9०र०टा] वृण्थाप65. भ्राला ॥5 तलीलाला' [॥7१50४ 7जा प्र ००2० 
रण ४877785] ४76 ॥09८९९९ ए९7०९४४८० ॥€ ज़गप्र0 8फए९क॥ (0 96 (6९००१ ० 5एत [9० ्ल] वृष्भा7०5 (]). 


व्यपदेशादिभि भिन्न: सुखादिश्योप्परस्तथा । 
प्रदेश बंन्धतो भूति:ः अमूर्तस्स तदन्यथा ॥१२॥ 
कफ पपए #एवबतरा8, ॥6 ग्रापत्र 96 उंाएं #णा- पर ४25 ज्रीलर ॥678 क्‍6चंशाशल्त॑ 


[85 वा), तीशंगर, धर ग्रोथ, ८०,,] ॥6 ग्रापश॥९एश॥गा९08६४४ 98 इतटा॥।०॥] ज्। प९0 [िशाएआए] ४90९5 


णी ४89776055, ९८... शागीक्षाए, 6 ॥85 8 07 श्याोशा ए0णाव एए (द्वाएरंए गरध्षाराड$ 800 78 07655 
जा ॥6 48 ॥'6८ 707 9070886 (2). 


जातिशक्त स्‍न्‍्त॒ चंतन्यैक: स॒ स्यादनेकताम । 
आप्नोति वत्तियद्धाव नाना ज्ञानात्मना ततः॥१३॥ 
वाह 80० कथा एपांफ 96 5९शा 98 “परगा-तयन्ी जाला जाल एद्मतथंएठ३ प्रं$ 0005ल्‍0757289 थे ॥5 


प्रंए्थ$ढ 8896० [पडा 45 जरोशा प्रा ठछ०लड क्‍लीशलल्त परशला। शा 5७था 45 70 0080॥0॥5 .एणी ९०0॥5- 


लेठप0858 क्षाते 70 ता गणा 4]... फ्रैया ॥॥6 इक्षाह ७०१६००७४१९५६ ८६) ७९ 068ए07०९० 85 “पाक्षांणि9" 
जशा।शा ०6 एश'९ए९5 5 ग्रापाध06 09088 ०१ 7 -टंब्वांता 0 एथापएपरॉशा 5695 (]3) 


क्षणेक: . स्वपर्यर्थ नित्य: गुणैरक्षणिकस्तथा । 
शून्य: कमंत्रि: आनंदात्‌ अशून्यः स मतः सता ॥फ्दा 
प्रशाढ 500 48 ग्रणाशां्वाए [7 ०८ 40005 0ऐए था. ३६ ग्राएकाीत्थांजाओ; वा & बढ वाणाशाधिए 


॥0फ९र्ल ॥ जार एथर्थएठ 75 हयात पृष्क्षातं०5,. [( ८8॥ 956 ९8॥॥०१ ाफ़ाए (ईप्राएव) जंग०९ 70 8 6९००0 
० 27795 ऐप (6 जां5९ ए०एज१ ८8॥ ॥( “ण-थाए५? ॥50 35 ॥0 5 ॥00 क्रतर। 955 (4) 


६] कनकसेन का स्वेतंत्रबंचनामत ४०१ 
चैतनें!. सौपयोगत्वात्‌. प्रमेयंत्वातू. अंचेलंन: । 
बाध्य: क्रमविवक्षायां अवाच्यों युगपदग्रिरः ॥१५॥ 
वह 50प ई8 इशायशा। 9608056 - ०एी708 ए0शांएंणा एप []7 3 एछब३]  4$ सेडशाओशां 400 जगा०56 वां 
फ९०णा65 (6 606० ण ॥7०ए४7९१2९.,. 4 एब्ला 96 एश600 “665ढ0ब06" व 07९ ज़ा'8 00 ऋडोंर एव तर 


3 #5च्वृएशाए। तल [855७778 एशांबांओ छाठ्कुश765 बा0 ततलाशाहए एलाॉशा। गटाओ] एप व ए०पात 900076 


“्छ्फ्ञा०5506" व 96 प्रढाढ 00 बा” 00 >फु७४5 ००0 6 एणशंधए € 820 76827ए6 8579608 आाधगपो- 
६87८07%89५ (5). 


द्रब्यायें: स्वगतै: भावों भावा: परणर्व॒स्खदा । 
नित्य: स्थिते रनित्यो सो व्ययोत्पत्तिप्रकारतः ॥॥१६।॥ 
पुफ€ 50णे $$ €१786र्मा छ€०8४75९ 0० 5 0एा 5प्रडज्ा0९, €ट, 0 ठक्का 92 ०७१९१ १0॥-७:4४था। 77 
85 परएका 35 वा 40८5 पीर 5ए08४06 (॥8076) 0 00675, ॥0$ छाशाओं [जाॉशा जाद€ शलए$] 5 0प्रा3- 


छा6 आएडभा0; 7 णा-रॉथाशं ॥0फ6ए2',. [जाशा एश०एथ्त छाले] ]0 फाह इक्का 300 ॥055 छ ॥8 ॥04॥- 
८8॥8075 (6). 


आकुंचनप्रसाराध्यां, अघातेभ्य: तनुप्रम: । 
समुद्धार्त: प्रदेश: स्थात्‌ू स च सर्वंगती मल: ॥१७॥ 
छ608756 ० #फुका्णा बाते 0जाबरएॉाजा--भोटशा 00 फ्रछा व०्फटएट' 906४007 4--॥6 8० 
5 590 4096 ए 486 576 गराधक४फ्ा६ 85 ॥85 0007, नि०फष््श' परह 5६76 $0एए ढक्चाव 06 08व60 “0ाएं- 


एाच्इटा- जाौशा 7॥ एछला(ण।ा॥$5 पा 86. ० *फ्णंशाड़ जाए? (६ वं2/58०) 829 ०0९१0$ ॥50/ ॥70प्रद्ा०प 
शाह प्रफंप्टा5९  [ ग्रतेश 40 गा 0ण प्रोढ द्व॥)0 ग्राइश' णफ्र० *वणरव०४/।ं्रणाएट” (४92८ 6,6, ४6 
7८बकाउद &#०7784)] (]7). 


कर्ता स्वपर्यायेण स्थात्‌ अकर्ता पर पर्याय: । 
भोक्ता प्रत्यात्मसंप्रीते, अभोक्ता करणास्रपात्‌ ॥१५८॥ 
बुज्ाह 50प्री स्‍5 [6 882॥ णोए ण वाह 0जएा ग्र०आीट्शा05.. वी ॥5 )7ण 6 ९७ ० पाल इ865 
ण 0 र्यडचा5.,. 70 रा ०६ ०8)॥60. पा दांग्एब? ४0 फ्रट छाथाएं प्राढ्म ॥ ४8०65 ॥50 0 ॥5 


एजा 0009 870 5९॥५९४ ऊ४प्रा, व 5 ॥0॑ 6 लाता [व णाठ एलाण्लएट४ प्रीह बिए पद) ॥ 35 ॥0 एप 
ड7ए9070८९ 959५ ॥6 5९5९ 98975 (8). 


स्वसंवेदनबोधेन,. व्यक्तोन्‍3्ओओं कषितो जिने:। 
अग्यक्तः  परबोधेन, ग्राह्मो ग्राहकोपप्पत: ॥१९॥ 
बगर 3॥85 ॥4ए९ त6टआ९त एक 6 507] 45$ *छफुशांधाएश्व" एप्प गा उर्धदाथाएल 40 5था-00807407॥ 
0 6 556 507 090 96 €्की०0 'फव्एणातवे ढफुधाशाएद” जला वी. 9०००5 6 ठ06छ७ णी॑ ०65१ 


णण्हांप्ंजा, 6 छा6 पशातर इक्चातह8 768505 ९ 500 48 850  0650706९ 85५ धा6 00ट्रांटश' 80 "6 
(०६77260 (]9). 


इत्यतेकान्तरूपोध्तौ, धर्मेरेवंबिधे:.. पर्दे: । 
जातभ्योध्न तशक्तिम्यो,. स्वेध्ाबादपि, योगिकि: ॥२०॥॥ 


४०२, १० जगर्मोहयकाल शास्त्रों साधुवाद ग्रन्थ [ श्ष्ड 


ब्रफ्राह धार 50 ३0९66 48 लाक्ाइणकांर०्त 07 9 प्रा््रोतगिंए वबाफाल भाते 7 8 ६0 ४८ द्वाव0ज़ा 0५ 
[एक ध्एएभाध्यातर ०णराएबत009] ककुः:डधं०१5... फैए 6 ए०25, ॥0फऋएश', प€ $0एं ०७४ 98 0797 
8 ॥8 ०जछ॥ ग्रशएट [७00960] ए्गंत 05 गाए वण्श।65 (20). 


नयप्रभाणभंगिभि: सुत्यमू एतन्मते भवेत्‌ । 
नया स्यु:ः त्वंशगास्तत्र, प्रमाणे सकलाथंगे।।२१॥ 
पमच्ण्ण्शा 6 शालीा00 0 गफएाशंएड पार फ्ांकं ब70 0जाए।लाशाओंएट ग्राध्या5 0 ॥0फ्रॉ०१2० 
[पा6 ग्राधएं 00965 ए पार $0एॉ] 5 छह! ध्श्रजआ०त, प्रत8 बबक भ्यणएथीशाव ०ोर छणापं05 0 


प्थ्यात65 ज्राश०३५ (6 (ए0० खकव्ादावर, गधालेप्र घाट गाल 873५ प्रथा फाल्क्ांणा5] बएाथाला। 
476 ६0909 ए ।70927065 (2]). 


भूताभूतनयों मुख्यो द्रब्यपर्यायदेशना तू । 
तड्धोंदा नेगभादय: स्युः. अन्तभेदस्तथापरे ॥२२॥ 
परफ6 ॥8५88 86 श्राप छठरनगंत ॥रहियराह [0 धार उछ्य 800 06 7छेक्ाए2, प्रथा९५, ६॥6 


5पडब्यग 00 ॥6 गराएगीरा0ए08॥ 359९05... वग65९ ९ पिवगाश पंग्रंत:त 45 हदांश्कायनावर)०, ४०. 
800 ९३४० 0 (0९86 45 एल 57०४ए0९6 (22). 


प्रत्यक्ष स्पष्ट. निर्भासं, परोक्ष विशदेतरम । 
तत्‌ प्रमाणं विदुस्तज्ञः स्वपरार्थ बिनिश्चयात्‌ ॥२श१॥। 


पश९ काष्णझ एशल्क॒ा0 (. ९. धा6€ ग्रंथ एथ००एाणा) 4$ तत्व ज्रांता 5 26३० 380 एांपर0५ 
णल्काक, प्ररव्वाभ्राल्त एलाएक्पंणा [पश्शालए धरा जशांणा 45 7609000 97 गरंधत 2080 (९ 5०॥६८४] 48. 
एज लेधशा थापे ए।५ ाणएंल्दा,. फ्रैणी। ॥656 शा ध्यीच्ठ एशाींए 776४7५ एण॑ 7090086 ०५ 6 ९५6 
हं॥06 ॥6ए 0९ध्याधरा6 ता 006०७ गालुप्रशए९ ण पर 5६१ 890 "८६ (23). 


स्यादस्ति-नास्ति युग स्थात्‌ अवक्तव्य च ततृ त्रय॑ । 
सप्तभंगा नयेव॑स्तु द्रव्याथिक पुरस्सर: ॥२४॥ 
पुआ९ 006०७. रण ॥आ०ए्र०१8९ 48 879एा08द०० ७छए धार इ९एशा-नग१ थ्रश्एए०ंग्रॉड ९007८5560.. 35 


ढातं55, 0065 7०. ७50 007, प्राक्रफ्राटअ्श0।९, 8960. धा€ ए6९ 00एग्रानाणा$ 06८९० 8 5800९705 


बृण्थातहव 9५ धार शाय 55दा (0 5०॥६ 5०६९), पफ्राट४९ ४९एशा उाधाला$ जय छा०0०९4 [छाप गक्ष्प्रा।ह] 
7३ श6ए [तल] ४6 5प्0/७06 [07 [06 70065] (24). 


निरलेश्य निर्मुणस्थानं, सत्‌-चितृ-ज्ञान-सुखात्मक । 
आत्यंतिक अवस्थानं, से मोक्षो5त्र यदात्मन: ॥२४॥ 
व॥6 धावंणंएनशांण छपरा ६णा। 5 पराष् शं&९ जरा ए6 507। ७९७077८६ [7०८ गि०7 डेब्यांट 


*_0ण0णब५० 7, ध६80005 त6 [67पए०९॥]१ ४9865 ० 6 एा०६055 (0णव05 एशाहल्टांणा, ४०0०07०5 


फ€ धकए०कंग्राव्ण णफपर एशंगड, फृुण४ ००7४००ए४९४५, णय[6 (7090008९ ४॥0. 085 ६00 थावपा ६5 
शचारा6 टांदा09॥9 (25). 


दृगू-ज्ञाव-वत्ति मोहाख्य विध्ना विश्योदरास्वय:। 
कर्माण द्रब्यमुस्यानि, क्षयश्रैधामसो भवेत ॥२६॥ 


$ ] कनकसेन का स्वतंवचनामृत ४०३ 


96 दाश्ाटाफबांणा 4808 90806 जो।धा (0676 45 6 04] &ाशांगपरोंशिएा 0 60०९०१०४ (4४) 5) 
फांणी 48 280 छा 28 06 च्राक्ंण '्ाफोए गरशांद, फरै८005०अआद ए फ़्ा०कए७07 थाप॑ 09609 286 
अच्त पार छा०कप्रव्थ ० तलएशंणा 200 00४7प०८7०7 (26). 
निष्किष्टकालकं स्वर्ण तत्‌ स्थात्‌ अग्तिविशेषतः। 
तथा रागक्षयात्‌ एप: क्रमात्‌ भवबति निर्मल: ॥२७॥। 
उप्रड 85 8 छॉ९८०९ ० 8०१ फ्फ 60णांहड 0 वमॉबल जो 8 59००ंक 070 0० जि एकता 0000॥6 


66 गा &॥ का, झंग्रांकि पर पाठ ४0ए. ह्रा॥प्बाए 05000९5५ 7०४ 40फ वीाजारंट] 90 0ए फोद 06४४ए९- 
पा ण॑ क्ांब्णाशथा: (27), 


बाह्यांतरगसामग्रे परमात्म नि भावनां । 
योष्म्युदेति आत्मन: सम्यक (तत्‌) सम्पंगदर्शनं मत ॥॥|२८॥ 


पढे एए९ गाए 45 धो जा 275९5 गा प6 50प  ज्रीधा गटर ६ पाठ 20706008000 ० ५6 
076 5९६ ३7 ४6 9765९0006 ण 6 049 ए प्रा 069 79 (6 €्तछटा३॥) लीएंला ०875९5 (28). 


स्वपरिच्छित्तिपुराण यत्‌, तत प्रतिच्छित्तिकारण । 
ज्योति: प्रदीपबत्‌ भाति, सम्यग्‌ ज्ञानं तदीरितं ॥॥२९॥ 
पुआढ गंश्ा। ॥709०586 45 5220 40 98 तीर ज़ोगंदा ऑंग्र०5 ॥66 गि६76 राव 45 तिद गव0०पुद्रा 6 
्बघ5९ ० एथ<्लाशाए (९ 006९३ 35 ए९॥ 85 त$एतरत्ता8त098 एटसड९छ5 प6 5६ ३00 70-5थॉ (29). 


तत्पर्यायस्थिरत्व॑ वा स्वास्थ्य वा चित्ततृत्तिषु । 
सर्वावस्थास माध्यस्थ्य तद्‌ वतत अथ वा स्मृतम्‌ ॥३०॥ 


प्रवाह एप ०णातफ्ट 48 665070९8७ 88 धोब जांशा क्‍5 दिग्रा॥65 ॥ वक्व इआऑ० [्ण 0507रथांग॥707], 
फ6 ००7छोल८€ डध6555 ण॑ थं। 0एथ्बांणा8 ण 6 एरंएव गाव 06 ९दृष्घ्रापं7(४ | 8॥ ४६०५ (30). 


एतत्‌ त्रितयं एवास्थ हेतु: समुदित भवेत्‌ । 
नास्यत्‌ कल्पितं अन्य: यद्वादिधि: युक्तिबाधितं ॥३१॥ 
079 06 ००रणा॥ा0र ०0 0९56 7९४ 7839 096 ००१४0 ७6१० 6 छा०एफुट' प्राध्थ5 ० ६४४एंए६९] 
णीं5 [धाशालदाएशा007] आए रण 0056 ग4॥650 0५ ह6 60978 जो086 ॥एइपशा'$ 87४ 05905860 
(६0 764807778 (34). 
इत्थं स्वतंत्रवबना मृत आपिबन्ति 
स्वात्मस्थिते: कनकसेनमुखेन्द्र सूतम्‌ 
ये जिह्मया श्रतिपुते (त्रि) युगेन भब्या: 
लेइभरामरपद सपदि खयस्ति ॥३२।॥॥ 
पह७४४ 876 चोट गत्राणाक्ष ए़0705 णा ॥6 766 $0गा 0०४११ 707 6 ग्राएज-ग 2० ए०जा 
हआआडंटच8था३ [पट छठ), एल दाबजाआल्व 0 फंड एज़ा ३, ॥॥056 त2ए०पा 5075, - एी0 जाति ७०३५५, 
इ8७००छ हा ्रग्मा0ं 7606९ए९ एऐंडं5 बगरा०58 ० ज्रणात5 फ्राणाडी फ्लोर दा थआा0े पहल व जात तीज: 
$07्टा2 [6 ९, [#दा 40 40 #ाव 780 0] 5ए्दाए जी| गरएशआा।ए ऑधांप ६० था 5६४४ (6९ (0 08089 


4790 8०४0 (32), ह 
डे. कार ' ॥इति स्वरत्रवचनामुंत्त समाष्ठ।। 
परफाह8 75 0007फ.र260 धार पराधाणरश 58785 >घ 06 766 807. 


आबोन प्रश्नव्याक्रण : बलंसान ऋषिभाषित और उस राष्ययन 


लिदेशक, परश्थंनाथ 
जविश्ञाथन झोध संस्यान, बाराणसो 


इ्वेतास्वर ओर दिगम्बर दोनों हो परम्पराएँ यह स्वोकार करती हैं कि प्रइनव्याकरण सूत्र (पष्हबागरण) 
जैन अंग-आगम साहित्य का दसवाँ अंग-प्रन्य है; किन्तु दिगम्थर परम्परा के अनुसार अंग-आगम साहित्य के विच्छेद 
(लुप्त) हो जाने के कारण वर्तमान से यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । र्वेताम्बर परम्परा अंग साहित्य का विच्छेद नहीं 
मानती है। अतः उसके उपलब्ध आगमों में प्रइनव्याकरण नामक ग्रन्थ आज भी पाया जाता है । किन्तु समस्‍या गह है 
कि क्‍या इस परम्परा के वर्तमान प्रइनब्याकरण की विषयवस्तु वही है, जिसका निर्देश आगम ग्रन्थों में है अथवा वह 
परिवतित हो चुकी है । प्रशनव्याकरण की विषयवस्तु सम्बन्धी प्राचोन निर्देश इ्वेताम्बर परम्परा के स्थानांग, समवायांग, 
अनुयोगद्वार एवं नन्‍्दीसूत्र में और दिगम्बर परम्परा के राजवातिक, धवला एवं जयघबला नामक टीका ग्रन्थों में उपलब्ध है । 
प्रश्नव्पाकरण नाम क्यों ? 


'प्रइनब्याकरण” नाम को लेकर प्राचीन टीकाकारों एवं विद्वानों में यह धारणा बन गयी थो कि जिस ग्रन्थ 
में प्रइनों के समाधान किये गये हों, बह प्रश्नव्याकरण है। मेरो दृष्टि में प्रदनव्याकरण के प्राचीन संस्करण की विषय- 
वस्तु प्रश्नोत्तरदोली में नहीं थी और न वह प्रश्न-विद्या अर्थात्‌ निमित्तशास्त्र से ही सम्बन्धित थी । गुरु-वषिष्य सम्बाद 
“की प्रदनोत्तर शैली में आगम-म्रन्थ की रचना एक परवर्तो घटना है--व्यास्या-प्रज्प्ति इसका प्रथम उदाहरण है । यद्यपि 
समयायांग एवं नन्‍दीसूत्र में यह माना गया है कि प्रश्नव्याकरण में १०८ पूछे गये, १०८ नहीं पूछे गये और १०८ 
अंशतः पूछे गये बोर अंशतः नहीं पूछे गये प्रश्नों के उत्तर हैँ ।" किन्तु यह अवधारणा काल्पनिक ही लगतो है । प्रश्न- 
व्याकरण की प्राचोनतम विषयवस्तु प्रश्नोसर रूप में थी या उसमें प्रइनों का उत्तर देने वालो विद्याओं का समावेश 
था--समवायांग और नन्‍्दीसूत्र के उल्लेखों के अतिरिक्त आज इसका कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है । प्राचीनकाल 
में ग्रन्धों को प्रइनों के रूप में विभाजित करने को परम्परा था । इसका सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण आपस्तम्बीय घ्मसृत्र 
है जिसकी विषयवस्तु को दो 'प्रध्नों' में विभक्त किया है। इसके प्रथम प्रइ्न में (१ पटल और द्वितीय प्रइन में ११ 
पटल हैं। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ प्रदवोत्तर रूप में भी नहों है। इसी प्रकार बौधायन धमंसूत्र की विषयवस्तु भी प्र्नों में 
विभक्त है। अतः प्रध्नोत्तर शैली में होने के कारण या प्रइनविद्या से सम्बन्धित होने के कारण इसे प्रदनब्याकरण नाम 
दिया गया चा--यह मानना उचित नहों हागा । वैसे इसका प्राचोनतम ताम बागरण” (व्याकरण) ही था। ऋषिभाषित 
में इसका इसो नाम से उल्लेख है ।* प्राचोनक्राल में तात्विक व्याहया का व्याकरण कहा जाता था । 


प्रशशष्याद रण की विषयवस्तु 
स्थानाग को छोड़कर प्रदनव्याकरण को विषयवस्तु के सम्बन्ध में अन्य प्रन्‍्यों में जो निर्देश है, उससे वर्तमान 
प्रइनग्याकरण निशचय ही भिन्न हैं। यह परिवर्तन किम हूप में हुआ है, महा विचारणोय है। यदि हम ग्रन्‍्यों के कालक्रम 
को ध्यान में रखते हुए प्रश्नव्याकरण की विषयवस्तु के सम्बन्ध में उपलब्ध बिवरणों को देखें, तो हमें कालक्रम में उसकी 
विषयबस्सु में उच्तमे हुए परिवर्तनों की स्पष्ट सूचना भिछ जाती है: 
(अ) स्थानाक--प्रदनव्याकरण की विषयव 


सु के सम्बन्ध में प्राचोनतम उल्लेख स्थानांगसक्ष में मिलता 
इसमें प्रइनव्याऊरण की गणना दस दशाओं में को गई पृ में खिल्दा है । 


है. तथा उसके निम्न दप अध्ययन बताये गये हैं--१. उपभा, 


६] प्राचीन प्रदनव्याकरण : वतंभान ऋषिमाषित और उत्तराध्ययत॑ ४०५ 


२. संख्या, ३. ऋषिभाषित, ४. आचार्यमाषित, ५. महाबीरभाषित, ६. क्षौम्रकप्ररन, ७. कोमलशप्रदइन, आद्श॑प्रश्न 
आद्रकप्रदन, ९, अंगु्ठप्रघन, १०. बाहुप्रघम ।' इससे फलित होता है कि सर्वत्रथम यह दस अध्यायों का ग्रन्थ था। दस 
अध्यायों के प्रन्थ दसा (दक्षा) कहे जाते थे । 


(ब) समवार्याग--स्थानांग के पदचात्त प्रदनव्याकरण सूत्र की विषयवस्तु का अधिक विस्तृत विवेचन करले- 
बाला आगम समवायांग है । समवायांग में उसकी विषयवस्तु का निर्देश करते हुए कहा गया है कि प्रश्नव्याकरणमृत्र में 
१०८ प्रइनों, १०८ अप्रहनों और १०८ प्रश्नप्रश्नों का, विद्याह्नों के अतिशयों (चमत्कारों) का तथा नांगों-सुपर्णों के साथ 
दिव्य संवादों का विवेचन है । यह प्रदनव्याकरणदशा स्वसमय-परमसमय के प्रज्मापक एवं विविध अर्थों वाली भाषा के 
प्रवक्ता प्रत्येक बुद्ों के द्वारा भाषित, अतिशय गुणों एवं उपशमभाव के वारक तथा ज्ञान के आकर आचार्यों के द्वारा 
विस्तार से भाषित और जगतु के हित के लिए बोर मह॒षि के द्वारा विशेष विस्तार से भाषित है । यह बादर्श, अंगुष्ठ, 
बहु, असि, मणि, क्षौम (वस्त) एवं आदित्य (के आश्रय से) भाषित है। इसमें महाप्रश्नविद्या, मनप्रश्नविद्या, देवप्रयोग 
आदि का उल्लेख हैं। इसमें सब प्राणियों के प्रधान गुणों के प्रकाशक, दुर्गुणों को अल्प करनेवाले, भनुष्यों की मति को 
विस्मित करने बाले, अतिशयमय, कालज्ञ एवं शमदम से युक्त उत्तम तीर्थंकरों के प्रवच्नन में स्थित करनेवाले, दुराभिगम, 
दुरावगाह, सभी सर्वज्ञों के द्वारा सम्मत सभी अज्ञजनों को बोध करानेवाले प्रत्यक्ष प्रतीतिकारक, विविध गुणों से और 
महान्‌ अर्थों से पुक्त जिनवरप्रणीत प्रदन (वचन) कहे गये हैं । 

प्रशनव्याकरण अंक की सीमित वाचनायें हैं, संख्यात अनुयोगद्वार है, संख्यात प्रति पक्तियाँ हैं, संश्यात वेह है, 
संख्यात श्लोक हैं, संख्यात नियुक्तियाँ हैं और संख्यात संग्रहणियाँ हैं । 

प्रश्नव्याकरण अंगरूप से दसवाँ अंग हैँ, इसमें एक श्रुतस्कन्ध है, पेंतालीस उद्देशन काल हैँ, पैवालीस समुदेशन 
काल हैं। पद गणना की आयेक्षा संख्यात लाखपद कहें गये हैं । इसमें संख्यात अक्षर हैं, अनन्तगम हैं, अनन्तपपर्याय हैं, 
परीत त्रप्त हैं, अनन्त स्थावर हैँ। इसमें शाइवतकृत, निबद्ध, निकाचित जिन-प्रज्षत भाव कहे जाते है, प्रज्ञापित किये 
जाते है, प्रहपित किये जाते हैं, निदर्शित किये जाते हैं और उपदर्शित किये जाते हैं। इस अंग के द्वारा आत्मा ज्ञाता 
होता हैं, विज्ञाता होता है । इस प्रकार चरण और करण की प्ररूपणा के द्वारा वस्तु-स्वरूप का कथन, प्रज्ञापन, निदर्शन 
और अपदर्शान किया जाता है ।* 


(स) नन्दीसुश्च--नन्दीदृश्न में प्रइनव्याकरण की विषयवस्तु का जो उल्लेख है; वह समवायांग के विवहण का 
मात्र संक्षित रूप हैं। उसके भाव और माषा दीनों ही समान हैं । मात्र विशेषता यह हैँ कि इसमें प्रशनव्याकरण के ४५ 
अध्ययन बताये गये हैँ--जबकि समवायांग में केबल ४५ समुदेशनकालों का उल्लेख है, ४५ अध्ययन का उल्लेख 
समवायांग में नहीं है ।* 

(ब) तरवाथं॑बातिक -- तत्वार्थवारतिक में प्रश्नव्याकरण की ब्याख्या करते हुए कहा गया हैं कि आक्षेप और 
विक्षेप के द्वारा हेतु और नय के आश्रय से प्रधनों के व्याकरण को प्रश्नव्याकरण कहते हैं । इसमें लौकिक और वेदिक 
अधों का निर्णय किया जाता है । 

(॥) घबला--धवला में प्रद्तब्याकरण की जो विषयवस्तु बताई गई है, वह तत्त्वार्थ में प्रतिपादित विषय- 
वस्तु से करिचित्‌ भिरनता रखती हैं। उसमें कहा गया है कि प्रद्नव्याकरण में आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनों और 
निर्वेदती हम बार प्रकार की कथाओं का वर्णन हैं। उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि आक्षेपणी कथा परसमयों 
(अन्य भर्तों) का निराकरण कर छह द्रव्यों और नव तत्त्यों का प्रतिपादन करती हैं । विक्षेपणी कथा में परसमय के द्वारा 
स्वसमय पर लगाये गये आलेपों का निराकरण कर स्वससय को स्थापना करती है। संबेदनो कथा पृण्यफल को कथा है । 


इसमें तींकर, गणघर, ऋषि, चक्रवर्ती आदि की ऋषद्धि का विवरण है । तिर्षेदती कथा पाप फुल की कया है। इसमें 
श्र 
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नरक, तिर्यश्न, जरा-मरण, रोग आदि सांछारिक दुःखों का वर्णन किया जाता है। उसमें यह भी कहा गया है कि 
प्रष्नव्याकरण प्रश्नों के अनुसार हत, नष्ट, मुक्ति, चिन्ता, छाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जीवित, मरण, जय, पराजय, वाम, 
द्रव्य, आयु और संख्या का तिरूपण करता है ।* इस प्रकार प्रइ्नव्याकरण को विषयवस्तु के सम्बन्ध में प्राचीन उत्जेखों में 
एकरूपता नहीं है । 


प्रश्नव्याकरण को विषयवस्तु सम्शस्धो विवरणों को समीक्षा 


मेरी दृष्टि में प्रश्नव्याकरणसूत्र को विषयवस्तु के तीन संस्कार हुए होंगे। प्रथम एवं प्राचोनतम संस्कार, जो 
'आगरण' कहा जाता था, ऋषिभाषित, आचार्यभाषित और महावीरभाषित ही इसकी प्रमुख विषयवस्तु रहो होगी। 
ऋषिभाषित में वागरण' प्रन्य का एवं उसकी विषयवस्तु की ऋषिभाषित से समानता का उल्लेख है । हससे प्राचोनकाल 
( ई० पृ० ४ थी या ३री शताब्दी) में इसके अस्तित्व की सूचना तो मिलती ही है, साथ ही प्रश्नव्याकरण और ऋषि- 
का सम्बन्ध भी स्पष्ट होता है । 


स्थानांगसृत्र में प्रइनव्याकरण का वर्गीकरण दस दक्शाओं में किया है। सम्भवतः जब प्रशनव्याकरण के इस 
प्राचीन संस्करण की रचना हुई होगी, तब ग्यारह अंगों अथवा द्वादश गणिपिटिक की अवधारणा भी स्पष्ट रूप से नहीं 
बन पाई थी । अंग-आगम साहित्य के पाँच ग्रन्थ--उपासकदशा, अन्तकृतदशा, प्रश्नव्याकरणदशा और अनुत्तरोपपातिक- 
दक्ष तथा कर्मविपाकदशा (विपाकदक्षा)--दस दक्षाओं से ही परिगणित किए जाते थे । आज इन दश्ाओं में उपर्युक्त 
पाँच तथा आचारदणा, जो आज दक्षाश्रुतस्कन्ध के नाम से जानो जातो है, को छोड़कर शेष चार--बन्धदश्ा, द्विगृद्धिदशा, 
दीघंदशा और संक्षेपद्शा उपलब्ध है। उपलब्ध छह दक्शाओं में भी उपासकदशा भर आयारदशा की विषयवस्तु स्थानांग 
में उपलब्ध विवरण के अनुरूप हैं। कर्मविषाक और अनुत्तरीपपातिकदशा को विषयवस्तु में कुछ समानता है गौर कुछ 
भिन्नता है। जबकि प्रश्नव्याकरणदशा और अन्तकृतदशा को विषयवस्तु पूरी तरह बदल गई है। स्थानांग में प्रए्न- 
व्याकरण को जो विषयवस्तु सुचित की गई है, वहो इसका प्राचीनतम संस्करण लगता है, क्‍योंकि यहां तक इसकी 
बिषयवस्तु में नैमित्तिक विद्याओं का अधिक प्रवेश नहीं देखा जाता हैं। स्थानांव प्रदनव्याकरण के जिन दस अध्ययनों का 
निर्देश करता है, उनमें भी मेरी दृष्टि में इसिमातियाईं, आयरियभातियाइं और महावीरभाधियाइं--ये ठोन प्राबीन 
प्रतीत होते हैं। उबमा और संखा की सामग्री क्या थी ? कहा नहीं जा सकता। यद्यपि मेरी दृष्टि में 'उपसा' में कुछ 
रूपकों के द्वारा धमं-बोध कराया गया होगा जैसा कि ज्ञाताधर्म कथा में कमं और अण्डों के रूपकों द्वारा क्रमशः यहु 
समझाया गया है कि जो इन्द्रिय-पंयम नहीं करता है, वह दुःख को प्राप्त होता है और जो साधना में अस्थिर रहता है, 
बहू फल को प्राप्त नहीं करता है। इसी प्रकार संखा' में स्थानांग और समवायांग के समान संख्या के आधार पर वाणित 
सामग्री हो। यद्यपि यह भी सम्भव हैं कि संक्ला तासक अध्ययन का सम्बन्ध सांख्यदर्शन से रहा हो क्योंकि अन्य 
परम्पराओं के विचारों को प्रस्तुत करने की उदारता इस ग्रन्थ में थो । साथ हो, प्राचीतकाल में सांख्य श्रमणाधार का 
ही दर्शन था ओर जैन दंग से इसकी निकटता थी । ऐसा प्रतीत होता है कि अहगपसिणाई, बाहुपतिणाईं आदि अध्यायों 
का सम्बन्ध भी तिमित्तशास्त्र से न होकर इन नामवाछे व्यक्तियों की तात्विक परिचर्चा से रहा हो जो क्रमशः आद्रंक और 
बाहुक नामक ऋषियों की तत्वचर्चा से सम्बन्धित रहे होंगे। अह्ागपसिणाई को टीकाकारों ने आद्शप्रन' के रूप में 
संस्कृत छाया मी उचित नहीं है । उसकी संस्कृतछाया “आद्ंकप्रइन! ऐसी होनी चाहिए । आदंक से हुए प्रधनोत्तरों की 
चर्चा सूत्रकृतांग में मिलती है, साथ ही वर्तमान ऋषिभाषित में भी “अद्ाएण' (आदंक) और बाह (बाहुक) नामक अध्ययन 
उपलब्ध है । हो सकता है कि क्रोमल और खोम - क्षोम भी कोई ऋषि रहे हैं। धोम का उल्लेझ भी ऋषिभाषित में 
है । फिर भी यदि हम यह मानते को उत्सुक ही हों कि ये अध्ययन निमित्त हक 
त्त शास्त्र से सम्बन्धित थे, तो हमें यह भातता 
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होगा कि यह सामग्री उसमें बाद में जुड़ी है, प्रारम्भ में उसका अंग नहीं थी क्योंकि प्राष्नीनकाल में निम्मित्त क्षास्त्र का 
अध्ययन जैनभिक्षु के लिए वर्जित था और इसे पापश्रुत माना जाता था।* 

स्थानांग और समवयांग--दोनों में प्रदनव्याकरण सम्बन्धी जो विवरण हैं, वे भी एक काल के नहीं हैं | सम॑- 
वायांग का विवरण परवर्ती है, क्योंकि उत्त विवरण में मूल तथ्य सुरक्षित रहते हुए भी निमित्तशास्त्र सम्बन्धी विवरण 
काफी विस्तृत हो गया है। स्थानांग में प्रश्नव्याकरण के दस अंध्ययन बताये गये हैं जबकि समवायांग उसमें ४५ 
उद्देशक होने की सूचना देता है। 'उवमा' और 'संखा' नामक स्थानांग में वरणित प्रारम्मिक दो अध्ययनों का यहाँ निर्देश 
ही नहीं है। हो सकता हैं कि 'उवमा” की सामग्री ज्ञाताधर्मकथा में और 'संखा” की सामग्री---मदि उसका सम्बन्ध संल्या 
से था, तो स्थांग या समवायांग में डाल दी गई हो। 'कोमलपसिणाईं का भी उल्लेख नहीं हैं। इन तीनों के स्थान 
पर असि” मणि” ओर “आदित्य/--ये तोन नाम नये जुड़ गये हैं, पुनः इनका उल्लेख भी अध्ययनों के रूप में नहीं 
हैं । समवायांग का विवरण स्पष्टरूप से यह बताता हैं कि प्रइनब्याकरण का वर्ण्य-बिषय चमरकरारपूर्ण विविध विधाओं से 
परिपूर्ण है । यहाँ इसिभासियाइं, आमरियमासियाईं और महावोरभासियाइं--इन तोन अध्ययनों का विलोप कर यह 
निमिलशास्त्र सम्बन्धी विवरण इनके द्वारा कथित हैं, यह कह दिया गया है | 

चस्तुतः समवायांग का विवरण हमें प्रए्नव्याकरण के किसो दूसरे परिवर्धित संस्करण की सूचना देता हैँ 
जिसमें तेमिश।स्त्र से सम्बन्धित विवरण जोड़कर प्रत्येकबुद्धभाषित (ऋषिभाषित) आचायंमाषित और वोरमासितं 
(महाबोरभाषित) भाग अलग कर दिए गये थे और इस प्रकार इसे शुद्धल्प से एक निभित्तंशास्त्र का ग्रन्थ बना दिया 
गया था | उसे प्रामाणिकता देने के लिए यहाँ तक कह दिया गया कि यह्‌ प्रंत्येकबुद्ध आचार्य और महावींरभाषित हैँ । 


तत्वार्थवातिक में प्रश्मव्याकरण को विषयवस्तु का जो विवरण उपलब्ध है, वह इतना अवर्य सूचित करता हूँ 
कि ग्रन्यकार के सामने प्रदनब्याकरण को कोई प्रति नहों थी । उसने प्रश्तव्याकरण को विषयवस्तु के सम्बन्ध में जो 
विवरण दिया है, वह कल्पनाश्रित हो है । यद्यपि धवला में प्रश्नध्याकरण के सम्बन्ध में जो नि्मित्तशास्त्र से सम्बन्धित कुछ 
विवरण हैं, वह निश्चय हो यह बताता है कि ग्रस्थकार ने उसे अनुश्रुति के रूप में श्वेताम्बर या यापनीय परम्परा से प्राप्त 
किया होगा । धबला में वणित विषयवस्तुवाला कोई प्रधनव्याकरण अस्तित्व से भी रहा होगा, यह कहना कठित है । 


यद्यपि समवायांग का प्रइनब्याकरण को विषयवस्तु सम्बन्धी विवरण स्थानांग की अपेक्षा परवर्ती काल का 
है, फिर भो इसमें कुछ तथ्य ऐसे अवश्य हूँ जो हमारो इस घारणा को पुष्ट करते हैं कि प्रइनव्याकरण की मूलभूत विषयवस्तु 
ऋषिभाषित, आचार्यभाषित और महावोरभाषित ही थी और जिसका अधिकांश भाग आज भो ऋषिभाषित आदि के रूप 
में सुरक्षित है। क्योंकि समवायांग में भो प्रश्नव्याकरण को विषयवस्तु को प्रत्येक बुद्धभाषित, आचार्यभाषित कहा गया है । 
स्थानांग में जहाँ ऋषिमाषित शब्द हैं, वहाँ समवायांग में प्रत्येक बुद्धभाषित शब्द है। यह स्पष्ट है कि ऋषिभाषित के 
प्रत्येक ऋषि को आंगे चलकर जैनाचायों ने प्रत्येक बुद्ध के रूप में स्वीकार किया है। ** हमारे कथन को पुष्टि का दुसरा 
आधार यह है कि समवायांग में प्रश्नव्याकरण के एक श्रुतस्कन्ध और ४५ अध्याय माने गये हैं। इपसे यह धघिद्ध होता 
है कि समवायांग के प्रदनव्याकरण की विषयवस्तु सम्बन्धी इस विवरण के लिखे जाने तक भो यह अवधारणा अचेतन 
रूप में अवरय थी कि प्रइनव्याकरण की विषयवस्तु प्रस्थेक बुद्धों, घर्माचायों और महादोर के उपदेशों से निर्मित थो, यद्यपि 
इत काल तक ऋषिभावषित को उततते अलग कर दिया होगा और उसके ४५ अध्ययनों के स्थान पर नैमित्तशास्त्रसम्बन्धी 
विद्यायें समांविष्ट कर दी गई होंगी । यशथपि निमित्तशञास्त्र के विषय जोड़ने का हो ऐसा कुछ प्रयत्त सीमितरुप में स्थानांग 
प्रश्नव्याकरण सम्बन्धी विवरण लिखे जाने के पूर्व मो हुआ होगा | मेरी घारणा यह हैं कि प्रथम प्रइनम्याकरण में 
निमित्तक्षास्त्र का दिंषय जुड़ा और फिर ऋषिभाषित वाला अंग अलग हुआं तथा बीच का कुछ काल ऐसा रहा जब वही 
विषयवस्तु दोनों में स्मानाम्तर बनी रही । 


४०८ पं० जगन्मोहनलाल धास्त्री साधुवाद प्रन्य [ जण्ा 


यहाँ हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि जहाँ स्थातांग में प्रदनव्याकरण के दस अध्ययन होने का उल्लेख है, 
वहाँ समवायांग में इसके ४५ उद्देशनकाल और नन्‍दी में ४५ अध्ययन होने का उल्लेख है--यह आकस्मिक नहीं है । 
यह उल्लेख प्रदनव्याकरण ओर ऋषिभाषित के किसो साम्य का संकेतक है। वतंमान प्रइनव्याकरण में दस अध्ययन होना 
भो सप्रयोजन है--स्थानांग के पूर्व विवरण से संगति बैठाने के लिए ही ऐसा किया गया होगा । दस और पेंतालिस के 
इस विवाद को सुलझाने के दो हो विकल्प हैं*-प्रथम सम्भावना यह हो सकती हैं कि प्राचीन संस्करण में दस 
भ्रध्याय रहे हों और उसके ऋषिभाषित वाले अध्याय के ४५ उद्देशक रहे हों अथवा मूल प्रइनव्याकरण में वर्तमान 
ऋषिभाधित के ४५ अध्याय ही हों क्योंकि इनमें भी ऋषिभाषित के साथ महावीरभाषित और आधचार्यभाषित का समानता 
तो हो हो जाता है । यह भी सम्भव है कि वर्तमान ऋषिभाषित के ४५ अध्यायों में से कुछ अध्याय ऋषिभाषित के 
अन्तर्गत और कुछ आचारयभाषित एवं कुछ महावोरभाषित के अन्तर्गत उद्देशकों-के रूप में वर्गीकृत हुए हों । महत्वपूर्ण यह 
है कि समवायांग में प्रश्नव्याकरण के ४५ अध्ययन न कहकर ४५ उद्देशनकाल कहा गया है, किन्तु प्रश्नव्याकरण से 
अलग करने के पश्चात्‌ उन्हें एक ही प्रन्थ के अन्तर्यंत ४५ अध्यायों के रूप में रख दिया गया हो । एक महत्वपूर्ण प्रश्न 
यह भी है कि समवायांग में ऋषिभाषित के ४४ अध्ययन कहे गये हैं जबकि वर्तमान ऋषिभाषित में ४५ अध्ययन हैं । 
क्या वर्धभान नामक अध्ययन पहले इसमें सम्मिलित नहीं था । इसे महावीरभाषित में परियणित किया गया था या अन्य 
कोई कारण था, हम नहीं कह सकते । यह भी सम्भव है कि उत्कटवादों अध्याय में किसी ऋषि का उल्लेख नहीं है । 
साथ ही, यह अर्ध्याय चार्वाक का श्रतिपादन करता है। अतः इसे ऋषिभाषित में स्थीकार नहीं किया हो । समवायांग 
ओर नन्‍्दोसूत्र के मूलपाठों में एक महत्वपूर्ण अन्तर है । नन्‍्दीसूत्र में प्रश्नव्याकरण के ४५ अध्ययन है--ऐवा स्पष्ट पाठ 
है ।* जबकि समकायांग में ४५ अध्ययन--ऐसा पाठ ने होकर ४५ उद्देशन काल है, मात्र यही पाठ है | हो सकता 
हैं कि समवायांग के रचनाकल तक वे उद्देशक रहे हों, किन्तु आगे चलकर वे अध्ययन कहे जाने लगे हों । यदि सम- 
वायांग के काछतक ४५ अध्ययनों की अवधारणा होती, तो समवायांग उसका उल्लेख अवश्य करटा, क्योंकि समवायांग 
में अन्य अंग--आगमों की चर्चा के प्रसद्भ में अध्ययनों का स्पष्ट उल्लेख है । 


इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रइन यह भी है कि क्‍या निमित्तशास्त्र एवं चमत्कारिक विद्याओं से मुक्त कोई 
प्रबनव्याकरण बना भी था या यह सब कल्पना उड़ाते हैं ? यह सत्य हैं कि प्रश्नव्याकरण की पद संख्या का समवायांग, 
नन्‍्दी, नन्दिचूर्णी और धवला में जो उल्लेख है, वह काल्पनिक हैं। यद्यपि समवायांग और नन्दों प्रश्नव्याकरण के पदों की 
निश्चित संख्या नहीं देते हैं--मात्र संख्यात शत-सहल्न-ऐसा उल्लेख करते है, किन्तु नन्दिच्रर्णों एवं समवायांगवुर्ति* में 
उसके पदों की संख्या ९२१६००० और घचला”' में ९३१६००० में बतायो गयी है, जो मुझे तो काल्पनिक हो 
अधिक लगती है । 


मेरी अवधारणा यह है कि स्थानांग, समवायांग, नन्‍्दी, तत्वाथ॑ राजवातिक, धवला एवं जयधवला में प्रइन- 
व्याकरण को विषयवस्तु का जिस रूप में उल्लेख हैं, वह पूर्णतः: काल्पनिक चाहे न हो किन्तु उसमें सत्वांधा कम और 
कल्पना का पुट अधिक हैं। यद्यपि तिमित्तशास्त्र के विषय को लेकर कोई प्रइनव्याकरण अवश्य बना होगा, फ़िर भी 
उसमें समवायांग और धत्रला में वणित समग्र विषयवस्तु एवं चामत्कारिक विधाएँ रही होंगो, यह कहना कठिन है । 


इसी सन्दर्भ में समवायांग के मुलपाठ 'अह्वागंगुद्ाबाहुअसिमणि खोमआइच्च भासियाणं** के अर्थ के सम्बन्ध 
में भी यहाँ हमें पुनविचार करना होगा । कहीं उद्दांग, अंगुष्ठ, बाहु, असि, मणि, श्लोम, (क्षोभ) और आदित्य व्यक्ति या ऋषि 
तो नहीं है--क्योंकि इनके द्वारा भाषित कहने का क्या अर्थ है ? ऋषिभाषित में इनके उल्लेख हैं। आदित्य भी कोई 


ऋषि हो सकते हैं। केवल अंगुष्ठ, असि और मणि--ये तीन नाम अवश्य ऐसे हैं, जिनके व्यक्ति होने की सम्भावना 
घूमिल है । ः 


-ह। प्रादीन प्रष्नव्याकरण ; वर्तमान ऋषिभाषित और उत्तराधष्ययत ४०९ 


क्या प्रश्नव्याकरण की प्राच्ोन विधयवस्तु सुरक्षित है ? 


यहाँ यह चर्चा भी महत्वपूर्ण है कि वया प्रइनव्याकरण के प्रथम और द्वितीय संस्करणों की विषयवस्तु पूर्णतः 
नष्ट हो गई है या वह आज भी पूर्णतः या अंधतः सुरक्षित है । मेरी दृष्टि में प्रध्नव्याकरण के प्रथम संस्करण में ऋषि- 
आचायभाषित और महावीरभाषित के नाम से जो सामग्री थी, वह आज भी ऋषिभाषित, ज्ञाताधर्मकथा, सूत्रकृर्ताग एवं 
उत्तराध्ययन में बहुत कुछ सुरक्षित है । ऐसा लगता है कि ईस्वी सन्‌ के पूर्व हो उस सामग्रो को वहाँ से अलगकर इसि- 
भातियाई के नाम से स्वतन्त्रग्रन्थ के रूप में सुरक्षित कर लिया गया था। जैन परम्परा में ऐसे प्रयास अनेक बार हुए हैं 
जब चूला या खूलिका के हप में प्रन्थों में नवीन सामग्री जोड़ी जाती रही अथवा किसी ग्रन्थ की सामग्रो को निकालकर 
उससे एक नया ग्रन्थ बना दिया । उदाहरण के रूप में, किसी समय निशीय को आधचारांग की चला के रूप में जोड़ा गया, 
और कालान्तर में उसे वहाँ स अलग कर निश्लीथ नामक नया ग्रन्थ ही बना दिया गया । इसी प्रकार, आयारदशा (दशशा- 
श्रुतस्कन्ध) के आठवें अध्याय (पर्यूषणकल्प) की सामग्री से कल्पसूत्र नामक एक नया ग्रन्थ ही बना दिया गया । अतः यह 
मानने में कोई आपत्ति नहीं हैं कि पहले प्रश्नव्याकरण में इसिभासियाई के अध्याय जुड़ते रहे हों और फिर अध्ययनों की 
सामप्री का वहाँ से अलग कर इतिभाश्तियाईं नामक स्वतन्‍्त्र ग्रन्थ अस्तित्व में आया हो । मेरा यह कथन निराधार भो नहीं 
हैँ । प्रथम्त तो, दोनों नामों का साम्य तो हैं ही । साथ ही, समवायांग में यह भी स्पष्ट उल्लेख हूँ कि प्रश्नव्याकरण में 
स्वसमय और परसभय के प्रज्ञापक प्रत्येकबुद्धों के कथन हैँ। इसिभासियाई के सम्बन्ध में यह स्पष्ट मान्यता है कि उसमें 
प्रत्येक बुद्धों के वचन हूँ । मात्र यही नहों, समवायांग स्वसन्नय एवं परसमय के प्रज्ञापक प्रत्येकबुद्ध का उल्लेख कर इसकी 
पुष्टि भी कर देता है कि वे प्रत्येकबुद्ध मात्र जैन परम्पराओं के नहीं हैं, अपितु अन्य परम्पराओं के भी हैं । इसिभासियाईं 
में मंखलिगोसाल, देवनारद, असितदेवऊ, याज्ञवल्क्य, उद्दालक आदि से सम्बन्धित अध्याय भी इसी तथ्य को सूचित करते 
है । मेरी दृष्टि में प्रश्नज्याकरण का प्राचोनतम अधिकांश भाग आज भी इसिभाधियाई में तथा कुछ भाग सूत्रकृतांग, 
ज्ञाताधमंकथा ओर उत्तराध्ययन के कुछ अध्यायों के रूप में सुरक्षित है । प्रश्नव्याकरण का इसिभासियाईं बाला अंश वर्तमान 
इसिभासियाईं (ऋषिभाषित) में महावीरभाषियाई तथा आयरियाभासियाईं का कुछ अंश उत्तराष्ययन के अध्ययनों में 
सुरक्षित है। ऋषिभाषित के तेत्तलिपुत्र नामक अध्याय की विषयसामग्री ज्ञाताथर्मकथा के तेत्तलिपुञ्न नामक अध्याय में 
आज भी उपलब्ध है । 


उत्तराध्ययन के अनेक अध्याय प्रए्नव्याकरण के अंग थे--इसकी पुष्टि अनेक भआधारों से की जा सकती हूँ। 
सर्वप्रथम, उत्तराध्ययन नाम ही इस तथ्य को सूचित करता है कि यह किसी ग्रन्थ के उत्तर-अध्ययनों से बना हुआ ग्रन्थ 
है । इसका तात्पर्य है कि इसकी विषय सामग्री पूर्व में किसी ग्रन्थ का उत्तरवर्ती अंश रही होगी । इसो तथ्य की पुष्टि का 
दूसरा किन्तु सबसे महत्वपूर्ण प्रभाण यह हैँ कि उत्तराध्ययन निर्युक्ति गाथा ४ में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 
उत्त राध्ययन का कुछ भाग जंग साहित्य से लिया गया है। उत्तराध्ययन निर्युक्ति की इस गाथा का तात्यय॑ं यह है कि 
“बन्धन और मुक्ति से सम्बन्धित जिनमाषित और प्रत्येक कुछ सम्वादरूप इसके कुछ अध्ययन अंग ग्रन्थों से लिये गये हैं” । 
निथुक्तिकार का यह कथन तोन मुख्य बातों पर प्रकाश डालता है । प्रथम तो यह कि उत्तराध्ययन के जो २६ अध्ययन हैं, 
उनमें कुछ जिनभाषित (महावीरमाषित) और कुछ प्रत्येक बुद्धों के सम्बाद रूप है तथा अंग साहित्य से लिये गये हूँ | अब 
यह प्रदन स्वाभाविक रूप से उठता है कि वह अंग ग्रस्थ कौन सा था, जिससे उत्तराष्ययन के ये भाग लिये गये ? कुछ 
आचार्यों से दृष्टिवाद से इसके परिषह आदि अध्यायों को लिये जाने की कल्पना की है किन्तु मेरो दृष्टि में इसका कोई 
आधार नहीं है । इसको सामग्री उसी प्रन्य से लो जा सकती है जिसमें महावीरभाषित और प्रत्येकबुद्धिमाणषित विषयवस्तु 
हो । इस प्रकार विषयवस्तु प्रदनध्याकरण की ही थी । अतः उससे हो इन्हें लिया गया होगा । यह बात निविवाद रूप से 
स्वीकार की जा सकती है कि चाहे उत्तराध्ययन के समस्त अध्ययन तो नहीं, किन्तु कुछ अध्ययन तो अवश्य ही महद्दावीर- 
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भाषित हैं। एक बार हम उत्तराध्ययन के छत्तीसवें अध्ययन एवं उसके अन्त में दी हुई उस गाथा को, जिसमें उसका 
महावोरभाषित होना स्वीकार किया गया है, परवर्ती एवं प्रक्षित्त मान भी लें, किन्तु उसके अठारहवें अध्ययन की गाथा 
२४, जो न केवल इसी गाथा के समरूप है, अपितु भाषा की दृष्टि से भी उसकी अपेक्षा प्राचीन लगती है। प्रक्षिप्त नहीं 
कही जा सकती । यदि उत्तराष्ययन के कुछ अध्ययन जिनभाषित एवं कुछ प्रत्येकबुद्धों के सम्बादरूप है, तो हमें बह 
देखना होगा कि वे किस अज़ू ग्रन्थ के भाग हो सकते हैं। प्रश्नव्याकरण की प्राचीन विषयवस्तु का निर्देश करते हुए 
स्थानांग, समवायांग और नन्‍दीसूत्र में उसके अध्यायों को महावोरभाषित एवं प्रत्येकबुद्धभाषित कहा गया है | इससे यही 
सिद्ध होता है कि उत्तराध्ययन के अनेक अध्याय पूव में प्रब्नव्याकरण के अंश रहे हैं। उत्तराष्ययन के अध्यायों के वक्ता 
के रूप में देखें, तो स्पष्टरूप से उनमें नभिपव्वजा, कापिलीय, संजयीय आदि जैसे कई अध्ययन प्रत्येकबुद्धों के सम्बादरूप 
मिलते हैं जबकि विनयसुत्त, परिषह-विभक्ति, संस्कृत, अकामभरणोय, क्षुस्लक-निग्रंथीय, दुमपत्रक, बहुश्रुतपूजा जैसे कुछ 
अध्याय महावी रभाषित हैं और केसी-गोतमीय, गहमीय आदि कुछ अध्याय आचायमाषित कहे जा सकते हैं । अतः प्रशन- 
ब्याक रण के प्राचीन संस्कार की विषयसामग्री से इन उत्तराष्ययन के अनेक अध्यायों का निर्माण हुआ है । 


यज्यपि समवायांग एवं नन्‍्दीसूत्र में उत्तराष्ययन का नाम आया है, किन्तु स्थानांग में कहीं भी उत्तराष्ययन का 
नामोल्लेख नहीं है । यहो ऐसा प्रथम ग्रन्थ है जो जेन आगम साहित्य के प्राचोनतम स्वरूप को सूचना देता है । मुझे ऐसा 
लगता है कि स्थानांम में प्रस्तुत जैन साहित्य विवरण के पूर्व तक उत्तराष्ययन एक स्वतन्‍्त्र ग्रन्थ के रूप में अस्तिस्व 
में तहीं आया था, अपितु वह प्रएनग्याकरण के एक भाग के रूप में था । 

पुनः उत्तराष्ययन का महावीरमाषित होना उसे प्रशनव्याकरण के हो अधोन मानने से ही सिद्ध हो सकता 
है । उत्तराष्ययत की विषयवस्तु का निर्देश करते हुए भी कहा गया है कि ३६ अपृष्ठ का व्याख्यान करने के पश्चात्‌ ३७वें 
प्रधान तामक अध्ययन का वर्णन करते हुए भगवान्‌ परिनिर्वाण को प्राप्त हुए । प्रदनव्याकरण के विषयवस्सु की चर्चा 
करते हुए उसमें पृष्ठ, अपृष्ठ और पृष्ठापुष्ठ का बिरोध होना बताया गया है । इससे भो यह सिद्ध होता है कि प्रइनण्याकरण 
और उत्तराष्ययन की समख्पता हैं और उत्तराष्ययन में अपुष्ठ प्रश्नों का व्याकरण हैं । 


हम यह भी सुस्पष्ट रूप से बता चुके हैं, कि पूर्व में ऋषिभाषित हो प्रश्नव्याकरण का एक भाग था। ऋषि- 
भाषित को परवर्ती आचार्यों ने प्रत्येकबुद्धमाषित कहा है । उत्तराष्ययन के भी कुछ अध्ययनों को प्रत्येकबुद्धभाषित कहा 
गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उत्तराष्प्रयंन एवं ऋषिभाषित एक दूसरे से निकट रूप से सम्बस्धित थे और किसी 
एक ही ग्रन्थ के भाग थे ! हरिभद्र (८त्रों गतो) आवश्यक्र-निर्युक्ति की वुत्ति (5५) में ऋषिभाषित और उत्तराष्ययन 
को एक मानते हैं। तेरहवों शताब्दो तक भो जैन आचार्यों में ऐसो धारणा चलो आ रहो थी कि ऋषिभावषित का समावेश 
उत्तराध्ययन में हो जाता है। जिनप्रभसूरि की चौदहवों सदों की विधिमार्गप्रपा में स्पष्ट रूप से उल्लेख है. कि कुछ 
आचारयों के मत में ऋषिभाषित का अस्तर्भाव उत्तराध्ययन्त में हो जाता है। यदि हम उत्तराष्ययन और ऋषिभाषित 
को समग्र रूप में एक ग्रन्थ मानें, तो ऐसा लगता है कि उत् ग्रन्थ का पृव॑ंबर्ती भाग ऋषिभावित और उत्तरमाग उत्तरा- 
ध्येयन कहा जाता था । 


यह तो हुई प्रदनव्यारुरण के प्राचोनतम प्रथम संस्करण कौ बात । अब यह विचार करना है कि प्रए्नव्याकरण 
के निमिसशास्त्र प्रधान दूसरे संस्करण की क्या स्थिति हो सकती है--क्या वह भी किसो रूप में सुरक्षित है ? मेरी 
दृष्टि में वह भी पूर्णतया विलुप्त नहों हुआ हैं, अपितु मात्र हुआ यह है कि उसे प्रदमव्याकरण से पृथक्‌ कर उसके स्थान 
पर आश्रवद्वार लौंर संवरद्वार नामक नई विषयवस्तु डाल दी गई हैं । श्री अगरचन्दजी नाहुटा ने जिनवाणी, दिसर 
१९८० में प्रकाशित अपने लेख में प्रधनव्याकरण नामक कुछ अन्य ग्रन्थों का संकेत 3 


किया है । 'प्रशनव्याकरणाड्य जयपायड़' 
के नाम से एक ग्रन्थ मुनि कितविजयजो सिघो जैन ग्रन्थमाला ने ग्रन्थ क्रमांक ४३ में अपर ० मे परखिय कि 


है] प्राचोन प्रशनव्याकरण : वर्तमान ऋषिशाषित और उत्तराष्ययन ४१३१ 


है । यह ग्रन्थ एक प्राचीन ताड़पत्रीय प्रति के आधार पर प्रकाशित किया गया हैं। ताडपत्रीय प्रति खरतरगच्छ के 
आचार्यक्षाखा के ज्ञानभण्डार, जैसलमेर से प्राप्त हुई थी और यह विक्रम सम्बत्‌ १३३६ की लिखी हुई थी। ग्रन्थ मूख्तः 
श्राकृत भाषा में है और उसमें ३२७८ गायाएं हैं । उसके साथ संस्कृत दीका भो है । यह प्रकाशित ग्रन्थ पाश्वनाथ विद्या 
श्रम, वाराणसी के पुस्तकालय में है । ग्रन्थ का विषय निर्मिन्तद्ञास्त्र से सम्बन्धित है। इसी प्रकार, जिनरत्नकोद में भो 
शान्तिनाथ भण्डार खम्भात में उपलब्ध जयपाहुड़ प्रइनव्याकरण नामक प्रन्थ की सूचना उपलब्ध होती है ।** यद्यपि 
इसकी गांथा संख्या २२८ बताई गई है । एक अन्य प्रश्नग्याकरण नामक ग्रन्थ की सूचना हमें नेपाल के महाराज़ा की 
लायग्रेरी से प्राप्त होतो है। श्री अगरचन्दजी नाहुटा की सूचना के अनुसार इस ग्रन्थ को प्रतिलिपि तेरापन्य घर्मसंघ के 
युवाचायं मुनि श्रो नाथमलजो ने प्राप्त कर ली है । इस लेख के प्रकाशन के पूर्व श्री जौहरीमलजो पारख, रावदी, जोधपुर 
के सौजन्य से इस ग्र्थ को फोटो-कापी पाइ्वंनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान को प्राप्त हो गई है । इसे अभो पूरा पढ़ा तो नहीं 
जा सका है, किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर ज्ञात हुआ कि इसको मलगायाएँ तो सिन्धो जैन ब्रस्थमाला के अन्तर्गत 
प्रकाशित कृति के समान ही हैँ, किन्तु टीका भिन्‍ने हैं। इसकी एक अन्य फोटो-कापी लालाभाई दलपतभाई भारतीय 
संस्कृति विद्या मंदिर, अहमवाबाद से भी प्राप्त हुई है। एक अन्य प्रदनव्याकरण को सूचना हमें पाटन ज्ञान भण्डार की 
सूची से प्राप्त होती है । यह ग्रन्थ भी चूड़ामणि नामक टीका के साथ है और टीका का ग्रन्थांक २३०० इलोक परिभ्ाण 
बताया गया हैँ । यह अति भी काफी पुसनी हो सकतो है ।* 

इन सब आधारों से ऐसा लगता है कि प्रश्नव्याकरण का निमिगशास्त्र से सम्बन्धित संस्करण भी पूरी तरह 
विलुप्त नहीं हुआ होगा अपितु उसे उससे अलग करके सुरक्षित कर लिया गया है । यदि कोई विद्वान्‌ इन सब ग्रन्थों को 
लेकर उनको विषयवस्तु को समवायांग, नन्‍्दोसूत्र एवं धबला में प्रदनव्याकरण की उल्लिखित विषयसामप्री के साथ मिलन 
करें, तो यह पता चल सकेगा कि प्रदनव्याकरण नामक जो अन्य ग्रन्थ उपलब्ध है, वे प्रइनव्याकरण के द्वितोय संस्करण 
का ही अंश है या अत्य हैं। यह भी सम्भव है कि ससवायांग और सन्दी के रचनाकाल में प्रश्नव्याकरण नासक कई भ्रत्थ 
बाचना-मभेद से प्रचलित हों और उनमें उन सभो विषयवस्तु का समाहित किया गया हो । इस मान्यता का एक आधार 
यह है कि ऋषिभाषित, समवायांग, नन्‍दी एवं अनुमोगद्वार में वागरणगंथा' एवं 'पण्हावागरणाई--ऐपे बहुनचन 
प्रयोग सिलते हैं। इससे ऐसा लगता है कि इस काल में वाचनातेद से था अन्य रूप से अनेक प्रपनव्याकरण रहे होंगे । 

इन प्रइनध्याकरणों की संस्कृत टोका सहित ताडपत्रीय प्रतियाँ मिलना इस बात की अवद्य सूचक हूँ कि ईसा 
की ४-५वीं दाती में ये प्रन्य अत्तित्व में थे क्योंकि ९-१०वीं शताब्दी में जब इनकी टोकाएँ छिखी गईं, तो उससे पूर्व 
भी ये ग्रन्थ अपने मुल रूप में रहे होंगे । 

सम्भवतः ईसा की लगभग २-३ री सद्दी में प्रइनब्याकरण में निभित्तश्ास्त्र सम्बन्धी सामग्री जोड़ो गई हो 
ओर फिर उसमें से ऋषिभाषित का इिस्ता अलग किया गया और उसे विशिष्ट रूप से एक निमितशास्त्र का भ्रन्थ बना 
दिया गया । पुनः लगभग सातवों सदी में यह नि्मित्त शास्त्र वाला हिस्सा अलग किया गया और उसके स्थान पर पाँच 
आश्रत तथा पांच संवरद्वार बाला वर्तमान संस्करण रखा गया । प्रश्लव्याकरण के पूर्व के दो संस्क्ररण भी, चाहे उससे 
पृषक्‌ कर दिये गये हों, किन्तु वे ऋषिभाषित, उत्त राध्ययत ओर प्रश्नव्याकरण ताम अन्य निमित्तश्ञास्त्र के ग्रन्थों के रूप में 
अपना अस्तित्व रख रहे हैं। आशा है, इस सम्बन्ध में विद्वदुबर्ग आगे ओर सन्धन करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा । 
मश्लण्याक्रण ओर ऋषिजादित को विदमवस्तु की समक्पता का प्रभाज़ 


ऋषिभाषित और प्रा्रोन प्रध्नन्याकरण की विषयवस्तुओं की एकरूपता का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुमें 
ऋषिभापित के पाहवं नामक इकतीसववें अध्ययन में सिल जाता है। इसमें पाश्वं की दार्शनिक अवधारणाओं की चर्चा 
है। इस चर्चा के प्रसंध में प्रस्थाकार ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि व्याकरणप्रभूति प्रस्थों में समाहित इस 
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अध्ययन का एक दूसरा पाठ भी मिलता है। इसका तात्पय तो यह है कि ऋषिभाषित की विषयवस्तु प्रश्नव्याकरण में 
भी समाहित थी । यद्यपि यह एक विवादास्पद प्रइन होगा कि प्रश्नव्याकरण की विषयवस्तु से ऋषिभाषित का निर्माण 
हुआ या ऋषिभाषित की विपयवस्तु से प्रइ्नव्याकरण का। लेकिन यह मुस्पष्ट है कि किसी समय प्रइनव्याकरण और 
ऋषिभाषित की विषयवस्तु समान थी और उनमें कुछ पाठान्तर भी थे । अतः वर्तमान ऋषिभाषित में प्राचीन प्रइन- 
व्याकरण की विषयवस्तु का होना निविवाद रूप से सिद्ध हो जाता है। साथ ही, यह भी पिद्ध हो जाता हैं कि मूल 
प्रइनव्याकरण में पाइव आदि प्राचीन अहत्‌ ऋषियों के दार्शनिक विचार एवं उपदेश निहित थे । 


प्रश्नध्याकरण ओर जयपायड को विषयवत्तु की आशिक समानता 


“'प्रइनव्याकरणारुय जयपायड' नामक ग्रन्थ की विषयसामग्री निमित्तशास्त्र से सम्बन्धित हैं। पुनः उसमें 
कर्ता ते ठोसरी गाधा में 'पण्ह जयपायड वोच्छ' कहकर प्रइनव्याकरण और जयपायड की समरूपता को स्पष्ट किया 
है ।** प्रस्तुत ग्रन्थ की इसो गाथा की टोका से ग्रन्थ की विषयवस्तु को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि इसमें “नह्टमुष्टि- 
बिन्तालामालामसुखदुःखजीवनमरण' आदि सम्बन्धी प्रइन है। इस उल्लेख से ऐसा लगता है कि घवलाकार ने प्रदन- 
व्याकरण की विषयवस्तु का जिस रूप में उल्लेख किया है, उसकी इससे बहुत कुछ समानता है |” प्रस्तुत ग्रन्थ के 
विषयों में मुष्टिवभाग प्रकरण, नष्टिका चक्र, संख्या प्रमाण, लाभ प्रकरण, अस्त्रविभाग प्रकरण आदि ऐसे हैँ जिनकी 
विषयवस्तु समवायांग में प्रइनव्याकरण के वण्णित विषयों से यत्तिश्चित्‌ साम्य रखती है ।** दुर्भाग्य यह है कि प्रकाशित 
होते हुए भी विद्वानों को इस ग्रन्थ की जानकारी नहीं हे । यह जैन निमित्तशास्त्र का प्राचीन एवं प्रमुख ग्रन्थ हैँ । 


ग्रन्य की भाषा को देखकर सामान्यतया यह अनुमान किया जा सकता है कि यह ईस्वो सन्‌ की चौथघी- 
पाँचवी शताब्दी की हो सकती है । ग्रन्थ के लिए प्रयुक्त पयड या पाहुड़ शब्द के भो यह फलित होता है कि यह ग्रन्थ 
लगभग पाँचवीं शताब्दो के आसपास को रचना होना चाहिए, क्योंकि कसायपाहुड एवं कुन्दकुन्द के पाहुडग्रन्य इसी 
काछावधि के कुछ पृ को रचनाएं हैं। सूयं प्रश्ञत्ति में भी विषयों का वर्गीकरण पाहुड्डों के रूप में हुआ हैं। अतः यह 
सम्भावना हो सकती हैँ कि जयपायड़ प्रदनव्याकरण के द्वितीय संस्करण का कोई रूप हो, यद्यपि इस सम्बन्ध में 
अन्तिम रूप से तभी कुछ कहा जा सकता है कि जब प्रइनव्याकरण के नाम से मिलने वाली सभी रचनाएँ हमारे समक्ष 
उपस्थित हों और इनका प्रम्माणिक रूप से अध्ययन किया जाये । 


विषय-पताथप्रो में परिवर्तत क्‍यों ? 


यद्यपि यहाँ यह प्रदन स्वाभाविकरूप से उठता है कि प्रथम ऋषिभाषित, आचायभाषित, महावीरभाषित 
“आदि भाग को हटाकर इसमें नि्ित्तशास्त्र सम्बन्धी विवरण रखना और फिर निित्तशास्त्र सम्बन्धी विवरण हटाकर 
आश्रवद्वार और संवरद्वार सम्बन्धी विवरण रखना--यह सब बयों हुआ ? सर्वप्रथम ऋषिभाषित आदि भाग क्‍यों 
हटाया गया ? मेरी दृष्टि में इसका कारण यह हैँ कि ऋषिभाषित में अधिकांशतः अजैन परम्परा के ऋषियों के उपदेश 
एवं विचार संकलित थे। इसके पठन-पाठन से एक उदार दृष्टिकोण का विकास तो होता था किन्तु जैनघर्म संघ के प्रति 
टूट श्रद्धा खण्डित होती थी तथा परिणामस्वरूप संघीय व्यवस्था के लिए अपेक्षित घामिक कट्टरता और आस्था टिक 
नहीं पाती थी । इससे घमंस्रंघ को खतरा था। पुनः यह युग चमत्कारों द्वारा लोगों को अपने धमंसंघ के प्रति आकर्षित 
करने और उनकी धा्िक श्रद्धा को दृढ़ करने का था, चूकि तत्कालीन जैन परम्परा के साहित्य में इसका अमाव था 
अतः उसे जोढ़ना जरूरी था। समवायांग में प्रश्नब्याकरण सम्बन्धी जो विवरण उपलब्ध है, उससे भो इस तथ्य की 
पृष्टि होती हैं--उप्में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोगों को जिन प्रवचन में स्थित करने के लिए, उनकी भतति को 
विस्मित करने के लिए स्वशञ के वचनों में विश्वास उत्पन्त करने के लिए इसमें--महाप्रदनविद्या, भन :प्रशमविद्या, देव-प्रयोग 
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आदि का उल्लेख किया गया हैं। यद्यपि यह आश्चयंजनक है कि एक और नि्मित्तशास्त्र को पापसूत्र कहा गया---किन्‍्सु 
संघहित के लिए, दूसरी ओर, उसे अंग आगम में सम्मिलित कर लिया गया । अतः प्रशनब्याकरण की विषयवस्तु में 
परिवर्तन करने का दोहरा छाम था--एक और अन्यतीथिक ऋषियों के बचनों को उससे अलग किया जा सकता था, 
दूसरी ओर उसमें निमित्तशास्त्र सम्बन्धी नई सामग्री जोड़कर उसकी प्रमाणिकता को भो सिद्ध किया जा सकता था। 
किन्तु जब परवर्ती आलायों थे इसका दुरुपयोग होते देखा होगा और मसुनिवर्ग को साधना से विरत होकर इन्हीं नैमित्तिक 
विद्याओं की उपासना में रत देखा होगा, तो उन्होंने यह नेभित्तिक विद्याओं से युक्त विवरण उससे अलग कर उसमें पाँच 
आश्रवद्वार और पाँच संबरद्वार वाला विवरण रख दिया। प्रध्नव्याकरण के टोकाकार अभयदेव एवं शानविमल ने भी 
विषय परिवर्तन के लिए यही तक स्वीकार किया है ।'** 


प्रश्नव्याकरण की प्राचीन विषयवस्तु कब उससे अलग कर दी गई और उसके स्थान पर पाँच आश्रवद्वार और 
पांच संबरद्वार रूप नवीन विषय रख दी गई, यह प्रशइल भी विचारणीय है ? अभयदेव सूरि ते अपनी स्थातांग और सम- 
बायांग की टोका में भो यह स्पष्ट निर्देश किया है कि वतंमान प्रइनव्याकरण में इनमें सुचित विषयवस्तु उपलब्ध नहीं 
हैं ।** मात्र यही नहीं, उन्होंने पांच-पांच आश्रवद्वार और, पांच संवरद्वार बारे बतंमान में उपलब्ध प्रध्नव्याकरण ही टीका 
लिखो है । अतः वतंमान संस्करण की निम्नतम सोम अभयदेव के काऊ (१०८० ई०) से पूृ॑ंब्तों होना चाहिए। पुनः 
अमयदेव ने प्रदनव्याकरण में एक श्रुतस्कन्ध है या दो श्रुतस्कन्ध हैं, इस समस्या को उठाते छुए अपनी वुत्ति की पूबंपीठिका 
में से अपने पृर्जवर्ती आचार्य का मत उधघृत करते हुए उसे अस्थीकार किया हैं और यह भी कहा है कि यह दो श्रुतस्कन्धों 
की सानन्‍्यता रूढ़ नहीं है ।+ सम्भवतः उन्होंने अपना एक श्रुतस्कन्ध सम्बन्धी मत समवायांग और नन्‍्दी के आधार पर 
बनाया हों । इसका अर्थ यह भी है कि अमयदेव के पूर्ग भी प्रइनव्याकरण के वर्तमास संस्करण पर प्राकृत भाषा में हो 
कोई व्याख्या छिख्री गई थो जिसमें दो श्रुतस्कन्ध को मान्यता को पृष्ट किया गया था । उसका काल अभयदेव से २-३ 
शताब्दी पूब॑ क्र्षात्‌ ईसा की ८वीं शताब्दी के ऊगभग अवश्य रहा होगा | पुनः आचायं जिनदासगणि महृत्तर ने नन्दीसूत्र 
पर ६७६ ई० में अपनी चणि समाप्त की थी। उस चुृणि में उन्होंने प्रश्नव्याकरण में पंचसंवरादि को व्यास्या होने का स्पष्ट 
निर्देश किया है ।* इससे भो यह सिद्ध हो जाता हैं कि ६७६ ई० के पू् प्रष्नव्याकरण का पंच संबरद्वारों से युक्त 
संस्करण भ्रसार में आ गया था, भर्धात्‌ आगमों के लेखनकाल के पदचात्‌ लगभग सौ वर्ष की अवधि में वर्तसान प्रश्नव्याकरण 
अस्तित्व में अवश्य आ गया था । प्रस्तुत प्रश्नव्याकरण की प्रथम गाथा, जिसमें 'बोच्छामि कहकर ग्रन्थ के कथन का 
निदलय सूचित किया हैं कि रखना शेष सभी अंग आगमों के कथन से बिलकुल भिन्‍न है। यह पांचवों--छठो सदी में रचित 
ग्रन्थों की प्रथम प्रायकथन गाया के समान ही है । अतः प्रस्तुत प्रधनव्याकरण का रचनाकाल ईसा की छठो सदी माना जा 
सकता है। 


इस प्रकार हम कह सकते हूँ कि प्रश्मव्याकरण का वह प्राचीनतम्त संस्करण है, जिसमें उसकी विषयवस्तु ऋषि- 
भआषधित की विषयवस्तु के समझ्ष थों ओर वह लगभग ईसा पूर्व तीसरी सदी की रचना होगी । फिर ईसा को दूसरी- 
सदी में उसमें निमित्तशास्त्र सम्बन्धी विवरण जुड़े जिनकी सूचना उसके स्थानांय के विवरण से मिलसी है । इसके पष्चातु 
ईसा की चौथों शराब्दों में ऋषिभाणित आदि भाग अलश किये गये और उसे निमित्तशास्त्र का ग्रन्थ बना दिया, समवायांग 
का विवरण इसका साक्षी है । इस काल में प्रश्तव्याकरण के नाम से वाचनामेंद से अलेक ग्रन्थ अस्तित्व में थे, ऐसी भी 
सूचना हमें आगम साहित्य से मिल जाती है। लगभग ईसा की छठी सदो के उतराढ्द्ध भें इन प्रन्यों के स्थान पर वर्तमान 
प्रश्तव्याकरणसूत्र का आशय एवं संवर के विवेवन से युक्त बहू संस्करण अस्तिश्व में आया है जो वर्तमान में हमें उपलब्ध 
है। इस सम्बन्ध में अभी विशेष एवं निर्णायक क्षोत्र की आवध्यकता है । ७ 

ह ४३ 
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जैन मिथक तथा उनके आदि सोत भगवान्‌ ऋषभ' 


डॉ० हरीसभुजण जेन 
निवेदक---अनेकास्त क्षोषपीद, 
बाहुबली ( कोल्हापुर ) 

'मिथ' दब्द अंग्रेजी भाषा का है. जिसका अर्थ है--पुराकया, कल्पितकथा था गष्प । इसमें संस्कृत भाषा का 
'क प्रत्यय जोड़कर 'मिथक' शब्द का निर्माण हुआ है। हमने यहाँ मिथक शब्द का व्यवहार पुराकथा अर्थात्‌ 'पुराण' के 
रूप में किया है । 
छेथ धमं--परिचय एवं प्राधोनता 

जैन धाब्द का अर्थ है कमं रूपी शत्रुओं को जीतनेबाला । अतः कमंजयी सिद्धों, अरिहंतों और २४ तीथ॑झुरों 
द्वारा उपदिष्ट धर्म जेनधर्म के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार भगवान्‌ ऋषजदेव इस युग के सबसे प्रथम ठोय॑झूर 
हैं । उनके काल की अवधारणा दाव्य नहीं है। इसी कारण, जैन धर्म को अत्यन्त प्राचीन माना जाता है । महावीर इस 
युग के अन्तिम तीथंदूर हैं । 


जेन साहित्य 

जैन साहित्य चार अनुयोगों में विभाजित है--प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग तथा द्रथ्यानुयोग । 
पुराण-पुरुषों के चरित्र पर प्रकाश डालते वाला द्रव्यानुयोग है। छोक और अलोक का विवेचन करनेवाला करुणानुयोग 
है । गृहस्थ और साथु के आचार का प्रतिपादन करते वार चरणानुयोग है। जीव“अजीव आदि सात तत्वों का प्रतिपावक 
प्रथमानुयोग है । प्रथमानुगोग ही जैन मिथक का साहित्य है । 

प्रथमान॒मोग की परिभाषा करते हुए रत्नकरण्ड श्रावकाचार ( २. २. ) में कह्दा है 'प्रथमानुयोग मुक्तिख्प 
परम अथ का ध्या्यात करनेबाला, पुण्यप्रद पुराण पुरुषों के चरित्र की ज्या्या करवेबाला श्रोता की बोधि और समाधि 
का मिधान, ससोचीत ज्ञानरूप है । 

प्रथमानुयोग चरित्र एवं पुराणरूप से दो प्रकार होता है। किसी एक विधिष्ट पृरष के आश्रित कथा का नास 
चरित्र है तथा श्रेसठ शलाका पुरुषों के आशित कथा का नाम पुराण हैं। ये त्रेख& शलाका पुरुष निम्न हैं: चौबोस तीर्थंकर, 
बारह चक्रवर्ती, नौ बलदेव, नो पासुदेव तथा नौ प्रतिवासुदेव । 

घटखण्डागम के अनुसार पुराण बारह प्रकार का है जो निम्नलिखित १२ वंशों को प्ररूपणा करता है। 
१ अरिहृंत, २ चक्रतती, ३ वसुदेव, ४ विद्याघधर, ५ चारण ऋषि, ६ क्रमण, ७ कुर्बंध, ८ हरिवंश, ९ ऐक्वाकुबंदा' 
१० का्सियबंश, ११ वादी और १२ नाथवंद। 

त्रेसठ शलाका पुरुषों के आाश्चित रुथाशास्त्र रूप पुराण से इन आठ दातों का वणणन होता चाहिए--लोफ, 
पुर, राज्य, तीथं, दाव, दोनों तप और गतिरूप फछ । ऐसा कहा जाता है कि प्रारम्भ में मौवनदालाका पुरुषों की मान्यता 
रही है, इसमें नो प्रतिमासुदेव जोड़कर कद यहू संक्वा जेसठ हो गई, यह अस्वेषणीय है । | 
+ अखिल भारतोय मिवषक स्ंयोष्ठो, विक्रम विएवविद्यारुय में पटित लेख का संक्षेपित रूपास्तर । 


४१६ पं० जगन्‍्मोहनलाऊ शास्त्री साधुवाद प्रन्यथ [ खण्ड 
जैम मिथक साहित्य 


जैन साहित्य में मिथक अर्थात्‌ पुराण साहित्य को बहुलता है। यह संस्कृत, ध्राकृत एवं अपअंध--तीरनों 
भाषाओं में निम्न रूप में उपलब्ध है । 


प्राकृत भावा के पुराण प्रत्थ---पउसचरिय, चउपपन्रमहापुरिसचरिय, पासनाहचरिय, सुपासनाहचरिय, महा- 
वोरचरिय, कुमारपारूच रिय, वसुदेवाहिडों, समरादिच्वकहा, कालकाचरियकहा, जम्बुचरित्रं, कृमारपालपडिबोध आदि । 


संस्कृत भाषा के पुराण प्रस्थ--पद्मचरित, हरिवंशपुराण, पाण्डवपुराण, महापुराण, त्रिषष्ठिशलाकापुराणबरित, 
घन्द्रप्रभचरित, धर्मशर्मास्युदय, पार्र्वाम्युदय, वर्धभानचरित, यशस्तिलकचम्पू, जीवन्धरचम्पू आदि । 


अपनक्षंदा भाषा के पुराण प्रन्ध--पउमचरिउ, महापुराण, पासणाहबरिउ, जसहरचरिउ, भविसयत्तकहा, करकंडु- 
चरिउठ, पउमसिरिचरिउ, बड्ढमाणचरिउ आदि । इस प्रकार जैन धमं में अपार जैन मिथक साहित्य उपलब्ध हैं । 


पुराण ओर महापुराण 

जिनसेवाचार्य ने अपने महापुराण ( आदि पुराण ) में पुराण की व्याख्या 'पुरातन पुराणं स्यात्‌” की है । 
उन्होंने आगे यह भी बताया हैँ कि वे अपने ग्रन्थ में श्रेंसठ घलाका पुरुषों का पुराण कह रहे हैं । इससे यह प्रतीत होता 
है कि जिसमें एक दालाका पुरुष का वर्णन हो, वह पुराण तथा जिसमें अनेक शलाका पुरुषों का वर्णन हो वह 
महापुराण है । उनके ग्रन्थ में जिस धमं का वर्णन है, उसके सात अंग हँ--नव्य, क्षेत्र, तोर्थ, काल, भाव, महाफल और 
प्रकृत । तात्पयं यह है कि पुराण में षर्द्रव्य, सृष्टि, तीर्थस्थापना, पूर्व और भविष्यजन्म, नेतिक तथा धामिक उपदेश, पुण्य- 
पाप के फूछ और वर्णनीय कथावस्तु अथवा सतृपुराण के चरित का वर्णन होता है । 


पुराण को उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि पुराण में महापुरुषों का चरित, ऋतुपरि- 
वतंन और प्रकृति को बस्तुओं के अन्दर होनेवाले परिवतंन, प्राकृतिक शक्तियों और वस्तुओं का वर्णन, आश्रयंजनक एवं 
असाधारण घटनाओं का वर्णन, विश्व तथा स्वरगं-तरकादि का वर्णन, सृष्टि के आरम्म और प्रलय का वर्णन, पुनर्जन्म, 
पुण्य-्पाप, वंश, जाति, राष्ट्रों की उत्पत्ति, सामाजिक संस्थाओं और धामिक मान्यताओं का वर्णन तथा ऐतिहासिक 
घटनाओं का वर्णन होना चाहिए । 


पुराण और महाकावष्य 

धीरे-धीरे जैनपुराणों में काव्यमय शेली का भी समावेश हो गया । यह तत्कालीन प्रभाव ही प्रतीत होता हैँ 
जिनसेनाचार्य के अनुसार, महाकाव्य वह है जो प्राचीन काल के इतिहास से सम्बन्ध रखने बाला हो, जिसमें तोर्थकर, 
चक्रवर्ती इत्यादि महापुरुषों का चरित्र-चित्रण हो तथा जो घर्म-अथं-काम के फल को दिखाने वाला हो, आचार जिनसेन 
ने अपने महापुराण को महाकाव्य भी माना है । कहने का तात्पर्य यह है कि महापुराण का रूप पुराण से वुहत्काय 
होता है और जैन पुराभों में कात्यात्मक शेल्ी का भी समावेश हो गया है । 
पुराणों का रखता को काछ ओर भाषा 


पुराण और महापुराण नामक रचनाओं का आधार क्‍या है? जिनसेताचार्य के अनुसार, तोथंकरादि 
महापुरुषों के द्वारा उपदिष्ट चरितों को महापुराण कहते हैं। ताश्पयं यह है कि इस पुराणों की कथाएँ तोच॑करों के मुख 


से सुनी गई ओर ये ही परम्परा से चली भा रही है । उपलब्ध पुराण-साहित्य पर दृष्टिपात करें तो माकृम होगा कि.ये 
रचनाएं विक्रम की छठों शताब्दी से लेकर अठारहवों शताब्दो तक पनपती रहों । ह 


]] जैन मिथक तथा उनके आंदि स्रोत भगवान्‌ ऋषम ४१७ 


अपने धर्म प्रजार सें साधारण जत को प्रभावित करये के लिए उन लोगों की जो बोलन्वाल की भाषा थी, 
'उसे हो अपने साहित्य का माध्यम बनाने में जैन लोग अग्रणी रहे हैं। इस कारण समय-समय पर बदलती हुई भाषाओं 
में जग पुराण-साहित्य का सृजन हुआ है । 

प्राकृत के बाद जब संस्कृत का अधिक प्रभाव बढ़ा, तो उस भाषा में भी पुराणों को रचना करते में जैन 
लोग पीछे नहीं रहे । पश्चात्‌ जब अपन्रंश-भाषाओं ने जोर पकड़ा, तब अपअंश रचनाएं भो होने लगी । इस प्रकार 
हम देखेंगे कि प्राकृत (महाराष्ट्री)--पुराणों का रचना काल छठीं से पन्द्रहुबों शताब्दी तक, संस्कृत-पुराणों का दशवीं से 
उन्नासवीं दाताब्दी तक तथा अपभंश-पुराणों का काल दढवीं से १६वीं शताब्दी तक रहा हैं । 

प्रचुरता की दृष्टि से प्राकृत, संस्कृत ओर अपभ्रंश पुराणों का उत्कृष्ट काल क्रमशः १२वों-१३वों, १३वों से 
१७वीं तथा १६वीं शर्ती रहा है | इन सब में संस्कृत क्रृतियों की संख्या सर्वोपरि है । 
जैन पुराण-शास्त को विशेषताएं 

जैन पुराणों में प्रारम्भ में तीन छोक, काल-चक्र व कुलकरों के प्रादुर्माव का वर्गन होता है। पश्चात्‌ जम्बुद्गोप 
व भारत देश का वर्णन करके तीर्थस्थापना तथा वंश विस्तार दिया जाता हैं। ठत्पश्चात्‌ सम्बन्धित पुरुष के चरित का 
अर्णन होता हूँ । प्रारम्भ में उनके अनेक धूर्वभवों को कथाओं के साथ अन्य अवान्तर कथाओं का भो समावेश होता है । 
हस प्रकार उनमें उस समय प्रचलित लोक कथाओं के भी दर्शन होते हैं ॥ इन कथाओं में उपदेशों को कहीं संक्षिक्षता, 
तो कहीं भरमार रहती है । उनमें जैन सिद्धान्त का प्रतिपादन, सत्कर्मप्रवुत्ति और अतल्कर्मनिवुत्ति, संयप्त, तव, त्याग, 
वैराग्य आदि को महिमा, कर्मठिद्धान्त को प्रबलता,आदि पर बल रहता हैं। इलने प्रधंगों पर मुनियों का प्रवेश भो पाया 
जाता है । इनके अतिरिक्त दोष भाग में तोथंकर को नगरी, साता-पिता का वैभव, गर्भ, जन्म, अतिशय, क्रोड़ा, शिक्षा, 
दोक्षा, प्रश्नज्या, तपस्या, परीषह, उपसर्ग, केबलक्षान को प्राप्ति समबशरण, धर्मोपदेश, विहार, निर्वाण इत्यादि का वर्णन 
संक्षेप या विस्तार से सरल रूप में या कल्पनामय अथषवा लालित्य एवं अलंकुत रूप में पाया जाता है | सांस्कृतिक दृष्टि से 
इम ग्रन्थों में भाषातत्व का विकास, सामान्य जोवन का - चित्रण तथा रोति-रिवाज इत्यादि के दर्शन होते हैं जा पर्याप्त 
महत्त्वपूर्ण है । 
जेम शाम्रायण और महाभारत 

भारतीय जनता को रामायण और महाभारत बहुत ही प्रिय रहे हैं। जेन पुराण साहित्य का श्रोगग्रेश् भो 
इन्हीं दो कथानकों के ग्रस्थों से होता है। उपलब्ध जैन पुराण साहित्य में प्राचीनतम कृति प्राकृत भाषा में है। यह विमऊ- 
सूरि (५३० वि? या ४७३ ई०) की पठमचरिउ (पद्मचरित) नामक रचना है । इसमें आठवें बलदेव दाशरथोी राम 
(पश्चन), वासुदेव लक्ष्मण तथा भ्रतिबासुदेव रावण का चरित बणित है। इस रामकथा को अयनो कुछ विशेषताएँ हैं जो 
पारम्परिक रामचरित से भिन्न हैं। जेसे--बानर और राक्षस--ये मनृष्य जातियाँ हैँ--पश्ु नहीं, राम का स्वेच्छापूर्वक 
बनगमन, स्वर्णमृण की अनुपस्थिति, सीता का भाई भामंडऊ, हनुमान के अनेक विवाह, सेतुबन्ध को अनुपस्थिति आदि। 
यह रचना गाथावद्ध है। कह्दी-कहीं पर अलंकारों के प्रयोग तथा रस-भावात्मक वर्णनों के होते हुए भी इश्को हौड़ो 
रामायण व महाभारत जैसी है । 

संस्कृत भाषा में भी प्रथम जैन पुराण रास सम्बन्धी हो है जो रविषेणाचार्य (७२५ वि० या ६७८ ई०) 
रचित पश्मपुराण हैं। इसो प्रकार अपन्रंश भाषा में भी प्रथम उपलब्ध जैनपुराण 'पठमचरिउ' है जो स्त्रयंभूदेव (८९७- 
९७७ थि० भा ८४०-९२० ई०) को रचता है । 

काल की दृष्टि से रामायण के पदचात्‌ महाभारत सम्धस्थी कथा कृतियों की गणना जैन पुराण साहित्य में 
डोती है । जैन साहित्य में ये रचनाएं हरिबंशपुराण या पाण्डबपुराण के नाम से विश्यात है। उपलब्ध साहित्य में 
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जिनसेन कुत (८४० बि० या ७८३ ई०) संस्कृत हरिबंशपुराण, तथा स्वयंभुदेव कृत अपअंश का “रिट्रुणेमिबरिउ' प्रथम 
रचनाएँ हैं। आचार्य विमलसूरि द्वारा प्राकृत भाषा में भी महामारत से सम्बन्धित कोई रचना को गई थी, ऐसा 
कुबलयभाला! में उल्लेख है। हन रचनाओं में तीयंकर वेसिनाथ, उनके चचेरे भाई बासुदेव कष्ण, बलदेव, जरासन्ध 
तथा कौरव-पाण्डवों के बर्णन, पारम्परिकता से समता और विषमता रखते हुए उपलब्ध हैं । 
जेनलियकों के आदि खोत संगवान्‌ ऋषण 
रामायण और महाभारत के पदचात्‌ काल की दृष्टि से महापुराणों की बारी आठी है. जिनमें तजिपष्टिशलाका 
पुरुषों अथवा चौबोस ठीयंकरों आदि के चरित्र वर्णित हैं। संस्कृत भाषा में इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण रचना महा- 
पुराण है। इसका प्रथम भाग आदिपुराण जिससेनाचार्य कृत है तथा उत्तरपुराण उनके दिष्य गुणभद्र की रचना है। 
आदिपुराण में प्रथम तीथंकर भगवान्‌ ऋषभदेव तथा उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्तो भरत का एवं उत्तरपुराण में शेष शलाका 
पुरुषों के चरित्र वर्णित हैं । 
एक समय था जब भरत क्षेत्र में कल्पवृक्ष पुरित भोगभूमि रही । किन्तु समय में पलटा साया, जीवन निर्वाह 
की सामप्री देने वाले कल्पवृक्ष स्वयं धीरे-धीरे नष्ट हो गए। उस समय जनता के समक्ष अनेक प्रकार की कठित समस्याएँ 
क्रम-क्रम से आने लगीं। उन विकट समस्याओं को सुलझाने के लिए निम्न चौदह युग प्रधान बेताओं, मनुओं या कुलकरों 
का अवतार हुआ : ३. प्रतिश्रुति, रे. सन्‍्मति, ३. क्षेमंकर, ४. क्षेमंबर, ५. सोमंकर, ६. सीमंघर, ७, विमलवाहन, 
<. चक्षुष्मानु, ९. यहस्वानू, १०. अभिचन्द्र, ११, चन्द्राम, १२. मरुहेव, १२. प्रसेनजित्‌ और १४, नाभिराय | ये 
सनु जनसाधारण की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान्‌ थे। इस कारण इन्होंने मानव समाज की समस्याओं को अपने विशेष ज्ञानवरू 
से खुलझावे का प्रयत्न किया । अन्तिम मनु नासिराय की गुणवती पत्नी मरुदेवी थो । मरुदेवी के गर्भ में एक महान्‌ 
तेजस्वी पुत्र आया । इसके गर्भ में स्थित होते ही नाभिराय के घर में हिरण्य अर्थात्‌ स्वर्ण की वृष्टि हुई। इस कारण 
देवताओं ने 'हिरण्पयर्भ' कहकर स्तुति की । पुत्र के जन्म के समय उसके दाहिने पैर में बैल का चिद्ध था, इस कारण 
उसका नाम ऋषभनाथ या वृषभनाथ रखा गया । 
ऋषभनाथ जन्म से ही महान्‌ ज्ञानो, धत्यन्त सुन्दर, प्रकृष्ट बलवान, अतिशय दयालु तथा श्रबल पराक्रमी 
थे। युवा होने पर उनका विवाह ननन्‍्दा तथा सुनन्दा नामक दो परम सुन्दरी कन्याओं से हुआ । नन्‍्दा के गर्भ से मरत 
आदि सो पुत्र तथा ब्राह्मी नामक एक पुत्री हुईं। सुनन्दा के गर्भ से बाहुबली नामक एक महाबलशाली पुत्र एवं सुन्दरी 
नामक एक कन्या का जन्म हुआ । 
भगवान्‌ ऋषभनाथ ने अपने ज्ञानबल से लोगों को कृषि करके अन्न उत्पन्न करने की ओर अन्न से भोजन 
बनावे की विधि सिश्चलायी । उन्होंने इक्षु से रस निकाल कर उसे काम में छेले की विधि भी बताई । वहीं से इध्वाकु बंद 
का प्रारम्भ माता गया । उन्होंवे कपास पैदा कर उससे वस्त्र बनाने के उपाय बतलाएं । धातुओं तथा मिट्टी से बर्तन बनाने 
की प्रक्रिया उमझायी। इसके अतिरिक्त ऋषभदेव ये मनुष्यों को अस्त्र-सस्त्र चलाने की विद्या तथा शिल्पकला सिशलाई 
उन्होंवे ध्यापार करने का ढंग तथा परस्पर सहयोग से रहकर जोवन निर्वाह करने के उपाय जनता को बतलाएं। 
भगवान्‌ ऋषम ने अपने बड़े पृत्र भरत को नाट्य-कला सिखलाई। सम्भवतः उसी से भरत माठ्यक्षासत के 
आचाय॑ माने जाते हैं । उन्होंने बाहुबली को मल्छविया में निपुण किया एवं गो 
कराओं की छिक्षा दी । का 3ग किया एवं छ्य पुत्रों की राजनीति, बुदधनीति श्रादि 
एक दिन भगवान्‌ आदिनाथ निश्चिस्त प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। तब उन | ह 
गोद में बैठ गई। आाही बाएं भुठने प्र बैठी तथा सुन्दरी दाहिने कक पे हल 4३४३4 उनकी 
“पिताजी, आपने धबको अबेक विश्वाएँ सिखलाई, हमें भी कोई अक्षय विद्या दोमिए ।” | 022 


$ ] ! जैन मिथक तथा उतके आंदि स्रोत भगवान्‌ ऋषभ ४ड१९ 


भगवान्‌ से कहा, “अच्छा बेटी, तुम अपना दाहिता हाथ सशोलकर मिकालो, में तुम्हें अक्षय विद्या सिल्चाता 
है ।” तब ब्राह्मो ने अपना दाहिता हाथ भगवान्‌ के सामने कर दिया । भगवान्‌ ने अपने दाहिते हाथ के ओंगुठे से उसकी 
हथेकी पर अ, इ इत्यादि १६ स्वर, क, खत इत्यादि ३३ व्यंजन एवं ४ वोगबाह अक्षर खिक्षकर उसके अक्षर विद्या या 
'लिपियद्ध विद्या सिललाई । उस पुत्रों के नाम से ही उस आाद्वक्तिपि का नाम जगत्‌ में बाह्मीलिपि प्रसिद्ध हुआ । 

सुन्दरी भगवान्‌ के दाहिये घुटने पर बेठी थी। अतः: उसकी उसको हथेली पर भगवान्‌ ने अपने बाएँ हाथ 
के अंगूठे से १, २, ३, आदि अंक लिखकर इकाई, दहाई, सैकाड़ा आदि को अंक पति तथा संकलन, विकलन, गुणा 
भाग आदि गणित सिलललाया । बाँया हाथ होवे से उन अंकों के लिखते का क्रम अक्षरों से उलटा ( दाहिनोी ओर से 
इकाई आदि के रूप में प्रारम्म होकर बाई ओर लिखसे की परिषांदी ) बतलाया गया । अतः तभी से अंकों के लिखते को 
पद्धति अक्षरों की उपेक्षा उलटो बल पड़ी । 

इस प्रकार भगवान्‌ आदिनाथ से जगत्‌ में कमंयुग ( कुषि, शिल्प, विद्या, व्यापार आदि परिश्रम करके जोवन 


निर्वाह करते के उपाय ) की सृष्टि की। इस कारण जगत्‌ में उतके नान “भादि ब्रह्मा” “प्रजापति” विधाता, आविनाथ, 
आदोक्ष्वर आदि विख्यात हुए । 


एक दिन भगवान्‌ ऋषमनाथ राजसभा में बैठे थे ! उस समय नीलांजना नामक अप्यरा सभा में नृत्य करते 
करते आयु पूर्ण हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस घटना से उन्हें वैराग्य हो गया । उन्होंने अपने बड़े पुत्र भरत 
को राज्य सिंहासन पर बिठाकर अपना समस्त राज्यसभा तथा गृहस्थानक्षम का भार उसे सौंप दिया । अपने अन्य पुत्रों 
'को भो थोड़ा-थोड़ा राज्य देकर स्वयं सत्र कुछ त्यागकर वे वन को ओर चल दिए। वहाँ पर उन्होंने अपने शरोर के 
समस्त वस्त्र-मुषण उतार दिए और नग्न होकर छह सास का योग लेकर आत्म-साधता में बैठ गए । उस अचल आसन के 
समय उनके शरीर पर सर्प आकर चढ़ते उतरते रहते थे तथा गले में भी लिपदे रहते थे। उनके सिर पर बाल बहुठ 
बढ़ थए थे । उस जटा में वर्षाऋतु का जलमर जाता था भौर बहुत समय तक जल की धारा बह॒तो रहती थी । आगे 
चलकर वे शिव के प्रतीक बन गए । छह सास निराहार रहकर, कठोर तपदइच्षर्या के पश्चात्‌ जब वे भोजन के लिए 
निकटवर्तो यांव में जाए, तो वहाँ के स्त्री-पुरुष यह नहीं जानते थे कि साधु को किस भ्रकार गाहार दिया जाय | 
भगवान्‌ अपने मुस से कुछ बोलते न थे। अठः उन्हें छह मास ठक भोजन नहीं सिल पाया। इस तरह एक वर्ष तक 
निराहार रहकर उन्होंवे तपस्या की । 

एक वर्ष के पदयात्‌ हस्तिनापुर के राजा श्रेयांस के यहाँ ठीक विधि से आहार मिला । उस समय भगवान्‌ 
से तीन चुल्छू हृक्षु का रस पीकर पारणा की । तदलन्तर स्त्रो-पुरुषों को साधु को भोजन कराने की विधि मालूम हो गई। 
एक हजार वर्ष की कठोर आस्म-साधना करने के पदचातु भगवान्‌ ऋषभ ने आत्मशत्रुओं--काम, क्रोष, सद, मोह, ईर्ष्या, 
राग, देव आदि पर विजय प्राप्त की, संसार-अस्ण के कारणभूत घातिया-कर्मों पर विनय प्रास की और वे शुद्ध-बुद्ध, बीत- 
राण, सर्व, सबंद्रह्ा बत गए । झात्म-दत्रुओं पर बिजय पाले के कारण उनका साम जिन (जीतनेबाऊा) विश्पात हुआ । 

उसी समय उनका मौन भंग हुआ । उन्होंने जनता को धर्म का उपदेद देना प्रारंभ किया । उन्होंने संसार से 
मुक्त होने की विधि, जम्म-मरण से छुटकारा पाकर अजर-अमर परमात्मा बनते को प्रक्रिया सबको सरल सुबोध भाषा में 
समझाई । इस प्रकार उन्होंने सबसे प्रथम लिस भ्रम का प्रचार किया, उसका नाम्र उनके प्रसिद्ध जिन! नाम के अनुसार 
जैनषम प्रसिद्ध हुआ । उनके घर्म-ठपदेश से सर्वताघारण को झाभ पहुँचाये के लिए देवताओं द्वारा एक गोल, सुन्दर, 
विद्याल सम्ान्मण्डप ( समबशरण ) बताया गया। उसमें १२ कक्ष बनाए, उसे कक्षों में देव-देवियाँ, मनुष्य-स्त्रियाँ, 
साधुसाध्वियां, तथा पशु-पक्षी आदि सभी जोब बैठकर भगवान्‌ का उपदेश सुनते थे । उस समवशरण ( सभा-अष्डप ) 
के जोच में एक तीत कदती को वेदी बनो थी । उसके ऊपर पिंद्ासन था। सिहासत के बीच कमल था, उस कमल पर 
भगवान्‌ विराजतें थे। भगवान्‌ का मुश्ष पूर्ण मा उत्तर दिल्ला को ओर होता था किस्तु देशो चमत्कार वे उनका मुख 


४२०. पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साथुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


चारों दिशाओं में दिखाई देता था। इस कारण जनसाधारण उन्हें 'कमलासन पर विराजमान अतुर्मश्ली आदि 
बह्मा' भी कहते थे । 

मगवान्‌ वे आचारांग भादि १२ अंगों का तथा प्रथमानुयोग, करणानुगोग, चरणानुयोग एवं द्रव्यानुयोग का 
उपदेश दिया । उनके उपदेश का क्रमाचार विवेचन करनेबाला प्रथम गणघर उनका हो दीक्षित साधुपृत्र 'युषभसेन” 
हुआ । बुषभसेत के बाद ८३ गणघर और भी हुए । 

हस प्रकार भगवान्‌ ऋषम छम्बे समय तक मोदामागं का प्रचार करते हुए आत्मसाघना के लिए कैलास 
पव॑त पर विराजमान हुए । वहाँ उन्होंने सम्यग्दर्शन, सम्यस्याश्ञान तथा सम्यक्चारित्र रूप त्रिशुल के द्वारा अवधिष्ट कर्म- 
धात्रुओं का क्षय किया । उस समय उनका साम क्रैलासपति प्रसिद्ध हुआ। पर्व॑वनिवासिनी जनता ( पार्वती ) उनको 
अपना प्रभु मानती थी, क्तः वें पावंतीपति भी कहे जाने लगे । 
भरत की दिग्विजय 

भगवान्‌ ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने राज्यसिहासन पर बैठर न्याय-नीतिपूर्वक बहुत दिनों तक शासन 
किया ! कुछ समय पश्चात्‌ वे अपनी विश्वाल सेना और “चक्र' नामक दिव्यास्त्र लेकर दिगिजय के लिए निकले । समस्त 
देशों तथा समस्त राजाओं को जीतकर वे प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बने । उन्हों के नाम पर समस्त देशों का सामूहिक नाम 
'भरतक्षेत्र” तथा इस देदा का नाम भारत' प्रसिद्ध हुआ । 

जेनणास्त्रों के इस कथन की पृष्टि अन्य जैसेतर पुराण तथा शास्त्र भी करते है ! वेदों में भगवान्‌ आदिनाथ 
का नाम ऋषमभ, वृषभ तथा हिरण्यग्रभं के रूप में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता हैं । शिवपुराण आदि में ऋषभ 
का चरित्र वणित है (भागवत ( प्रथम स्कंघ, तृतीय अध्याय ) में ऋषभ को विष्णु के २२ अवठारों में आठवाँ अवतार 
माना गया है । यहाँ उनके माता-पिता का नाम मरुदेवी और नाभिराय ही हूँ । 


आया आदम ओर रसुरू 

इस्छास धर्म के अनुसार मनुष्यों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए बाबा आदम ने घर्मं का उपदेश दिया। 
छुल्लक पादवंकीति ( वतंमान नाम एलाचार्य मुनि श्री विद्यानन्दजी ) ने विश्वधर्मं की रूपरेखा ( पृ० ३८ ) में लिखा है 
कि आदम! आदिनाथ का अपभश्रंद रूप है। इस्लास जिस आदि पुरुष को “आदर्मा शब्द से कहता है, वह बाबा आदस 
भगवान्‌ ऋषभनाथ ही हैं जिनका अपर नाम आदिनाथ. है। एलाचार्य ने कहा है कि इस्लामी ग्रन्थों में बताया गया है 
कि नबी का बेटा रसूल था जिसको खुदा ने ईश्वरीय उपदेश जनता तक पहुँचाने के लिए पैदा किया | इसका भी 
अभिप्राय वही है कि नबी ( नाभि ) का पृत्र ( बेटा ) रसूल ( ऋषभ ) हुआ जो मनुष्यों का पहला पर्मोपदेशक था । 


भरत और भारत 

हमारे देश का नाम भारत, अत्यन्त प्राचीन नाम है। देश का यह नास भगवान्‌ आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र 
चक्रवर्ती मरत के नाम पर प्रचलित हुआ है । इस बात का समर्थन माक्कण्डेयपुराण ( अध्याय १२ ), ठथा नारदपुराण 
( क्र० ४८ ) भादि कहते हैं । विष्णुपुराण ( अंश २ अध्याय ६ ) में कहा गया है कि सौ पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र भरठ 
ऋषभ से पैदा हुआ । उस भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा) भगवान्‌ ऋषम के जीवन में, जैन संस्कृति के 
अतिरिक्त भारतीय संस्कृति के भी अनेक भिथकीय तत्त्व प्रचुरता के साथ हमें दिखाई पड़ते हैं--जैसे, हिरण्यगर्भ की 
कल्पना, ब्रह्मा, प्रजापति और तरिशूलधारी, जटाओं में गंगा को धारण करने वाले, पावंहीपति शिव के स्वरूप, भरत 
का नाट्यकास्त्र और भरत नाम की कल्पना, ब्राह्मोलिपि और अंक विद्या का प्रादुर्भाव आदि । 


इस प्रकार जैन तीथंकर भगवान्‌ ऋषम का जोबन, जेन भप्रियक के आदि ल्ोत के रूप में प्रतिष्ठित 
भारतीय मिथकों के स्रोत के रूप में भी प्रतिष्ठित किया जा सकता है । 2030७ 


अजेन नाटककारों के हिन्दी नाटकों में जैन समाज दर्शन को अवधारणा 


डा० शक्ष्मोतारायण दुबे 
हिन्दी-विभाग, धागर विश्वविद्यालय 


जैन समाज दर्शन की कतिपय आधुनिक हिन्दी नाटककारों ने स्वोकार किया है और जैनदशंन के सिद्धान्तों के 
आधार पर नाटकों के माध्यम से एक नवीन समाजसंरवता की अवधारणा प्रस्तुत की है। जैन-चिस्तन की समृद्ध तथा 
सुदीर्ध परम्परा के सामाजिक पक्ष को उपस्थित करने में कुछ अजेन नाटककारों ते सम्यक्‌ एवं श्रेष्ठ कार्य किया है। ये वाठक 
प्रमाणित करते हैं कि नूतन समाज-विघान की कल्पना यहाँ प्रामाण्य है। किसी भी वेचारिक परम्परा द्वारा दिये गये आदक्यों 
को प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार के समाज को भी आवश्यकता होतो है। जैन आदर्शो के अनुरूप जिस समाज 
की जरूरत है उन्हें हिन्दो नाटकों भें प्रतिपादन मिला है । हिन्दी नाटकों में यत्र-तत्र बिखरे समाज दर्शन के तत्त्वों को 
एकन्र कर जैन समाज सम्बंधो कतिपय सिद्धान्तों की विवेषना की जा सकती है । 


वर्तमान युग में समाजदर्शन की अधिक महत्ता दी जा रहो है। जब हम हिन्दी नाटकों का समाजशास्त्रीय 
अध्ययन करते हैं तो हमारे समक्ष सुस्पष्ट रूप में, मूलाघार के तौर पर, जैन दर्शन भो उभरने लगता है। समाज 
सम्बंधी समस्याओं पर इन नाटकों में जो ममन और समाधान मिलता हु---उसे जैन-चितन के परिप्रेक्ष्य में निरखा- 
परका जा सकता है । 

जैन-चितन में सत्य और अहिंसा को अपरिहारय महत्व प्रास है । इन्हें श्रमण संस्कृति की अप्रतिप्त देत के रूप 
में स्वोकार किया जा सफता है। इस युग में जब समस्त विश्व दो महायुद्धों में प्रयुक्त वैशानिक उपकरणों से त्रस्त था 
तब सत्य और अहिसा के सिद्धान्त को, विदव में शांति उत्पन्न करने के लिए, समस्त संसार के सामने भ्रस्तुत किया 
गमा । इसमें महात्मा गांधी की अहम्‌ एवं ऐतिहासिक भूमिका रही है जो कि स्वयं जैनदर्शन से प्रभावित थे । इस सिद्धान्त 
का प्रभाव इस युग के नाटककारों पर भी व्यापक रूप से पड़ा और उन्होंवे इस विचार फो अपने नाठकों में विवेचित 
किया । सेठ गोविन्ददास के विकास” नाटक में यही प्रतिपादिस किया गया है कि समूची दुनिया में जो पाश्वविकता का 
सान्नाज्य भाज्छादित है, उसमें सत्य और अहिंसा के द्वारा ही विश्वशांति स्थापित हो सकती हैं, ठभी मानव सुख से 
जीवन ध्यतीत कर सकता है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने मेघनाद' नाटक में सत्य की विजय दिखलाई है। गहिसा 
की दृष्टि से राषेश्याम कयावाचक के 'महषि वाल्मीकि, उपेन्द्रनाथ 'अश्क' के 'छटा बेटा' और उदयशंकर भट्ट के मुक्तिदृत' 
के दृष्ठान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। “मुक्तिदुत” नाटक में यश में बलि का विरोध है। जयशंकर 'प्रसाद' वे 
'अजातश्षत्रु' में अह्िसा धर्म की गरिमा की ओर अधिक ध्यान दिया है। छक्ष्मीनारायण मिश्र ने अपने 'बत्सराज” नाटक 
में अमण को भी कर्मयोग में दीक्षित किया हैं । 

सेठ भोविन्ददास के 'अध्योक', विष्णु प्रभाकर के “मवप्रभात', क्राचाय॑ चतुरसेन शास्त्रों के 'धर्मराज', 
डा० राजमुमार वर्मा के (विजय पर्व एवं कला ओर क्ुपाण' आदि नाटकों में अहिंसात्मक दृष्टिकोण का आकलन किया 
गया है। आज विज्ञान की बढ़ती हुई क्षक्ति से मानव त्रस्त है. और वह भविष्य में होवे वाले तृतीय विष्वयुद्ध से भयभीत 
है। आज का भ्यक्ति और समाज इस चिंता में है. कि किसी प्रकार इस तीसरे महासमर का खतरा टल जाय और मानव 
दांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करे । बोसवीं शताब्दो की साज्ाज्य-लिप्सा ने समस्त मानवता को त्रस्त कर दिया है। शास्त्र 
ही. बलि का एकमात्र अवलम्ध है और उसके संघर्ष से मनुष्यता घायल द्ोकर सिसक रही है ! इसका एकसाज उपाय 
यदि कोई है तो बह अदहिसा है। आ् भी भारत अपनी विदेश नीति में अश्विसात्मक दृष्टिकोण को विशेष स्थान दे रहा है । 

श्४ 2 


४२२ प० जगन्मौहतलाल शास्त्री सार्ुवाद ग्रन्थ [ क्षण्ड 


डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने आधुनिक वैज्ञानिक यूग में धर्म की महत्ता एवं उसके स्वीकार करने पर आवश्यक 
बल दिया है । उनके 'सूखा सरोवर” नाटक में राज्य की समस्त प्रजा धर्म विरुद्ध हो गयी और सरोवर के सूक्ष जाने पर 
उसमें जो आवाज निकती है--उसमें जैन चितन की सात्विकता तथा समाजदर्शन की अवधारणा सर्वंधा सांकेतिक 
हो गयी है-- 

मैं धमंराज हूँ इस नगरी का, तुम सब धीरे-धीरे धर्मच्युत हो गये, 

राजा से तर्क करने लगे तुम, राजा को व्यक्ति मानने लगे तुम ॥ 

दान-पुण्य, लोकाचार, धर्माचार, सबको छोड़ते गये तुम, 

जो कुछ धर्म था, धमंजनित कम था, 

सबसे, सबकी, सब तरह-दौड़ते गये तुम । 

सबको आडम्बर कहा, सबको अंध ज्ञान कहा, 

ज्ञानी तुम बन गये, तभी घमं ने सरोवर को सोख लिया ॥ 


आज के नाटककारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पादचात्य सम्यता के प्रभाव में आकर आज की नयी पीढ़ी 
नैतिक मुल्पों के प्रति आस्थावान्‌ नहीं है और उन्हें नैतिकता का चोला व्यथं का जंजाल प्रतीत होता है । प्राचीनकाल में 
विद्यार्थी बह्याचर्य का पालन करते थे परन्तु आज विद्याथियों का नैतिक पतन हो चुका है । डा० लक्ष्मीनाराबण लाल के 
'सुन्दर रस” नाटक में इसी तथ्य को रेक्लांकित किया गया है । 


भगवान्‌ महावीर स्वामी ने 'जागो और जगाओ' का मन्त्र दिया था और वे नारी जाग्रति के पुरौधा बसे । 
सांस्कृतिक पुनद्त्थान तथा राष्ट्रीय आंदोलन इस आयाम को सर्वाधिक व्यापकता प्रदान किया | स्वातंत्र्योत्तर भारत में 
इस प्रवृत्ति की सम्पुष्टि हुई। महासततो चन्दनबाला को इस्रीलिए नाटकों में बड़ो लोकप्रियता मिली । एक ओर 
तोर्थंकर महाबीर चन्दनबाला को बेड़ियों से मुक्त करते हुए उसे दासी-जीवन से छुटकारा दिलाते हूँ तो दूसरी ओर बिनोद 
रस्तोगी के नये हाथ' नाटक की शालिनी कहती हँ--अपने समाज में पह्नो दासी को तरह तो होती हो है ! मैं किसी 
की गुलामी नहीं कर सकती । भगवान्‌ ने स्वतन्त्र पैदा किया है, फिर जानबूझ कर जंजीरों से क्यों बंधू ? 


आज के समाज की प्रमुख समस्याएँ हैं अनतिक स्थिति, विघटन, पारिवारिक कलह, मानप्तिक अशांति, 
धामिक देष, राजनीतिक झगड़ें आदि । टी० एस० इलिएट तथा मैरिल ते लिखा है कि सामाजिक विधटन उस समय 
उत्पन्न होता हैं जब संतुलन स्थापित करने वाली धाक्तियों में परिवर्तन होता है और सामाजिक संरचना इस प्रकार टूय्मे 
लगती है पहले से स्थापित नवीन परिस्थितियों पर लागू नहीं होते ओर सामाजिक नियन्त्रण के स्वीकृत रूपों का प्रभाव- 
पूर्वक कार्यान्वयन असम्भव हो जाता है । 

इस पृष्ठभूमि में जैनचितन के मुद्दे व्यक्ति की समष्टिपरक संस्थिति को सम्पुष्ट करते हैं और समाज को अपने 
आदर्शों के अनुकूल नयी स्थिति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिन्दी नाटकों में उन जैन तत्वों को उक्केरते का प्रयास 
किया गया है जिन्हें हम सचमुच आज समाज की मलभित्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकते है! हिन्दी ताटक जैन 
समाजदर्शन से अनुभाणित होते हुए भी एक नयी जमीन तैयार करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। जैन- 
दर्शन से मण्डित ये नाटक आधुनिक होते हुए ही परम्परा से सम्पृक्त हैं। यही उनके बितन को विशेषता है | वीब॑करों 
तथा जैनाघ्रा्यों के त्वचितन को कथानक, पात्र तथा सम्वाद की सरस स्थिति प्रदान करते हुए, ये नाटक सचमुच 
सामाजिक संचेतना की भूमि बनाते हैं। जैतवितन में जिन्हें पंचमहाव्रत माना गया है उन्हें आज जीवन मल्य के रूप में 
स्वीकार किमा जा सकता है। व्यक्तिगत पोक्ष की सामाजिक परिपाहर्व में आवद्ध करने में इन नाठकों की अहभियत है । 

का 


ऐरावत-छवि 


कुम्दन शाल जेम 
अलकुटीर, विश्वास नगर, बिल्ली 


“दिल्लो-जिन-प्रन्थ-रत्नावछी” के लिए जब दिल्‍ली के ग्रन्थ भण्डारों का सर्वेक्षण कर रहा था तो किसी गुटके 
में उपर्यक्त शीषक से एक अष्टछन्दी रचना प्राप्त हुई, रचना पं० रूपचन्द्रजी (सं० १६५० के छगभग) के पंचमंगल पाठ 
में से अन्ममंगल के ऐरावत की भाँति ही गणित वाली थी, जिसे कभी बचपन में याद किया था, उपलब्ध रचना अच्छी 
लगी सो अपने संग्रह में संजोकर रख ली थी । 

अब सेवा निवृत्ति के बाद जब अपनी सामग्री को पुनः व्यवस्थिस करने का विचार आया तो “ऐराबत-छबि/” 
सहसा हाथ लग गई । चूँकि रचना सुपुष्ट और सुन्दर है अतः उस पर लेख लिखने को सोच रहा था कि सहता श्री 
बहादुर चन्द्र जी छावड़ा का लेख “भारतीय कला में हाथो” पढ़ने में आया जिसमें उन्होंने जावाद्वीप के चाय बागान 
में एक बड़े भारी विस्तुत शिला-खंड पर विशाल हस्ति-चरण युगल के उरकोर्ण होने का उल्लेख किया हैं और दोनों 
हस्ति-चरणों के बीच संस्कृत की एक पंक्ति भी उत्कीर्ण है जिसका भाव है कि “ये हस्ति चरण महाराज पूर्णवर्मन्‌ 
(५वों सदी ) के हाथी 'जयविशाल' के हैं जो इन्द्र के ऐरावत के समान वैभवशाली एवं आकार-प्रकार वाला था” । 

जावा के उपर्यक्त पुरातत््वीय अभिलेख ने मस्तिष्क की नसों को और अधिक उद्दोौप्त किया तथा ऐराबत 
पर और अधिक अध्ययन के लिए प्रेरित हुआ । उपलब्ध जीव-जगत्‌ में आकार, शक्ति आदि की दृष्टि से सामान्य हाथी 
भो बड़ा भारों माना जाता है, पर ऐरावत की कल्पना तो मानवातीत समझी जाने लगी हैं । जरा ध्यान दोजिए जब 
तीर्थंकर का जन्म होता है तो सौघमेंन्द्र का आसन कंपित होता हैं और वह अवधि ज्ञान से तीथंकर की अवतारणा को 
जानकर भी पांडुक शिला पर अभिषेक के लिए ले जाने को मायामयी ऐरावत की रचना करता है, जो आकार में एक 
लाख योजना का लम्बा थौड़ा होता है, उसके बड़े-बड़े विशाल सौ मुख होते हैं, जिनमें से प्रत्येक मुख में आठ-आठ दाँत 
होते हैं, हर एक दौत पर एक-एक बड़ा भारी सरोवर होता है । प्रत्येक सरोवर में एक सी पच्चीस, १२५ कमिलिनी 
होती है और प्रत्येक कमिलिनी पर पच्चीस-पच्चीस कम होते हैं. और प्रत्येक कमल में १०८-१०९ पंखुड़ियों होती हैं 
ओर प्रत्येक पंखुडो पर एक-एक अप्सरा नृत्य करती हैं । 


इस तरह २७ करोड़ नृत्य करती हुई अप्सराओं सहित ऐराबत पर भगवान्‌ को बिठा $र सौपमेंन्द्रपांडुक 

शिला पर जाता है और अभिषेक्र करता है । इस गणित वाले ऐराबत की चर्चा पं० रूपचन्दजी व श्री नवलशाह जो 

बधंसानपुराण के कर्ता हैं ने हिन्दी में की है जो लगभग सं० १६५० के आसपास विद्यमान थे, ऐसा ही वर्णन निम्न 

'ऐराबल छवि' से भी है. पर पुत्ताट संघीय क्री जिनसेनाचार्य ले अपने 'हरिवंशपुराण ” में संस्कृत में तथा भरी पुष्पदन्त 

ने अपने “'महापुराण'' में अपक्रश में केवल अलंकारिक शेली में हो ऐरावत का वर्णन किषा है जो कवि सम्मत लगता 

हैं। इनका समय टवों ९वीं संदो है । श्री जिनसेलाबार्य के ऐराबत की छबि देश्षिए :--- 

। ततब्रंद्रावदातां.. गमिम्प्रस्तुममतंगज । ख्ृंगोषमिव हेमाद्रेमंक्राघो मदलिझंरं ॥ 
कर्णातरताक्षक्तरकयामरसंत्ति । ते यथाधित्यकाधीनू रक्ताश्ोकमहावनं ॥ 
सुबर्णोरिद्ायात्रोब्या परिवेंष्टितविग्रहूं। तमेष च्र॒ ययोपासत कनेत्कनकमेखल ॥ 


'४र४ड पं० जगन्मोहनलाल दास्त्री साधुवाद प्रन्थ [ लण्ड 


अनेकरदर्सवृत्य मृत्यसंगोत पोषितं । समिकोत्तुंगश्यृंगाप्भ नृत्यज्भायत्सुरागने ॥ 
सुवृत्तदी घंसंचारि कररुद्धदिगन्तरं । तमिवाश्यायति स्थूल स्फुरज्भोग भुजंगमं ॥ 
ऐशान धारित स्फीत घवला तप वारणं । तमियोध्वस्थिताम्यर्ण संपूर्णशशिमण्ड्ल ॥ 
चामरेन्द्रभुजोत्कषिद्रं चलच्चामरहारिणं । त॑ यथाचमरी क्षिप्त बालथ्यज्ञन वीजित॑ ॥ 
ऐराबतं समारोप्य जिनेन्द्रं तस्य मण्डनं । देव: सह गता प्राप्त मंदरं स पुरन्दरः ॥ 


आचार्य ज़िनसेन के शब्दों में ही अन्यत्र :--- 


सौधमेन्द्रस्तदार्ढो भजानीकाधिपं गजं । ऐराबत विकुर्वाणमाकाशाकारवदपु: ॥ 
प्रोहृष्ट्रांतर विस्फारिकरास्फारितपुष्करं। प्रोढंशांकुरमध्योद्यद्‌ भोगीन्द्रमिव भूघर ॥ 
कर्णचामरदंखांक॑ क्क्षनक्षत्रमालिनं । बलाका हंस विश्वद्धिरिव ठात॑ यहत्यथं ॥ 
आरूढ़ वानरेणेन्द्राणामिन्द्राणां निबहैर्यत: । जन्मक्षेत्र जिनस्यासौ पवित्र प्राप्याम्‌ सुरै: ॥ 


अपअ्रंश के विश्यात कवि बिबुध श्रीघर (सं० ११८९) के छाब्दों में ऐरावत की अलकृति पूर्ण सुन्दर छबि का रसा- 
स्वादन कीजिए :“-- 


खित्तिओ महाकरीन्दुं दाणं पीणियालि बंदु। सोवि तक्खणे पहुत्तु चार लवक्लामि जुनु। 
लक्ख॒ जोयणप्पमाणु कच्छमालिया समाणु। भूसणं॑ सुभासमाजु सीयराह मेल्लमाणु। 
उद्ध संडु घावमाणु णीरही व गज्जमाणु। दन्‍्त दीत्ति दीवयासु दिशइदं दिल्न तासु। 
साथरब्भ कूर भासु पुरियामरेसरासु । कुम्भछित्त वोम सिंगु कण्णबाय धृव लिंगु। 
देवया मणोहरंतु सामिणों पुरो सरं तु।तं निएवि हरि आणंदु करि तहि आरुहियउ जावेहि । 
अवर वि अमर पयडिय उमर चलिय सपरियण तावेहि ॥ 


हिन्दी के अज्ञात कवि को ऐरावत-छबि का रसपान कीजिए जो इस लेख का मूल लक्ष्य है :-- 


छप्पय छन्‍्द--ज्ोजन लच्छ रचो औरापति यदनु एकु सौ बस रदघार। 
दंत-दंत पर एक सरोवर सुरपति पष्मति पतञ्च सतार ॥ (१२५) 
पदूमनि पदम पच्चीस विराज दल राजे बसु सत निरघार। 
कोटि सत्ताईस दर इक ऊपर रचे अपछरा नचे अपार ॥ ३ ॥ 
हाव भाव विज्रम विलास श्रुत खड़ी अगरि गावे गंधार। 
ताल ज्दंग किकिनी कटि पर पग नेवर आजे झंकार ॥ 
नैन बाँसुरी मुख खंजरी चंग उपंग बजैं सब नार॥ कोटि सत्ताईस० २॥ 
सीस फूछ सीसन के ऊपर पद्म नूपुर भूपर | सिगार । 
केस इुमठुम अगर अगरजा पलया सुभग ल्याइ घनसार॥ 
चलनि हँसनि बोरूति चितवानि करि रति के रूप किया परिहार ॥ कोधि० ३॥ 
दहीअ आसन सुखकीय पासना मुख फूल कसिलिनी की उनहार । 
अंग्र उपंग कांति अति लखि करि सन मथती असनान की उनहार ॥ 
इन्द्र विन्द्र सबके मन भोहे सोहें सब लष्छित सुम सार ॥ कोदि० सत्ताईस ४ ॥ 


श] ह ... ऐराबह-छबि ४२५ 


दम दम दम्तकठ दसन दिपंती दंदन बंती दंदन धार। 
झमझम झमकति झिशिक झकंती झंकनवंती झंकत कार ॥ 
नग नमन करंती मुत्ी चरंतो पुनि भारंतो जिन भंडार ॥ कोटि सत्ताईस० ५॥ 


अमचम जमकतो चरन चलंती चन्दनवन्ती चंचल तार। 
छम् छम् छम कंती छुटि छेहै रंती छिनकि निहार ॥ 
सतमि नम उचरंती नमन करंतों मैन घरंती नस परिहार ॥ कोटि सत्ताईस० ६ ॥ 
प्रथम इन्द्र दन्ति केऊर तन प्रसन्न मन परम उदार । 
आठ महादेवी करि मंडित एक लाख वलोबि कलार ॥ 
मुकुट आदिभूवन भूषित तन सुरनर सिर सोहे सिरदार ४ कोटि सत्ताईस० ७ ॥ 


कुंद इंदू उज्जिल उठंग तन नाम दंत नाम गज साल | घंटा घनघन नत धनस घन धनन ननन बाज घंटार ॥ 
किनिनि निनिनि किकिनि रटंति छुद्र घंट कारि टंकार | कामदेब छवि करग इन्द्रमुख रच अप्छरा नचे अपार ॥८॥ 
कोटि सत्ताईस दल दल ऊपर रे अप्छरा नच्चे अपार ॥ 


पंर रूपचन्द्र जी और कवि नवल शाह ने भी २७ करोड़ अप्सराओं वाले ( कह ५८ सेव के सरोवर ,( 
कमझ्िनी , , कमल  पंखुड़िया हि 
१५३५ “२५ * १०८ और अप्सरा 
भी छटा देख लीजिए :--कवि नवल शाह (सं० १६५) के शब्दों में :--- 
“जोजन लाख ऐरावत भयौ सो मुख तास दछ्यों दिशि ठयी । मुख मुख प्रति वसु दन्‍त घरेह दरत दन्‍्त इक इक सरलेह । 
सर सर माँहि इमिलिती जाने सवातों है परमान। कमिलिनो प्रति प्रति कमल बखाने ते पीस पच्रीसहि जान । 
कमल कमल प्रलि दल सोभंत अष्टोत्तर श्षत हैं विकंत । दल प्रति एक अप्सरा जान सब सत्ताईस कोटि प्रमान । 


ता गज पै आरढ़ जु इन्द्र अर सब संग इन्द्राणि वुन्द । 


२७ करोड़ अप्परा ) ऐराबत का सुन्दर पदावलियों सें वर्णन किया है उसकी 


इसी तरह पं० रूपचन्द जी आगरा (सं० १६८४) की पदावलो निराखिए :-+- 

घनराज तब बजराज मायामयी निरमय आनियो । जोजन लाख बयंद बदन सौ निरमये । 

बदन वदन वसू दंत, दंत सर संठये | सर सर सौपन बीस कमिलिती छाजहों। 

कम्रिलिति कमिलिनी कमल पत्रीस विराजहि । रा्जाई कमिलिनो कमल अठोक्तर सौ मनोहर दल बने । 

दल दलहिं अपछर नर्टहिं नवरज हाव भाव सुहावते । सणि कनक किकिंणि बर विचित्र सु अमर भण्डप सोहये । 

घन घंट धुआ पताका देखि त्रिभुवत सन सोहये । 

इस तरह हमने साहित्यिक दृष्टि से ऐराबत (हाथी) की विदवेचना का रसपान किया अब सांस्कृतिक दृष्टि से भो 
हाथी के मह॒त्व का अंकन करें ॥ भारतोय जनजीवन में हाथो का बड़ा भारी महत्व रहा है | इसोलिए सिधुघाटो एवं 
हृंप्पा के पुरावदोषों के उत्खनन में प्राप्त सीलों पर अंकित हाथी के चिह्न हमें भारत में पाँच हजार वर्ष की प्राचोनता 
तक हाथी के अस्तित्व का बोध कराते हैं। भारतोयर चिन्तत परम्परा में हाथी एक सामान्य पशु या घरेलू प्राणी नहीं है 
अपितु मानवोय गुर्णों की सम्भावना से युक्त एक श्रेष्ठटम प्रतीक समझा जाता है। भारतीयों वे हाथी में क्षक्ति, सम्यता, 
बुद्धि, प्रतिभा, भक्ति, स्वेहड, साहस, धैर्य, बेंगव, लेतृत्य, स्थाग, अपनत्य, श्रद्धा, विश्यास आदि अवेक मानवीय गुणों के 
दर्शन किए हैं। इश्लीलिए प्राचीन भारत को सेवा की सर्वश्रेष्ठ शक्ति आँकी गई थो और सेना के सभी कार्यों में हाथी का 


“४२६ यं० जगन्‍्मोहनलाल दास्त्री साधुवाद ग्रन्य [ शह 


प्रचुरता से प्रयोग किया जाता था। “हस्त्यायुवेंद” नामक वैद्यक ग्रन्थ की रचना इस बात का द्योतक है कि भारतीय 
जन-जीवन में हाथो का कितना अधिक मूल्य एवं महत्व था । हस्ति-सेना भारतीय चतुरंग सेना का एक अभिन्न अंग थी, 
इसका भारतीय जीवन में इतता अधिक प्रचार-प्रसार हुआ कि यह “चतुरंग' शब्द घीरे-घीरे “शतरंज नाम से 
भारतीयों में मुश्नरित हो उठा जो बुद्धि और प्रतिभा का द्योतक एक सर्वश्रेष्ठ भारतीय खेल है। शतरंज खेल विशुद्ध 
भारतीय खेल है । 


धाभिक दृष्टि से भी हाथी भारतीय जन-समूह में अधिक पुण्य और आदरणीय माना जाता है। शिव और 
पार्वती के पुत्र गणेश जी गजानन और गजवबन्र के नाम से पुकारे जाते हैं । गणेश जी का मुंह दीघ सुंड युक्त हस्तिमुख 
मुख है। गणेश जी स्वस्तिक को भाँति कल्याणदायक और छुभ सूचक हैं। अतः हर मंगल कार्य के प्रारम्भ में सर्वप्रथम 
उनका ही पुण्य-स्मरण किया जाता है तथा स्वस्तिक चिह्न अंकित किया जाता है जिससे कार्य निविष्त सम्पन्न हो । बौद्ध 
जातकों से ज्ञात होता हैँ कि जब शिशु बुद्ध का गर्भावतरण हुआ था तो माता माया देवी ने स्वप्न में सफेद हाथी देखा 
था, जो योनि मार्ग से उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ ओर उसी ने बुद्ध का रूप धारण किया । माया के लिए गजलक्ष्मी शब्द का 
भी प्रयोग होता है। जो हाथी से ही जुड़ा हुआ लक्ष्मी का चित्र प्रायः दो हाथियों द्वारा मंगल-कलश संड द्वारा लेकर 
अभिषेक सा करता हुआ दिखाया जाता है । जैन साहित्य में भी तोर्थद्भुर की माता तीर्थद्भुर के जन्म से पूत्रं सोलह या 
बौदह स्वप्न देखती हैं जिनमें एक हाथी भी होता है और वही सफेद हाथी माता के मंह प्रविष्ट होता हुआ दिखाया जाता 
है जियसे ज्ञात होता है कि तीर्थद्भुर का गर्भावतरण हो चुका है। गजेन्द्र-मोक्ष की कथा प्रायः सभी धर्मों के प्रस्धों में 
किसी न किसो रूप में अवश्य पाई जाती है । जातकों में प्रयुक्त 'बड्दन्त' शब्द हाथी की विशालता का द्योतक हैँ । 

जैनाचार्यों ने जम्वु-द्वीप को सात क्षेत्रों में विभाजित किया है, जिसके प्रथम क्षेत्र का नाम भरत और अन्तिम 
क्षेत्र का नाम ऐरावत दिया है, लगता है ऐरावत शब्द विशालता का सूचक हैं। इसीलिए क्षेत्र की विशालता को दिखाने 
के लिए ही ऐराबत का प्रयोग किया गया हो यहाँ और भरत क्षेत्र मे उत्सपिणी और अवसविणी काल का प्रभाव रहता हैं 
शोष पाँच क्षेत्रों में कालों का प्रभाव नहीं होता । भरत ऐराबत में कर्मभूमि होती है । हिमवन महाहिमवन आदि छ: पढ॑तों 
के आयताकार विस्तार से जम्बूद्वीप सात खण्डों में विभाजित होता हूँ । अरब सागर में बम्बई के गेट वे ऑफ इण्डिया के 
पास समुद्र में हाथी गुफा (£।०७७॥७॥/६ ००५०४) हस्ति गौरव की प्रतीक हूँ जो बुद्धकालीन मानो जाती है। सम्राट 
सारबेल का उड़ीसा के खण्डगिरि उदयगिरि स्थित हाथो गुफा भ्रस्तर लेख पुरातत्व की बहुमल्य घरोहर मानी जाती है । 
प्राचोन काल में हाथी प्रायः हर सम्पन्न व्यक्ति के घर की शोभा बढ़ाया करता था, राजा महाराजाओं के यहाँ तो सैकड़ों 
की संख्या में हुआ करते थे, पर अब इस विज्ञान के युग में जहाँ जेट विमान, टैंक, रोबर्ट का आधिष्कार हो गया है वहाँ 
हाथी की उपयोगिता कम हो गई है । फिर भी पर्यापरण के सन्तुलन (2000208। 98206) एवं तंरक्षण हेतु जंगली 
जीवन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसलिए प्रतिवर्ष कर्नाटक राज्य में ''खेड़ा” का आयोजन किया जाता है जिममें 
जंगली हाथियों को पकड़कर पालतू बनाया जाता है जिससे वे भारतीय जन-जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हों । 


हस तरह ऐरावत (हाथी) का भारतीय जन-जीवन में साहित्यिक, घामिक, आधिक, सास्क्रृतिक, पुरातत्त्वीय, 
ऐतिहासिक आदि अनेकों दृष्टियों से बड़ा भारी बहुमुल्य महत्त्व रहा हैं और आज भी विद्यमान है तथा भविष्य में भी 
इसका अस्तित्व ऐसा ही अक्षुण्ण बना रहे | ऐसी कामना है । 


इति शम्‌ 


अपभ्रंश के खण्ड और मुक्तक काव्यों को विशेषताएँ 
डॉ० आदित्य प्रवण्डिया दोति! 


संबल-कशरू, अछोगढ़ 


अपभ्रंश का भारतीय वाहमय में महत्त्वपूर्ण स्थान है ।" प्रसिद्ध माषाविंदों का मत हैं कि अपख्रंश प्राकृत को 
अन्तिम अवस्था है ।' छठीं छाती से लेकर ग्यारहवीं शती तक इसका देश-व्यापी विकास परिलक्षित होता है । अपभ्रंश 
भाषा का लालित्य, शैलीगत सरसता और भावों के सुन्दर विन्यास की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ हैं। चरिठ, 
महाकाव्य, खण्डकाग्य तथा मुक्तक काव्यों से अपभ्रंश वाइुमय का भण्डार भरा पड़ा है। यहाँ हम अपश्रंश के खण्ड तथा 
मुक्तक काथ्यों की विशेषताओं का संक्षेप में अध्ययन करेंगे । 

अपनभ्रंश के सहाकाव्यों में वायक के समग्र जीवन का चित्र उपस्थित न करके उसके एक भाग का चित्र अंकित 
किया जाता है ।" काव्योपयुक्त सरस और सुन्दर वर्णन महाकाव्य और खण्डकाव्य दोनों में ही उपलब्ध होते हैं। अपन्नंश 
में अनेक चरिउ ग्रन्थ इस प्रकार के हैं जिनमें किसी महापुरुष का चरित्र किसी एक दृष्टि से ही अंकित किया गया है । 
ऐसे चरित्र-चित्रण में कवि की घामिक भावना की अभिव्यक्ति हुई है। अपक्रंश में घाधिक भावना के अतिरिक्त अनेक 
खण्डकान्य ऐसे भी उपलब्ध हैँ. जिनमें धामिक चर्चा के छिए कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। धामिक भावना के प्रचार 
की दृष्टि से लिखें गये काव्यों में साहित्यिक रूप और काव्यत्व अबिक प्रस्फुदित नहीं हो सका है । इस प्रकार के काध्य 
हमें दो रूपों में उपलब्ध होते हैं। एक तो वे काव्य जो शुद्ध ऐहिलीकिक भावना से प्रेरित किसी लौकिक जोवन से सम्बद्ध 
घटना को अंकित करते हैं, दूसरे वे काव्य ऐतिहासिक तत्वों से परिपृर्ण हैं जिसमें घामिक या पौराणिक नायक के स्थान 
पर किसी राजा के गुणों और पराक्रम का वर्णन है और उसी को प्रशंसा में कवि ने समूचे काव्य की रचना की है इस 
दृष्टि से अपभ्रंश वाह मय में तीन प्रकार के खण्डकाब्य प्रस्तुत हैँ-*यथा-- 

() शुद्ध घरामिक दृष्टि से लिखे गए काव्य, जिनमें किसो घामिक या पौराणिक महापुरुषों के चरित्र का वर्णन 

किया गया है । 
(0) घामरिक दृष्टिकोण से रहित ऐहिलौकिक भावता से युक्त काव्य, जिनमें किसी छोकिक घटना का वर्णन है । 
(॥) धारक गा साम्प्रदायिक भावना से रहित काव्य, जिसमें किसी राजा के चरित का वर्णन है । 


अपभ्ंद् वाडमय में प्रथम प्रकार के खण्डक्राब्य प्रचुरता से मिलते हैं। 'गायकुमार चेरिठ' पृष्पदंत द्वारा 
रचित है जिसमें नौ सन्धियाँ हे । सरस्वती वन्दता से कथा प्रारम्भ होती हैं। कवि मगध देश के राजगृह और वहाँ के 
राजा श्रेणिक का काव्यमय शेली में धर्णणम कर बतलाता हैँ कि एक बार तीथंकर महावीर ने गृहराज में बिहार किया 
ओर बहाँ के राजा श्रेणिक उनकी अम्यथना में उपस्थित हुए। उन्होंने तोर्थद्भूर महावोर स श्रुत पचमो व्रत का साहात्म्य 
पूछा । महावीर के शिष्य गौतम उनके आदेशानुसार व्रत से सम्बद्ध कथा कहते हैँ, जिसे कवि ते सररू तथा सुबोध शैली 
में अभिव्यक्त किया है । 
५ क॒वि पृष्पदन्त द्वारा रचित चार सन्धियों/सर्ग का 'जसहरचरिउ' नासक खण्डकाब्य है जिसमें जेन जगत्‌ की 
सुविस्यात कथा यशोधरचरित को काव्यायित किया गया हैं। कंबि से पूर्व अनेक जैन कवियों ने संस्कृत काव्य में हस 
चुरित को अभिव्यक्ञित किया है ; वादिरसान कृत यशोधर चरित इस दुष्टि से उल्लेखनोय काव्यकृति है । 

क्वियर मयनन्दी कुत 'सुदंसणबरिउ द्वादश संधियों सें रचित खण्डकाब्य है। प्रत्येक संधि को पृष्पिका में 
कवि ये अपने गुर का नाम लिया है। 'वीतरागाय नमः से मंगलाचरण प्रारम्भ हुआ है । तदनन्तर एक दिन कवि मन 
में सोचता है कि सुकवित्व, त्याग और पौरुष धरे संसार में यश फैलता हैं। सुकबि में में अकुझछ हूँ, धनहीन होने से त्याग 
करने की स्थिति में नहीं हूँ और रहा बोरता प्रदर्शन का सो एक तपस्बी के छिए उपयुक्त नहीं । ऐसी परिस्थिति में भी 
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मुझमें यश-ऐपषणा विद्यमान है अस्तु में जिन शक्ति के अनुसार ऐसा काव्य रचता हैँ जो पद्धडिया छन्द में निबद्ध है। काव्य 
में जिन स्तवन करले से सारी बाघायें विसजित हो जाती हैं । 


इसके अतिरिक्त मुनि कनकामर विरचित दस सन्धियों में 'कऋरकण्ड चरिउ', पदकीति विरचित अठारह सन्धरियों 

का पास चरिठ', श्रोधर रचित बारह सन्धियों का पासणाहचरिउ , घट सन्धियों में 'सुकुमालचरिउ', घनपाल* प्रणीत 

'मविसयत्तकहा' जिसमें श्रुतपंच्रमो श्रत और उसके माहात्म्य का विवेचन उल्लिखित है । देवसेन गणि विरचित अठाइस 

_ स्स्थियों का 'सुलोचनाचरिउ', हरिभद्र विरचित 'सनशकुमारचरिउ'; कवि लक्खण कृत ग्यारह सन्धियों में 'जिमदत्तचरिउ'; 

लक्षमदेव कृत चार सन्धियों का 'नेमिणाहचरिउ”'; घनपत रचित अठारह सन्धियों का 'बाहुबलिचरिउड'; यशकीति कृत 

ग्यारह सन्धरियों का चन्दप्पह चरिउ'; रहधू कृत 'सुकोसलचरिउ', पापणाहचरिठ, 'धण्णकुमारचरिउ' तथा भगवती दास 
विरचित 'मिगांक लेखाचरिउ” आदि चरिउ ग्रन्थ अपभंश वाइ्मय में विश्यात हैं ।* 


उपयंद्ित चरिउ-खण्डकाव्यों के कथानकों में घामिक तत्त्वों की प्रधानता हैं। यदि कोई प्रेमकथा हे तो वह 
भी धार्मिक आवरण से आवृत्त हैं । यदि किसी कथा में साहस तथा शौय॑ वृत्ति व्यक्षित है तो वह भी उसी आवरण से 
आवृत्त है। इस प्रकार इन विवेच्य खण्डकाग्यों में घामिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करना इन कवियों को इृष्ट रहा है । 
धर्मतापेक्ष खण्डकाव्यों के अतिरिक्त कतिपय धर्म-निरपेक्ष लौकिक प्रेम भावना से ओतप्रोत ख्तण्डकाव्यों की रचना अपभ्रंश 
वाइूमय में उपलब्ध हैं । ये काव्य-जन समाज के सच्चे लेखे हैं । इनमें विभिन्न रूपों में वणित सामाजिक स्वरूप तथा मानव 
की लोकमूलक क्रियाओं और विभिन्न दृश्यों के सुन्दर चित्र प्राप्त होते हैं ।** हस दृष्टि से श्री अहृहमाण का 'सन्देशरासक' 
एक सफल छण्डकाव्य है। समग्र अपअंधश वाइमय में यही एक ऐसा काव्य है जिसकी रचना एक मुसलमान कवि द्वारा हुई 
है। कवि का भारतीय रीत्यानुमव, साहित्यिक तथा काव्यशास्त्रीय तिकष नैपुण्य प्रस्तुत खण्डकाव्य में प्रमाणित होता है । 


सन्देश रासक' एक सन्देशकाब्य है। अन्य ख़ण्डकाव्यों की भाँति इसका कथानक सन्धियों में विभकक्‍त नहीं है । 
इसकी कथा तीन भागों में विभाजित है जिसे 'प्रक्रम' की संज्ञा दी गई है। इसमें दो सो तेइस पद हैं। प्रथम प्रक्रम 
प्रस्तावना रूप में है । द्वितीय प्रक्रम से वास्वविक कथा प्रारम्भ होती हैं और तृतीय प्रक्रम में धडऋतु वर्णन है । 

विद्यापति रचित 'कीतिलता' एक ऐतिहासिक चरित काव्य है जिसमें कवि ते अपने प्रथम आश्रयदाता कीर्विसिह 
का यश्ोगान किया है। अपभ्रंश वाइूमय में इस प्रकार का एक मात्र यही काण्य उपलब्ध है । 

चरित काग्यों के साथ ही अपश्रंश में अतेक ऐसे मुक्तक काव्यों'' की रचना भी हुई हैं जिनमें किसी व्यक्ति 
विशेष के जीवन का उल्लेल्ल हुआ हैँ। ऐसी क्रृतियों में धर्मोपदेश का प्राधान्य है। ये रचनायें मुख्यतया जैनघमम, 
बौद्र्म तया सिद्धों के सिद्धान्तों से अनुप्राणित हैं। अपक्रंश में रचित मुक्तक कृतियों को निम्नफलक में व्यक्त किया जा 
सकता हे--यथा--- 

न क काज्य 


हू ु 
॥ साहित्यिक 
४ ै. ै +..... :  [ प्रेम, श्ज्ार, वीर रसादि सस्वम्धी 
$ ना 
: जैनधरमं सम्बन्धी बौद्धघर्म सस्थन्धो 
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६ ] अप्ँश के क्षण्ड और मुक्तक काव्यों की विशेषताएं ४२९ 


जैनघर्म पर आधारित मुक्तर काव्यों जा जहाँ तक प्रइन है पहिले यहाँ आध्यात्मिक काव्यों की चर्चा करेंगे । 
आध्यात्मिक रचना करने वाले कवि प्रायः जैन धर्मावरम्बी हो हैं । इस प्रकार के काव्यों में जैनधर्म की जो अभिष्यक्ञना 
हुई हैं, उसमें घारमिक संकीर्णता, कट्टरता और अन्य धर्मों के प्रति विद्वेष भावना के अभिदर्शन नहीं होते । इन कबियों 
का लक्ष्य मनुष्य को सदाचारी बताकर उसके जीवन स्तर को ऊंचा ऊठाफर श्रेयस्कर बनाना था। इनमें बाह्य-आचार, 
कर्म-कराप, तीर्थयात्रा त्रत आदि की उपेक्षा जोबन में सदाचार एवं आन्तरिक शुद्धि के किए प्रेरित किया है । इन्होंने 
बताया कि परमतत्त्व इसी छारोर-मंदिर में सम्भव है और उसी की उपासना से मानव छ्ाश्वत सुख को प्राप्त कर सवाता 
हैँ । अपक्रंश के इन कवियों का जीवन घामिक था । ये पहले सम्त थे पीछे कवि । इनके काव्य में भावों की प्रधानता रही 
हैं और कलापक्ष वस्तुत: गोण है । 

कविवर योगीन्द्र कृत परमात्म-प्रकाश' तथा 'योगधार' नामक काव्य विश्यात हैं'*। इन काव्यों में कवि के 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के स्वष्प का विवेचन किया है साथ ही परमात्मा के ध्यान पर बल दिया है| 
सांसारिक बन्धर्नों तथा पाप-तुण्यों को त्याग कर आत्मष्यान लीन ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है । मुनि रामसिह रचित 
दाह्वापाहुड' जिसमें अध्ययत चिन्तन है, अपभ्ंश का आध्यात्मिक काव्य है'? । कवि ने इस विश्यात रचना में आत्मानुभूति 
और सदाचरण के विता कर्मकाण्ड की निस्‍्सारता का प्रतिपादन किया है। सज्चासुख, इन्द्रियनिग्रह आत्मध्यान में 
विद्यमान है । इसके अतिरिक्त सुप्रभाचार्य कृत “वेराग्यसार' आदि उल्लेखनीय मुक्तक काज्य उपलब्ध हैं (१९ 


ट्वितोय कोटि में आधिभोतिक रचनाएं परिगणित की जा सकती हैं, जिनमें सवंसाधारण के लिए नीति, 
सदाचार सम्बन्धी धर्मोपदेशों का प्रतिपादन किया गया है। इस दृष्टि से देवसेव कृत 'सावयघम्मदोहा जिसमें आध्यात्म 
विवेचन के साथ श्रावकों, गृहस्थों के लिए आचार संहिता का प्रतिपादन हुआ हूँ। प्रंधारम्भ में मंगलाचरण है साथ हो 
खलबंदना भी है । इसका अपरनाम 'ध्रावकाचार दोहक' भी है'*। जिनदत्तसुरि कुंठ 'उपदेस रसायनरास' महत्त्वपूर्ण 
कृति हैं जिनमें कवि ने आत्मोद्धार से सनुष्य जन्म सफल होने की बात कही हैँं। सोमप्रभाचायं कृत द्वाददाभावना' 
नामक काव्य ग्रंथ में सांसारिक अनित्यता और क्षणभंगुरता का सम्यक्‌ विवेचन हुआ है"* । 'संयममंजरी” महेष्वर सूरि 
विरचित ३५ दोहों को छोटो कृति उल्लेश्वनोय है ।** इसके अतिरिक्त ३१ पद्मों की लघु रचना “चूनडी”' भट्टारक 
विनियचन्द्र मुनि रखित है। इसमें कवि ने धाभिक मावनाओं और सदाचारों से रंगी हुई चूनड़ी ओढ़ने का 
संकेत दिया है ।*£ 

जैन कवियों की भाँति बुढ, सिद्धों द्वारा भी अपनंश में मुक्तक काब्यों की रचना हुई है । सिद्धों के अनेक 
दोहों और गातों का संग्रह राहुल जो द्वारा सम्पादित हिन्दी काव्यधारा' में प्राप्त है। विषय की दृष्टि से उसे दो भागों 
में बिभक्त किया जा सकता है--यथा--- 

(३ ) सिद्धान्त प्रतिपादनवाली रचनाएं । ( 9 ) कमंकाण्ड का खण्डन करने वाली रचनाएँ । 

काब्पकछा की दृष्टि से सिद्ध कबियों को रचनाएं चाहे अधिक महत्व की न हो तथापि उनक कृथ्य अपना 
श्याई सहत्व रखता है ऐसी रचनाओं के द्वारा बाहे प्राणो में आनमन्दोद्रेक न होता हो तथापि जागतिक उन्मार्ग से सन्मार्ग 
की ओर सम्पक्‌ प्रेरणा होती । सरहपा, लुईया, काप्हपा तथा सास्तिपया नामक सिद्ध कवियों द्वारा अवेक मुक्तक काम्पों 
की रचना हुई है । 

अपअंश बाहुमय में विविध साहिटिमिक मुक्तक काब्यों की रचना भी द्रष्टव्य है। ऐसे मुक्तक काव्यों का कथ्य 
साधारण जीवन को घटनाओं और चर्माओं पर आधारित है। ये मुक्तक प्रधस्थ काण्यों में कारण, गोप आदि पात्रों द्वारा 
सुभाषितों और सूक्तियों के रूप में व्यवद्भुत है । जहाँ तक सुमाषित रूप में श्राप्त मुक्तक पद्यों का प्रधन है उनके अधिदानि 
निम्त रचनाओं में सहज हो जाते हूँ--पथा--- 

है| 
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१--विक्रमोवंशीय नाट्य चतुर्थ अंक ( कालिदास )। २--प्राकृतथ्याकरण ( हेमचन्द्र क्त )ी 
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५०--प्रबन्धनोश ( राजशेखर ) । ६---प्राकृत पेंगलम्‌ । 


इनके अतिरिक्त घ्वन्यालोक (आनन्दवर्द्ंनकृत), काव्यालंकार (रूद्रटकृत), सरस्वती काण्ठाभरण (भोजक्कुठ), 
दशऊूपक (घनंजय कृत) अलंकार प्रंथों में भी कतिपय अपभ्रंश के पद्य उपलब्ध होते हैं । इन पद्मों अंगार, बीर, 
वैराग्य, नीति-सुभाषित, प्रकृतिचित्रण, अन्योक्ति, राजा या किसी ऐतिहासिक पात्र का उल्लेख आदि विषय अंकित हुए हैं । 
इन पदों में काव्यत्व है, रस है, चमत्कार है और हृदय को स्पर्श करने की अपूर्व क्षमता है । 

उपयंद्धूत विवेचन के आधार पर यह सहज में कहा जा सकता है कि चरित तथा प्रबन्ध-काव्यों के अधिरिक्त 
अपभ्रंश का खण्ड तथा मुक्तक-काव्य भाव तथा कला को दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। साहित्य के उन्नयन के लिए 
अपक्ंश वाइुमय के स्वाध्याय की आज परम आवश्यकता हैं । 
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जेन कवियों द्वारा रचित हिन्दों काव्य में प्रतोक-योजना 


विद्यावारिधि डा० महेन्द्र सागर प्रचंडिया डी० लिटु०, 
अल्लीगढ़ 


हिन्दी का आदिम स्रोत अपअ्रंश की क्रोड में निद्वित हैं। काव्याभिरव्यक्ति के अन्तर-बाह्म तत्त्तों का अवतरण 
अपभ्रंश से हिन्दी में हुआ है । काब्य में प्रतोकों की अपनी महत्त्वपूर्ण मृभिका होती है । जैन कवियों द्वारा रचित हिन्दों 
काग्य में प्रतोक-योजना चिषयक संक्षेप में चर्चा करना हमें यहाँ मूलतः ईप्सित रहा है । 

वैय्याकरणों ने प्रतोक शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए स्पष्ट किया हैं--प्रत्येति प्रतीयते वा इति प्रतीक: प्रति इण । 
अलीकादिव्यश्न इति ओनादिक सूत्रात्‌ साधु, आशय यह हैं कि यह शब्द प्रतिउपसर्गपृवंक इणू (गठौ) धातु से उणादि 
निष्पन्न शब्द हूँ । इस शब्द की ब्युत्तत्ति कुछेक मनीधियों वे प्रतिपूर्वक इक धातु से निष्पन्न मानों हैं और अर्थ किया 
है-+आत्मा की ओर प्रवर्तन । जिस मूर्त वस्तु को किसी अमूर्त वस्तु के अभिज्ञान के निभित्त उपस्थित किया जाता है, 
उसे वस्तुतः प्रतीक कहते हैं। 

यप्यं-विषय के भाव अथवा गुण की समता रखने वाले वाह चिह्ठों की प्रतीक कहते हैं । प्रतीक शब्द का 
प्रयोग उस दृश्य अथवा गोचर वस्तु के लिए किया जाता है जो किसी अदुदय अथवा अप्रस्तुत विषय का प्रति-विधा। 
उसके साथ अपने साहचर्य के कारण करती है अथवा कहा जा सकता है कि किसी अन्य स्तर की समानुरुष वस्तु द्वारा 
किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व कराने वाली वस्तु प्रतीक हे । इस विवेचन से प्रतीक शब्द हमारे विवेच्य 
विषय में सहायक बनेगा । 

प्रकृति क्रोड से गुहीत इन प्रतीकों को इन्द्रियगम्य कहा जाता हैँ । इनके द्वारा अमूर्त भावनाएं स्पष्ट छूप से 
अभिव्यक्त हुआ करतो है. और उनका अर्य-अभाव दूरगामो होता है। रससिद्ध कवियों द्वारा ऐसे अमू्त भावरूपों को 
प्रतीकों द्वारा मूर्तायित किया जाता हैं कि इन्द्रियों द्वारा उनका सजोब तथा स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण सहृज-सुगम हो जाता 
है। इस प्रकार प्रतीकों के सप्तम प्रमोग से अमूर्त भावनाओं का तलसस्‍्पर्शी ग्रम्भीर प्रभाव पाठक अथवा श्रोता पर सहज 
में पड़ा करता हैं । 

उपभा, रूपक, अतिशयोक्ति तथा सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा के द्वारा प्रतोकों का परिषोषण हुआ 
करता है । सारोपा छक्षणा उपमान तथा उपमेय एक समान अधिकरण बाली भूमिका में वर्तमान रखते हैं। साध्यवसाता 
में उपमेय का उपमान के अन्तर्भाव हो जाता है। सादृश्यमूछक सारोपा लक्षणा की भूमिका पर रूपक अलंकार द्वारा 
प्रतीक विधान आधृत होता हैँ तथा सादृश्यमूलक साध्यवसाना की भूमिका पर अतिशयोक्ति अलंकार के माष्यम से प्रतीक 
स्थिर किए जाते हूँ । इस प्रकार इन प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त भाव-सम्पदा की गम्भीरता और उत्कुष्टता का 
सम्धान सम्पन्न होता है । मूर्त और अमूर्त भावनाओं की अभिव्यक्ति विभूति को विकसित करने का मुल्यतः श्रेय व्यवह्त 
प्रतीकों पर निर्भर करता है । ह 

प्रतीक योजना की सपक्षता प्रतीकों के स्वाभाविक अर्थ-बोष पर आधारित है। ऐसा न होने पर व्यवहृत 
प्रतीक हमारे हृदय के आल्तरिक रागों एवं भावों को प्रभावित करने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार भावाभिव्यंजना 
के लिए अप्रस्तुत का प्रयोग रस-चोष और भाव-प्रयोध में भब पूर्णतः सफलता भ्रासत करता है। बस्तुतः प्रतोक प्रयोग तभी 
समर्थ कहलाता है । 
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प्रतीक दो प्रकार के होते हैं--१. सन्दर्भीय, २. संघनित । 


सन्दर्भोय प्रतीकों के बर्ग में वाणी और लिपि से व्यक्त शब्द राष्ट्रीय पताकाएँ, तारों के परिवहन में प्रयुक्त 
होने दाली संहिता, रासायनिक तत्त्वों के चिह्न आदि हैं। संघनित प्रतीकों के उदाहरण धार्ब्रिक छुत्यों में ओर स्वप्त 
तथा अन्य मनोवेज्ञानिक विवशताओं जन्य प्रक्रियाओं में मिलते हैं। ऐसे प्रत्येक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति या व्यवद्दार के 
स्थानापननों के संघनित रूप होते हैं और चेतन या अचेतन संवेगात्मक तनावों के मुक्त प्रसरण में सहायता देते हैं । 
व्यवहा रिक जोवन में हन दोनों प्रकार के प्रतीकों का मिश्रण मिला करता है । 

विभिन्‍न संस्कृतियों के अनुसार प्रतीकों के रूप तथा अभिप्नाय भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं। साहित्य में रस के 
उत्कष में नाता प्रकार के प्रतीकों को गृद्दीत किया जाता हैं। साम्यता, शिक्षचार, आधार, ब्यवहार, आध्यास्मिकता, 
दाएंनिकता, लोकरंजन तथा काव्यशास्त्र प्रभृति के अनुसार काव्य में प्रतोकों के प्रयोग हुआ करते हैं। प्रतीकों में 
भाव उद्योधन को शक्ति आवश्यक होती है । प्रतीकों में केवल सादृश्य मूलक उपमानों से भावनप्रबणता की क्षमता नहीं 
हुआ करतो । यही कारण है कि सपक्ष कवि अपनों मार्मिक अन्तर्दृष्टि द्वारा ऐसे प्रतीकों का बिघान करता हैं। जो प्रस्तुत 
की भावाभिव्यंजना में सपक्षता प्राप्त कर सके । 


भाव और विचार की दृष्टि से प्रतीकों के दो भेद किए जा सकते हैं। यधा-- 
१. भावोत्यादक प्रतीक, २. विचारोत्यादक प्रतीक । 


यदपि विन्ञार और भाव में स्पष्ट अन्तर स्थिर करना सरल नहीं है। प्रभावोत्पादक और विचारोत्पादक 
प्रतीकों में पारस्परिक उपस्थिति बनी ही रहती है । 


भावाभिव्यक्ति में सरलता, सरसता तथा स्पष्टता उत्पन्न करने के लिए रससिद्ध कवि प्रतीक-योजना का 
प्रयोग करते हैं। जैन कवियों की हिन्दी काव्यकृतियों से भी प्रतीक-योजना का व्यवहार हुआ है। इन कवियों के समक्ष 
काव्य-सुजन का लक्ष्य अपने भावों तथा दाशंनिक विचारों के प्रचार-प्रसार का प्रवर्तन करना प्रधान रूप से रहा है । 
इसलिए इन्होंने युगानुसार प्रचलित काव्यरूपों, लक्षणों तथा उन समग्र उपकरणों को गुह्दीत किया है जिनके माध्यम से 
इनकी काव्याभिव्यक्ति में सरसतता और सरलता का संचार हो सके । 


इस प्रकार हिन्दों जैन-काब्य में व्यवहृत्त प्रतोकों का हम निम्न रूपों में वर्गोकरण कर सकते है । यधा-- 


१. विकार ओर दुःख विवेचक प्रतोक, २. आत्मबोधक प्रतीक, ३. शरीरबोधक प्रतीक, ४, गुण और 
सवंसुलबोधक प्रतीक । 


आध्यात्मिक अनुचिन्तन तथा तत्त्व-निदूपण करते समय इन कवियों द्वारा अनेक ऐसे प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ 
हैं जिन्हें उक्त विभागों में संख्यायित नहीं किया जा सकता है। यहाँ हम हिन्दो जैन-काव्य में व्यवहृत प्रतोकों की 
स्थिति का अध्ययन शताब्दि क्रम ये करेंगे ताकि उसके विकास पर सहज रूप में प्रकाश पड़ सके । 


पन्‍्द्रहवीं शी में रची गई काव्यक्ृतियों को हम काव्यरूपों की दृष्टि से अनेक भागों में विभाजित कर 
सकते है--मुल्यतः प्रबन्ध और मुक्तक रूप में समूचे काव्य कलेवर को विभाजित किया जा सकता है--१, प्रबन्धात्मक- 
चरित, पुराण तथा रासपरक कृतियाँ ओर २. मुक्तक-अलेक काव्यरूपों में आराष्य की अर्चना तथा मक्ति-साबना की 
अभिव्यंजना हुई है । द 


प्रारम्म में अभिषामूला अभिव्यक्ति का प्रचलन रहा हैं. फिर भी मनीबी और बारस्वत क्षेत्र में अभिव्यक्ति के 
स्व॒र का उल्क्ष हुआ है। किन्तु जैन कवियों के समक्ष अपने आध्यात्मिक माहाक्य को अभिव्यक्त कर ज़न-साधारण 


ध्] जैन कवियों द्वारा रबित हिन्दी काध्य में प्रतीक-योजना ४३३ 


में उसका प्रचार-प्रसार करना अभीश्ट रहा है! यही कारण है कि उन्होंने काव्यकौशल की ओर अधिक जागरूकता का 
परित्रय नहीं दिया है । 

आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को सरल और सरस बनाने के लिए इन कवियों द्वारा लोक में प्रचलित प्रतोकों का 
सपश्रतापुर्वक प्रयोग हुआ है । अपने समय में काव्य जगत्‌ में प्रचलित काव्यख्पों-छनन्‍्दों तथा अलंकारों की नाईं इन 
कबियों दे प्रतीकात्मक धाब्दावलि को भी गृहीत किया है । 

पन्‍्द्रहवीं दती के प्रसिद्ध कवि सवार विरचित प्रशुस्त चरित्र में अनेक प्रतीकात्मक प्रयोग परिलक्षित हैं । 
नायक प्रश्यम्त को जब केवल ज्ञान उत्पन्त हो जाता हैं उस समय मोह, अज्ञानता का समुरू ख़ण्डन करने में वह समर्थ 
हो जाता है । यहाँ कबि ने विभिर शब्द का मोह के अर्थ में प्रतीकात्मक व्यवहार किया हैं। ऐसी स्थिति में सांसारिक 
लाज से वह मुक्त हो जाता है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर इन्द्रत्मण जयजयकार बोलकर बषाइयाँ देते है। यहाँ 
पाश शब्द का संसार-जाल अर्थात्‌ आवागमन के बन्धन परक अश्रतीकार्थ प्रयोग हुआ हैँ । मह प्रयोग हिन्दी संत कवि कबीर 
तथा भक्त कवि सूर, तुलसी, मीरा आदि के द्वारा प्रचुरता के साथ हुआ है । 

संसार के लिए सिन्धु शब्द का प्रतीकार्थ प्रयोग हिन्दो में पर्याप्त अ्चलित रहा है। कविवर मेदुनन्दन उपाध्याय 
विरचित सीमन्दर जिन स्त॒वन में सिन्धु प्रतोक का व्यवहार परिलक्षित है। इसीप्रकार सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण 
करनेवाले भावार्थ में कामघट, देवमणि देवतरु शब्दावलि प्रतीक रूप में व्यवहृत हैं । हिन्दी में देवतरु के स्थान पर कल्पतरु 
का खूब प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार देवमणि के स्थान पर चिन्तामणि का व्यवहार पर्याप्त रूप में उल्लिखित है । कवि 
द्वारा इन शब्दावलियों का प्रयोग वस्तुतः नवीन हो कहा जाएगा । 


विवाहला काव्यों में जेन कवियों वे नायक का किसी कुमारोकन्या के साथ में विवाह नहीं कराया हैँ अपितु 
दीक्षाकुमारी अथवा संयमश्रो के साथ उसे वेबाहिक संस्कार में दीक्षित किया है। यहाँ दोक्षा लेने वाला साधु या नायक 
दुलहा है और दीक्षा अथवा संयमश्री दुल्हन है । जिनोदय सूर कृत विवाहला में आचार्य जिनोदय का दोक्षा कुमारी के साथ 
विवाह उल्लिखित है । इस अभिव्यक्ति में कुमारो घाब्द प्रतीकार्थ हैं । जैन कवियों का यह प्रयोग वस्तुत: अभिनव हैं । 

इसी प्रकार सोलहवीं शतती के समर्थ कवि जिनदास हैं, जिन्होंने अनेक सुन्दर काब्यों का सुजन किया है । 
आदि पुराण नामक भहाकाव्य में कर्ममृमि का उल्लेख हैं। भगवान्‌ ऋषमभदेव ने नष्ट कर्मों को स्थापना की थो। उन्होंने 
सांसारिक प्राणियों को धर्माधमं का विवेक भो प्रदान किया था। ऐसा करने में उन्हें सफलता इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि 
उन्होंने राजपुत्र होते हुए स्वयं भी संयस्त ओर तप-साधना के बलबूते पर मुक्तिवधु को वरण कर लिया था। मुक्ति वरण 
करने के कारण ही कवि उन भगवान्‌ के गुणों को सदूगुरु के प्रसाद से जान पाता है और तभी अभ्रसन्तन होकर भगवान्‌ 
फी सव-्सव में अवसर पाकर सेवा करने की कामना करता है इस आध्याश्मिक तथा भकत्यात्मक अभिव्यक्ति में कबि ने 
मुक्ति प्रतीक का सफल प्रयोग किया है । मुक्तिवधु का प्रठीकार्थ प्रयोग संतों द्वारा प्रचुरतापूर्वक हुआ है । 

इसी प्रकार कबि ने शिवपुर का मोक्ष के लिए प्रतोक प्रयोग किया है । यह वस्तुतः लक्षणामुला प्रतीक प्रयोग 
है। दिवपुर का प्रतोक प्रयोग यशोधरचरित्र, पिद्धान्त चोपाई में सफलतापूर्यक हुआ है । 

कविवर दूचराक से परस्परानुमोदित खायर दाब्द संसार अथं में अपने पदों को रचता में फ्िया है । हिन्दी के 
संत्र कवियों द्वारा सागर शब्द संध्वार के अथं में प्रतीक स्वरूप अवेक बार व्यवहुत है । 

...._ कवि थे पट रेश्या विषयक प्रतीक प्रयोग पंथी गीत नामक काव्य में किया है। सांसारिक सुख के लिए 

मभुकण का प्रयोग बस्खुतः जैन कवियों की अभिनव देन है । एक पंथी सिंहों के वन में पहुँचा । मगश्नम में वह भटक गया 
और सामवे से उसे एक हाथी दिखाई पड़ा। वह रौह रूपी तथा क्रोधी स्वभावों घा--फलस्वरूप उसे देखकर पंथी 
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भयभीत हुआ और दोड़ता हुआ एक कुएँ में गया । जिसकी दीवाल में एक उगी टहनी को उसने पकड़ छिया | ऊपर 
हाथी, चार दिशाओं में सपं, नीचे अजगर तथा टहनी को दो चूहे काट रहे थे, पास ही वंटवुक्ष पर मघुमबिखियों का छत्ता 
था । हाथी ने उसे हिलाया और छत्ते से मधुक्रण चू पड़ा जो पंथी के मुंह में जा पहुँचा । उस आनन्द में बह घोर दुःखों 
को भुरू गया । वस्तुतः: यह मधु का स्वाद हो सांसारिक सुख हैं। प॒रथिक जीव का प्रतीक है हाथो अज्ञान का प्रतोक है । 
चूहा संसार का प्रतोक है। सपं गति का प्रतीक है। मकिश्नयाँ व्यक्तियों का प्रतीक है। अजगर विनोद का प्रतीक 
हैं। मधथुकण सांसारिक क्षणसुख का प्रत्तीक है। यह प्रतीक प्रयोग आज भी जैन मंदिरों में सचित्र मिलता है, अत्यन्त 
लोकप्रिय है । | 

आगे कवि ने पंचेन्द्रिय बेलि नामक कृति में घट को प्रतोकार्थ में व्यवहुत किया है। घट प्रतोक है शरीर 
अथवा आत्मा का । अशुचि घट होने पर तप-जप तथा तोर्थ आदि करना वस्तुतः निस्सार ही हैँ । कवि ने यहाँ घट की 
निमंछता पर बल दिया । 

प्रतीकार्थ काव्यसुजन करते में कविबर बृचराज का महत्त्वपूर्ण स्थान है । पंथिगोत की भाँति इन्होंने भी समूचा 
काथ्य ही प्रतोकार्थों में रचा है | टंडाणा टांड शब्द से बना है जिसका अर्थ है व्यापारियों का चरूता हुआ सभूह । यह विश्व 
भी प्राणियों का समूह है अस्तु तंडाणा संखार का प्रतोक है। इस काव्य में प्राणोमात्र को संसारसे सजग रहने 
को कहा गया हैं । 

मुनि विनयचन्द्र विरचित चुनड़ी काब्य भी प्रतीकात्मक रचना है। इसमें जैन शासन के विभिन्न सिद्धान्त रूपो 
बेल-बुटे प्रकाशित हैं जिसे रंगरेज रूपी पति ने सभाला है। यह प्रयोग भी कवि द्वारा अभिनव थोज है । 

सोलहवीं शती के रससिद्ध कवि हैं ठकुसी | आपकी पंचेन्द्री बेलि नामक रचना भी प्रतीकात्मक काव्य है । 
बेलि बस्तुतः वासना का प्रतीक हैं । इस शत्ती में प्रतीक प्रयोगों को अपेक्षा समूच्रो कृति हो प्रतीकात्मक रची गई हूँ । 


पण्डित भगवतीदास सत्रहवों शरतती के विद्वानु कवि हैं। मनकरहारास आपका प्रतीक काव्य ही है। इसमें मन 
को करहा अर्थात्‌ ऊंट को चित्रित किया गया है, इसका स्रोत अपश्रंश के मुनिवर रामसिंह से गृहीत हुआ है । उन्होंने 
पाहुड़ दोहा में करहा मन के रूप में उपमान रूप में गृहीत किया है। मनकरहारास में संसाररूपी रेगिस्तान में मन रूपों 
करहा के भ्रमण की रोचक कहानी कही गई है। 

सत्रहवीं छती के दूसरे समर्थ कवि हैं भट्टारक रत्नकोति जी । आपने एक पद में गिरिनार छाब्द का प्रंतोकात्मक 
सपक्ष प्रयोग किया है । जैन कथानकों में तोथैंकर नेमिनाथ विषयक प्रसड्भ में गिरिनार द्ाब्द का व्यवहार हुआ है । जो 
वैराग्य स्थलों के अर्थ में स्वोकृत हो गया है । चिन्तामणि छ्ब्द का प्रतोकात्मक प्रयोग कविवर कुशल लाभ विरचित गौडी 
पाएवनाथ स्तवन नामक काण्य से परम्परानुमोदित हुआ हैं। चिन्तामणि का प्रयोग मतोकासना के उद्देश्य से हिन्दी में 
आरम्म से ही हुआ हैं । विशेषकर हिन्दी भक्तिकालीन महात्मा तुलसीदास तथा सुरदास द्वारा चिन्तामणि शब्द का सफलता- 
पूबंक श्रयोग हुआ है । 

इस काल के विद्वान्‌ कवि बनारसीदास जैन द्वारा प्रतीकात्मक प्रयोग द्रष्टव्य हैँ। आपसे नट शब्द का प्रतीक 
प्रयोग प्रचुरता के साथ किया हूँ। जिसका अर्थ है आत्मा जो-जो कर्मानुसार नानारूप घारण करती है जिस प्रकार तट 
विविध स्वांग करता है | समयसार नामक कृति में कविवर ने अनेक प्रतीकों का सपक्ष प्रयोग किया है। कविवर यश्ोविजय 
उपाध्याय विरचित आनन्दधन अष्टपदी तामक काव्य में पारस दाब्द प्रतीक रूप में ध्यवहृत है और उसका प्रतीकाथे है 
सदसंगति । कविवर हर्षकीति द्वारा रचित पंचगतिबेलि पुरा हो श्रतोक काव्य है जिसमें इन्द्रियों के विजय आसक्तियों का 
विश्वद उल्लेख है। 


६ ] ह जैन कवियों द्वारा रचित हिन्दी काव्य में प्रतीक-बोजना ४रै५ 


कविवर कुमुदवन्द्र ते बनजारा गीत नामक प्रतीक काव्य की रचना की है। इस काव्य में बसजारा मनुष्य है 
जिस प्रकार बनजारा इधर-उधर विचरण करता है उसी प्रकार यह मनुष्य भी भव-भ्रमण करता है। भट्टारक रत्नकीति 
ने नेमिनाथ बारहमासा में विरह शब्द प्रतोक रूप में व्यवहृत किया हैं इसका प्रतीकार्थ हे काम। कविवर मनराम द्वारा 
होरा शब्द प्रतोक रूप में व्यवहुत किया गया है जिसका अर्थ है अनमोल मानव जीवन । 

अठारहवीं शती के सशक्त हस्ताक्षर भैय्या भगवतीदास द्वारा सघुबिन्दुक की चौपाई नामक ग्रन्थ में अजगर 
शब्द का व्यवहार प्रतीक रूप से हुआ हैं जिसका अर्थ है काल बिकराल । शतमष्टोत्तरो नामक काव्य में कवि से अनेक 
प्रतीकों का एक हो प्रसद्भ में सपक्ष प्रयोग किया हैं। सुआ, आत्मा का प्रतीक है, सेबर, संसार के कमनीय विषयों का 
प्रतीक है, आम, आत्मिक सुखों का प्रतीक है और तुल, सांसारिक विषयों को सारविह्वोनता का प्रतीक हैं । अन्त में काव्य 
में कवि द्वारा आत्मा को सांसारिक रीत्यानुसार चलने के लिए सावधान रहने की संह्तुति की है। इस प्रयोग में कवि की 
लौकिक और आध्यात्मिक अभिज्ञता सहज ही में प्रमाणित हो जाती है । अजयराज पाटनी द्वारा रचित चरखाचोपाई तामक 
काव्य में चरकख्ता प्रतीक रूप में प्रयुक्त हे । यहाँ चरला मानव-जीवन का प्रतीक है । 


कविवर च्ानतराय और वुन्दावनदास द्वारा अनेक काव्यों में प्रतीकाश्मक प्रयोग हुए हैं। इनकी कविता में 
तम शब्द अज्ञान और मोह के लिए प्रयुक्त हैं। कुछ प्रतीक प्रयोग सावंभौम है। इस दृष्टि से सिन्धु शब्द संसार अर्थ 
में प्रयुक्त हैं । 

उन्नीसवीं शर्ती में कल्पव॒ृक्ष का प्रतीक प्रयोग उल्लेखनीय हैं । कविगर महाचन्द्र ने अपने एक पद में कल्पवुक्ष 
का व्यवहार धार्मिक अभिव्यक्ति से किया है। कल्पवुक्ष सावंभौम प्रतीक है, जिसके अर्थ हैँ सभी प्रकार के मनोरथों का 
पूर्णरूप । भागचन्द्रजी इस काल के मनीषी हैं, आपने गंगानदी रूपक में अनेक प्रदोक प्रयोग स्वीकार किए हैं। यहाँ पानी 
ज्ञान का प्रतीक है, पंक संशय का प्रतोक है, तरंग सप्तमंग न्याय का प्रतोक है और मराऊ सन्तजनों का प्रतीक है । 
कृति का कहना है कि ऐसी गंगाघारा में स्नान करता कितना हितकारो है जिससे प्राणों पूर्णतः विशुद्ध हो जाता है । 


इस शती का सशक्त काव्यरूप है पूजा जिसमें कवियों ने अवेकविधष प्रतीकात्मक प्रयोग किए हैं। इस दृष्टि 
से कवि वृन्दावनदास का उल्लेखनीय स्थान हैँ । श्रीपद्म प्रभु की पूजा से तिमिर शब्द मोह अर्थ में प्रयुक्त है। इसी प्रकार 
कविबर बुधजन ते नींद शब्द का प्रयोग प्रतीक रूप में किया है जिसका अर्थ हैं मोह। इसी प्रकार शान्तिनाथ पूजा 
में शिवनगरी का प्रयोग प्रतीक रूप में हुआ है जिसका अर्थ है मोक्ष अर्थात्‌ आवागमन से विमुक्त । 


कविवर क्षत्रपति जो ने सिन्धु शब्द का प्रतोक रूप में प्रयोग किया है जिसका अर्थ है, दुःक्ष । यह प्रयोग विरत 
ही है । कविवर मंगतराय ने सिंह शब्द प्रतीक रूप में प्रयुक्त किया है जिसका अर्थ है, विकराल काल | 


ऊपर किए गए शताब्दि-क्रम में विवेन से हिन्दी जैन कवियों द्वारा व्यवहृत प्रतीक योजना का परिचय सहज 
में हो हो जाता है । पन्‍द्रहबीं शतो के कांग्य में प्रतीकात्मक छल्दाबली का यत्र-तत्र व्यवहार हुआ है, जिनके प्रयोग से 
काब्यामिव्यक्ति में उत्तष॑ के परिदर्शन होते हैं। सोलह॒वीं शती में प्रतीक-प्रयोग में विकास के दर्शन होते हैं। इस समय 
के रचित काव्य में प्रतोक शब्दावलि के साथ-साथ प्रतोकात्मक रचनाएं भी रचो गयी हैं जिनमें जैन दर्शंत अभिव्यक्त हुआ 
है । सत्रहवों शतो में जैन कवियों द्वारा सार्वभोम प्रतीकों का व्यवहार हुआ है, साथ हो नवोन प्रतोकात्मक शब्दावलि भी 
अपनी प्रयोगारमक स्थिति में सम्पन्न है, यथा-- मानस्तम्म गिरिनार, नवकार, समयसार तथा बनजारा । एक हो कविता 
में प्रतीकों के प्रयोग दर्शनीय हैं इस काल के कवियों को कलात्मकृता-क्ष मता का परिचायक है। सत्रहवी शती को भाँति 
अठारहवों शतो में भी प्रतोक-विषयक बातों का परिपालन हुआ है। पुरा का पूरा काव्य प्रतोक रूप में रचने का रिवाज 
यहाँ भी रहा है। इस दृष्टि से चरखा चौपाई उल्लेश्लननोय हैं। उन्नीसबों श्तती में विरचित हिम्दी काव्य में जेन कवियों 


४३६ पं० जगन्मोहमलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्य॑ [ खण्ड 
द्वारा धयुक्त प्रतोकों का प्रयोग उल्लेखनोय है। सावंभौम प्रतीकों के अतिरिक्त पूर्ण प्रतीक-काग्य रचे गए हैं । इस दृष्टि 
से सम्मेद शिखर उल्लेखनोय काव्य हैं । साथ हो साथ एक छाब्द में अनेक प्रतोक-प्रयोग द्रष्टव्य हैं । 


इस प्रकार यह सहज में कहा जा सकता है कि जैत कवियों की हिन्दो रचनाएँ भी प्रतोकों के प्रयोग से सम्पन्न 
है और कहीं-कहीं तो नवीन प्रयोगों से हिन्दो का भंडार भरते में सहायक की भूमिका निर्वाह करते हैं । 


सन्वर्धित प्रन्थों को तालिका-- 
१, अमरकोश टोका, भट्टोजी दोक्षित । 
२. साहित्य कोश, सम्पादित डा० घोीरेन्द्र वर्मा, प्रथम भाग । 
३. पाइटिक इमेज, सी० डो० लेविस । 
४, पाइटिक पेअन, रोपिज्ञ स्वर्लेटन । 
५, जैन कवियों के हिन्दी काव्य का काव्यशास्त्रीय मूल्यांकन, डा० महेन्द्र सागर प्रचंडिया । 
६. आधुनिक हिन्दी कविता में चित्र-विधान, डा० रामयतन सिंह अमर । 
७, आधुनिक हिन्दी कान्य में अप्रस्तुत विधान, डा० नरेन्द्र मोहन । 
८. काव्यद्वंण, १० रामदहन भिश्र । 
९, काव्यशास्त्र, डा० भगीरथ सिश्र । 
१०. गुण ठाणा गीत, मनोहर दास । 
११. गौडो पाइव॑ताथ स्तवन, कुझल लाभ । 
१२, चरखा शतक, भूवर दास । 
१३. चुनड़ी, ब्र० जिनदास । 
१४. जम्बू स्वामो बिबाहुआ, हीरानन्द सूरि। 
१५, जैन पदावलि, जगतराम । 
१६, नेमिनाथ बारहमासा, लावण्य समय । 
१७, प्रद्यम्त चरित्र, सघार । 
१८. बनारसी विलास, बनारसीदास । 
१९, बारह भावना, मगत राय । 
२०, बाइस परिणय, भैय्या भगवतोदास | 
२१. मनकरहा रास, पं० भगवतोदास । 
२२, विवाहलो काव्य, डा० पुरुषोत्तम मेनारियों । 
२३. समयसार नाटक, बनारसीदास । 
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साहित्य दपंण, आचार्य विश्वताथ । 
पूजा काव्य, मनरंग लाल । 

खूनड़ी काव्य, मुनि विनयचन्द्र । 
दनजारा गीत, कुमुदचन्द्र । 

मधुबिन्दु की चौपई, भैय्या भगवतीदास । 
बनजारा गीत, कुमुदचन्द्र । 


शत अष्टोत्तरी, भेय्या भगवतीदात । 

चरखा चौपई, अजयराज पाटनी । 

पदसग्रह, भागचन्द्र । 

साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन, ढा० गणपतिचन्द्र गुप्त । 

हिन्दो के विकास में अपक्ंश का योगदान, डा० नामवर सिंह । 
हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास, नाथूराम प्रेमी । 

हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप इतिहास, बाबू कामताप्रसाद जेन । 
शानपंचमी चौपई, विद्धणु कवि। 

ज्ञान छन्द चालीसी, भवानीदास । 
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कविवर बनारसौदास को चतुःशतों के अवसर पर विशेष लेख 
अद्धंकथानक : पुनविछोकन' 

डा० कैलाश तिवारी 

प्रायायं, धास० महाविद्यालय, मश्नोली 


हिन्दी साहित्य में 'अद्धं कघानक' को हिन्दी का प्रथम आाह्मचरित स्वीकार करते हुए* इसके रचनाकार को प्रथम 
आत्मकथा साहित्य का जन्मदाता भी कहा गया है ।? साहित्य-इतिहास में इनका उल्लेख मध्यकाल के अन्य कवियों के साथ 
किया गया है। बनारसीदास ने इतिहास के तीन शासकों--अकबर , जहाँगीर और शाहजहाँ के युग को देखा था । यह भी 
प्रमाणित है कि उन्हें शाहजहाँ से संरक्षण प्राप्त था ।* अतः किसी न किसी रूप में इन शासकों की राज्य-व्यवस्था और 
समाण-दर्शा की झलक 'अद्धंकयानक' सें मिल जायेगी । 


'अर्द्धकथानक' के अतिरिक्त लगभग २३ अन्य काव्य-रघनाएँ भी उनकी हैं। इन काब्य रचनाओं का विषय 
या तो धर है था उपदेश" । वस्तुतः इन रचनाओं के जरिये उन्होंने जैन-धर्म को सर्वसाधारण के लिए ग्राह्म बनाने का 
प्रयास किया है और इसके लिए उन्होंने बोलबाल की भाषा का प्रयोग किया हैं +* इन जैसे रचनाकारों के प्रयास के 
फलस्वरूप ही संस्कृत और प्राकृत के साथ हो साथ जनभाषा में भी जेनधर्म के छिद्धान्तों और केन्द्रोय विचारों को भी 
प्रस्तुत किया जाने लगा था ।* इस तरह से उनकी दो उपलब्धियाँ हैं--एक तो जनभाषा के माध्यम से जैनघर्म के सिद्धांतों 
को लोक-सुलभ बनाना ओर दूसरा कवि के लिए आत्मकथा लेखन का मार्ग खोलना। यह सत्य हैँ कि बनारसीदास के 
बाद भी मध्यकाल में किसी कवि या रचसाकार ते आत्म-कथा (लेखन) की ओर ध्यान नहीं दिया था । 


हिन्दी रचनाकारों का यह दुर्बल पक्ष ही कहा जायेगा कि उन्होंने अपने व्यक्तिगव-जीवन की (प्रत्यक्ष) जानकारों 
आत्मकथा के रूप में नद्दीं दी हैं । परिणामस्वरूप कवियों के जीवन प्रेरक प्रसद्धों की जानकारी के लिए हमें उनकी काब्य 
की अस्तर्भारा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बनारसीदास ने इस लीक से हट 'स्व-चरित' को 'विर्यात' करनें की वांछा 
की है | यह इच्छा ( आत्मचरित ) अद्धंकथानक के रूप में आयो हैं । 'संरक्षण-कवि' होने के नाते उनमें अपने 'चरित' 
को लिखते की प्रेरणा जागी हो तो कोई आमख््र्य नहीं । उन्होंने जैसा 'सुना/ और “विलोका' वहो कह दिया है। इस 
'वूरब दसा चरित्र' में गुण-दोष' को भी निशछल भाव से कहा गया है । यह सारा कथन 'स्थूल-रूप' में हो हे । 


अर्द्क्भानक' के दो पक्ष हैं--व्यक्ति-पक्ष और समाज-पक्ष । व्यक्ति-पक्ष में कवि ने अपने जोवन-घटनाओं को 
निरावृत रूप में रखा है। चूंकि कथन के लिए उन्होंने 'थूल रूप' को ही तराज्ोह दो हैं, इसलिए उसमें आत्म-गोपन और 





“अर्ड-कथानक' मध्यकाल की विशिष्ट कृति हँ--विशिष्ट इस दृष्टि से है कि इसने रचनाकारों में आत्म-चरित लिखने 
को प्रवृत्ति का श्लोगणेश किया । आत्म-चरित लेखन इतिहास पुरुषों का क्षेत्र नहीं रह गया । भारतीय कवि इस 
विधा से उस समय अनभिन्ष होंगे--ऐसा तो नहीं कहा जा सकता पर उनमें आत्म-चरित लेखन के प्रति संकोच भाव 
हो सकता हैं। इस संकोच को तोड़ने का काम “अद्धंकघानक' करता है । "अद्धंकघानक' में सीधी-सपाठ तब्य-बढ़ दीली 
को अपनाया गया है जिसमें दृश्य-गतिशोलता ह--संवेदन उद्बेश नहीं । ब्लाज मले हो यह रचना-विधि आदर्स न हो 
पर प्रारम्भिक कृति के लिए आदर्श ही मानी जायेगो । 


६ . कविवर बनारसीदास की चतुःशती के अवसर पर विशेष छेख धर्डकानक : पुतविकोकतव ४३९ 


आत्मस्‍लाथा नहीं है। आत्म-चरित में आत्मइलाधा से अब निकला कठिन कास होता है। इस मायने में बनारसीदास 
मुक्त रहे है। 

'झर्दकबानक' में समाज-पदा प्रधंगवश हैं; इसलिए इसमें किसी गम्भीर ऐसिहासिक तथ्य को जान पाता 
कठिन है--आंशिक रूप में उल्लिखित इतिहास सन्दर्भों में जो भी सूचनाएँ मिलती हैं, उतकी उपयोगिता से इन्कार गहीं 
किया जा सकता । 

आत्मचरित की एक (साहित्यिक) उपलब्धि यह भी है कि हम कबि की अन्तदृष्टि से तादात्म्य के साथ हो साथ 
उसकी रचनाओं से भो परिचित होते हैं! कोई भो लेखक अपनी सुजनात्मक प्रासियों का अनुबोध आत्मकथा में अवश्य 
कराता है | ऐसा होने से किसी भी कवि के मूल्यांकन में सहायता मिलती है । 

'अद्धंकथधानक' बनारसीदास की 'निजकथा' है । जिसमें आत्मान्वेषण के स्थान पर आत्म-पीड़ा है; जीवन से 
जुड़ो स्थितियों की आत्म-स्वीकारोक्ति इसमें है' । इन आत्म-स्वोकारोक्तियों को देखकर इस आत्मचरित को “लाधुनिक' 
आत्मकथा लेखन के तिकट मान लिया बया है ।*” उन्होंने इसमें अपने (व्यापारी) प्रिवार की आप बीती कही है । इन 
संयोजित बृत्तों में संयोगवद्य जग-बीति भी जुड़ गयों है. और व्यापारिक यात्राओं में संस्मरण कें तौर पर कुछ घटनाओं 
का इसमें जुड़ना भो जरूरो था | 'संस्मरण' के तौर पर जुड़े 'अद्धंकथानक' में ये अंश इतिहास सन्दर्भ बन गए हैं । 


अद्धंकयानक में क्या है ? 

इसमें रचनाकारों के आधे जीकन की गाया है। उसने मनुष्य की आयु को एक सौ दस वर्ण माना है---चूँकि 
इसमें उसने अपने आधी जोवन-यात्रा को समेटा है, इसलिए इस नव-गाथा को “बढ कथानक' कहता है; कृति का नाम 
भी यही रखा गया है ।** 


भूरुवास-कथा 

प्रारम्भ में बंश परिचय है और उसके बाद स्व-कथा । इनके दादा का नाम मूलदास था और पिता का नाम 
खरगसेन । दादा मूलदास मुगलों के मोदो थे ओर उसको जागोर से उधारों देते का काम करते । संवत्‌ १६०८ में बनारसी 
दास के पिता खरगसेन का जन्म हुआ ।"'* संबत्‌ १६१३ में मूलदास की भृत्यु हो गयी । मूलदास को सारी सम्पत्ति शासक 
(मुगल) ने राजसात्‌ कर छो । सरगदास मालवा छोड़कर जौनपुर चले गए । 


ररगसेम कया 

खरणगप्रेन अपने मामा मदनसिष प्लीमाल के यहाँ पहुँचे । आठ वर्ष की अवस्था होने पर उनकी व्यवसायिक दिक्षा 
धुरु हुयी ।*३ बाद में सिक्के परखने ओर रेहन रखने का हिसाब करने ऊंगे ) बारह वर्ष को अवस्था में वे बंगाल में लोदो 
सा के दीवान 'धन्ता' राय श्रीमाऊ के पोतदार बने ।१* घन्‍्ना की मृत्यु के बाद वे फिर जौनपुर लौटे । 

, संबत्‌ १६२६ में आगरे में आकर बे सराफी करने छगे, २२ वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ । गागरे 
में बचेरी बहुत की ब्याह कर फिर वे बापस जौनपुर लौट आए ओर साझ्े में व्यापार करने लगे। संवत्‌ १६४३ हें 
बनारसीदास का जन्म हुआ । 
अनारसोदास व्यथा ु 

' पिता के समान आठ वर्ष को अवस्था में शिक्षा शुरु हुई और बारह वर्ष (संवत्‌ १६५४) की अवस्था में 
“विवाह ।** इसी वर्ष जोलपुर के हाकिस कली खा ते व्यापारियों से बड़ी वस्तु” (सेंट) न मिलते पर जोहरियों को 
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कोड़े लगवाए ।* व्यापारी भाग निकके । खरगसेन सइजादपुर चले गए। किलीच खाँ के आगरे चछे जाने पर वे (संबत्‌ 
१६५६) जौनपुर आए । बनारसीदास ने इसी वर्ष कौड़ी बेचकर व्यापार का शुभारम्भ किया था । 

१४ वर्ष की अवस्था तक बनारसोदास से नाममाला, अवेकार्य, ज्योतिष और कोकश्षास्त्र पड़ डाले और 
व्यापार छोड़ 'भाशिकी' करने लगे। परिणाम--उपदेश । किसी प्रकार रोगमुक्त हुए फिर धर्म आस्था (जैनी) से जुड़े 
व्यापार से जुड़े । 

संबत्‌ १६६४-६७ तक व्यवसाय में घाटा उठाया । पर विभिन्‍न व्यवसायों से जुड़े रहे । व्यापार के सन्दर्भ 
में पटना/आगरा की यात्राएँ की । संवत्‌ १६७३ में पिता की मृत्यु के बाद कपड़े का व्यापार किया । अपना हिसाब चुकाने 
आगरा गए, रास्ते में मुसौबतें झेलीं। यह उनकी अन्तिम यात्रा थी । 

बनारसीदास के 'अद्धंकथानक' से उस काल की कुछ सूचनाएं मिलती हूँ । 
अध्यात्मिक गोष्ठियाँ 

आगरा में उन दिनों आध्याश्मिक गोष्ठियाँ हुआ करती थीं। बनारसीदास भी ऐसी गोष्ठियों में श्लामिल होते 
थे । ये गोष्टियाँ मुगल दरबार परम्परा की अंग थी । इन गोष्ठियों से अध्यात्म के प्रति रुझान उत्पन्न होता था । ये साधना 
को सही दिशा देने में असमर्थ रहती थी । बनारसीदास भो भटकाव में उलझे थे ।१९ संबत्‌ १६८२ में सही पथ-प्रदर्शक 
रूपयन्द पाण्डे के कारण उन्हें सही ज्ञान मिला । 
इविहाल और समाज 

ह अद्धंकधानक में ऐतिहासिक सूचनाएँ भी हैं जैसे--अफबर की मृत्यु, जहाँगोर का सिहासनारूढ़ होना और 
उसकी मृत्यु; और शाहजहाँ का बादशाह होना ये सभी सूचनाएँ ऐतिहासिक तिधियों की पृष्टि करही हूँ । 

इसमें अनेक नगरों के नाम हैं. पर जौनपुर नगर का विद्येष परिचय दिया गया है। मध्यकाल में यह समुद्ध 
'नगर था। बनारसीदास ते जीनासाइ को इस नगर को बसाने वाला कहा ।* इतिहास के अनुसार सन्‌ १३८९ में इसे 
फिरोज तुगलक के पुत्र सुल्तान मुहम्मद के दास ने इसे बसाया था ।** यह दास ही जोनाशाह हो सकता है। “अद्धंक- 
थानक में इसकी भण्यता की सूचना है। यहाँ सतमंजिले मकान, बावन सराय, ५२ परगने; ५२ बाजार और बाबन मंडियाँ 
थीं। नगर में चारों वर्ग के लोग थे । शूद्र छत्तीस प्रकार के थे । ह 

“अर्द्धकयानक' के माध्यम से समाज की हल्की सी झलक मिलती हैं। जौनपुर नगर-वर्णन में विभिन्न कारीगर- 
जातियों का जो ब्यौरा हैँ, उससे यही लगता है कि वार्षिक वृत्तियों में लगे लोगों को समाज में नीचा दर्जा दिया गया 
'धा--हन्हें शुद्ध कहा जाता था। यहाँ तक कि चित्रकार, हलवाई और किसान भी शूद्रों की श्रेणी में आते थे। बनारसी- 
दास वे छूद्ों को जौनपुर में उपत्यित कुछ जातियों (वर्गों) का उल्लेख किया है ।** 
ु बसारसीदास ने मुगल-शासन-व्यवस्था के दो प्रसंग रखे हैँ --किलीच खां द्वारा उगाही और यात्रा के समय 
। मुसीबत में पड़ने पर द्वाकिमों द्वारा रिश्वत लेना । किलीच खाँ जब जौनपुर का हाकिम बना, तो मनचाही सेंट न 

“मिलते पर जोहरियों को अकारण दण्डित किया ।* हन दिनों हाकरिमों की मतमानी और स्व-इच्छा प्रमुख थी । 
जौनपुर से आगरा की यात्रा में नकली सिक्कों के चलाने के झ्रभियोग में बनारसीदास के साथियों को पकड़ा 
, गया । रिश्वत देकर ही उन्हें और उनके साथियों को इस झूठ अभियोग से त्राण भिला था ।'३ 
| समाज में शिक्षा-यवस्था परम्परागत ढंग से को जाती थो । व्यापारियों के लिए अधिक पढ़ना-लिखना ठीक 
: नहीं मात्रा जाता था। पढ़ने-लिखने का काम ब्राह्मणों ओर भाढ़ों के जिम्मे ध[। व्यापारी का अधिक पढ़ते का अर्थ 
था भीख माँगना ;०७७ 


शहर] कविवर बनारसीदास को चतुःझती के अवसर पर विशेष लेख अर्द्धंकवानक : पुनर्विलोकन ४४१ 


बहुत पढ़े बामनन और भाट | बनिक पुत्र ठो बैंठे हाट | 
महुत पढ़े सो भाँगे भीख | मानहु पृत बड़े की सोश्ष ॥ २३/२०० 
(बतंमान सन्दर्भ में भी यह कथन आंशिक सह्ठी है) 
इस काल में व्यापारों लम्बी यात्राएं करते थे। पर ये यात्राएँ निरापद नहीं थी** । यहापि बादशाह यात्राओं 


और यात्रियों की सुरक्षा-सुबिधा का ध्यान रखते थे। ** चोर और डाकुओं का भय रहता ही था। खरगसेन लुट चुके 
थे ओर कवि स्वयं भी चोरों के याँव पहुँच गया था । 


अद्धंकयासक' में आगरे में पहली बार फैले 'गाँठिका रोग' (प्लेग) की बात कही है। गाँठ निकछते ही 
आदमी मर जाता था। भय के मारे लोग आगरा छोड़कर चछे गये थे। बनारसीदास ने भी अद्भोजपुर गाँव में डेरा 
जमाया था ।** यह घटना संबत्‌ १६७३ की है । तुजुक के जहाँगीरी में भो इसका जिक्र हैँ** | पर उसमें यह नहीं कहा 
गया हैँ कि आगरे पर भी इसका प्रभाव हुआ था । 


अद्धंकथानक! से पता चलता है कि बादशाहों की दृष्टि जैन सम्प्रदाय एवम्‌ इनकी ठपासला को आजादो 
के प्रति नरम एवम्‌ उदार थी। दो संघ यात्राओं --हीरानस्द मुर्कास, और धन्नाराय की--में जद्ाँगीर ओर पठान 
सुझतान ने सहयोग दिया था ।* 


च 


सन्द्भ 


१. इस निबन्ध के लिखले में अर्द्धकधानक' [तृतीय संस्करण], प्रकाशक अखिल भारतोय जेन युवा फेडरेशन, 
जयपुर का उपयोग किया गया है । 
सन्दर्भ उल्लेख में पहले पृष्ठ संस्या और फ़िर छन्‍्द संख्या दी गयी है । 

२, हिन्दी का यह प्रथम आश्मचरित है हो, पर अन्य भारतीय भाषाओं में इस प्रकार को ओर इतनी पुरानी 
पुस्तक मिलता आसान नहीं है । बनारसोदास चतुर्वेदो भूमिका पृ० २९ । ह 

३. कविवर बनारसीदास : व्यक्तित्व और बर्तृत्व : अध्यात्म प्रभाजेन पु० ६१ । 

४, बनारसोदास, भूषण, मत्राम, वेदांग राय, हरीनाथ आदि हिन्दो के विद्वान शाहजहाँ से संरक्षण प्राप्त 

किए हुए थे | सध्यकालोन भारत : एल० पी० दार्मा पृ० ५०६ । 

हिन्दी साहित्य कोश्ष भाग २, पृ० ३२४५१ ॥ 

मध्य देश को बोलो बोल । गर्भित बत कडीं हिय खोल । अर्दंकथा २/७। 

हिन्दी साहित्य कोश भाग २, पु० रेडेंड | 

, सो बनारसी निज कथा । कहे आप सो आप : झ० कंथा० २/३। 

« कहाँ अतोत-दोष गुणबाद । वर्तमान नाई मरजाद । 

जैसो सुनो बिछोकी नैन । तेसी कछू कहौ मुख बैने २/५। 


१०. कविवर बनारसीदास का दृष्टिकोण आधुतिक आत्मचरित लेखकों के दृष्टिकोण से मिलता-जुलता वा! 
बवारसीदास चतुर्वेदी पृ० २९ भूमिका से । 
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#ति 


अद्धंकया ७४/६६४-६६५ | 

बहो० ३/१६। 

बही ० ७/४९, ४७ । 

वही ० ८(५६ | 

वही ० १२३/१०५॥। 

वही ० १३/११०। 

बह्ी० ६९७/६०२, ६०५ ॥ 

कुल पठान जीनासह नाँड । विन तहाँ आई बसायो गाऊ | बहो-४/२६ । 

मध्य कालीन भारत : एल० पी० दर्भा, पु० १५० एबम्‌ १९३ ॥। 

छुद्रों को श्रेणियां--सीसगर, दरजो, तंनोली, रंगबाल, ग्वाल, बाढ़ई, संगतरास, तेली, धोबी, धुनियाँ । 
कंहोई, कहार, काछो, कलाऊ, कुलाल (कुह्यार) माली, कुन्दीगर, कागदी, किसान, पट बुनिर्याँ, 
चितेरा, विंघेरा, वारी, लखेरा, उठेरा, राज, पटुवा, छप्परबंध, बाई, भारमुनियाँ, सुनार, लुद्ठार, 
सिकलीगर, हवाई भर, घीवर, चमार । अ० का ५/२९ 

किलीच खाँ अकबर का विष्वस्त सेनापति था : अकबरनामा प० २८४ में इसका उल्लेख है । 

अ० कथा० १३/१११, ११३ | 

अ० कथा० ६०/५४०, ५४९१ + 


ओर डाके जनी होती थी । प्रांतीय सूबेदार और अधिकारी निर्दयी और अत्याचारी होते थे । 

म० का० भारत ; पुृ० १९४ छर्मा 
भादेक्षानुसार आागरे से अटक् तक मार्ग के दोनों और वृक्ष लगाएं जायें । प्रति कोस पर मील स्तम्भ 
खड़ा किया जाय; प्रति तीसरे मी पर एक कुमं तैयार किया जाय, ताकि यात्री छोग सुश्च शांति से 
यात्रा कर सके । तुजुक-ए-जहांगीरी पृ० २५५ (अनु० मथुरा अरसाद दर्मा) 


. इस ही समय ईति बिस्तरी । परी आगरे पहिली मरी। 


जहाँ तहाँ सब भागे लोग । परंगट भया गाठिकरा रोग ॥ ६३/५७२ 
सिकसे गांठि मरे छिन मांहि । काहू की बसाइ किछु नांहि । 
चूहे भरहिं बेद मरि जांदि। मय सौं लोग अंन न दिखाहि ॥ ६४/५७३, ५७४ 


- इसी वर्ष या मेरे राज्यारोहरण (सन्‌ १६११) के दसवें वर्ष हिन्दुस्तान के कुछ स्थानों पर एक बड़ा 


रोग (प्छेग) फैला । इसका प्रारम्भ पंजाब के परगनों से हुआ था फिर यह सरहिम्द और दोआब 
ठक फ्रैल गया ओर दिल्‍ली आ पहुँचा ; उसने आसपास के परणनों और गाँवों में फैलकर सबको 
बरबाद कर दिया । इस देश्न में यह बीमारी कभो प्रकड नहीं हुई थी। तुजुक-ए-जहाँगीरी : पृ० १६३ 


श्८, ग० कथा#० २५/२२४ ॥ 


शनि 


कातन्त्र व्याकरण 
हा० सगोरण प्रसाद ज़िपाठी वागोश' शास्मो 
संपुर्धानन्द संस्कृत विश्वविधाक्षय, धाराणसो 


व्याकरण कौ परंपरा और कातस् व्याकरण का त्यान 


आरत में वेदा्ों की व्यास्या के लिये च्िरकाल से प्रातिशाश्य, तिरुक्त और व्याकरण के रूप में दाब्दानु- 
दासन की वृुहत्‌ परम्परा पाई जाती है । प्रातिशाखर्यों में पद-विभण ब्रादि के रूप में वणित प्रक्षिया वेदों के धाब्दानुक्षासन 
की अंशतः हो व्यास्या करतो हैँ । यास्कीय निरुक्त में बताया गया है. कि निरुक्त के लिये व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है | 
इसलिये व्याकरण-रूप शब्दानुद्यासन निरुक्त से प्राचीन हैं। यद्यपि प्राचीन भारतीय वादमय व्याकरणों के नाम पाये जाते 
हैं, फिर भी प्रकरणाघारित होने से उस परम्परा के अनेक व्याकरण लुप्त हो गये । लेकिन इनमें माहेशी परम्परा आज 
भी जीवित है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि माहेन्द्रो परम्परा भी आंशिक रूप से जोवित है। छाब्दानुशासन की 
यह परम्परा दो प्रकार की है मातृका पा5-प (विस्तृत) और प्रत्याहार रूप संक्षितं। आजकल विद्यमान सभी व्याकरण 
ग्रन्थ प्रायः प्रत्याहर-रूप द्वितीय परम्परा का अनुसरण करतें हैं । 

तैत्तिरीय संहिता-अनुसार वाक-व्याब्यान में लिये देवों ने इन्दु से प्रार्थना की । इस आधार पर भाहेली 
परम्परा महेन्द्र के गुरु वृहस्पाति ने प्रचलित की है । उसका विस्तार देखकर भगवान्‌ पतंजलि ने अपने महामाष्य में बताया 
है कि बृहस्पति ने इन्द्र को यह व्याकरण एक हजार वर्ष तक पढ़ाया पर समाप्त नहीं हो पाया । 


आठवों के हरिभद्र सूरि ने बताया कि ज॑लेन्द्र व्याकरण (देवनंदि पृज्यपाद) ही ऐ&न्द्र-ब्याकरण हैँ । अठारबीं 
सदो में उत्पन्न राजधि ते अपने 'भगवत्‌ बादिनो' नामक ग्रन्थ में बताया है कि ऐन्द्र व्याकरण ( जै० व्या० ) भगवान्‌ 
महावी र-प्रणीत है और इसके समर्थंतर में अनेक तर्क दिये हैं। इस भ्रन्थ में जैनेन्द्र व्याकरण का सूत्रपाठ ही दर्शवद्ध है। 
पूश्यपाद ने पाणिनि के व्याकरण पर शब्दावतार न्यास मामक टोका है | पाणथिनि के पूवंवर्तों भ्याकरणों के अनेक सिद्धन्त 
भी जैनेस्द्र व्याकरण में पाये जाते हैं । लेकिन इससे “जैवेन्द्र व्याकरण” को ऐब्द्र व्याकरण नहीं कहा जा सकता । जैकेस्द 
दब्द में हन्द्र-शन्द होने से ऐसा आभास हुआ है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि जैनेन्द्र व्याकरण देवनंदि आचायं थे 
बनाया है जिनका दूसरा नाम जिनेन्द्र बुद्धि भो है । 

महेन्द्र व्याकरण बिस्तुत है और समय-साथ्य हे। इसलिये महाभुति पाणिनि वे महेश परम्परा में प्रत्याहार" 
.. रुप प्रथम संक्षित शंब्दानुश्ञासन बनाया । इसलिये इतमें कोई आश्चर्य नहीं करमा चाहिये कि महेन्द्र परम्परा के अन्य 
व्याकरण प्राणिनीय व्याकरण से विस्तृत हैं। पाणिनि व्याकरण में मी प्राब्ीन व्याकरणों के अवेक सूत्र पाये आते हैं। 
उसने इसे अनेक आचायों के ताम सादर दिये है जिनके मत उसने ग्रहण किये हैं । प्रत्याहर-सूत्रों के अतिरिक्त पाणिनि की 
भद्टाध्यायी में बहुतेरे सूत्र प्राचोत व्याकरणों से लिये गये है | यह तथ्य धूत्रों के तुलनात्महू अध्ययन से ज्ञात होता है । 

जैन और बोद़-ब्याकरण अवेदिक हूँ, फिर भी बे अंशतः महेन्द्र परम्परा का जनुकरण करते हैँ। इसके 


बावजूद भी वे पाणिनीय व्याकरण के महत्व को स्वोकार करते हैं । इसीलिये अन्तरबर्ती वैयाकरण पाणिनि के प्रत्यार- 
'सूत्र क्रम की समाविष्ठ करते का लोग संबरणक्ष नहीं कर पाये । 


कांतेग्त का गासकरण 


वर्तमान में उपलब्ध कातन्त्र भ्याकरण पाणिनि का उत्तरकालीत आब्दानुशासन है| यह विस्तत मदर परम्परा 
का है । इसमें मद्देद् परम्परा की संक्षिस प्रत्याहार-प्रक्रिवा नहीं अपनाई गई है । कारतंत्र-ब्याकरण के नाम के वियम में 


डंडड. पं० अगन्मोहनलाल शास्त्रों साधुवाद प्रन्थ [ सष्ड 


बिह्ानों के अतेक मत हैं, फिर भी इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि मह किसी वुहत्तंत्र से संक्षेपित हुआ है । इसके नाभ की 
व्याल्या निम्न रूपों में की गई है । ह 


दुर्गीसह कु + लघु तंत्र ही का तंत्र है । 
कुत्सि तंत्र का तंत्र है । 
कातिकेय तंत्र का तंत्र है । 
दुर्गासिह कात्यायन तंत्र का तंत्र है । 
कांशकृत्स्त तंत्र का तंत्र है। 
हेमचन्द्र कालापक तंत्र का तंत्र है । 
अग्निपुराण, वायुपुराण कुमार-स्कन्द-प्रोक्त तंत्र का तंत्र है । 


यह स्पष्ट है कि कातंत्र में प्रथम अक्षर के साथ तंत्र शब्द जोड़कर कातंत्र नाम रखा गया है। इससे भिन्न- 
भिन्न मतवादी भिन्न-भिन्न व्याकरणों से इसके संक्षेषण की सूचना देते हैँ। कातंत्र व्याकरण किसी वुहत्तंत्र से संक्षेपित 
किया गया है, यह मान्यता दसबों सदी के वृत्तिकारों में प्रचलित रहती है । भगवत कुमार कातिकेय के द्वारा प्रणोत शास्त्र 
के बाद उनकी आज्ञा से सबंवर्मन ते इसे अनाया, इसलिये इसे कॉसार तंत्र भी कहा जाता है। इसकी प्रसिद्धि कौमार तंत्र 
के रूप में मानो जातो है, यह ज्ञाठव्य है कि कुमार कातिकेय चौरशास्त्राचार्य के रूप में विश्रुत हैं, व्याकरणशास्त्राचार्य 
के रूप में नहीं । 'कुमार' के भो अनेक अर्थ लगाये गये हैँ। कुमारी-सरस्वती से प्राप्त होने के कारण इसे कौमार तंत्र 
कहते हैं । मोर के पंखघारी को कलाप कहते हैं। त्रिविष्टपी परम्परा के अनुसार कातंत्र का उपदेश मधूरपच्छियों के 
मध्य किया गया है । जैन साधु मोर-पंखों से बतो पीछी को धारण करते हैं और उपदेश देते हैं। इसलिये इसे कालापक 
तंत्र भी कहते है । ह 
कारंत्र व्याकरण के कर्ता ओर सका समय 


भावसेन से अपनी 'कातंत्र रूपमाला' में श्री छर्ववर्मन्‌ को कातंत्र ब्याकरण का रचयिता माना हैँ। शर्वबर्मा 
का ही दूसरा नाम वररुचि है। उन्होंने ही ऐन्द्र व्याकरण को संक्षिप्त कर कातंत्र ब्याकरण बनाया है। यह त्रिविष्टपोय 
विद्वत्‌ परम्परा मानतो है । दुर्गोधह ने बताया हैँ कि कातंत्र का कृदन्त भाग वरदढ॑चि ने लिखा हैं। वह बातिककार 
काश्यायन से भिन्न है, उससे परवर्तो हैँ। इन्होंने प्राकृतप्र काश ग्रन्थ भी बनाया हैं। इनका दूसरा नाम श्रुतिघर भी 
था । ये तीसरी सदो में हुए थे। महाभाष्यकार शवंबमंन के बाद हुए हैं, यह कथन सत्य नहीं है । “कथासरित्‌ सागर' 
के अनुसार, प्राकृत भाषावेत्ता सात वाहुन की राजसभा में गुणाक्य और सर्बवर्मा नाम के ख्यातिपश्राप्त बिद्वान्‌ थे । इसके 
ही अनुसार, राजा दोपकाणि का पुत्र सातवाहस था जो संस्कृत भाषा नहों जानता था । सम्मवतः यह धपिंह की सवारो 
करता था, इसोलिये इसका नाम सातवाहन पड़ा। [ इसके सात वाहन (अश्वादि, सप्तिबाहन) थे, इसलिये मी इसका 
नाम सातवाहन हो सकता है। ] इसका एक अन्य नाम शक्तिवाहन' भी माता जाता है। “शक्तिहोश्र' शब्द से शक्ति का 
भी आाहनार्थकत्व सिद्ध होता है । ऐतविह्ात्तिक प्रमाणों से पता चलता है कि आन्ध के राजाओं ने राज्य का विस्तार किया 
और /सातवाहन' पदवों ग्रहण की । इनमें सातर्काग द्वितोय छठा सातवाहन राजा हुआ | कथासरित्‌ सागर के अनुसार, 
इसो का नाम दीपक रहा है। सातबाहुत बंश में सातवाँ राजा 'हाल' नामघारी हुआ १ इसो प्राकृत प्रेमी राजा को 
राजसभा में गुणात््य भौर शर्ववर्मन थे। इसो राजा के राज्यकाल में कार्तत्र व्याकरण का निर्माण हुआ । इस राजा का 
समय प्रथम सदो (२०-२४ ई०) निर्धारित है। इसी का समकाछोन शूद्रक नाम का राजा हुआ जिससे पश्मप्राभृत में 
| कार्तत्र श्याकरण का उल्लेख किया हैं। राजा पृष्यमित्र के समकालीन महाभाष्यकार पर्तअजलि का समय ईसा पूब॑ दूसरी 


६] " कातरभ व्याकरण डंडप्‌ 


सदी लिश्चित है। फ़लत; झर्गदन पतंज्लकि का पर्यात उसरबर्ती है। फिर भी युधिष्टिर शीमांसक इसे सासबाहन से भी 
पूर्यबर्ती मानते हैं । 

इस ग्रन्थ के कर्ता जैत थे या अजैन, इस पर विद्वानों का मत स्पष्ट नहीं है। एक ओर सोमदेव शर्ववर्भन्‌ को 
अजैन मानते हैं, वही भावसेत ब्रैबिद्य (१२-१३ सदी) और हेमचंद्र उन्हें जेत मानते हैं। इसके 'घिद्धों ब्णसमाम्नायः” 
नामक प्रथम सूत्र में 'सिद्ध/ शब्द का होना इसे जेनकरतुंक प्रमाणित करता है। इसके सभी टीकाकार प्रायः जैन ही हुए 
हैं । इसका जैनों में ही प्रशभार भी अधिक रहा है । इस व्याकरण के अन्तःपरीक्षण से भी इसके जैन-कतुंक हीसे का आभास 
मिखता है । 


कातन्त्र व्याक्रण की टोकायें और वृत्तियां 


ग्रन्थकर्ता के अनुसार, यह ग्रन्थ अल्पमति, आलसी, लोकयात्री, वणिक्‌ आदि सामान्यजनों के 'शोप्रओष' के 
लिये लिखा गया हैं । इसीलिये यह इतना लघु, घरलू एवं सहज कण्ठस्थनीय हैं। इसको लोकप्रियता के कारण हो बह 
बोदों के लिये उपयोगी बना । इसका प्रचार भारत के बाहर तिब्बत में भी हुआ । पर वतंमान में इसका प्रचलन मुख्यतः 
बंगाल में है । इसकी लोकप्रियता का एक प्रसाण ग्रह भी है कि इस पर अनेकों टीकाये एवं वृत्तियाँ लिखो गई | इतका 
कुछ विवरण सारणी ९ में है । 


सारणी १ कातंत्र व्याकरण की टीकायें/वृत्तियाँ 
टीकाकार/वृत्तिकार समय, वि० टीका।वृत्ति नाप 

१. दुर्गसह कातंत्र-वुत्ति 

२... विज्षपानंद (विद्या्द) १२०८ कातंत्रोत्तर व्याकरण 

३. भावसेन त्ैविद्य ११५०-१२५० कातंत्र रूपमाला 

४... जिमप्रयोधसूरि १३२८ दुर्गपद् प्रबोध 

५. संग्रामसिह १३३६ बालशिक्षा 

६... जिनप्रभ सूरि १३५२ कातंत्र विज्रम टीका 

७. .प्रधुम्न सूरि, आचाय॑ १३६९ दौगंसिंही वृत्ति 

४. मेदतुंग सूरि १४४८ बालबोध व्याकरण 

९. वर्धमान १डडट कातंत्र विस्तर 

१०. मुनि चरित्र सिह १६२५ कातंत्र विज्ञम टोका 

११. ह्षचन्द्र कातंत्र-दीपक 

१२. धममंधोष सूरि १३००-१४०० कातंत्र निबंध 

१३. आधर्य राजशेक्षर सूरि बृत्तित्रय निबंध 

१४. सोमकीति कातंत्र-वुत्तिपर पंजिका 

१५. पृथ्वीचंद्र सूरि कातंत्र रूपसाला लघुवृत्ति 
कातंत्र रूपमाला-टोका 

१६. सकलकीति-२ कातंत्र रूपसाला लघुबृत्ति 

१७, आचार्य रविवर्मा कातंत्र व्याकरणव॒त्ति 

१८. भप्र्चालाल बाकलीबाल बाल बोध 
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हससे स्पष्ट होता है कि हेम और सारस्वत व्याकरण के समान यहु अपने समय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ब्याकरण 
रहा होगा जियसे समस्त संस्कृतवेत्ता प्रभावित हुए और इसे उपयोगो मानते रहे । ऐसा माना जाता है शाकटायन 
व्याकरण पर कारतंत्र व्याकरण का गहन प्रभाव है, यद्यपि उसमें प्रत्याहार दैली को अपनाया गया है । हेमचंद्राचार्य 


भो शाकटायन से प्रभावित हैं। फलतः वे भी परोक्षरूप से कातंत्र से प्रभावित हैँं। वस्तुतः हेमचंद्र ने हो इसे कलापक- 
तंत्र कहा है । उत्तरवर्ती बेबाकरण भी इससे प्रभावित रहे है । 


कातत्र व्याकरण अन्य व्याकरणों की अपेक्षा संक्षिप्त और सरल हैं। इसमें सूत्रों की संख्या भी कम हैं | इसमें 
पाणिंन के ४९१३ सूत्रा का तुलना में कुछ १४०० सूत्र हां हूँ | इसमें संशाओं का स्वत्रतत्र प्रकरण नहीं है, उन्हें सन्धिपाद 
में ही निरूपित किया गया है । इसमें व्याकरण मे उपयागो तद्धित, कुदन्त, तिइन्त आदि अन्य सभी अश्रकरण संक्षेप 
में है । इसके तिडन्‍्त प्रकरण में कालवाचो क्रियाओं का नामकरण विशिष्ट रूप में जिया हू । इसका अनुकरण हेमचद्राचार्य 


ने भी किया हैं | इसमें विराम में अनुस्वार होने की विशेषता भी पाई जातो हैँ। इस बात की महतो आवश्यकता है कि 
इसका वैज्ञानिक रूप से सुसंयादित संस्करण प्रकाशित किया जावे । 


() 
जेन व्याकरणों का संक्षित पिवरण 
१. ऐंन्द्र व्याकरण इन्द्र आचार्य ई० पूृ० छठव्रीं सदी 
२. कातंत्र व्याकरण आ० सर्ववर्भनृ/वररूचि तोसरी सदी ८८५/१४०० सूत्र १८ टीका 
३. जैनेन्द्र व्याकरण पृज्यपाद आचाय पांचवीं सदी पंचाध्यायी, अनेवःशेष 
३०००/३३७०० सूत्र 
४. क्षपणक व्याकरण क्षपणक/सिद्धसेन छठवी सदा 
५, शाकटायन व्याकरण शाकटायन पाल्यकीर्ति नवमा सदो चार अध्याय १० वृत्ति।टीकार्य 
६. पंचप्रन्यो व्याकरण बुद्धिसागर सूरि १०२२ १६ पाद, २२३६ सूत्र 
७. सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन आ० हेमचद्र १०८८ ६टीकायें ८ अध्याय ५६५१ सूत्र 
८. पंचग्रन्थी व्याकरण बुद्धिसागर सूरि १०८० 
९, प्रेमलाभ व्याकरण मुनिप्रंमलाभ १९२६ 
१०. मलयगिरि शब्दानुशासन सहयगिरि ११३१-११९३ 
११. सारस्वत व्याकरण अनुभूति स्वरूप १५वीं सदी २७ टौकायें ७०० सूत्र २३ 
टोकायें 
१२. जैन व्याकरण यशोभद्र 
१३. जैन व्याकरण आय वज्स्वामों 
१४. जैन व्याकरण भूतबली 
१५. जन व्याकरण श्रीदत्त 
१६. जैन व्याकरण प्रभाचंद्र 
१७, जैन व्याकरण ० सिहनन्दि 
१८, विद्यानन्द व्याकरण विद्यानंद १२६५ ई० 
१९. नृतन व्याकर जयसिह सूरि १३८३ 
२०, दोपक व्याकरण... भद्वेश्वर सूरि तेरहवीं सदो 
२१. बचिन्तामणि व्याकरण आचार्य शुभचंद्र श्ष्ड्ट 
२२, दाब्दाणंव व्याकरण मुनि सहजकीति १६२३ 


कुबलयमालाकहा के आधार पर गोल्लादेश व गोल्लाचार्य को पहिचान 


डा० यद्यवन्त म्ेया 
कोरराडो स्टेड विश्वविद्यालय, फोर्ट कोजिस (यू० एस० ९०) 


पिछले दो सो वर्षों के अनुसन्धान से भारतीय इतिहास की बहुत सी समस्‍यायें सुलझी है । नालन्दा, श्रावस्ती, 
तक्षक्षित आदि स्थानों का नि्चित रूप से पह्ििचान लिया गया है। फ़िरोज़शाह जिस स्तम्भ के लेख को पढ़ सकते 
बाला दंढ़ नही सका, वह आज बिना किसी सन्देह के पढ़ा जा सकता है । कई समस्‍यायें ऐसी है जिनका व्यापक अध्ययन 
तो हुआ है, पर कोई निविबाद हल नहीं मिला हैं। उदाहरणार्थ कालिदास के समय का निषजय, गौतमबुद्ध की निर्वाण 
तिथि, सिंधु-सरस्वतो सम्यता की लिपि को पहचान आदि | यहाँ पर एक ऐसी ममस्या पर विचार किया गया हैं जिसका 
महत्व जैन सामाजिक व घाभिक इतिहास के लिए हो नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के लिए भी है । मंयोग से इसका 
समाधान सन्तोषजनक रूप से हो सका है। अलग-अलग स्थानों पर, व अलग-अलग समय के जो मूत्र मिलते हैं, उनके 
अध्ययन से एक निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है जिसमें कोई विशेधाभास माछुम नहीं होता । 

कई प्राचीन ग्रन्थों में गोल्लादेश नाम के स्थान का उल्लेख आता हैं। आठवीं सदी में उद्योतनसूरि द्वारा 
रचित कुबक्षयम्राछाकहा में अठारह देदा-भाषाओं का उल्लेख हैं। इनमें से एक गोल्लादेश की भाषा भी हैँ । ये नाम 
लक्ष्मणदेव रखित नेमिणाहचरिउ (समय अनिश्चित), पुष्पदन्त रचित नयकुमारचरिउ (दसवीं शतो उत्तराधं), राजशेखर को 
काग्यमीमांसा (दसवीं श्षतों पूर्वार्च) व रामचन्द्र-गुणचन्द्र के नाव्यदर्षण (बारहवीं शती) में भी दिये हुए है। चुर्णिसृत्रों में 
भी इस स्थान का उल्लेख है । इस स्थान के उल्लेख बहुत कम पाधे गये है । कुछ अपवादों को छाड़कर इसका शिलालेखों 
में भा उल्लेख नहीं हैं । ऐतिहासिक भूगोल की पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं किया गया हूं। इस लेख में इस स्थान की 
निश्चित पहिचान करने का प्रयास किया गया हु । 

गॉल्लादेश की स्थिति पर पहले उहापोह किया गया हैं । एक विद्वान के मत से यह गादावरी नदी के आस- 
पास का क्षेत्र हैं । यह मिलते-जुलते शब्द होने से अनुमान किया गया हैँ । आगे के विवेचन से स्पष्ट है. कि यह धारणा 
गलत है । 

शिलालेखों में गोल्लादेश के स्पष्ट उल्लेख केवल श्रवणबेल्गोला में पाये गये हैँ । इनके अंश आगे दिये गये हैं । 
इनमें गोल्लाचार्य नाम के मुनि का उल्लेख हूँ । ये गोल्लादेश के राजा थे 4 किसी कारण से इन्होंने दीक्षा ले ला थी । 
मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ऐपिपग्राफिका कर्णाटिका : अवणबेल्गोछा ग्रन्थ मे कहा गया हूँ कि इन्हें पहिचानना 
सम्भव नहीं है । 

सन्‌ १९७२ में जनेकांत में प्रकाशित लेख गोलापूर्व जाति पर विचार में यह सम्भावना व्यक्त की गई 
थी कि श्रवणबेल्गोला के लेखों में जिस गोल्लादेश का उल्लेख हैं, यह वही स्थान है जहां से गोलापूर्य, गोलालोर व 
गोलसिघारे जैन जातियाँ निकली है । प्रस्तुत उद्मापोह से, भी यह सम्भावना सहा सिंद्ध होती है । 

यहाँ निम्न प्रश्नों पर विचार किया गया हैं : 


१. कृबलयमालाकहा के अनुसार कहाँ-बहाँ गोल्ला देश का होना असम्भव हैं ? जहाँ-जहां इसकी स्थिति 
असम्भव हैं, वहाँ छोड़कर अन्य क्षेत्रों में ही इसको स्थिति पर विचार किया जाना चाहिये । 
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२, श्रबणबेल्गोला के लेखों में इस देश सम्बन्धी क्या जानकारो है ? 

३. क्‍या प्राचीन काल में गोलापूर्व, गोलालारे व गोलसिंघारे जाहियाँ एक ही प्रदेश की वासी थीं ? यह 
स्थान कहाँ भा ? 

४. यह क्षेत्र गोल्लादेश कब से व किस कारण से कह्लाया ? इसके उल्लेख मिलना क्यों बन्द हो गये ? 

५, गोल्लाचार्य कोन थे ? उनका समय क्या था ? 


कुबलयमाछाकहा आदि प्रत्पों से गोल्लादेक्ष को स्थिति का निर्धारण 


इन ग्रन्थों से फ्ता चलता है कि ८-१२ वीं सदी के आसपास भारत के अधिकांश भाग में करीब १८ प्रमुख 
देश-माषायें बोली जातो थीं। इनमें से सभी देशों की (गोल्लादेश के छोड़कर) सही पहिचान को जा सकती है । 
आधुनिक भारत का जो भाषाशास्त्रीय विभाजन किया जाता है, वह इन प्रन्यों के विभाजन से काफो मिलता है । यह 
सम्भव हैं कि अलग-अलग भाषाओं व बोलियों की सीमाओं में तब से अब तक कुछ परिवतंन हो गया हो क्योंकि जन- 
समुदाय की अन्यत्र आस-पास जाकर बसने की प्रवृत्ति रहो है। फिर भी, सुगमता के लिए यूनिवर्सिटो आफ शिकागों 
द्वारा प्रकाशित 'ए हिस्टारिकल ऐटलस आफ साउथ एशिया' में आधुनिक भाषाशास्त्रोय विभाजन के मानचित्र का प्रयोग 
किया जाता है । इन देशों की पहिंचान इस तरह से की जा सकती है : 


१. आंध्र $ यह स्पष्ट हो वरतमान तेलुयू भाषा क्षेत्र अर्थात्‌ आंध्र प्रदेश हैं । इसमें तेलंगाना भो शामिल है । 

२. कर्माटक : कन्न हु भाषों प्रदेश । कुछ उत्तरो भाग को छोड़कर वर्तमान समस्त कर्णाटक् प्रदेश । 

३. सिघु ४ यह पाकिस्तान का थिंध श्रदेश है। मुलतानो हिन्दी-पंजाबी से मिलती है। अतः इसमें से 
भुल्तान निकाल देना चाहिए । कच्छो सिंधी से मिलती जुलतो है । इसलिये कच्छ को सिंधु देश में मानना चाहिए । 

४, गुर्जर : वर्तमान गृजरात । इसमें सौराष्ट्र शामिल है। वतंमान राजस्थान का कुछ भाग भी इसमें 
माना जाना भाहिये । यह भाग प्राचीन काल में गुर्जर राष्ट्र का भाग माना जाता था क्योंकि यहाँ गुर्जर जाति 
का राज्य था । 

५. महाराष्ट्र : मराठी भाषी । इसमें कोंकण भी माना जाना चाहिये । विदर्भ का काफी भाग गोंड आदि 
जातियों से बसा था, इसे प्राचोन महाराष्ट्र में नहीं माना जाना चाहिये । 

६. ताजिक : वर्तमान तोवियत संघ व चोन-ताजिक भाषो, प्रदेश । प्राचीन काल में यहाँ के यारकन्द व 
खोतान में पंजाब आदि से व्यापारिक सम्बन्ध थे । यहाँ अनेक प्राचीन ब्राह्मी व खरोष्ठी लेख पाये गये हैं । 

७. टक्‍कु ॥ पंजाबी भाषों | पाकिस्तानी व भारतीय पंजाब, जम्मू व सम्भवतः हरियाणा का कुछ भाग । 
मुलतान को भी इसी कोत्र में माना जाना चाहिए । 

८. साहब : बतंमान में इसे मध्यप्रदेश का मालवा हो माना जाता हैं। वास्तव में राजस्थान का कोटा के 
आसपास का कुछ दक्षिणी भाग भी प्राचीन मालव का भाग था । यहाँ प्राचोन काल में मालव जाति का राज्य था। 

९. सर ॥ मारवाड़ी भाषी प्रदेश । राजस्थान से प्राचोन गुजर राष्ट्र, प्रायोन मालव व ब्रजभाषो क्षेत्र को 
निकाल कर जो शेष है, उसे हो मरु समझा जाना चाहिये । 

१०, मगण ॥ बिहारी व भोजपुरी (पूर्वो उत्तर भ्रदेश) भाषो प्रदेश । 

११, कोष्ाछ : इस नाम के दो स्थान थे । एक तो बाराणसी के आसपास व दूपरा मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ 
के आसपास । दूसरा क्षेत्र दक्षिण-कोशल कहा जाता है। वर्तमान में दोनों क्षेत्रों की भाषायें पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत आतो 
हैं । अतः कोशल देशभाषा का क्षेत्र पूर्वों हिन्दो (अबधो, बघेली व छत्तीसगढ़ो) का ही माना जाता चाहिये । 


है] कुबछयमालाकहा के आधार पर गोल्लादेश व गोल्लाचार्य की पहिचान ४४९ 


१२. अस्तर्थेश । गंगा-यमुना के बीच के दोआवब का अधिकतर भाग | 

१३. मध्यवेक्ष : इसमें बतंमान मध्यप्रदेश मानता भ्रम ही होगा। इसकी पश्चिमो सीमा सरस्वती नदी 
(जो सूछ चुको है) व पूर्वी सीमा प्रयाग भाती गई है । अन्तर्वेद को अलग मातने से इसको दक्षिणी सीसा गंगा लदी सक 
आतमभा चाहिये। यह बही क्षेत्र है जहाँ आजकल खड़ी-बोली बोलो जांतो है। अत्यन्त प्राचोन काल में यह आया के 
निवास छोत्र के मध्य में था, इसीलिये मध्यदेश कहलाया । 


१४, कोर ॥ हिमालय के क्षेत्र में बसले बालों की (किराठ जति की) भाषा । यह सम्भवतः वतंसान नेपाली 
महों, परस्तु प्राथीनतर नेवारी आदि हैं । इसे अनार (अर्थात्‌ इंडो-यूरोपियन नहीं) माना गया है । 

इस सूची में दक्षिण की तमिल, मलयालम व पूर्व की बंगालो का उल्लेल्ल नहीं है । लेखक के उत्तर-पश्चिम 
भआग में रहने के कारण उसे सम्भवतः इत दूरस्थ देशों की जानकारी नहीं रही होगी | कुबअलयमालाकह में खस, पारस 
(फरसी क्षेत्र) व बरबर (अज्ञात) का उल्लेख भी है । 


भारत में काफी बड़ा प्रदेश वनाच्छादित था, जहाँ योंढड आदि जातियों का निवास था | दक्षिणी मध्यप्रदेश, 
विदर्भ व उड़ीसा में आज भी बड़ी संख्या में इनका निवास हैं। यहाँ न तो महत्वपूर्ण स्थान थे, न अधिक आवागमन 
था । इसी कारण इस क्षेत्र को उपरोक्त देश-भाषाओं में शामिल नहीं किया गया । 


उपरोक्त क्षेत्रों के मिकाल देने के बाद भारत में एक ही महत्वपूर्ण भूखण्ड बचता है । यह वह भाग है जहाँ 
ब्रज व बुन्देलखण्डी घोली जाती है। दोनों पश्चिमो हिन्दी के अन्तर्गत हैं ब आपस में काफों समान हैं। अतः प्राचीन 
गोल्लादेश को स्थिति यही होना चाहिये । 


श्रवणवेल्गोला के लेख से मिष्कर्य 

श्रवणबेल्गोला में कुछ बारहवीं शी के लेख हैं, इनमें किसी गोल्लाचायं का उल्लेख है । गोल्लादेश की 
स्थिति के निर्धारण में व गोल्लादेश के इतिहास के अध्ययन के लिये यह महत्त्वपूर्ण हैं। महानक्मी मंडप में यादव-वंध्ी 
नारसिह (प्रथम) के मंत्री हुम्न द्वारा महामण्डलाखार्य देवकीति पण्डित के स्वर्गवास पर निषद्यानिर्माण किये जाने का 
उल्लेख है। शक्‌ १०८५ (६० ११६३) के इस लेख में देवकोीति की गुरु-परम्परा का निर्देश है। गोल्लाबायं के बारे 
में कहा गया है कि गोल्लाचायं गोल्लदेश के राजा थे जिन्होंवे किसो कारण से दीक्षा ले ली थी। यहाँ इनके गुरु का 
नाम नहीं है । सिर्फ इतना कहा गया हैं कि ये अकलक की परम्परा में नन्दिगण के देशोगण में हुए थे। इनकी शिष्य 
परम्परा (१) के अनुसार है--- 


(१) ११७३ ई० में शिव्यपरम्परा (२) १११५ में क्षिष्यपरम्परा 
गोल्लाचार्य गोल्लाचार्य 
अविद्धकर्ण पद्मतन्दि (कौमारदेव) श्रें काल्ययोमी 
कुलभूषण असयनन्दि 
कुलचन्द्रदेव सकलबचन्द्र 
माघनन्दि मुनि (कोलापुरीय) भेधचन्द्र त्रेषिध 
गण्डबिमृक्तदेव 
देवकीति । 


एरडुकट्टे वसति के पश्चिम में एक मंडत के स्तम्भ में महाप्रषान दण्डनायक गंगराज द्वारा मेघचन्द्र त्रविद्य के निधन पर 
डाक १०३७ (ई० १११५) में निषद्या के निर्माण का उल्लेख है। इसमें भो गोह्लाचायं के मोल्लादेश के शासक होने 


४५० १० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ छष्ड 


का उल्लेख हैँ । यहाँ महत्व की बात यह हैं कि उन्हें किसी 'नूत्तचन्दिलों राजवंश का कहा गया है। गोल्छाचार्य के 
गुरु का उल्लेख नहीं है, पर उन्हें महेन्द्रकोति के शिष्य वीरणंदी की परम्परा में बताया गया है। यहाँ गोल्लाचाय की 
शिष्य परम्परा उपरोक्त (२) के अनुसार दो गई है । 

सबतिगन्धावरण वसति के मंडप में शक १०६८ (ई० ११४६) के लेख में उपरोक्त मेधचन्द्र त्रैविद्य की 
परम्परा में हुए प्रभाचन्द्र का उल्लेख है। इस लेख मे वे प्रथम ४१ पद्म नहों हैं जो एरडुकट वसति के लेक्ष में हूँ । 
इनमें गोल्लाचाय सम्बन्धी इलोक भी हैं । 

कर्णाटक में ही एक अन्य स्थान में एक भरन स्तम्भ पर बारहवीं सदी का एक लेख है। इसमें गोल्लाचाय॑, 
उनके शिष्य गुणचन्द्र व उनके शिष्य इन्द्रतन्दि, नन्दिमुनि व कन्ति का उल्लेख है। लेख या उसका शब्दण: अनुवाद 
उपलब्ध नहीं हो सका है । 

फलतः यहाँ पर इतना जान लेना पर्याप्त है कि गोल्लाचायं गोल्लादेश के थे व नृत्नचदिल वंश के थे । चंदिल 
स्पष्ट ही चंदेल का खूपान्तर हैं। इसी प्रकार से खण्डेलवाल को खडिल्लवाल कहा गया हैँ । नृत्न नन्‍नुक का रूपान्तर जान 
पड़ता है, ये चदेल राजवंश के स्थापक माने गये हैं। अतः गोल्ल या गोल्लादेद चदेलों के राज्य में होना चाहिये । 
गोल्खापृर्थ गोछ़ाछारे व गोरूलिधारे जातियों का मूल स्थान 


इन जैन जातियों के बारे में ऐपा माना जाता रहा है. कि इनका प्राचीन काछ में कुछ सम्बन्ध था । आगे 
के अध्ययन से स्पष्ट है, यह घारणा सही मालूम होती है। इसके इतिहास के अध्ययन से गोल्लादेश के निर्धारण में भी 
सदद सिलत॑! है । 

किसी भी जाति के प्राचीन निवासस्थान को जानने के लिये निम्न बिन्दुओं का अध्ययच उपयोगो हैं . 

१. जाति के नाम का विश्लेषण : जातियों के अध्ययन स यह मालूम होता है कि लगभग सभी दाततियों का 
नाम स्थानों के नाम पर आधारित है । उदाहरणाथं, अग्रवाल अगराहा (अग्रोतक) के, श्रीमाल (ब्राह्मण व बनिया) श्रीमाल 
के, श्रीवास्तव (कायस्थ आदि) श्रावस्तों के, जुझो।तया ब्राह्मण जुझौव (जेजाकभुक्ति) के बासी रहे हैं । इस कारण एक हो 
स्थान से निकली कई वर्ग की जातियों का नाम एक हूं हैं। उदाहरण के ल्यि : 

कनोजिया (कान्यकुब्ज) : क्षाह्मण, अहीर, बहना, भड़भूंजा, भाट, दहायत, दर्जी, धोबा, हलवाई, लहार, माली, 
नाई, पटवा, सुनार व तेली । 

जैश्वाल (जैस, जिला रायबरेली) : बनिया, बरई (पनवाडो), कुरम, कलार, चमार ब खटोक । 

भोबास्तव (श्रावस्ती) : कायस्थ, भड़भृंजा, दर्जी, तेरी । 

संडेलबाल (खंडेला) : ब्राह्मण, बनिया। 

बघेर (बघेलखंड) : भिछाल, गोंड, लोधो, माली, पंबार । 

२. बोछी : जब एक जाति के लोग अन्यत्र जाकर बस जाते £, तब »ई पीढ़ियों तक अपने पूर्वजों को भाषा 
का प्रयोग करते रहते हैं। 

है हे ३. हक की सा बहुत के परिवारों मेंसौ या दो सो वर्ष पूर्व के पूव॑जों के स्थान की स्मृति बनी रहती 
हूं । एक ही जाति के अनेक परिवारों के इतिहास से यह्‌ मादूम हा सकता हूँ कि यह किस दिशा से आकर बसी हैँ । 

४. बतलान में सजा स, : किसो जाति के दूर-दूर तक फैल जाने पर भी अक्सर उसके केन्द्रीय स्थान में उसका 
निवास बना रहता है । उदाहरणार्थ, हरियाणा के आसपास आज भी अग्रवाल काफ़ी संल्या में हैँ । 


६] कुवलयमालाकहा के आधार पर गोल्लादेश व गोल्लाचार्य को पहिचान ४५१ 


५. प्राथोन शिलालेख : शिलालेख किसी जाति के प्राचीन निबास स्थान के सबसे महत्वपूर्ण सूचक हैं । 

६. गोन्ों के नाम : अनेक जातियों के कई ग़ोत्रों के नाम स्थान सूचक हूँ । गोत्रों के नाम से सैकड़ों वर्ष पूर्व के . 
निवास-स्थान को पहिचान की जा सकती हैं । [ 

ठोनों जातियों में गोलापूर्तों की संख्या सबसे अधिक है. (लगमग २४०००) । इन पर काफी जानकारी भी 
उपलब्ध है । इस जाति का संक्षिप्त इतिहास आगे दिया गया है। गोलालारों की वतंमान जनसंख्या करोब १२,००० है | 
सन्‌ १९१५ में इनकी सबसे अधिक संख्या ललितपुर में (४०८) थी। इससे कम जनसंख्या (२७०) भिड में थी । इनका 
प्राचीन निद्रास मिड के आसपास था, ऐसा माना गया हैं। इनके शिलालेख स्थारहवो शतो के उत्तराधं से मिलते हैँ जिनमें 
गोलाराडे नाम प्रयोग किया गया है । ये गोल्लाराष्ट्र के निवासी हामे के कारण ही गोलाराड कहलाये । इसी प्रकार से 
महाराष्ट्र के निवासी मराठे, सौराष्ट्र के निवासी सारठे व काराष्ट्र के निवासों कहाँडे कहलाये । अहार क॑ लेप्ों में एक गये राट 
जाति का उल्लेख है । ये सम्भत्रत: गगराड (जि० झालावाड़) से निकले गंगराड़े या गंगेरबाल हैं 

मोलपिंघारे ल्लामग १४०० की जनसंख्या की एक लघुसंख्य जाति है । इसके प्राचोन उल्लेख १७वीं शताब्दी से 
पूव॑ देखने में नहीं आये । लेखों में इन्हें गालश्यगार कहा गया है । सन्‌ १६१२ में इनकी सबसे अधिक जनसंक्या (२९८) 
इटावा में थी । इनका प्राचान स्थान भी भिड़ के आसपास कहा जाता हैं । ः 

गोलापूव जाति का बारहबी सर्दी के आरृपास का निवास स्थान निश्चित रूप से पहिचाना जा सकता है क्‍योंकि : 

१, इनमें बदेलखंडी ही बोलने का परम्परा है । 

२. कई गोलापूर्व परिवारों के पूर्वज टीकमगढ़, छतरपुर, सागर आदि जिलों से अन्यत्र पिछले १००-२०० 
वर्षों में जाकर बसे हैं । 

३. सन्‌ १९४० की गोलापूर्व डायरेक्टरी के अनुसार इनकी काफ़ो जनसंख्या टोकम्तगढ़ जिले में खरगापुर, 
बल्देवगढ़ व ककरवाहा के आसपास, छतरपुर जिले में गुलमंज, मलहरा व दरगुआँ के आसपास, ललितपुर जिले सोजना, 
मंडावरा व गिरार के आसपास व सागर जिले में सेरापुर, शाहगढ़ व बरायठा के आसपास बपता है। यह उल्लेखनोय है 
कि ये सब स्थान घसान सदी के दोनों ओर १५-२० मील के अन्दर-अन्दर ही हैं । 

४. इन स्थानों में गालापूर्व अन्बय के श्राचीनतम शिलालेख हैं। लेखों में कई बार गोल्डापृव्व॑ शब्द प्रयुक्त हुआ 
हैं । कुछ लेखों का सूचनाएं निस्‍्न है : 

(भ) पपोर! (जि० टीकमगढ़) 


(१) सं० १२०२ का टुड़ा के पुत्र गोपाल, उसको पत्नो माहिणों भ पुत्र सांदु का लेख । 
(२) सं० १२०२ का गल्‍्ले व उसके पुत्र अकलन का लेख । 

(व) घतरपुर 

(१) सं० १२०५ का अरास्त, उसकी पत्नी लहुकण व पुत्र सांतन व आल्हण का लेक । 

(२) संभवतः इसी समय का कबका के पुत्र वोसल आदि का लेख । छतरपुर में कुछ लेख पढ़े नहीं जा सके हैं । 
(स) अहार 

(१) सं० १२५०३ का ताबदे, पत्नी जसमती व पुत्र लंपाषन का लेख । . 

(२) सं० १२१३ का जाल, पत्नो मलका व पुत्र पोहाबन का छेख । 

(३) सं० १२१३ का जाल्ह पश्नो मलहा व पुत्र सोदेव, राजजस व वछल का लेख ।. 


(४) सं० १२३१ का देवनन्द, पुत्र अमर व पत्ती प्रविणो का रेख । 
(५) १२३७ के ३ लेख । 
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(द) नाथई (ललितपुर) 


(१) सं० १२०३ का नन्‍्दे व अच्छे का मानस्तम्सों पर लेख । 


(ये) छ्ितपुर 

(१) सं० १२४३ का राल, पत्नी चम्पा, उनके पुत्र योल्हे, उसकी पत्नी वादिणी व उनके पुत्र रामचंद्र, विजय- 
जंद्र, उदययंद्र ब हाललचंद्र का लेख । 
(र) बहोरीबंद 

(१) सं० १०१० या १०७० का चेदि के कलचुरि गयाकर्ण के राज्यकाल का, गोल्पूूर्व अन्यय के श्रीसबंधर के 
पुत्र महाभोज का लेख । इस लेख का संबत्‌ ठीक से नहीं पढ़ा गया हैं । गयाकर्ण का समय का ई० ११२३ से ई० ११५३ 
तक माना गया है । अतः: १०७० दाक संबत्‌ ही होना चाहिये । 

बहोरीबंद का लेख संभवतः किसी प्रवासी परिवार का है जो व्यापार के लिये तिकटस्थ कलचुरि राज्य में 
बस गया होगा । 


(रू) महोया 

१. सं० १२१९ का भस्म का आदिसाथ प्रतिमा पर लेख । 

२. सं० १२४३ का रालु पत्नी चंपा, उनके पुत्र पोल्हे, उसकी पत्नी वांछिहणी व उनके पुत्र रामचंद्र व 
विजयचंद्र के लेख का अभिसंदन प्रतिमा पर लेख | यह वही परिवार है जिसका ललितपुर की प्रतिमा में उल्लेख है । 

३, सं० १२४३ को मुनिसुम्रत प्रतिमा पर लेख । यह पुरा पढ़ा नहीं गया है । 


यहाँ पर सं० ८२१, ८२२ (संभवत: दोनों कलचुरि सं० हैं), ११४४ व १२०९ की मूर्तियों के निर्माता की जाति 
का उल्लेख नहीं है । महोबा चंदेलों को राजधानी रही थी | संभवत: इस कारण से यहाँ अन्यत्र से गोलापूर्व आकर बसे हों + 

ऊपर धसान नदी के आस-पास जिस क्षेत्र का उल्लेक्ष है, उसमें गोलापूर्वों के वारह॒बी शताब्दी से भब तक्ष के 
सभी सदियों के लेख हैं । कई अन्य लेख या तो अब तक पढ़े नहीं गये हैं या उनके निर्माणकर्ता की जाति का उल्लेख 
नहीं है । 
गोत्र 

सं० १८२५ (६० १७६८) में खटोरा (खटौला, छतरपुर) निवासी नव॒लसाहु चंदेरिया ने बर्धभान पुराण 
की रचना की थी। ब्रिटिश राज्य के पूर्व का केवल यही एक ग्रंथ है जिसमें गोलापूर्व जाति के बारे में विशेष 
जानकारी दी गई हैँ | इसमें गोलापूर्व जाति के ५८ गोत्र गिनाये गये है । इस ग्रंथ के विभिन्न पाठांतरों व अन्‍य ग्रोत्रावलियों 
को भिक्कसे से करीब ७६ गोत्रों के नाम मिलते हैं । इनमें से अब केवल २२३ गोत्र दोष हैं। ७६ में से अधिकतर स्थानों कै. 
नाम पर आधारित हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार पहचाने जा सकते हैं । 

चंवेरिया--चंदेरी (टीकमगढ़, वल्देवगढ़ के पास) 

प्पौरया--पषौरा (टीकमगढ़, बल्देवगढ़ के पास) 

सिलसैयां---भेलसी (टीकमगढ़, बल्देवगढ़ के पास) 

सोरबा--सोंरई (लल्तिपुर, महाबरा के पास) 

दरगंयां--दरगुबां (जि० छतरपुर, हीरागुर के पास) 

कतकपुरिया[ >> कन्नपुर (टीकमगढ़, बल्देवगढ़ के पास) 
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हीरापुरिया--हीरापुर (सागर) 

मश्षगैयां--मक्षगुवां (जि० छतरपुर, बक्‍्स्‍्वाहा के पास) 

घमोनिया--घासोती ( सागर )। 

उपरोक्त ९ में ले केवल चंदेरिया व मिलसेयाँ ही छेष हूँ अन्य गोत्र नष्ट हो चुके हैं। ये सभी स्थान घसान नदी 
के दोनों ओर १५-२० मील के अंतर्गत ही हैं । 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि ११-१२वीं से १८-१९वों सदी तक गोलापूर्व जाति का मुख्य निवास 
घधान नदी के दोनों ओर, अर्क्षाश २५? से २४” तक, था। कई लेश्षकों का अनुमान था कि गोछापुर्वो का भूछ स्थान 
ओरछा राज्य (कर्तमान टीकमगढ़ जिला) था। पर यह मत अमजनक हो सकता है। ओरछा के अधिकतर भाग. में 
(विशेषकर ओरक्ता के चारों ओर ४० मोल तक) गोलापूर्ओो का निवास नहीं था । कल्तिबुर, सागर 4 छतरपुर जिले के 
कुछ भागों में गोलापूर्वों का प्राथीतकाल से निवास स्पष्ट सिद्ध होता है। 

११-१ २वीं सदी से पूर्व गोलापू्रों का निवास कहाँ था ? यहू प्रदन महत्वपूर्ण है। नवलसाह चंदेरिया मे 
वर्धमान पुराण में ८४ वेष्य जातियों की नामावली के बाद लिखा है। 


लिन में गोलापूव को उत्पत्ति कहाँ अलान | 

संबोधे श्री आदिजित, इप्वाक वंश परवान ॥ 
गोयलगढ़ के वासी तैत, आए श्री जिन आदि जिंगेश । 
चरणकमल प्रणमैं घर छीस, अरु अस्तुति कीनी जगदीश ॥ 
सब प्रमु कृपावंत अतिभयथे, श्रावक ब्रत त्तिनहू को दये । 
क्रियाचरण की दीनो सीख, आदर सहित गद्दी निज ठोक ॥ 
पूर्वहि घापी नैत नु एह, अर गोयलमढ़ धान कहेह । 
तातें गोलापूरब नाभ, मसाष्यो श्रीजिनवर अभिराम ॥ 


अधिकतर विद्वानों ने गोयलगढ़ को ग्वालियर माना है। परमानन्द शास्त्री ने इसे गोलाकोट माना है । लेकिन 
ई० १७६८ के इस कथन को क्‍या महत्व दिया जा सकता है ? ग्वालियर के आस-पास दुर-दुर तक गोलापूर्व जाति के 
मिवास का कोई चिन्ह नहीं पाया गया है । 

ऊपर कहा जा चुका हैं कि गोछालोर व गोलपिधारे जातियों का प्राचीन निवास भिड के आस-पास साछुम 
होता है। एटा (उ० प्र०) के सं० १श१३५ (१२७८ ई०) के एक लेख में मूलधंध के गोललतक अन्यय के कुछ व्यक्तियों 
द्वारा होम मूतियों की स्थापमा का उल्लेश है। इस जाति के बारे में कोई अन्य जानकारों उपलब्ध नहीं है । गोलापूव॑ 
तमाम की तीन जर्य अजेन जातियाँ हैं। इनमें गोलापु्व दर्जी व गोलापूर्ब कलार जातियों के बारे में भी कोई सूचना नहीं 
है । परंतु गोलापूर्व नाम की एक ब्राह्मण जाति के बारे में कुछ जानकारी आआप्य है । 

ग्रोलापूर्व ब्राह्मणों की जनसंख्या संभवतः एक से छह ठास के बीच होगी । इनका प्रमुख काम पौरौहित्य आदि 
. महीं, बल्कि खेती, जमीदारों जादि है। इसका निवास आगरा जिले के आस-पास है। आचार व्यवहार आदि से इन्हें 
धनाका ब्राह्मणों से संंधित माना गया हैं । र्वालियर राज्य के उत्तरी भाग में (अंबाह के आस-पास) इनके कुछ गाँव थे। 

'..फई लेखकों ने इस बात की संभावना व्यक्त की है कि हो सकता है. कि. वोलछाबुर्ध जैन 4 गोलापूर्व ब्राह्मण 
जातियाँ प्राषीनकाल में एक ही रही हों । परंतु विदोध अध्यमन से यह संभाकित महीं. र्ूमता + पर इस बात की पुरी 
शंभावना है कि मे कभी एक ही स्थान की वासी रही होंगी । अबर सोलाखरे, मोर्जाश्षयारे, गोलावुर्म ब्राह्मण जातिना एक 
. ही छोत्र के (आगरा, भिड़, इटावा आदि) निवासी भी, ठो गोलापूर्व जेन भी कभो उसी क्षेत्र के दासी होते बाहिमे । 
चुद. ह 
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यहाँ दो प्रध्नों पर विचार महत्वपूर्ण है। क्या तवलसाह चंदेरिया का ऐतिहासिक ज्ञान विष्वास के योग्य है ? 
यदि है, तो मोयलगढ़ स्थान कौन सा हैं ? 


पं० मोहनऊाल काब्बतीर्थ (गोलापूर्व डायरेक्टरी के संपादक) ने नवलुसाह के लेखन को विध्वसनीय नहीं माना 
था । परंतु ध्यात से परीक्षा करवे पर नवलसाह के कथन अक्सर प्रामाणिक निकलते हैं। नवरुसाह ये अपने से छह पीड़ी 
पहले के पूर्वज भेलसी निवासी भीषमसाह द्वारा सं० १६९१ (अर्थात्‌ १७४ वर्ष पूरे) गजरब चलवाकर सिंघई पद पाने का 
उल्लेख किया है। मह स्पष्ट ही सही है फर्योकि भीखमसाह चंदेरिया द्वारा निभित सं० १६९१ का संदिर भेलसी में भाज 
भी है। नवलसाह ले चंदेरिया बेक (योर) के चार खेरों (ग्रामों) का उल्लेख किया है। यह जानकारी तब ने है जब 
चंदेरिया कुल के लोग केवल चार ग्रामों में बसते थे । मवरूसाह के पू्ंज बड़खेरे के निवासी थे । इतना ही नहीं, नवल- 
साह से अपने प्राचीन-काल के पृवंज गोल्हनसाह (गोल्हण साहु) के बारे में भी लिखा है जो चन्देरी के निवासी थे । 
शिलालेखों से पता चलता है कि ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में इस प्रकार के नाम काफ़ो लोकप्रिय थे। नवरू साह को 
गोल्हन राह से भीषम साह तक भी कुछ जानकारी उपलब्ध थो, परन्तु “तितने जो सब वर्णन करो, बाढ़े ग्रंथ पार नहीं 
धरौ” । नवलतसाह ने गोयलुगढ़ का उल्लेख किसी श्रुतर परम्परा के आभार पर किया था, यह मानना पढ़ेगा। 

गोयछगढ़ ग्वालियर ही मालुम होता है। गोयलगढ़ शो पद्चय के लिए भ्रयुक्त गोयलगढ़ का रूपान्तर हूँ । यहां 
पर ग्वालियर के इृतिद्वास व ग्वालियर दाब्द की उत्पत्ति पर विचार आवध्यक हैं । ग्वालियर नाम किसी ग्वाल्यि ऋषि के 
ताम पर पड़ा कहा जाता है । पर यह आधुनिक कल्पना ही है। प्राचीन छेखों में इसे गोपाद्रि, गोपाचल आदि कहा गया 
है । इसका अर्थ है कि पवंत का सम्बन्ध गोप जाति से था किसी गोप व्यक्ति से माना जाता था । गोप शब्द के कई 
रूपान्तर हैं--उत्तर भारत में खाल, खला, गावली, गावरी भादि। दक्षिण भारत में अवेक चरवाहा जातियाँ है--गे 
ये सब गोल्ला कहलातो हैं। ग्वालियर शब्द में प्रथम भाग ग्वाल अर्थात्‌ बोप ही है । दूधरा भाग सम्भव है गढ़ का 
भ्पअ्रंश् हो । यद्यपि यह प्रवृत्ति सन्देहरहित नहीं हैं । ग्वालियर के किले के प्रायीनतम लेख हूण (शक) तोरमाण व उसके 
पुत्र मिहिरकुल के है। तोरमाण पंजाब के शाकल स्थान का राजा था , स्कस्वगुप्त की मृत्यु के बाद उसते भध्य भारत पर 
अधिकार कर लिया था । कुवलयमालाकहा के अनुसार तोरमाण हरिगुप्त नाम के जैन आचार का भनुयायो था । इसके 
एरण (जि० सागर) के पास ई० ४९५ का लेख व सिफ्के सिले है । 

५३५ के आसपास कोस्‍्मस इंबिकोप्लुस्तस (अर्थात्‌ भारत मार्गदशंक) नाम के ग्रीक (यवन) छेखक ये अरब, 
फ़ारस, भारत आदि देशों को यात्रा का विवरण किया है । इशसवे गोल्लास्‌ नाम के किसो छाक्तिशाली राजा का उल्लेख 
किया है। प्रीक भावा में नासों के बाद सृ लगता है (जैठे संस्कृत में विधर्ग लगता है), इस कारण से नाम. बोल्ला होना 
घाहिए। इतिहासकारों का अनुमात है कि यह मिहिरिकुल है जिश्ने ई० ५३३ के लेख के अतुसार यद्योधर्मा से परास्त 
किया था । मिहिरकुल को मिहिरभुल भी लिखता गया है, भोल्लागुल का ही रूप है, ऐसा अनुमान किया गया है । परन्तु 
यह भो सम्भव छगवा है कि गोल्लादेश (ग्वालियर के आसपास) का अधिपति होने के कारण वह गोल्लासू कहुलाया । 


यदि नवरूसाह का कथन माना जाए, तो ग्ोल्लापूर्त जाति ग्यारहवीं-बारहवीं सदी से कई सौ वर्ष पहुंछे 
रवालियर के आसपास के क्षेत्र से जाकर बसी थी यह भानवे से एक अम्य समसस्‍्यां का समाधान हो जाता है । भ्ोलकारे, 
गोलसिषारे व ग्ोलापूर्व बरह्मण जातियाँ ग्वाल्यिर के आसपास ही (मिड, आगरा, इटावा आदि जिलों में) बसती हैं। 
गोलापूर्व जैन जाति का भी प्राचीततम निवास महीं होना चाहिये। दसवील्यारहदी सदो के पुर्व सू्िकेसों का प्रचलन 
बहुत ही कम था। इसके पहिले के अधिकतर शिलालेख राजाओं के मिलते हैं, सामाभ्यजतों के नहीं। इसो कारण से 
स्वाल्यिर के आसपास गोलायूर्व जाति के लेख नहीं हैं । 
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करते हैं। हमारी कामता है कि दिवंगत आत्माओों 

को शांति एवं सद्गति प्राप्त हो। उनके परिवार 

जनों के प्रति हमारी समवेदना है । 





